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हे लक बह कक 


| इतिहास साक्षी है कि अनेक भाष्य मूल भन्‍्थों से अधिक मोलिक एवं महत्वपूर्ण 


क्ज 


भूमिका 


भारतीय साहित्य में भाष्य अथवा टीका की परम्परा अत्यन्त प्राचीन हे | 


सिद्ध हुए हैं | व्याकरण-शास्त्र के क्षेत्र में पतंजलि का महत्व पाणिनी की अभपेक्षा 
आर काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में अभिनवगुप्त का महत्व भरत अथवा आनन्दवद्ध न 
की अपेक्षा किसी तरह कम नहीं है | काव्य के क्षेत्र में भी जब मल्लिनाथ यह 
गर्वोश्ित करते हैं कि कालिदास की भारती मृतग्राय पडी हुईं थी, मेंने ही उसको 
संजीवनी प्रदान की हे तो हम इसे मिथ्या अहकार नहों मान सकते | टीका की 
यह परम्परा संस्कृत में अत्तुरण रहा । हिन्दी में गद्य के अभाव के कारण इतका 
लुप्त हो जाना अस्वाभाविक नहीं था किन्तु, फिर भी, उत्तर-मध्य-युग के कवि-पडित 
अपने अत्यन्त सीमित साधनों स्रें इसका पोषण करते रहे; 'रामचरितमानस” तथा 
“बिहारी सतसई? की अनेक टीकायें इसका ग्रमाए हैं। द्विवेदी-युग में आकर हिन्दी 
गद्य के विकास के साथ टीका की परम्परा का भी पुनरुत्थान हुआ और लाला 
भगवानदीन, पदित पद्मसिंह शर्मा, कविवर रत्नाकर, पंडित रामेश्वर भ्रष्ट तथा 
श्री वियोगी हरि जैसे समर्थ साहित्यकारों ने अपनी व्याख्याओ्ं द्वारा के शव, विहारी 
और तुलसी आदि के काव्य-मर्म का अत्यन्त सहृदयतापूर्वक उद्घाटन किया । 
इसके उपरान्त पारचात्य ग्रभाव के कारण हिन्दी में आलोचना की ऐसी 
वाढ़-सी आ गयी कि टीका की क्षीण धारा, जो कि शताचियों से लुकता-छिपती 
किसी न किसी रूप में बहती आयी थी, अचानक तिरोहित हो ययी। में यहां 
आलोचना का तिरस्कार नहीं कर रहा किन्तु टीक़ा-साहित्य के अभाव को निश्चय 
ही हिन्दी का दुर्भाग्य मानता हूँ | इसके दुष्परिणाम सर्वेथा स्पष्ट हैं और सबसे 
अधिक क्षति हुईं हे आधुनिक काव्य की | आज लगभग पच्चीस-तीस वर्ष से 


, आधुनिक काव्य का उच्च स्तर पर अध्ययन-अध्यापन हो रहा है किन्तु में अपने 


विद्यार्थी-जीवन और अध्यापक-जीवन, दोनों के अनुसव के आधार पर अत्यन्त 
हढता से यह कह सकता हूँ कि इस प्रसग में स्थिति वास्तव में दयनीय हे । मुझे 
स्मरण हे कि मेरे विद्यार्थी-काल में प्रसाद” और मेथिलीशरण गुप्त आदि की 
ग्रपिद्ध रचनाओं को भी व्याख्यातीत मान कर छोड दिया जाता था| यह परम्परा 
अभी तक चल रही है। विद्यार्थी अपने अध्यापक से इसे महण करता है और 
स्वय अध्यापक वन कर अपने विधार्थियों में इसका ग्रवर्तन कर देता हे | किसी 
समर्थ भाषा और साहित्य के लिए यह लज्जा की वात हे कि उसके अ्रमर काव्यों 
की भी प्रामाणिक व्याख्या न हो | 


में क्‍या कहूँ ९ 

रास-काध्योय्यान में 'साकेतः-सुसन एक विशिष्ट सौरभ विकी्ण कर रहा है! 
धह साहिस्य-प्रमियों और राम-कथा-श्रद्धालुओं को निरन्तर आहइलादित करता आ 
रहा हैं। उसके सौरभ से उस्फुक्ल इस लोभी हृदय ने उसका संचय आरम्भ किया, 
पिभिन्न अवसरों पर तथा विभिन्न सन-स्थितियों में रह कर | ञ्राज अत्यन्त संकोच- 
पूर्वक उसे पाठकों के समझ उपस्थित कर रहा हूँ । साकेत-सौरभ' सें कितना सोरभ- 
संचय सम्भघ हुआ है. यह घतपना सेरे चश की घात नहीं, जितना बढ़ा पात्च होगा, 
उतना ली गंगाजल तो उसमें समा सकेगा न ! 


'पाकेस” के काव्य-सौरभ का अनेक काब्य-रसिकों ने आस्थादन किया ओर 
पझपनी अलुभूतियों का अंकन किया है । सविष्य सें सी ओर लिखा जाएगा । 'साकेत- 
सौरभ” उसी विशात्त श्ट्वला की एक कद्ी दे । यह फछी पिछली कड़ियाँ के सहारे 
टिक्ठी हैं, यह स्वीकार करने में मुझे सकोच न प्लोकर गव ही हैं, किन्तु आगे आने 
घाली कडढ़ियों को यह सहारा दे सकेगी या नहीं, यदद तो स्वय मेरे लिए भी एक 
प्ररन ही है । 


श्री रास के प्रति अनन्य निष्ठा होने से जो 'राम कथा कह्दि सुनि न अघाई” 
उन पूज्य दह्ा (गुप्त जी) ने अपना वहुमृल्य ससय देकर “ साकेत-सोरभ” के अनेक 
अर्शा को सुना हैं, मेरी अनेक आन्तिया का निवारण ओर भूल का निराकरण किया 
है। इससे सुके हम सौरभ-संचय में अपार लाभ हुआ हैं भौर 'साक्तेत-सौरभ” की 
भी श्रीजृद्धि हुई है। 


दिएली -विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्त, श्रद्धय दढा० नगेन्‍्द्र जी तो 
झआरस्म से अन्त तक प्रस्तुत कार्य में मुझे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्ररणा प्रदान 
फरते रहे हैं | वस्तुत उन्हीं ने मेरे हृदय में गुप्त जी के काव्य के गम्भीर अनुशीज्ञन 
फी अद॒म्य आकाँक्षा जागृत की और उन्हीं के निंशन में इस कार्य का समारम्भ भी 


हुआ । मेरा बाल्-प्रयास उन्हें भागा हैं, इससे अधिक गौरव की बात क्‍या हो 
* सकती है मेरे लिए ! 


अपने झनन्‍्य अनेक हिएेचिन्तकों एव सहयोगियों से भी मुझे इस काय में 
उल्लेखनीय सहायता प्राप्त हुईं दे किन्तु क्या धन्यवाद मात्र से उनके स्नेह तथा 
सद्भाव का मूल्य चुक पाएगा ! 


३४०८, कू चा लालमन 
दिल्‍ली गेट, दिल्ली --नगीन चन्द 
दीपावली, सं० २०१२ वि० 


में इस क्षति को केषल शैक्षिक जगत तक ही सीमित नहीं करना चाहता, 
हिन्दी का व्यापक सहृदय-समाज भी इसका भोक्ता है। पाश्चात्य अथवा सोर्खतोय 
किसी भी काव्य-शास्त्र के अनुचार वाच्यार्थ-यहण की अनिवारयता की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती | इसी दृष्टि स परम रसज्न आचार्य भट्ट नायक ने रस की अभि में 
ऋअभिषा को पहला सोपान गाना है | मुझसे विश्वास है कि हिन्दी के अधिकाश 
विद्वाय्‌ इस विषय में मुकसे सहमत हैं श्रोर इस शअसाव का ग्रायः इतनी हीं 
उत्कटता से अनुभव करने लगे हैं; डा० वासुदेवशरण के सत्मयल मेरे इस 
विश्वास के पोषक है | उनकी 'पद्सावत टीका से इस दिशा में एक असीम क्षेत्र 
का उद्घाटन होता है और इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि केवल काव्यन्‍्शारत 
की दृष्टि से ही नहीं वरच्‌ इतिहास, राजनीति, समाज-शास्त्र आदि की दृष्टि से 
भी टीका-साहित्य की सस्भावनाएं अनन्त हैं । 


मुझे सन्‍्तोष है कि हमारे विभाग के अध्यक्सायी प्रवेक्ात्र श्री नगीनचन्द 
ने 'साकेत” की व्याख्या करके अपनी शक्ति और साधन के अनुधार इस रिक्ति को 
पूर्ति करने का प्रवत्न किया है । उपयुवित भूमिका बॉध कर में उनको भारतीय 
भाष्यकारों की अमर परस्परा से स्थान देने का दुष्प्रयास नहीं कर रहा, किन्तु यह 
घोषणा में सर्वथा आश्वस्त भाव से कर सकता हूँ कि 'साक्ेत! का आखादयिता 
प्रस्तुत टीका को पढ़ कर निराश नहीं होगा । मैं यह वात अपने को ही अमास 
मान कर कह रहा हैँ | 'साकेत' मेरा अत्यन्त प्रिय अन्‍य रहा है और अपने 
विद्यार्थी-जीवन से लेकर अब तक ये निरन्तर उसका रसास्रादव करता रहीं हैं | 
मैंने अनेक उलसो अतरयों को सामने रख कर नगीनचन्द की व्यास्या की परांक्षा 
ली हैं और मुझे प्राय. सर्वत्र ही सन्‍तोष हुआ है । में समझता हैँ 'साकेत' के प्रति 
आयहर्ील मेरा मन इससे बडा प्रमाण-पत्र उनको नहीं दे सकता और अपनी 
शुभ कामनाओत्रों सहित 'पाकेत-सौरभ! को काब्य-रत्तिकों के समक्ष अस्थु्त 
करता हैं | 


हिन्दी विभाग 
दिल्‍ली विश्वक्द्यालिय, 
दिल्‍ली । 


में क्या कहूँ ९ 

राम-काब्योद्यान में 'साकेतः-सुसन एक विशिष्ट सौरस विकीर्ण कर रहा है। 
धह साहिस्य-प्रेसियो और रास-कथा-श्रद्धालुओं को निरन्तर आईलएणडित करता शा 
रहा हैं। उसके सौरभ से उस्फुलल इस लोभी छदय ने उसका सचय आरम्म किया, 
"विभिन्न अवसरों पर तथा विभिन्न मन स्थितियों में रह कर | ञ्राज अ्रत्यन्त संकोच- 
पूर्वक उसे पाठकों के समझ उपस्थित कर रहा हूँ । 'साकेत-सोरभ? सें कितना सोरभ- 
संचय सम्भव हुआ है, यह घताना मेरे वश की बात नहीं, जितना बढ़ा पात्र होगा, 

डउत्तना ही गंगाजल तो उसमें समा सकेगा न । 


'साकेतः के काब्य-सौरस का अनेक काब्य-रसिकों ने आस्वादन किया और 
अपनी अनुभूतियो का अंकन किया है । भविष्य में भी झोौर लिखा जाएगा । 'साकेत- 
सौरभ” उसी विशाल श्यक्ूुला को एक कडी दे । यह कड़ी पिछली कड़ियों के सहारे 
टिक्ली है, यह स्वीकार करने में मुके सकोच न होकर गये ही हैं, किन्तु झआगे आने 
घाली कदढियों को यह सहारा दे सकेगी या नहीं, यद्द तों स्वय मेरे लिए भी एक 
प्रश्न ही है । 


श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा होने से जो 'राम कथा कहि सुनि न अघाई” 
उन पूज्य दह्ा (गुप्त जी) ले अपना वहुमुल्य समय देकर 'साकेत-सोरभ” के अनेक 
अशा को सुना है, मेरी अनेक आन्ठियो का निवारण और भूल्ों का निराकरण किया 
है । इससे मुझे इस सौरम-संचय में झपार ज्ञाभ हुआ है और “साकेत-सोरभ! की 
भी श्रीवृद्धि हुई हे । 


दिल्‍ली -विश्वविद्यालय के दिन्दी-विभाग के अध्यक्त, श्रद्धय डा० नगेन्द्र जी तो 
आरम्भ से अन्त तक प्रस्तुत कार्य में मुझे प्रस्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रेरणा प्रदान 
करते रहे हैं । चस्तुत उन्हीं ने मेरे हृदय में गुप्त जी के काव्य के गम्भीर अनुशीलन 
की अद॒म्य आकाँज्ञा जागृत की और उन्हीं के निदशन में इस कार्य का समारम्भ भी 


हुआ । मेरा वाल्ञ-प्रथास उन्हें भाया हैं, इससे अधिक गौरव की वात क्‍या हों 
सकती है मेरे लिए 


अपने अन्य अनेक द्विठचिन्तको एवं सहयोगियों से भी मुझे इस काय में 
डउक्लेखनीय सहायता प्राप्त हुई दै किन्तु क्या धन्यवाद मान्न से उनके स्नेह तथा 
सद्भाव का मुल्य चुक पाएगा ! 


३४०८, कू चा लालमन 
दिल्‍ली गेट, दिल्ली “रंगीन चन्‍्द 
दीपावच्ची, सं० २०१२ चि० 


रामर्य नाग्र रूपं च लॉलाधाम परात्परम | 
एतच्चतुप्टयं नित्य सब्चिदानन्द विपहस ॥ 


“-वशिष्ठ सदिता 


भरणः पोपणाधारः शरणयः सर्कच्यापकः | 
करुण. पडगुऐैशूर्णों रामस्तु भगवान्‌ सवयस्‌ ॥ 


-“महारामायण 
प्रजहिं प्रभुह्टि देव वहु बेखा | 
राम रूप दृत्त नहिं देखा ॥ 
--गोस्वासी तुलसीदास 


धनुर्वाण॒ वा वेखु लो श्याम-रूप के सग , 
मुक पर चढ़ने से रह्म राम ! दूसरा रंग । 


“--श्री मेथिलीशरण गुप्त 


राम, तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्या ? 
पिखव में से हुए नहीं सभी कहीं हो कया ? 
तब में निरीश्चर हैं, ईखर क्षगा करे ? 
तुम न रमी तो मन तुममें रमा करे ? 


मेरे राम 


तुम स्व्र॒य ही उत्तर दो--क्या तुम ईश्वर नहीं हो ”? क्‍या लोगा का यह 
कथन सत्य दे कि तुम स्वज्ञ एवं स्वच्यापी न होकर फेवन मानव हो-एक 
णतिहासिक व्यक्तित्व मात्र 


| 


किन्तु मेरे चिश्वद्ेव, 

यदि तुम ईश्वर नहीं हो तो म क्रिसी अन्य ईश्वर की सत्ता में विश्वास 
करने से इन्कार करता हूँ । सुझे निरीश्वर -नास्तिक--बनना स्वीकार दें, यहेँ 
लाछुन शिरोधार्य है, फिन्तु तुम्हारे अतिरिक्त फिसी श्रोर को ईश्वर मानना स्प्रीकार 
नही---कदाचित यह भेरे वश की बात ही नहीं । यदि ससार की दप्टि में कोई 
श्रोर ईश्वर हे तो वह कृपया सेरी इस छष्टता (शवदा परवशता) के लिए मुमे 
समा करे । 


मरे आराध्य, 


(ः ५ श्री ८ . ब कि क्र 

यदि तुम मानव हो श्र एक विशेष देश काल की सीमाओं में आाबदू 
होने के कारण सर्बदा तथा सत्र व्याप्त नहीं हो सकते अ्रथवा मेर मन में रमण 
नहीं कर सकते ता न सही, किन्तु मुझे यह वरदान तो दे दो कि मेरा यह मन 


धननय भाव से निरन्तर नुममें -वेवल तुम्हों म--रमा रहे । 


'साकेत'-सोरभ 
कविता के साथ ही साथ राम-भक्ति सी श्री सेथिलीशरण गुप्त को अपने पिता 
से वरदान के ही रूप में प्राप्त हुई । कषि, जीवन के उतार-चढ़ाव में सामने आते 
झौर सामने से जाते, दुख-सुख तो भूलता रहा किन्तु शेशव में पिता के श्री मुख से 
सुने ये छुन्द्र न ला सका ; 
“हम चाकर रघुबीर के, पटो लिखों दरबार ; 
अब तुलती का होहिंगे नर के मनसबदार ? 
तुलसी अपने राम को रीक भजों के खीज , 
उलटो-संघो ऊगि है खेत परे को बीज । 
यनें सों रघुवर सों बनें, के बिंगरे भरपूर ; 
तुलसी बनें जो और सों, ता बनिवे में घूर । 
चातक सुतहिं सिखावहीं, आन घर्म जिन लेहु , 
मेरे कुल की बानि है स्वॉति बूँद सों नेहु ?& 
गुप्त जी ने अपने 'कुलज़् की वानि?! को श्रद्धा-सहित निवाहा और श्रीं राम 
'नके जीवन फे साथ-साथ उनके काव्य में मी रम गये । एक के उपरान्स दूसरा 
ग़्य-प्रस्थ क्िखा जाता रद्दा और कवि अ्रपनी प्रत्येक रचना के भ्रारम्भ में अपने 
ग़राध्य के श्री चरणां पर अरद्धा-पुष्प चढ़ाता रद्दा। सक्त-कवि का हृदय इतने से 
त ठृप्त न हो सका | गुप्त जी रास-कथा के झाघार पर एक मधष्ठाकाव्य की रचना 
४रना चाहते थे । वह ठसे ह्वी तो “निज कवि-धन! सान सकते थे। पन्द्द-सोल्षदद 
(घे की साधना कै उपरान्त कवि का स्वप्न सत्य हुआ | कवि की भावना के अजुसार 
आज भी अधूरा” होने पर भी गुप्तजी का रास-काब्य, 'साकेत' पूर्ण हुआ । 
अन्य फाज्य-कृतियों के भारस्भ में गुप्तजी क्री राम फी चन्दुना फरते झ्राये थे । 
श्न था कि अपने इस रास-काघ्य के आरम्भ सें वह किस देवता की पन्दना करें ? 
श्न नया न था, श्रन्य राम-भक्त कवियों के सम्मुख भी यह समस्‍या उपस्थित दो 
वुकी थी । उन्होंने श्री गणेश, शिव-पाचती तथा घाणी की देंची 'सरस्वदी” आदि 
दी बन्दुना करके सहाकाब्य के लिए भनिवार्य नियम “आदी नसस्क्रियाउड्शीर्वा”? 
# पालन किया था | उदाहरणाथ गोस्वामी छुल्सीदास जी ने 'रामचरितमानस? 
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४ पपाकेत'-सारभ 
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का आरम्भ श्री गस्ेश ओर सरस्वती जी की वन्दुना से किया . 
वर्णानामथंसधाना रसाना छुन्दसामपि । 
मंगलाना च कर्तारों वन्‍्दे वाणी-शिनायकों ॥ 
(अच्तरो, श्रथ-समूहो, रसा, पन्दों श्रोर संगज्लो की करने घाली, स़रस्त्रती जी 
आर गणेश जी की में वन्द्रना करता हैँ )& 
साकेतकार ने पवन शब्दों में सगलाचरण किया 


पंगलाचरण 


माता पावेती के प्रति कही गयी कुमार कातिकेय की यह अभियोग-वाणी 
विजयिनी हो, जिसे सुनकर अपने गणों के सहित केलाशपति शिवजी भी प्रप्तन्न 
हो जाते है 
“हे माता, देखो यह देरस्थ (गणेश जी) मानसरोत्रर के किनारे चेठे 
अपनी वडी तोंद ओर भारी शरीर से ऊग्रम मचा रहे हैं | इनको मोर लड॒डुओं 
से भरी है। सूंड की सहायता से उन्हें ऊपर उठा कर यह ऐसा भाव प्रक्रट करते 
हें मानों मुझे लडड़ू दे रहे हैं परन्तु जब मे लेना चाहता हू तो देने नहीं। यद्द तो 
उन्हे गेंद की भाँति उद्ालते हैं ओर ऊपर ही ऊपर लपक कर स्वय खा लेते हैं ।” 
'साकेतः के संगलाचरण में सस्कृत-नाटक्रीय शे ज्ञी के 'नानदी? का आभास है ! 
प्रथम सग 
प्रथम सर्ग का आरम्भ वाणी की देवी, सरस्वती, की बन्‍्दना से द्वोता है 
अधि दयामायि देवि करत-पाणि पसार दे | 
“स॒ख देने वाली हे द बी देबि शारदे, ऊपा करके मेरी ओर भी अपना 
घरद्‌ हस्त फेल्ला दे । 
क्थि के इन शब्दा में राम-कया की प्राचीनता का झाभास ? | हमारा कवि 
यह जानता धार स्वाकार करता ट श्ि उससे पर्य सी मा मारता शन्नक उपासका 
पर कृपा यर चुसी है ध्ययवा राम-क्षथा के ध्यनेस् गायका को सरमस्यती जो बादान 
प्राप्त हो चुसा है । ट्यर नी _हप्मयय्रि ज्ञा यह भाव स्पएण # | माकेता! का कि 
तो हस 7 पार न्प्रतापर्यक झपने +] उप «क-सम्ुटाय में सम्मिलित कर लेता ई 
ज्सखि पर राग्म्यती «वा एप राजा गया : पयया हा लम्ती है | 


प्रथम सर्ग ३ 
दास की यह ४ नई झकाए दे । 
अपने को देवि के चरण पर अपित करके कवि कहता है : 


“इस दास की शरीर-रूपी वीणा को साथ दे (मेरी अल -बीणा को स्वर- 
-“ साधना के लिए स्वीकार कर लें) और रोम रूपी इन तारो में एक नवीन 
भरदे । 

“वीणापाणि! के लिए 'वीणा' से श्रधिक उपयुक्त भेंट और क्या हो सकती 
है ? ग्रत कवि अपनी देह-तन्त्नी प्रस्तुत करता है । दिह”ः और तन्न्रीः में एक 
महत्वपूर्ण समानता भी दै । देह पर रोम हैं झोर तन्त्री पर तार | स्वर-साधना इन्हीं 
तारों द्वारा सम्पन्न होती दे । 

हु “ाए धाम है । आ्राज कवि अपने रोस-तारों में एक “नई कार”! चाहता 
है। क्यों ? कारण 22% हैं। श्रव तक हमारे कवि ने प्रायः इतिहास, पुराण, भौर 
सामयिक प रिस७*८०/ आदि के आधार पर ही अपने कार्यो की रचना वी थी। शझब 
उसे राम/< (के, व्यस द्वारा उपेक्षिता ऊर्मिला का मोलिक चित्र ऑकना है । अस्त, 
'साज्द' गुप्त जी की काव्य-वीणा की “नई रूकार' ही तो है । 

बेठ, आ, मानस “ “ सनाथ हो | 

कवि अनुभव करता है कि उसकी श्ाराष्यः ने उसकी विनय स्वीकार 
कर ली, उल्लास भरे स्वर से वह कद्दता है * 

“आकर मेरे सानस-हँस पर चेठ जा, तभी तो वह सनाथ होगा । श्रपंने 
साथ भार बहन करते वाला, केकी-कंठ भी लाना । 

सरस्वती का वाहन ६ 'हस” | कवि अपना मानस-हस भ्रस्तुत करता है, वाहन 
के रूप सें। स्वासिनी का वाहन होकर द्वी तो चद्द सनाथ' हो सकेया !_ 

स्व॒रों का भार-वहुन करने के लिए सधुर कठ अनिवार्य है। काव्य और मधुर 
कठ का संयोग मशणि-काचन-योग हे। साकेत” का कवि अपने काच्य में संगीत-तत्व 
फो ठचित महत्व देना चाहता है, 'साकेत” के प्रसंगानुकूल परिवर्तित होने वाले छुंद 
इसके प्रमाण हैं.। 

'केकी-कंठ” का प्रयोग अन्य कवियों ने सी किया है । 

उदाहरणाथ : 








केकि कठ, हुति स्थामल अंगा । 


तदित विनिंदक वसन सुरंगा ॥7 
घतथा 


केकीकठाभनीलं सुखरजिलसद्विग्रपादाच्जचिह्न ... 7 
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चल अयोध्या के लिए आज तू | 
वाणी की देवी को सवथा अनुकूल पा कर कवि अनुरोध भरे स्वर 
में कहता है-- 

“तू अपना सत्र साज सजाकर अयोध्या चलने के लिए तैयार हो जा । मां, 
सेरी यह इच्छा पूर्ण करके मुमे कृतकृत्य कर दे |” 

सरस्वती और कवि, माँ और पुत्र, के बीच अब कोई अन्तर शेष नहीं। भ्रय 
घुनत्न अपने हृदय की बात स्पष्टत. कद्द देता है “माँ, अपने सब्र साज सजा ज्े 
और मेरे साथ अयोध्या चलकर भुमे कृतार्थ कर दे” (यहाँ 'साज? द्वारा काम्य के 
विभिन्न उपकरणों--गरुण, रस, अलकार शआ्रादि की ओर सकेत है। 'साकेत” में इन 
सब को यथोचित स्थान प्राप्त है ।) 'साकेत' की रचना शुप्स जी के जीवन की 
महानत्स साध वन गयी थी । उन्होने स्वय॑ कहा है , 'में चाहता था कि भेरे 
साहित्यिक जीवन के साथ ही 'साकेत” की समाप्ति हो” और “इच्छा थी कि सबके 
अन्त में अपने सहृदय पाठकों और साहिस्यिक वन्घुओं के सम्मुख 'साकेत” उपस्थित 
करके अ्रपनी शष्टता श्रौर चपलताश्ों के लिए. क्षमा-याचना-पूर्वक बिदा लूँगा”-- 
(साकेत, निवेदन) | ञअ्रत यहाँ 'कृतकृत्यः शब्द का प्रयोग अत्यन्त उप युक्त है । 
कृत त्य! का भ्रथ हैं 'सफल मनोरथ! (जिसका काम पूरा हो घुका हो) । 





अब लना-पनम-मम।-जनम»म-मन मत जम, 





स्वर्ग से भी आज अवतार है | 
(मा सरस्वती को साथ लेकर कवि साफेत नगरी में पहुचता है ।) 


आज प्रथ्वी का महत्व तो स्वर्ग से भी अधिक है । इसका सौभाग्य-सूर्य 
उदयगिरि पर चढ गया है (अपनी चरम सीमा पर है) क्‍योंकि त्रिगुणातीत 
(सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे) निराकार ब्रह्म प्रथ्वी पर सगुण और 
साकार हो गया है । सारे ससार के स्वामी ने आज प्रश्ची पर अबतार ले 
लिया है । 

उदयगिरि पुराणानुसार पृवंदिशा से स्थित एक पर्वत जहाँ से सूर्य 
निकलता हैं । 


ले लिया अखिलेश ते शअनतार है राम मनुष्य हृ या देवता, हस सम्यन्ध 
में राम-क्था के विभिन्न गायको का दृष्टिकोण भिन्न रहा है । महपि वाल्मीकि के 
राम देवता न होकर महापुस्प ही दे। श्रादि-काच्य के आरम्भ में महर्षि वाक्मीकि 
देवषि नारद से प्रश्न करते है. --- 


प्रथम सर्ग 
(द्टे भगवन्‌, इस लोक में सम्प्रति सबसे उत्तम ग्रुणों वाला तथा शस्त्र-अस्त्रादि 
वल॑-सम्पन्न, धर्सक्ष, इृतज्ष, सत्यवादी और आपत्काल में भी सदाचार का परित्याग 
न करने चाला कोन है ?)& 
देवर्षिं का उत्तर है 
इच्ताकृक्शप्रभवोीं रामो चाम जन श्र॒तः। 
नियतात्मामहावीयों.. चतिमान्व्रतिमान्व शी ॥ 
(इच्चाकु-चंश में उत्पन्न एक महापुरुष रामचन्द् है जो चित्तेन्द्रिय, सहावीय, 
कान्तिमान, धेर्य-सम्पत्ञ ओर आकर्षणशोल है ।)% 
श्रादि-कवि ने अपने रास के लिए “नरोत्तम”|, “नरश्रष्ठ/|, नर-शादूल'भ 
आदि विशेषणा का ही प्रयोग किया हैं, “अत वाज्मीकि रामायण” सें विष्णु और 
रास का कोई सम्बन्ध नहीं हूँ श्रौर न रास अवतार-रूप में ही हैं । वे केवल सनुष्य 
हैं, महास्मा हैं ।?!३ 
ईसा से कोई २०० वर्ष पूष वोद्-धर्स का विकास होने के कारय बुद्ध सें 
ईम्वरत्व के अनेक गुणों को कल्पना की जाने लगी थी । तभी कद्ाचिव्‌ राम को 
भी सानवता के जनपद से ऊपर उठा कर दृवत्व के उच्च शिखर पर आसीन कर दिया 
गया । वायु-पुराण में राम ईश्वर के पढ़ पर प्रतिष्ठित हैं । 'सानव-धर्म-शास्त्र” 
(२०० ६०) में राम की गणना विष्शु के ६ अवतारों में की गयी है । 
४०० ई० के लगभग “विष्णु पुराण” को रचना हुई | इसके अनुसार “दशरथ 


से भगवान्‌ पश्मनाभ ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्र॒ष्न, इन चार झशों में जन्म 
ग्रहण किया । $ 


'रास पूर्व तापनीय उपनिपद्‌” भोर 'रास उत्तर तापनीय उपनिषद्‌” (लगभग 
६०० ई०) म॑ राम को प्रह्म का अवतार कहा गया है। 'रास पू्व तापनीय उपनिषद्‌!” 
के अनुसार “यथार्थ वात तो यह है कि उस श्रनन्त, नित्यानन्द स्वरूप, चिन्मय 
प्रह्म में योगीजन रमण फरते हूँ, इसलिए चह परम््य परसात्मा ही राम! पद के 
द्वारा प्रतिपादित होता दे ॥”|| 


& वाल्मीकि रामायण, वालकाड, सर्ग १, श्लीक २ । 

९9 वही, श्लोक ८ । 

$ वाल्मीजि रामायण, व,लकाड, से १०, एइलोक १० | 

| वही, सर्ग १७, श्लोक ६ । 

बा वही, श्लोक ७। 

8 डा० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प० ३४१। 
$ विधूए पुराण, अश ४, अ्रष्याय ४, शलोक ४० । 
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६ 'साकेत'-सोरभ 
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'राम उत्तर तापनीय उपनियद्‌! में स्वय ब्रह्मा जी ने “सम्पुण विश्व के ग्राघार 
झोर महा-विप्णु-रूप, रोंग-शोफ से रहित नारायण, परिपूर्ण शआ्रानन्द विज्ञान के 
श्राश्नय, परम प्रकाश-रूप, परसेश्वर श्री राम का मन ही मन स्तवन करते हुए 
उनकी स्तुति की है 


शीरामचन्द्र स भगवानद्व ठपरमानन्दात्मा यव्‌ पर ब्रह्म 
नमो नस ?? आदि आदि |! 


ग्रोश्म यो 
भूसुव स्वस्तस्म 


"जि. 02! 


'भ्रध्यात्म रासायण” मे रास देवत्व के सर्वोच्च शिखर पर सासीन है. “जो 
विश्व की उत्पत्ति, स्थिति शोर लय आदि के एकमात्र कारण है, माया के थाश्रय हो 
कर भी सायातीत हू, अचिन्य-स्वरूप हैं, श्रानन्द्धन है, उपाधिकृत दोषा से रहित 
है तथा स्वय प्रकाशस्थरूप है, उन तत्ववेत्ता श्री सीतापति को में नमस्कार 
करता हू ।!7 


ग्यारहवी शताब्दी के श्रारम्भ मे राम की महिसा छा प्रचार भागवत 
पुराण! हारा हुथधा । लगभग इसी समय राम-भक्ति-सम्प्रदाथ की नौव पटी । 
घादहवीं शताब्दी के झ्रारम्भ में स्वामी रासमानन्द ने इसी संत का प्रचार क्रिया । 
इसका प्रभाव कवीर आर गोरवासी तुलसीदास, दोना पर पडा | कबीर के राम ने 
तो नियु ण निराफार का रप धारण कर दिया परन्तु गोस्वासी जी की रचनादथ्रो 
हारा सयुण राम सदा-सदा के लिए जीयन शोर साहिय के अ्रन्निन्न प्रग बन गये 


एक. अनह 'अरूप अनामा । 
ख्ल सच्चिदानन्द परवामा ॥ 
व्यापक चविस्व॒ रुप भगयावया । 
तेहि धरि देह चरित झत नाना ॥ 
सो उबल चंबतेन हित लायी ।ै 
परर गाल प्रदत. गनुरातही ॥ 
जहध्टि जन पर ममता हा छाह । 
जॉहे कर्ता! पर कह ने फाड़ ॥| 
गई आल आग 


य 
। 


प्रथम से कर 








गुप्त जी ने गोस्वामी जी की परम्परा का द्वो पालन किया है । इसीलिए तो 
नह यह स्वीकार नद्ों कि राम ईश्वर न हो कर सानव हैं । उनकी तो स्पष्ट घोषणा है: 
राम, तुम मानव हो ? ईख़र नहीं हो क्या ? 
विश्व में रे हुए वहीं सब्र कहीं हो वया ! 
तब में निररीश्वर हूँ, इंखर क्षमा करे; 
तुम न रमी तो मन तुम में रमा करें। 

भ्रस्तु, ग्रुप्तजी के राम लोदेश है, अखिलेश के झदतार हैं । 

क्रिस लिए यह खेल ग्रभु ने " '. तीलाधाम है। 

(अब प्रश्न यह है कि) लोकेश्वर प्रभु ने यह खेल (मानव-रूप में विविध 
लीलाएं) क्यों किया ? उन्होंने सनुप्य वतकर (पुत्र-रप में) सातबी का दूध 
क्यों पिया ? (उत्तर है कि) इसी का नाम तो भक्त-बत्सलता है. और फिर वह 
लोकेश तो लीलाधाम प्रसिद्ध ही है । 

पथ दिखाने के लिए ससार को ""* “ * * * चृशयां ! 

(अवतार के उद्द श्य पर प्रकाश डालते हुए कवि रहता हैं) 

संघार का पथ-प्रदर्शन करने, प्रथ्वी पर पड़े (दुराचार ह्रादि के) भार 
को दूर करने ओर साकार-रूप मे दर्शन देकर अपने भक्तों की दृष्टि सपल्ल करने 
के लिए वह (अश्विलेश) अनेक प्रकार को सष्टिया क्यो न करता (भाति-भाति 
की ज्ञीज्ाए क्‍यों न फरता १) 

पमीता! में भगवान श्री कृष्ण ने अ्रज्जु न से कहा 

यदा यदा हि. घमस्य सलानियंचति भारत | 
अभ्युत्यानमधमस्य तदात्मान॑ सजाम्यहस || 
परित्रायाय साधूनां विनाशाय च॑ दुष्तास | 
घमसंस्थापनाथाय तभवामि युयगे चुगे॥ 

(द्वे भारत, जब जब धर्म की हानि झोर अधन की वृद्धि होती है, तब तब द्दी 
में अपने रूप को रचता हू अर्थात्‌ प्रकट करता हूँ क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार 
करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना 
के लिए मे युग युग में प्रकट होता हूं |) 7: 











अतुर शाप्तन शिशिरमय हेमन्त हैं अनन्त है | 
राक्षसों का शासन शिशिर्मय हेसनत्र के समान है किन्तु राम-राज्य-रूपी 
' साकेत | , 


न भीता राध्याय ४७, श्लोक ७-४८ । है 


प्‌ ह साकेत !- सीरभ 


_ रा वनवक्जत् जा नलज्अडओ ी ्िज लड डी  क्‍ घघय४४/४४+/++८ उपमनरीयर पारी काकनीामााना नम आपकननी 


बसनन्‍्त में अधिक विज्ञम्व नहों | प्रथ्त्वी पर आदि और अन्त-रहित परसात्मा का 
ग्रवतार हो गया है अत अब पाषियों का अन्त ही समझना चाहिए 


हेमन्‍त ऋत अगहन शोर पूस में होती है ओर शिशिर, माघ झोर फागन में । 
हैमन्त में सरदी श्रपने चढ़ाब पर होती दे श्रोर शिश्विर रे उतार पर । राफ्षला का 
पालन शिशिरसय हेसनत' कहा गया है । आसय यही हँँ कि उस शासन मर झुछ 
समय के लिए चद्ाव भले ही ञ्रा जाए परन्तु उसके उस्तार मे विज्ञम्य नहीं, शीकत्र 
ही राम-राज्य-रूपी बसन्‍्त श्राने पर डसकी सर्वथा समाप्ति हो जाएगी । 

राम-सीता धन्य धीराम्बर शत्रध्न्रिया | 


अपने महाऊाब्य के प्रश्ुस पाग्नों का परिचय सक्ेतकार ने इस प्रकार 
फ्राया द 


शान्त और गम्मीर आकाश के समान श्री रासचन्द्र जी और प्रथ्बी के 
समान सीता जी वन्य हैं | कक्ष्मण और ऊर्मिला का सम्बन्ध 'शूरवीरता' ओर 
'सग्पत्ति के सायन्व जेंसा है । भरत यदि 'कत्तो? हैं तो मांड्वी उनकी “क्रिया! , 
थार शत्रस्त की पत्नी, श्र तकीति, अपने पति की 'कीति' के समान है । 


प्ररतुत प्रसग मे रास, लष्मण, भरत, शनचप्न, सीता ऊर्मिला, माडदत्री झ्रोःर 
प्रतवीति व लिए प्रयत्न उपमान ध्पना विशेष महत्व रखते है । इन उपमाना मे 
'सायत! के इन पात्रों के चरित्र, वीच-रूप में, विद्यमान है। यही वीज परिस्थिति 
बास-च्यापार शोर कक्‍्थापक्त थन श्यादि डउपस्रणो द्वारा पठवित होते है । उदाहरणाश् 
पग्िलेण, थी राम के लिए 'अम्बर! उपमान रूप में प्रयुक्त ऊिया गया द्व । राम तथा 
“जवस्यर' में धर्ण साम्य भी ह | जगज्जननी जानकी जी के लिए 'इला? (पृथ्वी) से 
'परिय डपयु्न डपसान प्यार क्या हों सकता था ? इसी भावत्र का निर्वाह सम्पूर्ण 
'पराक्त! से ध्य यन्त क ततना पवेझ किया गया दें 


प्रथम सर्गे ६ 


मेघनाद सब ने ही उनके शोर्य को स्व्रीकार किया है 
दृशरथ : तदि सत्पुत्र तुम हो शूर मेरे । 





राम: क्षत्रियत्र कर रहा प्रतीक्षा तात तुम्हारा | 
के भरत : हय उड़ा कर उछल आप समक्ष, 
ही & प्रथम लक्ष्मण ने घरा ध्वज लक्ष । 


शनुष्त : तुम यहां थे हाय, सांदिखय | 
अर यह होता रहा आशय । 
वे तुम्हारे रे भुज भुजंग विशाल, 
क्या यहा कोलित हुए उच्च काल ? 


ऊंमिला . माना तूने सुझे हे तरुण पविहारिणिी, 
वीर के साथ च्याही। 
मेघनाद : ठने निज नर-नाट्य क्रिया ग्राणों के ग्रण से, 
इस परिप के पड़े अमरपुर में भी लाले। शआादि 
--ओर ऊर्मिला . 
यह सर्जाव युवर्शकी गअतिसा नई, 
आप विधि के हाथ से ढाली गई [--सर्ग १ 
कहला कर दिव्य सम्यदा | 
हम चारों खुख से प्नीं सदा [--सर्ग १० 
भरत कर्ताः हैं और साडवी उनकी “क्रिया! 
“स्वामी, निज कर्तव्य करों तुम निश्चित मन से, 
रहों कहीं थी, दूर नहीं होगे इस जन से [?--खर्ग १२ 
झोर शत्रध्नप्रिया ? चह तो अपने पति की कीतति है ५ 
जाओ स्वामी, यही माग्ती मेरी मात हे 
जो जीजी की उचित वही मेरी भी गति हें। 
जिनसे हुगुना हुआ यहाँ वह भाग्य हमारा , 
हय दोनों क्री मिले उन्हीं में जीवनघारा [--सग १२ 
ब्रह्म की हैं चार जती पृत्तियाँ * * ** भारत्तप है | 
राम, लक्ष्मण, भरत तथा शन्नुघ्न जैसे (चतुरानन) ब्रह्म की चार पृत्तियों के 
समान हैं, ठीक उसी प्रकार सीता, ऊर्मि्षा, मॉडवी तथा श्र तकीति साया वी 


चार विभिन्न मूर्तियों (रूपों) जेसी हैं | महाराज दशरथ और विदेह जनक का 
लता नप्ण एगगहा शल्य के नधतातों हे ल्लीताशअरिणि "रतलबण कभी स्ाण ने । 
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यहाँ दणरथ-जनक-पुस्योत्यप! से राम-सीता शथ्राद्रिं के विवाह द्वारा जुडे 
दशरथ और जगऊ फे अ्नुपस सम्बन्ध का डल्लेख हैं ओर वन्य भगवदभूमि 
भारतवर्ष” में राष्ट्रफलि की रबदेश-चन्दना है । 

देख लो साकत नगरी ह€ जुड रहे | 

प्रसुस पात्रा के परिचय ऊे उपरान्त 'साफ्रेतः में साफ़ेत-नगरी का वणन है ।7 
उसचर्तिमानस में प्रयो प्रा नरेश ओर अयोध्या का वर्णुव अत्यन्त सच्तिप्त दे 

अवधघपुरी रघुकुल गनि राज | 
वदविदित वहि दशरथ ना ॥| 

महपि बाल्मीफि ने शअ्रय्यो था नगरी का प्िस्तृत वर्णन किया है । उन्होने 
प्रये। यावासिया के गुपशील पा पर्याप्त प्रकाश डाला है । इस वर्णन से महाराज 
दशरथ ये गारव की नो पृद्धि हुई है। गुप्तजी ने साऊ़ेत नगरी का वर्णन इस प्रकार 
किया ह 

टेग्प लो यही बट साकेतनगरी हे जो स्वर से मिलने की इच्छा से 
ध्यायाश की ओर जा रही ६। (>च स्थानों पर फरराती) पगाफाएँ अचल की 
भाति उड रही है ; (मन्दिरों आदि पर बने) स्वर्ण-ब ल्शो पर तो देवताओं की भी 
ध्यारें। हगी है । 

यहा सायरत नगरी यी लुलना बहत छत्नी से ऊपर की शोर उच्ती हेड स्त्री 
स वा रायी ह । त ब्ना पृथक उठने दे कारण यतु-पट के रुप में माना उस स्त्री का 
घचत डट रहा ह । इस प्रजञार कनक-र सश र५। कुच (कुचो को ऊत्रिया ने कनक 
क्लधा, पनन क्टोरा, 7वन क्सल, बनक समु आदि कहा है, उदाहरणार्थ--“णफ्े 
तनु गारा उनझ झंटारा अ्तउजु दाचता डउपाम!-बिचापति) प्रस्ट हो रहे हे इस 
सान्‍दर्स (नव) द। ठदता नी स्ृप्ण नेतच्रा स दस रह ह। 

पार त नगरी दा घर न रत समय शाचाय -रायहास या भ्यान भी सबसे 


च ध् # श्5 न री 
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सोहती हैं विभिध शालाए ** * *. उन पर पडी | 

अयोध्या में अनेक प्रकार की शाज्ञाए (घर आदि) शोमायमान हैं । इनकी 
चित्रित दीवारों ने छुतो को अपने ऊपर उठाया हुआ है । इन दीतारों पर अकित 
चित्र सानों उन भवनों के निवाध्तियों के पवित्र चरित्रों के प्रतित्रस्व हैं. (उनके 
सदू विच/रों एवं भव्य सावों के प्रतीक हैं |) 

विविध शालाए : श्रतियिशाला, यज्ञशाला, गोशाला थादि । 

घर में रहने वाले अथवा गृहस्थियों के लिए “गेद्दी! शब्द का प्रयोग अत्यन्त 
टपयुक्त ६ | चारु चरिता? में अनुप्रास भी 5.नायास थ्रा गया है । ल्ञढी” द्वारा 
चरितों की एकरूपता की ओर सकेत हें । 

स्वच्छ, सुन्दर और विस्तृत. करना चाहे | 

सव भवत स्वच्छ, सुन्दर ओर बड़े व्ड़े हैं। इनके द्वारों पर इन्द्र-धनुष 
जसी वन्दनवार तनी है। देव-द्म्पति इन सुन्द्र अ्रद्यज्ञषकाओ को देखकर इनकी 
प्रशसा करते हैं । उनकी हार्दिक इन्छा है कि वे भी (पृथ्वी पर च्तर कर कुछ 
समय तक) इन अट्टालिकाओं में विश्राम कर सकें | 


धसुन्दरः और “विस्वृत? द्वारा तत्कालीन भवनों का चित्र प्रस्तुत किया गया है 
ओर 'स्वच्छः द्वारा गुहृदेवियों की गद्द-कार्य-दक्षता पर प्रकाश पड्दा है | थे अपने 
घरो को स्वच्छ रखने में सत्तत प्रथ॒स्नशीज् हू । द्रवाज़्ों पर तने बन्दनवार 
सगल सूचक हैं। 
देव-लोक में रहने वाले देवता धरती (साकेत) पर डोने वाली घटनाओं से 
असम्बद्ध नहीं | 'साकेतः में श्रनेक स्थलों पर इसका उल्लेख है, प्रथम सर्ग में ''कनक 
कलशा पर अमर दृग ऊुड रहे?” | झागे चल कर, महाराज दशरथ की झूत्यु होने पर 
उपर सुरागनाए रोई । भू पर पुरायनाए रोई ॥-+सर्ग ६ 
क्रौर अ्रष्टम सर्ग में -- 
हँस पड़े देव केकयी कथन यह सुनकर | आदि 
पाठक देखेंगे क्रि 'कनक कलशो” पर “अमर इग” जुड़े है, दशरथ की 
रझस्यु पर “सुरागनाए ?? रोई हैं, केकयो का कथन सुनकर 'दिवता ' हँवते हैं परन्तु 
प्रस्तुत प्रसंग सें--- 
“देव दम्पति” अट्ट देख सराहते 


लिखा गया दै, अकेले देवता अ्रथत्रा देवियाँ ये अटट नहीं देखती । दाम्पत्य-जीवत के 
इन आउश केन्क्रो को तो “देव-दम्पति”देखते हें । देखते द्वी नहीं, सराहते हैँ, सराहते 
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घरों मे देवताशों के निवास-स्थानों से भी श्रधिक सुस्त शान्ति है । तभी तो देव- 
दम्पति यहाँ रहकर विश्राम करने (अपने जीवन की श्रान्धि मिटाने) के लिए 
आतर हैं | 


फुल फलकर फेलकर * '* "”. भूषफर | 


बड़े-बडे छज्जो पर अनेक प्रकार की वेलें चढी हैं जो फूल-फल कर दुर 
दूर तक फैल गयी हैं | नगर की कन्याएं इन्हीं छज्जो पर फूलो के ढेर लगा कर 
अपने महाराज पर पुष्प-षपों करती हैं । 
फूल फलकर सब श्रोर छा जाने वाली भौँति-भाँति की बेले पुर-बासिया के 
प्रकृति-प्रम की परिचायिका होने के साथ ही साथ उनकी सम्पन्नता (फूले-फले घर) 
की भी प्रतीक हैं । प्रजा-वत्सल महाराज दशरथ प्रजा को दित-कामना से समय- 
समय पर नगर में शआते रहते हैं| उन अचसरा पर पुर-कन्याए इन्हीं छुज्जो पर से 
पृष्प-वर्ष, करके उनके प्रति प्रजा का श्रादर-भाव श्रभिव्यक्त करती है। इन पक्तियों 
द्वारा तत्कालीन राजा-प्रजा-सम्बन्ध पर भी पर्याप्त प्रकाश पढ़ता है । 'प्रसून-स्तूप! 
से कवि का श्राशय फूलों के श्रत्यघधिक परिसाण की शोर लच्य करना जान पडता 
हद पस्तूय! योर 'छुज्जो! का सबोग भी सवंथा समीचोन हे । 
फुल पत्ते है गवाक्षों में '. हें कभी | 
इन अ्रद्टालकाओं की खिडकियों में अनेक प्रकार के फूल पत्ते अकित है । 
(वे इतने सुन्दर और सजीच है) मानो स्वय प्रकृति ने हो उनकी रचना की हो । 
इन (चित्रित फूल पत्तों) पर कभी विजली चमकती है ओर कभी चन्द्रिका अपनी 
आभा विखेरती है । 
इन पक्तियों हारा पुरयासियों के कज्ना-प्रम की कुशल अभिव्यक्ति की गयी है । 
'पाकेत-सत! में भी -- 
भीति के चित्र सजीव समान , 
दे रहें थे नव जीवन दान , 
रस्नमय विहय मत्र से बोल , 
(है थे मानव - हृदय टटाल ॥| 
सर्वदा स्वच्चन्द छज्जों के तले अयोध्या है लिखी । 
हा का सच्छन्द छज्जों के नीचे प्रेम के आदशे परेवा पक्षी सदा पक्के 
रहते है । मोर (शिखी) केश रचना मे सहायता ढंते हे । सम्पूर्ण श्रयोध्या चित्र- 
ज्ञिखित सी जान पड़ रही है । 
कुछ समय पू्व हमारे कवि ने इन छज्जो को 'दीध! कहा था। ये दीर्घ इम्जे 
[ सावेत-संतत, रचयिता ट[० उलतेव प्रसाद मिथ, सं $, प४8 १ 
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स्वच्छुन्द भी हैं| इतके नीचे सहारे के लिए कोई गडर अथवा पत्थर आदि नहीं 
लगाया गया । इस प्रकार 'स्वच्चुन्द्र छुज्जो! में तस्कालीन वास्तु-कल्ञा की 
पूर्णता का उल्लेख है। अद्दालिकाओं में रहने वाले दुम्पति आपस में प्यार झोर 

, सहयोग का जीवन व्यतीत करते हैं, छुम्जों के नीचे पले, प्रम के चादश, परेवा पक्षी 
इसके प्रमाण हूं । 





परेवा को प्रम का झाठशश माना जाठा है। विहारी लान ने भी कहा है * 


पटु पांखे भद्खधु काकरं सपर परेई संग । 
सुखी परेवा पृहुमि में एके तुहीं बिहंय ॥ 
मोर के लिए प्रस्तुत प्रसंग में 'शिखी” शब्द का प्रयोग किया गया है । 
'शिखी! का श्र्थ है (शिखा (कल्गी) धारण करने घात्ञा! | केश-रचना में सहायक 
होने वाले मोर के लिए 'शिखी” शब्द का भ्रयोग कितना साथक दे ! 
इृष्टि में वेमव मरा रहता ४ रसना-ज्ञुधा । 
अयोध्या में दृष्टि में सदा ऐश्वर्य भरा रहता है, नासिका में आमोदर 
करता है, चारों ओर सुनाई देने वाले मधुर शब्द कानों में अछृय ढालते हैं. ओर 
जीभ की भूख यहाँ के स्त्ादों की तो गिनती भी नहीं कर सकती । 
अ्रयोध्या नगरी कैचल नेन्नों फो ही नहीं, अन्य इन्द्रियों को भी तठृष्त करती 
है। यहाँ इतना ऐज्चर्य है कि जिघर भी दृष्टि जाती है, धनवेभव ही दिखाई देता 
है, नासिका को सर्वन्न प्रलुकूल भौर झामोदकारी सुगन्ध ही प्राप्त होती है। 
झय्रोध्या मे अनर्गल प्रत्ञाप कहीं नहीं सुनाई देतः, यहाँ तो जब जो भी शब्द कान 
में भ्राता दै वद् मानों अम्रत्त वर्षा करता है (अर्यं.ध्यावासियों का बाक-सयम यहाँ 
स्पष्ट है) ओर इस नगरी में स्वाद सो असख्य हैं । 
सौतिक सुख-सम्पक्त साकेत-नगरी का यह श्रत्यन्त हृदयग्राह्दी चित्र है। 
कामरूपी वारिदों के चित्र आदर्ण हैं | 
४ इहुच्छानुसार भाति-भांति के रूप घारण करने वाले मायाबरी बादलों के चित्र 
फे समान ओर इन्द्रपुरी के मित्र के समान शरहुत ऊंचे मद्दाराज़ दशरथ के महत्त 
आकाश को छू रहे हैं । ये महल. वास्तु-कला के उत्कृष्ट उदादरण हैं 
यहाँ बादलों के लिए 'वारिद! (जज्ञ प्रदान करने वाले) का प्रयोग किया गया 
डै और नीर भरे इन बादलों को 'कासरूपी! साना गया हैं। हन शददों का पूरा आनन्द 
तो उसी समय प्राप्त किया जा सकता है ज्व पाठक के सम्मुख आकाश में नीर भरे 
बादल उमइ-घुसड़ कर भा रहे हों। ठस समय यदि इन वादला की झोर एकटक 


| गिहारी सतसई, दोहा ६१६। 





१ 'साकेत'-सोरम 


िलदसन- फरीत नी नाम: 


देखा जाए तो हम उन्हे भाँति-भाँति का स्वरुप घारण करता पायेगे। कभी उत्तका 
रूप पवेत के सप्तान होगा, कभी किसी विशालय्ाय जन्तु श्रथवा नगनचुम्दी दुग 
को प्राचीर के समान, प्रस्ग्ेक क्षण उनके स्वरूप में परिवर्तन होता दिखाई देगा । 
हस प्रकार पल-पल पर तो मायावी ही श्रपना रूप बदल सऊते हैं ! 
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यानि 


अ्रत्र प्रश्न यह रहा कि सहाराज दशरथ के महल्लो को कामरूपी घारिदों के. 
समान क्यो कहा गया १? कवि के अचचेयन सन पर इस समय साकेत की 
प्रभातकालीन शोभा का ही प्रभाव है. (भाग्य-भास्कर उम्यगिरि पर चढ़ गया 
ओर 'चेष भूपा साज ऊषा आरा गई”) श्रस्तु, कवि उपा-काल के हन छ्णो में, जबकि 
रात्रि का झअन्धकार पूर्णतया दूर नहीं हुआ है और प्रभात का प्रकाश पूरी तरह 
फेला नहीं हैं, दृरस्थित राज महलो को देखता है तो मभाँति-भाँति के कंगुरो 
थ्रादि से सुशोभित राज्महल् उसे भौंति ग्ताँति के रूप घारण करते दिखाई देते हे, 
ठीक कामरूपो बारिदों की भाँति | इस सत्य का अनुभव आज भी पग्रन्धफार 'श्रौर 
प्रकाश के वूमिल क्षणो सें किसी दूरस्थित दुग को देख कर फ्रिया जा सकता है । 
सहाराज दशग्थ भोर देवराज इन्द्र की मिन्नता का प्रदर्शन 'सौध! (पुलिद्न ) 
ओर अमरावती! (खीलिज्ञ) की मिन्नता का उल्लेख करके किया गया है। 'अ्मरावती” 
से मिलने के लिए ही 'नृप सोध! श्रातुरतावश गगन-स्पर्श कर रहे हैं । 'गगन-स्पश? 
द्वारा महला की ऊँचाई की श्रोर भी सकेत है । 
कोट-कलशों पर ग्रशीत ...' तान देती हे उन्हें | 
दुर्ग पर बने कलशो पर पक्षियों के चित्र अकित है। सर्वथा स्व्राभाविक 
र॑ग रूप मे चित्रित इन पत्तियों को मानो वायु की गति गान और बशी का सा 
मधुर स्वर प्रदान कर रही है । 
वलशा पर श्रक्ति पत्तियों के चित्र सवथा सजीव एव प्राणवान्‌ दें । 
प्राकृतिक र॒ग-रूप वाल इन पत्तियों के चित्रा में मानों पायु ने प्राण-प्र तिष्ठा कर 
दीह। 
टोर टोर अनेक दानवों का दस है । ु 
स्थान-स्थान पर अनेक यज्ञ-स्तम्भ बने हैं जो सुसवत्‌ (सुकाल) के 
निदर्शक है (जिन पर विशेष घटनाओं, तिथियों तथा सबत्‌ आदि का विवरण 
कर कर का पा भा कट 
चत | मित्रता के रूडे हैं। अज्लेक स्थानों पर बड़े-बड़े 
वाति स्तम्भ भी हैं । इन पर तरह तरह की आकृतियों तथा उनके विवरण के 
बे ० लासक घटनाओं का अकन किया गया है। ये कीति-स्तम्भ शाक्षसो 
| अभिमान नष्ट करते है। 


प्रथम सगे १४ 
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“उच्त विवरण में कवि की संस्क्ृति-पूजा ने सचेत होकर गत गौरच का भव्य 
चित्र उपस्थित किया है । यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सुन्दर उदाहरण है 
स्वर्ग की तुलना उचित " * जीवितों को तारती | 
»“” साकेत नगरी की तुलना स्वर्ग से करमा उचित ही है परन्तु कहां 
देवनदी (गगा) और कहां सरयू ? (सरयू की वरावरी भला गया किस प्रकार 
कर सकती है ।) वह (गगा) तो केवल मरे हुए प्राणियों को (जन्म-सरण के 
बन्धन से) मुक्त करती हे (पार उतारती है) #न्‍्ठु यह (सरयू) यहाँ जीवित 
प्राणियों को पार उतार देती है । (इसके लिए मरने की आवश्यकता नहीं |) 
यहाँ एक भ्रम का निवारण आवश्यक है। कवि ने प्रस्तुत प्रसग में बंयतिरेक 
द्वारा सरयू को गंगा से ऊँचा तो उठा दिया हैं परन्तु इलका आशय यह नहीं कि वह 
गंगा को सरयू की तुलना में हलका बता कर गंगा का महत्व कम कर रहा है अथवा 
कवि के हूदुय में गंगा के प्रति कम श्रद्धा है। अपने आराध्य, श्री राम, के शब्दों में 
स्वयं कवि ने 'साकेत” में गंगा की वन्‍्दना की है * 
“जय गंगे आनन्द तरंगे «. ” आदि 
यहाँ तो कवि केवल यह रुपष्ट करना चाहता है क्रि--- 
स्वर्ग से भी आज भूतल वढ यया 
क्योंकि यहाँ--- 
ले लिया अखिलेंश ने अवतार हें। 
अंगराग पुरायनाओं के घुले.. *** भेय हैं। 
स्नान करते समय नगर कीं सुल्दरियों के शरीर पर से धुन जाने वाले 
अगर अपना रंग सरयू के जल को देकर स्वयं भी उसमे घुल गये हैं । इन 
रंगों के कारण सरयू कीत्तरंगें भी अनोखी (रंग-विरंगी) हो गयी हें । ऐसा 
जान पड़ता है मानों इन लहरों में करोड़ों इन्द्र-धनुष टूट रहे हो । 
अगराग! में गार के इन उपकरणों का समावेश क्या जाता हैं 
सॉग में सिन्दूर, साये पर रोली, गाल पर तिल की रचना, कसर का लेप, 
हाथ-पेर सें मेंहदी या मद्दावर । 


क्र 


|. नर्गर की खियाँ सरयू से स्तान कर रही है, उनके अ्रमों पर लगे अगराग 
अपने विविध रग सरयू की लहरों को दे कर मानो उन्हीं में घुल मित्ष-गये हैं । 
उन्हीं विविध रंगों के सम्मिलन के कारण सरयू के जल में पझनेर इन्द्र-धंचुष दस्त 
से जान पढ़ते हैं। 'कोटि शक्र-शरास होते भग हैं! में इस बात की व्यज्ञना भी हैं 
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१६ 'साफेत्त 


बज माया 


कि सरयु को हन २ गविरंगी लगरा के सामने करोदी एन्द्र-धनुपा का 
भो तुच्छ छै-। 

मर्यादा की रक्षा के कारगा यहाँ गुप्त जी ने यद्यपि प्रिद्यापति श्रादि 
की सद्य,स्नाता को लाकर पड़ा नहीं फिया दै तथापि इन पक्तिया द्वारा स्नान 
हुई पुरागनाश्रों का सीन्दर्य चित्र भक्नी भाँति पाठ्फ के सम्मु डप स्थित हे 
है। गुप्त जी में प्रसग के अनुकूल सथ स्नाता का सान्दय-बर्णन करने 
छमता है, इसका प्रमाण शची के इस चित्र से मिल जाएुगा 

निकली नई सी वह पारि ते वदुन्परा | 


0 ७0 


अपनी तरयों पर भूलती सी निकली , 
दो दो करी कुम्मी यहाँ हलती सी निकल!। । 


5 3 


आह ! केसी तेजस्विनी आभिजात्य अमला , 
निकली सुनीर से यों क्षीर से ज्यों कमला । 
एक ओर पर्च सा त्वचा का श्रा््र पट था , 
फूट फट रूप दूने वेग ते ग्रकट था। 
तो भी ढक्के अय घने दीध॑कच भार से , 
पृचुम थी कलक किन्तु तीचुण अपि-घार से । 
0 0 
देह घुली उसकी का गयाजल ही घृुला , 
चांदी घुलती थी जहाँ सोना भी वहाँ घुला | 
मुक्ता तुल्य बूदें टपफी जो बढ़े बालों से , 
चृ रहा था विष वा अमृत वह व्यानों से | 
है बनी साकेत नगरी नागर कह रही । 
इस समय साकेत नगरी 'नागरी' बन गयी है । उधर सस्यू में से 
भावों का उदय हो रहा है । पुण्य की प्रत्यक्ष धारा के समान बहतो हुई 
कल-कल स्वर में कानों को मधुर लगने बाली कोई कथा सी कह रही है हि 
सालक भाव सतायुण से उत्पन्न होने वाले निसर्गजात श्गविकार, ये 


हि कक खो 
पवार | होते है. स्तभ, रख, रोसाच, स्वरभग, कप, चेवर््य, अ्रध और 
घअयया प्रताप ! 


ल्यमाल, रचविता नी मपिलीशरण गुप 7, ६ कफ 
$ ज्वयमाल, रचयिता थी मयिलीशरण गृप्त, ए० ६, ७। 


भ्धूम सग हे 


विज जा 





“कण -कोमल कल-क््था-ली कह रही? में श्रनुप्रास को मनोरम छुटा है । 

तीर पर हैं ४ * * ” कर क्यारियाँ | 
,. रसयू के तट पर अनेक देवालय शाभायमान हैं । भ्ाबुको के भाव मन को 
ित कर रहे हैं । देव-मन्दियों के आस-पास फुलबारिया लगी हैं, जिनमे 
ए नी क्‍्यारिया खिलखिला कर हँस रही हें । 
५. हँस रही हैं खिलखिला कर क्यारियाँ” से ध्वततशील शब्दों हारा विकसित 
क््यारिय्रा का जित्र उतारा गया है। 

है अयोध्या अवनि की अमराबती '. ४ आम हैं । 

(सत्य तो यह है (के) अयोध्या एथ्वी की इन्द्रवुरी है और प्रसिद्ध दीखनी 
मद्ारज दशस्थ यहा के इन्द्र हैं । उनके सवन इन्द्रपुरी के विशाल भवनों, के 
ही समान हैं और अयोध्या के उपवन इन्द्रपुरी के नन्‍्द्न-बन हैं | 

सहाराज़् दशरथ को इन्ह्र, अयोध्या को इन्ठउपुरी, अयोध्या के राज-भवनो 
को इन्ठ्रपुरी के विशाल महल और ग्रहाँ के उपयर्तों को सन्‍्दन-चनत कद्द कर गप्ठञी ने 
यह रूपक पूर्ण कर दिया दे । पर 

स्वर्ग ओह अयोध्या को परस्पर 
फट्दा हू 





स्पर तुलना करते हुए सहपि वाह्मीक्ल ने भी 


पेन सत्यामिसंपेन त्रितरगंमनुतिष्ता । , 
पालिता ता परी श्रेष्ठ इन्ट्रेरंवायरावती ॥ 


( सत्य-सम्ध तथा श € * *< 
7 यम, अय आर कास के लिए अज॒प्ठानाडि करने वाले महाराज 


(रथ अवोभ्यापुरी का एलन उसी पकार करते थे, जैसे हन्द अ्रपनो अमरावती 
ग करते हं)।ग 
2 जनम 


पुरमियध्या नृसहच्संकुल्ां शशास वे शक्नसमों महीपति: | 
(धअयोध्यापुरी गें, जिसमें हज़ारों घनी सजुष्य घास करते थे, महाराज दशरथ 
हारदिति की तरह राज्य करते थे) ।_ | 


एक हो दत्त पर खिले अनेक पुष्षों कली भात् अयोध्याचासी 
| ४ भात्र पी के. 
(गे बे-मिल कर रहते हैं । ता आउस पं 
शै९ भयोध्यावालियों को एफ ही वृक्ष पर खिलते वाले 


“वित्रिध सुसनः कहा गया 
_  बल्‍नीकि रामायण, बालस३, सम ६ उक्र प ६, श्लोक ५६  -7-+ 
“ 7१ वहीं, श्लोक र८ | 


श्द हे पाफ़ेत '_सोरभ 
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है | एक ही बृक्ष पर पिलते बाल विधिय पु या का स्यवन्य विकास का प्राप्रा। 
क्रवसर मिलता है | हलके साथ ही वे एक विसान सापउन, य।, के प्रा भी होत 
हैं। इस दृष्टि से उनकी कुदु सोवाएँ अवया सथादाए भी ह श्रोए दापिस भी 
दीक इसी प्रकार अग्री-वायासो व्य क्तायत विकास के लिए परूणत स्पायोन है 
परन्तु वे सामाजिक उत्थान श्रार साय जनिक दवित के विए एक अनिवाय अनुशासत् 
में भी बंधे है । उनका स्वतन्त्र व्यक्तिगत प्रकार भो एकागी नहीं है । उसः 
विविधता है । 'विविध' शब्द उसका दोतक है । पु तर का पयायवाच्रा 'सुमन! पारत 
के निमल मन का भी सूचऊ है । 'सप्तान का ग्रादरा ह पिया सष्ण होना श्र 
परिवार का आदश ह समाज के समान होना । 'साकेतः का समाज ऐसा 
ह। विभिन्न व्यक्तियों ल बना हुआ यह ५रिवरार एक सम्पूर्ण समष्टि ह।! 

स्वस्थ शिक्षित ऋनतरिक योगी सभी | 

स्वस्थ, शिक्षित सदायारों ओर परिश्रप्ो, अयो या के नागरिक चाह्य 
से ससार के सब भागों मे लीन दिखाई देते हुए भी आतरिक रूप से उत स 
उदासीन है 

योग की परिभाषा करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रजु न से कहा था 
योगस्थ' कुरु कमाि सग त्यक्‍त्वा घनजय । 
सिद्ध यसिद्ध यो" समो भूला समत्व योग उच्यते ॥ 

(है धनजय, ग्रासक्ति को व्याम कर तथा सिद्धि झर अ्रसिद्धि मे समान 
वाला होकर योग में स्थिव हुआ कर्म को कर । यद्द समत्वभाव द्वी योग नाम 
पुकारा जाता दे) ! 

मथलीश रण जी ने भी अन्यन लिग्या है 

निज इप्ट-सावन के लिए ससार वारा में वह, 


पर नीर से नीरज सहश उससे अलिपए्त या रहे ।* 
छाप [२---- 


तेन से राव यायों का भाग, 
मन से गह्ठा अलॉफिक याग | 
पहल. सह. का धकाग , 
साय ताय का फिर उकास। 
अतत ह ठया उत्श 

पर भारत | मरे देश !५ 


[से सर्ण ५६ 





वाद्य भोगीः प्यौर आान्दरिक योगी” अ्रयोध्यावासी इसी झादश के साकार 
॒६। 
व्याधि की चाधा ग्राप्त जीवन के लिए | 
अयोध्याव,सियों के शरीर व्यावि (अथवा शारीरिक रोगों) की बाघा से 
क्त हैं, मन आधि (अथवा सानसिक क्लेश) की शक्ता से रहित है और धन के 
(ए चोर की चिन्ता नहीं । इस प्रकार अयोध्यावासियों को जीवन के समस्त 
बप्राप्त हैं। 
यहाँ व्याधि के साथ बाधा, आ्रातवि के साथ 'शका! और चोर के साथ 
चन्तए का प्रयोग किया गया हैं | शरीर रोगी हो तो भत्येक कास में वाधा पड 
दी है । प्राधि की शंका या सभावना ही नही श्रत*ः उसकी उपस्थिति का तो 
'न ही नहीं टठता | चोर की चिन्दा नहीं हैँ । तन, सन और धन सब प्रकार से 
रहित होने के कारण अ्रयोध्यावासियों फो जीवन के समस्त सुख पूर्णत* प्राप्त हैं । 
एक भी आगन नहीं ऐसा ' गोशाला न हो ? 
अ्रयोध्या में एक भी आंगन ऐसा नहीं , जहा शिशुओं को मनोहर वाललीला 
होती हो । ऐसा भाग्यद्दीन घर कौन सा है. (कोई नहीं है), जिसके साथ घोड़े 
रे गाय के लिए स्थान न बना हो ? े 
“उप्युक्त उद्धरण में 'शिक्ष न करते हा कक्तित क्रीड़ा जहाँ? और साथ 
सके अश्व-गोशाजल्ाा न हो!, इन बातो ने ग्रहस्थ का चाह्य-चित्र पूण कर 
या है”! 
“साकेत का वर्णन एक प्रत्यन्त समृद्धिशाली नगरी का वर्णन है, जिसमे भत्येक 
न में शिशुओं की अनिवाय कलित क्रीडा ओर आधि-व्याधि की पूर्ण शान्ति से 
दरश की गन्च ऋआा रायी ह्वे (१? ४ 
धान्य-घन परिपूर्ण ० **. आनन्द लोकोत्तर भला ! 
सबके घर धन-घान्य से परिपूर्ण है। घरों की सजावट स्गशाला के समान 
!। इन घरों में निवास करने बालों की योग्यता और नयी-नयी कल्षाएँ उन्हें 
प्रतोकिक आनन्द क्‍यों न दें ? 
घरों को सजावट रंगशाला के समान वतायी गयी है । रंगशाला में योग्य पात्न 
प्रभिनय सम्बन्धी नयी-तयी कलाओ द्वारा लोकोप्तर आनन्द की सृष्टि करते हैं । 
रों सें नागरिकों की सुपात्रता और नयी-नयी कलाओो में उनकी प्रवीणता उसी 
(कार लोकोचर श्रानन्द का सजन कर रही ने । 


२० 'साकंत'-सोरभ 


ठाठ हें सर्वत्र घर “ बाहर नाट्य हैं | 

घर हो या घाट, सब ओर ठाठ ही ठाठ है | जान पडता है, मानो यहाँ तो 
सांसारिक ऐश्वय की देवी ने एक अनोखी हाट लगा रखी हो । मार्ग ज् से सिच 
हुए, मधुर भड्ठार से भक्त ओर अकास्य है| अग्रोन्यावासियों के घर मानो नेपश्य 
हैं ओर वाहर का भाग नावख्यशाला है । 


जज >> ++-> २७०++कमम०»गापज कण 


नेपथ्य नाव्य-ग्ृह का बह भाग होता है, जहाँ पात्र अपने अभिनय के अनुरूप 
अपने को सजाते है | सजकर वे ग्रभिनय के लिए रग-मच श्रथवा नाव्यगाला पर 
ग्राते है । साकेतफार ने अयोध्या के घरों को 'नेपथ्य” कहा है | इन्ही घरो मे रहकर 
तो श्रयोध्यावासी भॉति-भॉति के गरुणो का अर्जन करके अपने को ससार की 
नाव्यशाला के उपयुक्त बनाते हैं| घर का बाहर का भाग 'नाव्यशाला! है, जठ़ाँ वे 
धर में अर्जित गुणो का प्रदशन करते है । घर का यह कितना हृढ्यग्राही रूप है ! 
हसीलिए तो यह घर सुधर है, सुन्दर ओर सुखमय हैं । 

अलग रहती हैं सदा ही ग्रीतियाँ । 

(कृपि-सम्बन्धी) सखा आदि उपदव सदा अयोध्या से दर ही रहते है। 
भाति-भाति के भय भी अयोध्या में कोई स्थान न पा सकने के कारण शून्य में 
ही भटक्ते रहते है | यहा रीतिया और नीतिया अन्योन्याशत्रिता ह (नीतियों 


का पालन उचित रीति से ही होता है तीर रीतियो का नातिपूवंक) आर राजा 
आर प्रजा का पारस्परिक प्रेस-सम्बन्व सबेया पूर्ण हे । 


टतिया-खेती का हानि पहुचाने वाले उपद्रव | ये छू प्रकार क॒ ह-अविद्ृष्टि 
थनायृए्टि, टिट्टी पटना, च॒द्े लगना, पक्षियों की श्रत्विकता, दूसरे राजा करी ना: । 

भारत एक हकृषि-प्रधान देश है । इस दृष्टि से देपने पर अलग रहती है सदा 
ही इंतियाँ' का महत्य बहत बढ़ जाता 6 । 'प्रणं ह राजा प्रज्ञा की पध्रीतियाँ द्वारा 
तकालीन राज़्ा-प्रजा सबय का निर गा टिया गया है । 


गास्यामी जी ने भी त्िया ह€ 
दसरश्र राज न ईेतियय, नहि दुख दारत दुकाल । 
प्रमुदित प्रजा प्रयच पक, सब यूख सदा यगलत्र ॥ 
पत्र रूपी जार फल आभपेक हा | 
एज दशरथ न चार पुत्रों फेरय से चारों फल (वर्म, अर्थ, काम 
थार मात) भ्राप्त रर लिये। अत अप उन्हें कुद ओर पाना शेप नहीं रहा | अच 
हि 


ता एक या सके प पृरा होना बाहरी है कि थी रामचनदर का अभिषेक शाध्र 


प्रथम से २१ 
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सम्पन्न ही जाए। 
सहाकृबि कालिदास ने भी राम-वन्ध्शो की तुलना धर्म, अथ, काम तथा 
सोद्ध के साथ की दे * 
हे स॒चतुर्धा क्‍यों व्यस्तः पुठषः ए्थिवीपते: 
धर्मार्थकाममोक्षाणामवतार इवागभाक ॥ 

“साक्रेस”! का आरम्म रास-चरित के अ्योध्याकांड से किया गया है, जब विवाह 
के उपरान्त रामचन्क्र के भ्भिरेक्त की तेग्रारो की ज्ञाने लगी है । वालकांड को कथा 
का त्याग कर ठेने की उपयोगिवा यह है फ्रि उसके कुछ रसमय शअश वियोंगिनी 
ऊर्मिला के विरहद-चर्णन में उद्दीपयन बाद गये है । दूसरी ओर प्रधान उपयोगिता 
यह हैँ कि कवि का आशय आरसम्स से ही प्रकट हो जाता हें कि वह रामायण की 
बाल-लीलाओ को छुलडकर काब्य में ऊमिला ओर लचक्मण के चरित्रों को प्रमुखता 
देना चाहता हैं। आरम्भ से ही यह सकेत मिलने लगता हैं कि 'साकेत” मद्दाकाब्य 
के आवरण से ध्रम-काच्य चनना चाएतठा है । हस उद्दश्य की पूर्ति के लिए ही 
रास-चरित का सम्पूर्ण वालकांड निकाल कर प्रेस-क्रथा का श्रीगणेश क्रिया गया 
है। बालकाड के श्रभाव से 'साकेत” को प्रेम-कथा शिथिल न हो कर संक्षिप्त और 
प्रभावशालिनी हो गयी दे | चालकाड के निराफरण से 'साकेत”ः के कवि का यह 
शराशय प्रकट है फि वद काव्य को घटना-प्रवान नहों वनाता चादता, वर्णन-प्र धान 
धनाना चाहता है। सक्षेप में, कवि का थ्राशय वर्णन-प्र धान शेस-काव्य लिपने का 
स्पप्ट हैं परन्तु इसके साथ ही वह्द परे राम-चरित का आनुपणिक वर्णन भी करना 
ाहता है। इन दोनो लद्यों का समनन्‍्त्रय करने में कवि को सफलता नहीं मिल 
सकी दे”. हि 


सूय का यद्यपि नहीं **' ४" "४. - होले पड चले | 

यद्यपि अभी पूर्णतया सूर्य का उदय तो नहीं हुआ है. तथापि रात को तो 
समाप्तग्राय ही सममकना चाहिए। कारण स्पष्ट है । रात के अग पीले पड़ने 
लगे है (उसकी शक्ति नष्टप्राय हो ग्यी है) और उसके सुन्दर रत्नाभरण (तारे) 
भी ढीले पड़ चले हूं । 

सूर्योदय में असी विलम्तब हैँ परन्तु राव की कालिमा विलीन होती जा रही 
हू । एक हलका सा पीलापन उसऊा स्थान ले रहा हैं । कबत्रि ज्वी कल्पना है कि 
इसका कारण रात्रि का निर्जीत होना है (विर्जव प्राणी परौला पड जाता है) । 

ट्सिटिमाते हुए तारा में मी अब वह ज्योति दिखाई नहीं देती । 

प रुवंश, ठर्ग १०, श्लोक ८४ | 
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ीयल जला 





रात्रि के प्रथम शरीर प्रन्तिस प्रहरों से तारो को भ्यान से देखने पर “रस्य 
रत्नाभरण ढीले पड चले! की यथशथ्वा का अजुभव भली प्रफार फ़िया जा 
सकता हे । 

“उपयु क्त अवतरण में रात्रि के अगो का पीला पडना शओऔऔर उराफ़े रस्य 
रत्तनाभरणों (तारों) का ढीला पडना, नींद के परों का काँपना, दीपक की ज्योति का 
एक घेरे में घिरी हुई रह जाना--समभी बातें कवि के सू दम श्रन्यीक्षण ओर चित्रमयी 
कल्पना की साक्षी हैं परन्तु चित्र में एकता नहीं है । उसकी गठन में बडे भद्दजोड 
है, जो “आना हुअ्ना', 'जाना हुआ क्योंकि! भ्रादि शब्दों से स्पष्ट है ।| 

एक राज्य न हो ' जब, तब मिटा । 

एक संयुक्त राज्य के अभाव में (बहुत-से छोटे छोटे राज्य होने पर) राष्ट्र को 
शाक्ति छिन्न-मिन्न हो जाती है। जब तक बहुत से तारे थे, उस समय तक 
(उनका प्रकाश असझ्य खडो में वटा होने के कारण) अबेरा न मिट सका था 
परन्तु (पु जीभूत प्रकाश) सूथ के आगप्तन के साथ ही साथ अन्यक्राए नष्ट 
हो गया । 

रा्रकवि ने यहाँ प्रकृति के माध्यम द्वारा राट्र की शत्ति के मुल-अवररराष्ट्र 
की एकता पर प्रभावोत्पादक ढ्ग से प्रकाश डाला ह। 

नींद के भी पेर हैं. ** मुस्कराहट छा गई । 

नींद के पेर कायने लगे । उसके कुपुद रूपी नेत्र कने लगे | उपा सच 
आड्ार करके शा गया | उसके कमल रूपा मुख पर मुस्कतदट छा रही दे । 

नीद्र के पेर कपने लगे! में नीद पर मसानुवीय गुणा का आरोय हे ।रात्रि का 
धयनत होत-होते वृझ्ुद (एक प्रदार का श्वेत फूल, जो रात मे सिज़ता है) बर 
हो जात हू | अभी पृर्एत प्रभात नहीं हप्रा ह अल उसुर से तो पूर्णत बन्द दे 
ग्रार न खुले ह व कप रहे है | प्रात फाल होने पर कप्तल ग्यिल्ल जाते है, समो 
सवबरी उपा का देखकर कीि.रूफा मुख प्रसाएा से पहीं गिल उट्जा ? 


न 
क्र 


पक्षियों की चहचहाह खत्व उठे | 

पत्ती चहचहाने लगे। जागरण वे; झविकानिक लक्षण प्रश्ट होने छगे। 
स्वप्नो के रह्ठ घुलने ढागे ओए प्राणि नं के नेत्र कुछ कुड् सुनने लगे । 

'साक्त! के प्र नात-य्झन में एक विशप क्रम दृणत्टिगोचर ह।या ह । 'रात के 
भाग पाता पटना तथा डसक रम्प र नानरण टासे पटना), खय का गागमसय सुनार 
नाद के पर नॉवना', लाच। उुुद था कपना', 'वेष सपा सताकर उपा या शासा 


बणक+कता पा 


| सारइत-रत श्रष्ययन, प्ृू० (६० 


चल की +-+०-- ४ि+जाजओ हे जणणण ल्‍अरणण--- 
"्यास रन बनाना जन 


ओर सुख कमल पर सुस्कराहट छा जाना, यद्द सब कुछ एक विशेष क्रम के श्रनुसार 
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द्वी हुआ है, जो सर्चेथा प्राकृतिक है । 


अच जागरण की झोर अ्रगले पग हे--पक्षिया का चहचहाना, पहले से ही 
परोक्ष रूप से ग्रपना काय करने वाली चेतना की थ्राहट अभ्रवधिक होना और स्थ॒प्नो 
के रंग घुलना, वे स्वप्न सानो भ्रव विल्लीन हो गग्ने | तन्‍द्रा की अवस्था समाप्त हुईं 
भोर प्राणिया के नेत्र कुछु-कुछ खुलने लगे। 


दीप-कुल की *. ४ “* « गुरुजन-निकट संकोच हे । 
दीपको का प्रकाश क्षण हो चला । वह प्रत्तमाश एक घेरे मे सिमट कर रह 


गया है। सूर्य था रहा है न, किन्तु चिन्ता की क्या वात है ? गुरु-जन के निकट 
सकोच उचित हीं है । 


उधा-काल में दीपकों के प्रकाश का क्षीण दो जाना भ्रौर उस प्रक्राश का एक 


- घेरे में सिमट जाना कवि के सूचम पयवेक्षण और भावभयी करुपना का प्रमाण है । 


इतना द्वी नहीं, गुप्तजी तो इसका कारण खोजने का भी प्रयस्त करते हें। सू्य आा 
रहा है। अपने गुरुजन का आ्रागसन सुनकर सफोचवश दीपक का प्रकाश सिमट कर 
एक घेरे से ञ्रा गग्मा है। हिन्दू सस्कृति के अ्रनन्य उपासमफ की लेखनो से चित्रित 
यह शब्द-चित्र कितना भावषुर्ण दे ! 

हिम-कणों ने है. +* * सवा ग में मलने लगा | 

जिसे हिम-कर्णों ने शीतलता दी है और सुगन्धचि ने जिसे नवीन शक्ति 
प्रद्दान की है, चदी पचन प्रेम के कारण पागल होकर चलने लगा है. और अपने 
सारे शरीर में पुष्प-पराग मल रहा है । 

प्रात कालीन पचन में शीतलता होती है, एक नवीन शक्ति होती है, चंचलता 
होती हैं | ये पचन के प्राकृतिक गुण हैं | यह चचल पवन परिसल-युक्त भी होता है । 
कवि की कल्पना है कि प्रेस में पागल होने के कारण ही पवन अपने शरीर पर घृल 
सल लेता है (यहाँ 'रज! श्लिप्ट शब्द है। इसका अर्थ है 'पुष्प-पराग' और 'घूल”) 
पागल के लिए निरुद श्य भाव से घूमना झोर सारे शरीर पर घूल मना 
स्वराभाचिक दी है। 

प्यार से अचल पसार हरा-भरा हक ' रोप के | 

प्यार से अपना हरा-भरा अचल फेला कर प्रथ्वी (ओप विन्दुओं के रूप 
में आकाश से) तारे खींच ल्ञायी है। अपने कोष के रत्न इस प्रकार छिन जाने के 
कारण आकाश क्रोध के शून्य रंग दिखा रहा है । 


भाफाश का रंग कुछ सटियाला ६। कवि की कहपना हैं कि अपन्ती सम्पत्ति 
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का अंत अली जीन तझ-ली नी 





का 


छिन जाने पर आ्राफाश इस प्रकार शून्य अथवा अभाव के से भात्र व्यक्त कर रहा हैं | 

ठौर ठोर ग्रभातियों ** पते है जिसे ? " 

स्थान-स्थान पर प्रभातिया गायी जा रही हैं । इस प्रकार आलस्य-जन्य ग्लानि 
समाप्त हों रही है। इस मनमोहक राग को 'भेरव” राग कौन कहता है जिसे प्राण 
कानो के प्यालो द्वारा पी रहे है 

प्रभाती प्राय 'सैरव राग' में गायी जाती है। प्रभात के सुरम्य वातावरण में 
मोहक स्वरो में गाये जाने वाले इस राग को भेरव (मयकर) क्ये। कहा जाता हैं ” 
यहाँ कवि व्यग्य द्वारा यह स्पष्ट कर रहा है कि (सयकर' नाम होने पर भी इस 
राग में भयकरता नहीं है । प्रसगवश 'सेरव” नाप के श्रनोचित्य की ओर भी संकेत 
कर ढिया गया है। ('मैरव' यहाँ दो अर्थों का द्योतफ श्लिण्ट शब्द है, अ्रथ हे -- 
“सयकर' और 'भेरव राग! ।) 

दीखते थे रय जो धूमिल लिप-पुत गये । 

जो रद्ठ अब तक घु बले से दिखाई ढेते थे, वे सच स्पष्ट हो गये हैं। सारथि 
अरुण से युक्त सूर्य के रथ में लाल घोडे जुत गये हैं (घूर्येदिय हो गया है) । ऐसा 
जान पडता है मानो (सब ओर सूर्य का प्रकाश फैलने के कारण) सारे ससार 
के घर-बार लिप-पुत गये हों (उन पर सफेदी-सी हो गया हो) | 

गजगें जनजीवन उठी 7० 5 5 | सबंकहा। 

थकान खोकर सब जाग गये । जन-जीवन की इस सजगता के सामने 
मृत्यु तो जड-सी जान पडती है । स्थान-स्थान पर दही जिल्लोयी जा रही है आर 
स्वाध्याय तथा शास्त्र-मथन हो रहा है । सब के तन और मन पुलकित ओर 
तृप्तह | 

सर्योदय के साथ ही साथ जन-जीपन सजग हो गया । मनुप्य ही नहीं यगे, 
जीवन जाग उठा । “विशल्लान्य! शब्ट भी साभित्राय है | 'विश्वान्त' का श्रय है जो 
थकान उतार चुझा हा'। 'यल्लसता की ग्लानि! पू्णयया >उत चुकी है । श्रत जन- 
जीवन विधश्लान्त हो गया है, इसी जीवन के सामने तो मरण जड़-सा जान पडता है। 

एक शोर हथि-विलोटडन हो रहा है ग्रार टसरी शोर शास्त्र सन । प्रथम 
शरीर की तृप्ति 3 लिए श्रनियाय ह श्र।) हितीय सन की परत॒ट के लिए । फलत 
दूध, दही, मसुसन श्रादि से शरीर स्यस्थ एवं पुराक्तित है शोर शास्त्र सथन द्वारा 


खो 


प्राप्त नवनीत से मन तृप्त ह। 
खल गया प्राची दिशा का गह्याग है | 
पृथ-दिशा का द्वार खुल गया हूं | क्या आकाश सागर में ज्यार उठ रहा 


प्रथम सगे २५ 
है १ यह पृत्रे के ही भाग्य का एक अंश है अथवा नग्रति का राग भरा सीभाग्य ! 
प्राची (पूल) का वर्णन करते-करते राष्ट्र कवि का हृदय साव-विभोर हो जाता 
है। प्रस्तुत प्रसग इसका एक उदाहरण है । “बेतालिक? में तो स्थान-स्थान पर 
«ऐसे उदाहरण मिलते हद 
ग्राची का है काम यही, कि वह जायरित करे यही , 
निद्रा का अवमान करें, ज्योत्ति जगत को दान करे । 


हि । है 


यह सोने की मूर्ति उपा, नत्र स्कूर्ति को पूर्ति उपा , 
जगा रही हे, जगो जगो, कत्तव्यों में लगों लगो ! 
वह ललाट-गिन्द्र अहा, देखों केसा दमक रहा , 
नमस्थली सोभाग्यवर्ती, देख रही है वाट सती 77: 


है] हि 


अरुण किरण लेखाएं ये, पू्व-भाग्य-रेखाए ये, 
सुव्शांथ पात्राए ये, यूद्ाक्ष मात्राएं ये: 
छुन्दों रचनाएं रवि की, कविताएं अनन्त कवि की, 
आहुतियों अनादि हृषि की, छुटी छुटाए' हैं छवि को /ग आदि 


१ अरुण-पट पहने * *** **- - कर रहीं | 


(सुख, सम्दद्धि ओर सौनन्‍्दय के रम्य-लोऋ--साकेत सें उघा का उदय होता है 
गैर इसी उषा-काल में अवध के राज-प्रासाद में अरुण पट पहने खडी हुई एक 
एला के दशन होते ह ।) 


अरुण वस्त्र घारण फिए प्रसन्न मुद्रा में यह कोन बालिका राजमहल्ल में 
बड़ी है ? कही। इरा वाज्षिका के रूप में त्वय ठपा ही त्तो प्रकट नहीं हो गयी है ? 
इसके शरीर मे से प्रसु:टित होने बाज्ञी) सौन्दर्य की (प्रकाश) किरण चाएे ओर 
प्रकाश विखेर रही हैं । 


सोमाग्यवती ऊर्मिला के चस्त्र ज्ञाल रंग के हैं। 'अरुण-पट' द्वारा उषा के 
पाथ ऊर्मिला का साम्य भी प्रकट किया गया है । आहलाद का रग भी अरुण 
पाना जाता दै | आह लाद में! हारा ऊमिला की जीदन के सनन्‍्वोष एव तृप्ति से 
पे भ्री मेयिलीशरण गुप्त, वैत्तालिक, पृ० ४। 
रा वही, प्रू० ८, ६ । 
था वही, ए० १४१ 
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? इनमें प्राण-प्रतिष्ठा की गयी है | श्रमो (वय सन्चि के कारण शेशब में) 
विन मत्क्ता आ रहा है, फल्त. इसके नेसर्गिक मोर-बर्ण में (यौवन की) 
रुणिमता आकर मिन्न गयी है । 


'शाण पर सब श्वग मानो चढ़ चुके” द्वारा ऊर्मिला के अंगों की सुडोलता 
गेर तीखापन (8]87970058) अभिव्यक्त किया गया हैं। कल्प-शिहपी ने अपनी 
'चना से पूर्णत सन्तुष्ट होकर चोर उसे 'शाण पर चढ़ा कर” दी सानो उसमे 
जण-प्रतिष्ठा की है । 





योवन के प्रवेश-द्वार पर खड़ी हस वाला की नेसर्गिक शुराई में तो वही 
शारुण्य कज्षक रहा है जिसकी औ्रोर सकेत करते हुए अ्रन्यश्र विहारीलाल ने 
कद्दा था : 


छुटी न सिसुता की भकलक, भलक्यों जोवचनु अग , 
दीपति देह दहन पिलि, दिप्ति ताफता रंग ।| 


लोल कुडल मडलाकृंति “"* “ झति-भर्री | 


इसके कानों मे पडे चचल कर्णामुषण (कुण्डल) घेरे के समान गोल 
आकार वाले हैं। केश बादलों के समूह के समान और गाल कु कुम वो के हैं । 
यह सुन्द्री वालिका जिस ओर भी देख लेती है, उसी ओर चमक से भरी विजली 
सी कोंघ जाती है । 


हैं करों में पूरि धूरि ४४ ४ ' “वन यई | 


इसके हाथो मे असख्य भलाइया है, अन्यथा (फोमल होने के कारण) क्‍या 
इसकी कलाइयां क्चक्न न जातीं ? मणियो से जड़ी चूड़ियों के लिए इसके शरोर 
'फी शोभा ही शुद्ध स्रण वन गयी है । 


'भूरि सूरि भलाहयाँ द्वारा भमल्लाइया फी असंख्यता का स्पष्ट निर्देश है । 
इन्द्दी भलाइयो की शक्ति (भार) ने कलाइयो को लचक जाने से बचा किया है । 
इस प्रकार एक ओर तो कज्नाउयो को कोमज्ञता व्यक्त फो गयो दे योर दूलरी ओर 
शारीरिक कोसलता (सौन्द्य) के साथ ही साथ सानथिफ् एव्र चारित्रिक सौन्दय 
(भलाइयाँ) का भी सझरुलताएवक प्रतिपादन हो गया है । तभी तो ऊर्सिल। के अग 
को आभा शुद्ध स्तरएं वन गयो है, सणिमयो चुड़ियो से से उसकी कल्लाइयो की 
आ्राभा कुन्दन की भाँति दुसक रद्दी है । 
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र्८ 'साकेत'-सोरभ 


एक आर विशाल द प॑णु इसको वाला ? 
धर एक बहुत बड़ा दर्पण है जिसमे एक ओर से प्रतिव्रिम््र पड रहा है 
उधर एक बहुत बडा दपंणश है जिसमे एक ओर से प्रार्ताविम्ब पड रहा हैं. । 
देवालय में वेठी यह कान देवी हे ? इसकी कला किस पृण्यात्मा के लिए है ? 
सन्विरस्था कोन यह देवी भल्ला ?' इसी 'देवी' शब्द को लेकर श्रागे चलकर 
ऊम्ििला शोर लच्मण मे पर्याप्र नाऊ-राक होती है 


खनन अल 2-मी न यनीीन जमीन 


ऊमिला. देव होकर सुत्र सदा मेरे रहो, 
ओर दवी ही मुझे राखो अहों 
लक्ष्मण तुम रहा मेरी हृदय-देवी सदा 
में तुम्हारा है ग्रणय सेवी सदा [| शथ्रादि 
“किस कृती के अर्थ है इसकी कला! में भाव यह है फ्रि कोई पुण्यात्मा ही 
इस नारी-रव्न का उपभोग कर सकता है । तभी तो ग्रागे चलका स्वयं लच्मण ने 
स्पीकार किया है 
वन्य जो इस योग्यता के पास है || 
स्वर्ग का यह सुमन घरती पर **' ला रही | 
स्वर का यह पुष्प घरती पर खिला है । इसका “ऊर्मिला? (तरगित होने 
वाली) नाम सर्वया सार्थक एवं उचित ही है । इस पुष्प में से सदाचार रूपी 
छा की लहरें आ रही द जो इस रूसार-सागर में दिव्य भावों की स॒ष्टि कर 
रही है । 


स्वग के इस सुमन फी श्रोर से राम-कथा के अन्य गायक उदासीन रहे है 
वाफेत! के कवि ने अपने समहाकाब्य मे इसी के शील-सौन्दर्य का श्रन्यन्त विशद 
वर्णन किया दे । “उपा काल में श्रस्ण पट एहने हुण उपा सी कमनीय ऊर्मिला 
का सान्‍्दर्य अ्रपद्र है । इस कतऊप्र्णी तरुणी के हीरफो में जडे गाल नीलम से 
बडे बड़े नेत्र, पश्चराग से श्रवर, मोतिया से दाँत, घन-पथल से केश तथा कात 
कपाल उसके रूप को अ्रनिद्य बना रहे है । वह ललित कलायो, चित्र, गान, नृत्य से 
दक्त तथा शि/द साहि यिक व्यस्यप्रण प५रिटास करने मे पदु है । उसके शरीर से 
यावन की उम्ग हैं थ्रार मन में प्रम॒ ठा शातेग । ऊर्मिला एक साथ ही मानमयी, 
प्रममयी, विनोदसयी तथा भक्तिसयी ह ।!!९ 


तब». 3 >- 
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«.. सोधतिंहद्वार पर अब भी वही “४” * शरीहें | 
राज-महल के मुख्य द्वार पर अब भी उसी मधुर स्व॒र मे वांधुरी वज रही 
है। पिंजरे में बेठा, अत्यन्त सुन्दर शरीर वाला तोता उप्ती स्वर की नकल कर 
रहा है। 
“वही? शब्द द्वारा कदाचिव्‌ बाँसुरी के उस स्वर की ओर संफेतव ६ जिसका 
उद्लेख कवि इससे पूर्व कर चुका हैँ -- 
वायु की याति यान देती हे उन्हें , 
वायरी की ताब देती है उन्हें ।ा 
उमला ने कौर सम्मुख हि ४ ४ 5. साशि को | 
ऊर्मिल्ा ने तोते की ओर दृष्टि घुमाई मानों उसने बदां दो खंजनों की हीं 
सृष्टि कर दी हो । 
मोन होकर की तव 0 + स्थित छुआ | 
.._(उमिला का सौन्दर्य देख कर अथवा इसके नेत्रों के रूप में दो खजन 
क्षियों को अकस्मात्‌ वहां देख कर) तोता भी मौन होकर आश्चर्यचक्नित दो 
या और वह एक टक उसकी ओर देखता का देखता रह गया | 
खजन एक पत्ती द्वोता हैं जिसका आकार नेत्रो के सम्रान होता है । इसीलिए 
स्‍्तुत प्रसंग में ऊरमिला के नेन्नो को खजन कहा गया हैं। अ्रकस्मात खजन पत्तियों 
) देखकर त्तते का सोन रह जाना, ऊर्मिला का उससे प्रश्व करना और उत्तर देने 
' लिए लचष्मण को वहाँ उपस्थित हो जाना कथा-प्रवाह को सम्यक्‌ गति अदान 
र्ता हे | 
प्रेम से उस प्रेयती * "४ “ "हो रहा ? 
प्रेममयी ऊमिला ने प्यार भरे स्वर में तोते से कद्दा, "हे मधुर भाषी, तुम 
लते-बोलते चुप क्यों हो गये ? 
सघुर-भाषी तोते के लिए 'सुभाषी' विशेषण कितना उपयुक्त हैं ! 
पाएव से सोमित्रि आ पहुँचे “* ** कौन है !! 
उसी समय समीप से निकल कर लक्ष्मण बढ़ा आ उपस्थित हुए और 
तोते से पूछे गये ऊमिला के प्रश्न का उत्तर देते हुए) कहने लगे, "सुनो, इस 
शश्न का उत्तर में तुम्हें अभी देता हू । तुम्पारे (अरुण) अधरों की आभा नाक 
-पंदने हुए मोती तक फेल रही है। तोता तुम्दारी नाक के सोती को अनार का 


जलन हा अब +०--+- सन 
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बीज (ओर तुम्हारी नाक को प्रन्य तोते की चोंच) समझ कर चुप हो गया हे 
और सोच रहा है कि यह पसरा तोता कहा से आ गया ?” 

सोमिति पाष्य! से ही था पटैचे, मानो वह पहले ही से शत्यन्त समीप ही 
उपस्थित थे प्रोर पे-डिपे झर्शिला की राप छुटा निहारते हुए प्रकट होने के उचित 
शवबसर की प्रतीषा कर रहे ये । बता दू में घभी” से भी हसकी पुष्टि होती है। 
लच्सण ने सानो ऊर्िला के सामने प्राने से पहले ही उसके प्रश्न का उत्तर भी 
सोच लिया था । 

ग्रनार का दाना कुछु लाली लिए सफेद होता हे, पप्ररुण होडो की कान्ति से 
प्रभावित घवल सं।ती से तोते को प्रनार के दाने की अ्रान्ति हो रही ह । 

कवि प्राय सुन्दर नाक की तुल्लनना तोते की चोच से करते है (“भोंह अमर 
नासापुट सुन्दर से दृणि कीर क्षजाई!”--विद्यापति) ऊमिला की नाफ से पडा सोती 
एसा जान पड़ता ए सानो फिसी सोते ने श्रपनी चोच से श्रनार का दाना पकडा 
हुआ हो | इसी 'श्रन्प शुक' को देखकर तोता मौन हो गया है । 

यों वचन कहकर सहात्य *'* स्थिर चाल से | 

प्रसन्नता ओर बिनोद से भरा यह उत्तर देकर ओर अपने ही मन के 
उरलास से मुग्धघ होकर लक्ष्मण स्थिर चाल से आगे बटे ओर उर्मिज्ञा के पास 
आकर इस प्रकार खडे हो गये जसे कमलिनी के पास पहुच कर हस ठहर 
जाता ६ | 

सोमित्नि को सन के मोद से 'मुग्या कहा गया हे शोर मराल को 'सक्तः। 
प्रत्तेिक्रिय लगभग एफ ही (प्राल का पम्मिनी के पास जाना श्योर लच्मण का 
ऊमिला क पास श्राना) होन पर भी म्रलत कारण का यह भेद ल्ष्मण के चरिन को 
बहुत ऊंचा उठा दता €। यहों लष्यण “मत्त” नही फल सुग्घा है । शागे चलकर 
एक स्थान पर लच्सण कहने ह 


यों  ग भा 7 भज ता भाग तू ॥। 

कर-फाल लाआा तुम्हा। जम लू | 
तभी ऊाॉमलजा कश्ता € 

पतव यज व ॥२₹ 88॥ | ल्राइना || 


छूरत, परत ९5 तत्व $ हा १ कक 

रतु, परतुत्त ९ "ग मे २ २ गदर का यह भेट सकारण है। “स्थिर 
च्त्त्‌ | ! ्‌ ः 

तीस! मसलावपि मन व साद से मर्य नाथक का सम्पूण चिन ही प्रस्तुत कर 
दिया 


ना ++ 3+->_>--- 
नल सके. थी अनम-म-मभमय 3 ल्‍ज- कान काका 


! ज+मी+ 7, सगे १ । 


प्रथम समे ३६ 
चरु-चित्रित मित्तियों भी के * “०”. जांसों में खिला । 
सुरुचिपूर्ण चित्रों से सजी महत्न की वे वड़ी-बडो दीबारें भी मानों खड़ी 

__ होकर एक टक देखनी ही रह गई , ऐसा बान पड़ता था कि ऊर्मिला और लक्ष्मण 
के रूप में प्रीति और आवेग का मिज्ञन हो रहा था। फत्नस्यरूप दोनो के नेत्रो' में 
हादिक उल्लास खिल रहा था | 

वार चित्रित! में केवल अलंकार-योजना ही नहीं है । बाद! सुरुचि की 
प्रधानता का सी तक है, चित्रा के चुनाव सें सुरुचि पुर ओचिस्य का पूर्णत ध्यान 
रखा गया हैं । 

“देखती ही रह राई सानो खड़ी! में हेतु उत्प्रेज्ञा हैं । 

प्रीति (स्त्रीलियग) ओर शझ्ावेग (पुछ्धियो का मिलन सी ध्यान देने योग्य है । 
कुछ समय पूर्व लच्मण स्थिर चाक् से चलते हुए ऊमिला के पार आये थे । वहाँ 
“स्थिरता में धेये का साथ था, यहाँ 'प्रीति! को सस्मुख्ध पाफर धेये के स्थान पर 
अआवेग' है, उसेंग है, आवुरता है, पूर्ण तन्‍्मयता है! यहाँ ब्रिलस्ब, पल सर के 

/ विलम्त के छिए भी कोई स्थान नहीं क्ष्योंछि--- 
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एक पल का चिन्तन भी भावोद्न क की समाप्ति का सूचक है--कीटस | 
मुख्ध हो सोमित्रि सव के मोद से! से 'सुग्धवाः का चित्र आँक्ना गया है और 
हार्दिक हास आँखों में खिला! मे दद्दी मोद् मानों खिल उठा हे । प्रवम अवतरण 
गे सन' दूसरे अवतरण में “हृदय वन जाता है, प्रथम का 'सोद दूसरे के 'हास! 
परिचर्तित दो जाता है । फलस्वरूप प्रथम का 'सु्धा दूसरे में खिला! का रूप 
रण कर लेता है | स्पप्ट है कि कवि की दृष्टि यदि सावनाओं के वेंलानिक 
नुयत्वान में ससर्थ है तो उमकी क्षेखदी से उस सूच्म निरीक्षण को सिवि-बद्ध 
"ने की अपूर्य क्मता मी दे । 


५ मुस्तरा कर अमृत ४” *** **". *** कब से लग यये १?! 
। तो के रूप से अप्रत-चग्रों करके और सरसता मे अधिक सधुर रस का 
हुई ऊमिला दोजी, “अजी तुस जय गये १ स्प्त-निधि से हुन्दारी 
पं लग गयी ?? 
कर व्कक ० द्वि [जप तक 
में वह अपरीने वाला हार्दिक हास ऊ्मिला के अथरों पर उतर कर सुसकान 
हे छ् | इस सुखकाव में एक सचर सीम्मा0- के जे +- 
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घाग्यिन 7 के लिए कटियद हा गया है । उपके झुय से निकनी याला प्रथम शब्द 
त्रजी' इसका प्रमाण है । (तम जग गये' मे केपल्ल जागने का भाष न होकर हलऊका 
साच्यग्य भी 5 | लच्याण के नेत्र तो रचप्न निधि! से लगे हुए थे न | उस 
दृष्टि से भी “जग गगय' का प्रयोग सप्रयोजन है । 

“उनके (ऊमिला 'पोर लब्पण के) सघुर वाग्यिनोद से हमे ऊर्मिला के प्रेम, 
उसकी बायचानुरी एब कल्लासक पकृति का परिचय मिलता ह । उसके शब्दों मे 
घिदग्ध विनाद की मधुरता ह । ऊमला के चरिच का यह रूप इस युग की एक 
विशेपता की और सफ्रेत करता है । प्राचीन काब्य नायिकाप्रो में हमे सबन्र एक 
गाभीय सिलता है । सीता, शजयुन्तला, महाश्वेता प्यादि देपियाँ सभी गम्भीर 
प्रणय-प्र तिमाएं है । उनके दाम्पत्य-जीवन में पिनोद का स्थान न रहा हो, यह बात 
नही । परन्तु न जान भातीय शोल् के पुराने शादश के अनुसार प्रथवा झिसी श्रन्य 
कारण से उनका विनोद केयसपरा से श्रागे नहों बढ़ा । इस युग में श्याकर शिक्षा 
पपौर सस्झृति से बडा परिवतंन हो गया हु । व्चात्ुय शाप्यनिकफ समाहज के 
शिष्टाचार का एक स्पृदणीय गुण हू । प्रत हमे ऊ/शला में श्ाधुनिक युग के प्रभाव 
की मकलक मिल्लती है । ऊर्मिला की प्रतिभा से बाग्यसव झ्रोर कला दोनो का बह़ा 
सुन्दर समायेश है 7? --“डा० नमेनन्‍्द्र 

गोहिनी न मन्त्र पद जय से * जब से हुआ |” 

लक्ष्मण ने उत्तर दिया, “जब से सोदिनी ने मस्त पढ़ कर छुआ 'औरर 
तुम्हें जागएण रचिकर हो गया ४! 

जादू गरनियाँ सत्य पडफर जिस 'पक्ति को छू देगी दे यह सुप्तप्राय शथया 
सज्ञाहीन 5 जाता है | लद्पण कहते ह फ्ि उनके नेय स्प्तन-निधि से नही लगे 
ए शझ्पितु मोश्नी (दामला) के जादू के कारण ही उनकी यह ठशा हो गयी हैं। 

चह ता 6 णका-नियारण, परन्तु चाट पर चाट होना भी तो प्रावश्यक हृ 
गघषमण चोट +रत ६& 

नायरण रुनिकर तम्द जयस हथया । 
ता र॥ पद राउट है, यह 54 वा जात प्रयुक 'स्प्न-निधि! (सी लि 
नआाएद २३9१, पर प्रयु ।, ॥ सर गया < । “ 
गंध ९ बगोय उं वेड जग बात | 


पम-पत्राप से निमग्त छीन क रूरण पछली रात को थे वहत हे 
जाग २६ ले । से सप्य आपस भर, पटल सोॉकर उठने के विण्ण ४ 
यातायात चल रही व । 


प्रथम सगे ३३ 





“जागरण है स्रप्न से अच्छा '** . “ “ मुझे रक्खो अह्ये ।? 

ऊममिला-- जागरण स्वप्न से कहीं अच्छा है ! 

लक्ष्मणु--प्रेम में कुछ भी बुरा नहीं होता । 

ऊर्मिज्ञा--प्रेम की इस अनोखी रुचि की सराहना द्वी करनी चाहिए परन्तु 
क्या योग्यता की कुछ आवश्यकता नहीं ? 

लक्ष्मण--श्रिये, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी मोहित करने वाली छंबि, 
तुम्हारी सुन्दरता और मनोहरता सब धन्य हें | इस योग्यता के समीप होने के 
कारण में भी धन्य हू, परल्तु में भी तो तुम्दारा दास ही हूं । 

ऊर्मिला-- तुम दास वनने का वहाना क्‍यों कर रहे हो ? क्‍या स्वयं 'दास! 
बनकर मुझे 'दासी” कहाना चाहते हो ? तुम तो सदा मेरे 'देव' ही बने रहो ओर 
मुझे 'देवी' ही बनाए रक्खो | 

सानगर्विता ऊर्मिला के हनन शब्दों सें एक मछुर गर्च--प्रम॒ दर्ष--निद्वित है । 

उमिला यह कह तनिक चुप हो रही ""  ग्रणय सेवी सदा ।?” 

ऊमिला यह कह कर कुछ क्षण के लिए (उत्तर की प्रतीक्षा में) चुप हो गयी । 

तच लक्ष्मण ने कहा, “अच्छा यददी सही, तुम सदा मेरी हृदय-देवी (आराध्या), 
बनी रहो और में सदा तुम्हारा प्रणय-सेवी (भक्त) वना रह ।” 

ऊमिला ने लच्मण को दिव? बना कर स्वय देवी” बनने की हृच्छा प्रकट 
की थी । लक्ष्मण ने ऊर्मिला को देवी” बना लिया और अपने को 'भक्त? ! परस्पर 


एक दूसरे के सहत्व की प्रतिष्ठा दाम्पत्य-सुख का रहस्य है । इसी सत्य का यहाँ 
सफल प्रतिपादन है । 


फिर कहा, “वरदान भी *** *** “मान भी दोगी मुझे 2४ 
लक्ष्मण ने फिर कहा, “परन्तु तुम देवी बन कर मुझे! वरदान भी दोगीं ? 
हे मानिनी, मुझे तुमसे कुछ सान भी प्राप्त हो सकेगा १” 
उर्मिला वोली कि यह क्या. *" *** कर्म हे [” 
उमिल्ा बोढी, क्‍या यह धर्म दै ? कर्म तो निष्काम भाव से ही किया 
जाना चादिए ।?? 
ऊमिला के हृदय में लक्ष्मण के प्रति अगाध श्रद्धा और असीम प्रेस है 
परन्तु यह कोई कहने की वात तो नहीं हैं। इसीलिए तो लक्ष्मण के प्रश्न के उच्तर 
में वद अपनी श्रद्धा-निधि का प्रदर्शन करने के स्थान पर एक सर्वथा नवीन स्थिक्ति 


३४ 'साकेतः-सोरम 


बीती. 5.त.त 


उत्पन्न कर देती हे 
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कामना को छोड कर ही कर्म हैँ ! 
इस प्रकार लचक्मण मानो अपने बिद्धाण जाल में स्पस ही फैंस जाने है । 
“किन्तु मेरी कामना छोटी-बडी *.. *+* * आशिककतलले /? 
लक्ष्मण न कहा, “परन्तु मेरी तो छोटी-बडी (सत्र) कामनाएं' तुम्हारे 
चरण-कमलों में ही पडी हैं । हे आशितवत्सले, तुम चाहो तो उन्हे स्वीकार 
कर जो अथवा अस्वीकार ।” 
लषच्समण का हृदय निष्फास है, यह वात नहीं है परन्तु उनकी सब कामनाएँ 
ऊमिल! के चरणों पर श्रर्पित हैं। पत्नी-ब्रत-बती लच्मण का यह चित्र प्रस्यन्त 
प्रभावोत्पाढक दे । 
थाश्रितवत्सत्षे! शब्द भी सामिप्राय हे | 'आश्रितयत्सल/ का अर्थ है 
“शरणागत पर अ्नुग्रह करने चाली? | इसी याश्रितः शब्द के ग्राधार पर बाग्यिनोर 
क्रो यद्द चारा, आगे चलकर, श्रत्यन्त हृ्यग्राही स्वरूप घारण करती ह । 
“शस्त्रधारी हो न तुम शिरोरुह तब बरो /!? 
ऊमिला ने कहा, “तुम शघ्तरवारी भी हो और बिप के बुफे भी । फिर भल्ता 
मुझे इस प्रकार कॉटो मे क्यो न घम्तीटोंगे ? से तो सर्ववा असद्ााय ओर चलटदीन 
हू | तुम जो चाहे करो फिन्तु अपनी फामनाओ को मेरे पेरों के बल्ले मरे केशों 
(मस्तक) पर ही आसीन करो ।'? 
ऊर्मिज्ञा 'हदय-देवी? बनने को तो तयार है फ़िन्तु 'शाश्रितयस्सला' बनने 
को प्रस्तुत नहीं | उसके देव की कासनाए डसके चरणों पर न तो, उपके सम्तक 
पर ही ग्थान पाने की अविकारिणी है । तभी तो यह अनुचित यात्र सुनकर वह 
कुछ तोग्यपन से रहती ह . 
शस्नवारों ह ने तृम् जिप जे बच्चे ! 
(शपनाग का श्रदतार हाने क फरग ही लक्ष्मण 
गया ६)। 
अस्तु, हेस प्रकार कॉटा से थसीटा ज्ञाना ऊर्तिला को स्पीकार नाता | उस 
झार जान वी क्ति ड्ससे नही । बह श्ररण यबता हा, 
स्वय झावजिता ६ ॥ 
 साव पकटाओ ने ये कक थि्देये 


का पिष के चुके! कहा 


ग्राश्िितय सा ने हो कर 


जो हये | 
न्‍ जब्मण न कहा,  ए्‌ निदये, मुझ इस प्ररार सॉप न पकडायों जिन्हे देख 
कर हां विप चढ़ जाए। पलय सम झोमल, तुस्दरे अवबर-पात्रो में ऋमृत भर, 
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हुआ है जो नीरस हृदय को भी हृर (सरस) वना सकता है (अत. विष के स्थान 
पर मुझे अम्रत ही प्रदान करो)। 


ऊमिला ने कहा था * “किन्तु पेर नहीं शिरोरूह तव घरों |” ऊर्मित्ना ने 

“्ैशिरोरुह का प्रयोग 'सस्तकः? के शअ्रथ में किया था परन्तु 'शिरोरुह” का अर्थ 'क्ेश 

समृद्द' है श्रोर 'केश-समूह”ः की तुलना प्राय काले साँपों से की जाती है ('साँप 
खिलाती थीं ग्रलकें?--“साकेतः) तभी तो लक्ष्मण कहते हैं * 


सोप पकडाओं न मुझ्ककों निर्देये / 


परन्तु यहाँ केवल विष ही नहीं, अम्गत भी है| ऊसिला के केश यदि विफ 
(सॉँर्पो) के प्रतीक हैँ तो उसके पछव-पुटों में अम्तृत भी भरा है जो विरस सन क८ये 
भी हरा वना सकता है । 





'अवश-अवला' तुम ? सकल वल वीरता ”. "" * सृष्टि भर 
“तुम्त अपने को असहाय और बल्द्दीन केसे कहती दो ? (सत्य तो यह है. 
कि) सारे संसार का वल, रूमस्त विश्य की वीरता, गम्भीरता ओर प्र व-धीरता 
हृढ़ता) तुम्दारी एक तिरछी दृष्टि पर निछावर है । तुम्हारी (प्रेस अथवा क्रोध- 
भरी) दृष्टि पर तो सारा विश्व जी अथवा मर रहा है |” 


नारी के इसी महस्व का प्रतिपादन भगवान्‌ चुद्ध ने हन शब्दों में किया था « 


दीन न हो योपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी, 
भूत-दया-मृर्ति वह सन से, शरीर से ॥| 
ओर स्वय यशोघरा के शब्दों समें--- 
तुछ न समको मुझको नाथ, 
अगृत तुम्हारी अंजलि में तो भाजन मेरे हाथ। 
तुल्य दृष्टि यदि तुमने पाई, 
कि तो हममें ही सृष्टि समाई, 
५ स्व्य॒ स्वजनता में वह आई, 
देकर हम स्वजनों का साथ , 
तुच्छ न समझो मुझको नाथ /प[ 
भूमि के कोटर, गुह्ा, यिरि, य्ते सी ” "*** “** *** स्वर्ग से ? 
“धरती के खोखले स्थान, गुफायें, पवेत, गढ़े, आकाश का सूनापन, पानी के 


| भी मेथिलीशरण ग॒प्न, यशोधरा, पु० १४५ | 
बुक वही, ए० १२८ । 
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भेंवर आदि किसके स्वाभाविक सप्तग से (दु ख एबं भयप्रद होकर भी) प्राणियों 
को स्वर्ग के समान (सुखप्रद) जान पडते हैं (भाव यही है. कि ऐसे भयानक 
स्थान भी नारी के संसर्ग के कारण पुरुष को खरग-से जान पडते हैं) । 





लच्मण के इन शददा मे स्त्रीत्व के चरम महत्व की व्याख्या हं, पत्नी के 
गोरव की परिभाषा है (| कवि पत्त के शब्दों से 


तम्हीं हो स््रह्य, अश्र और! हास 
सृष्टि के उर की सास 
तम्हीं इच्छाओं को अवतान, 
तुम्हीं सगिक आभात्त 
तम्हारी संचा में अनजान 
दय हे मेरा अतव्ान 
देव ! मा ! सहर्चर ग्राण || 
आओ माखनलाल चतुर्वेद्ती ने स्त्री को सम्बोधित करके कहा है * 


“स्त्री । तमने हमें जन्म दिया, ग्राण दिया, तुमने हमें युख दिया ओर 
दिया अपना प्रेम | तम्हारे स्नेह से स्‍यग का वह द्वार खुल गया जिले हम 
रुकावट की दीवार समझे थे, तम्हारे स्नेह से अन्यों का टाखने लगा--आंखें खूल 
गई आर आँख वाले अन्धे हा गय | 


तग्हार स्नेह ने हमारी समझे का माजा, उस चमकाोला बनाया, हमारे 
मनोभावों को सक्रीमल ओर वारीक से बारीक किया, और प्रम-प्रथ के टमानदार 
'पुजार्यों की यखे के बंधव से याद भर दां | 

किन्त स्त्री “--वम जो यह महान शक्ति अपने मे रसे ह7 हो, क्या तम 
भी अपने जीवन-पथ में, ऑस मद कर ही चली जा रही हो हु 


तुम जाना देवि, यह पहले, सबने पहले जाना, कि क्यों पेम का अवबतारणा 

प्रध ने तृम मे की है ? किस सवल्लव, किरा उड्ं शये से / क्या तुम्हे यह वरदान 
बा । ह्‌ 0 

पुत्रि | आओ स्त्री के अभिनव सस्करंणा ! ओझी प्रेम के मबर्तर ओर कटतम 

तद, तृम अनुचत्र कया आर जाना कि जुम्हारी हस्करेखाओं पर आकण- 

ला भ्रमि का खबाय, उसी शक्ति, उसका स्नेह उसका हरियाना, और 

हनशाक्ति आर सब से श्राविक उसका ग्रजनन टहरा छत है| यह जानों, क्योंकि 


न््न्ल्जितत+ +-  ++- 





| थ। सामित्र,जटन पन्‍त, परजपिनी प्र० ६० | 
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इसे जान कर ही, तुम जान पराश्रोयी कि तुम्हारे स्वयं के अख्तित्त का कदान 
क्या है ?--वह है कल का जगत, फिर नया कल,--और समय का बिना 
छोचाला अमर होना |“ 
जन्य-यूमि-ममल कृपया छोड़कर *” “ फलती हुईं ।” 
“पुरुषों पर कृपा करके तुम जन्ममूमि की मसता छोड़कर ओर सनोह्दर 
चिन्तामशि से होड़ लगा कर कल्प-बल्ली की मोति चढ़ती हो और फलतने पर. 
दिव्य फले प्रदान करती हो ।” 


पिठृकुल में पली वालिका मानवता पर क्ृपा करके ही पितृझुल का ममत्व 
छोड़ती हू । सानवता पर सारी का यहद्द बहुत बड़ा ऋण है, 'कृपया! शब्द इसी 
भाव का दयोवर है । 'चिन्तासणि? एक कल्थयित रत्न है जो तुरन्त. प्र त्येक्त अभिलापा 
पूर्ण कर देता है । पितृकुल से पतिकुल की ओर जाती नारी चिन्तामणि की' भाँठि: 
जाती हैं, विश्व की समस्त इच्छाए' पूर्ण करने के उद्द श्य से । 'कक्प-वल्ली” भ्रभिलपितः 
फल देने चाली एक देव-लतिका है । नारी सी सानो पुरुष की सच अमिलाषाओं 
की पूति है, 'कर्प-चढली? दिव्य फल प्रदान करती है झोर नारी स॒प्पुत्र , इसीकिए 
अल 

जननी जन्मभूगिस्तर स्कयादारि यरीयिशी । 

खोजती हैं किन्तु आअय सात्र हम : “यों हल्का करें। 

ऊर्मित्षा ने उत्तर दिया, “परन्तु हम तो आज्रय-मात्र ही खोजती हैं। हमें 
तो बस तुम्दारे जैसे एक पात्र को श्राप्त करने की ही लगन लगी होती है जिसे 
अपने हृदय के सब सुख-दुख सोप सकें ओर इस प्रकार अपना सासारिक भार 
हल्का कर सके | 

लक्ष्मण ने नारी की महिमा का उल्लेख करते हुए जो कुछ कहा घद्द तो 
मानो ऊर्मिला ने सुना ही नहीं | उसका ध्यान तो 'वल्ली! शब्द पर आकर अटक 
गया । बेल के विकास के लिए दत्त का सहारा अनिवाय है। नारी की भी तो यही 
“स्थिति है। परन्तु हस परवणता में दीनता न द्ोकर सद्दानता है, गरिमा है; सारी 
तो सानो स्वेच्छा से ही अपने स्वत्य को पुरुष के व्यक्तित्व में विलीन कर देती दे, 
उसमें ससा जाती हैं। यह उसका अपु त्याग ही तो है । 


डा० नगेनद्र के शब्दों में यहाँ 'कमिला उम्पति-विज्ञान का कितना सघुर 
व्याख्यान करती है | स्त्री ओर पुरुष का यह सम्बन्ध अनादि काल से भ्रद्टट इसी 
लिये रहा है कि ज्ञीवन में ठोनों को एक ऐसे साथी की आवश्यकता का अनुभव 


न बरी गारप जलाज समर्नतही साल्िसि नाना पर 9७०४ प9 ३) 
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होता है जिससे वे अपने सुख दु स कह-सुन सर्कें । स्त्री में हृदय ऊका प्राधान्य 
होने के कारण उसको ऐसे पान्न की श्रावश्यफता अधिक रहती है जिसमे बह अपने 
तन-सन की भावुकता उद्देल सके । यह ग्रावश्यफता मानसिक से अधिक शारीरिक 
है। भावा का व्यक्तोकरण शरीर के स्वास्थ्य के लिये भी तो जरूरी हू । शअ्रन्यथा 
जीवन भार हो जाये ! इसीलिए तो उमिल्ा कहती है--- 
ओर निज भव-भार यों हलका कर ।॥ 
तदपि तुम-यह कोर क्या तुककाो भला ?'! 
“तथापि यह तोता क्‍या कह रहा था ? अरे बोल, तुमे क्‍या चाहिए १" 
कीर के मोन हो जाने का प्रसग लेकर पति-पत्नी का प्रम-सनाद कहाँ से 
फ्रेहाँ पहुंच गया था। “निज भव-भार यो हलका कर! द्वारा मानो ऊर्मिज्ञा के हृदर 
का समस्त भार भी हलका हो गया था | तभी उसे तोते का ध्यान आया ओर 
उसने तोते से पूछा, “रे तुझे क्या चाहिए ?? 
“जनकपुर की राज-कु ज-विहारिका * सलोनी सारिका ? 
तोते ने उत्तर दिया, “मुके तो जनकपुरी की राज-बाटिका में भ्रमण 
करने वाली एक सुकुमारी ओर सल्लोनी सारिका चाहिए।” 
लच्मण का शिप्य तोता मानो अपने गुरु के ही दृदय की बात कहता है । 
देख निज शिक्षा सफल खजन से फमे | 
तोते को दी गयी अपनी शिक्षा सफल देखकर लक्ष्मण हँस पडे । ऊरमित्र 
के खजन जेसे नेत्र (अपने 'आप में ही) उन्नक कर रह गये (तोते का अप्रत्याशित 
उत्तर सुनकर वह सकपका-सी गयी) । 
“तोडना होगा * ः उसके लिए | 
ताते वो सम्बोवित 7रफ्रे उमिल्रा ने कहा, “जनकपुर की सारिफ़ा प्रा। 
करने के लिए तुम्हे व्ुप तोडना पडथा।” 
भाव यह है कि उसके लिए तुम्ह अपने को योग्य सिद्ध करना होगा । 
“ताड डाला है उसे प्रथ ने अय। था मे परे (7! 
उत्तर लंद्षमण ने दिया, “हे श्रिये, यह वनुप तो प्रभु ने प्ले ही तो 
दिया है। हे सुन्दरी, टूटी हुई वस्तु का भला क्‍या तोडना ? और फिर तोते क 


फाम तो (घनुप तोडना न होफर) अनार का बह दाना फोडना है जो मिथिल् 
या अयोध्या गे पंदा शोहर हम्हारे दॉनों से होड ज्ञगा सफे। 
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प्रमु! शब्द शक्ति का द्योतक है, भाव यह भी दै कि प्रसु के इस प्रयत्न का 
फल शआ्ञाश्नितों को प्रयनत किए विना भी मिल सकता हैं। 

ललित बीत मंग विखलाकर अहा * 7” * ४ पढ़ाये है अभी १? 

आकृपक मुद्रा में कुछ तिरछी घृम कर ऊरमिला ने अपने पति को संवोधित 
करके कहा, “तुमने तोते पढ़ाने के अतिरिक्त कभी कुछ ओर भी किया है ९? 

ऊमिला ने तोते को सम्बोधित करके कहा था । उत्तर लक्ष्मण ने दिया। 
तभी तो ऊमिला को तिरछी घूम कर लक्ष्मण की वात का उत्तर देना पढ़ा । 
“ललित ग्रीवा भंग दिखला कर अद्दा' इस वात का प्रमाण भी हैं कि “बुप्त जी ने 
अपने पात्रों के हृदयस्थित भावों को अभिव्यक्ति के लिए उनकी सुठाओं एव 
अंगमगिया का सफलतापूर्वक चित्रण किया द ।? 


प्क्म तुम्हें पाकर अगी ** *" ** "“- फिर भी विनोदामत वहा | 


लक्ष्मण ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, “चस, तुम्हें पाकर, अभी तो यही 
सीख सका हूं ।” 


“देख लेगी”, ऊर्मिला ने इतना ही कहा, ओर फिर वे अनेक अकार हास- 
परिहास करते रहे ! 


हार जात पति कमी, पतली कमी "' *"" “ **"* परत्यर जीत हैं 


कभी पति की हार होती कमी पत्नी की परन्तु वे ह्वर कर विजय से भी 
अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते। प्रेमियों के प्रेम का वर्णेन शब्दों द्वारा नहीं 
किया जा सकता । यहाँ तो हार में भो परस्पर जीत ही है । 


“ऊल्र प्रिये निज आय का **। * शीत्र ही ।” 


लक्ष्मण ने ऊमिला को राम राज्याभिषेक की सूचना देते हुए कहा, “मग्रिये, 
कल अपने आर्य का अभिषेक है । देखो, सब ओर कितना उल्लास है ! राम- 
राज्य की व्यवस्था होने दाली हे ओर स्वय पवित्र होकर दूसरों को भी पवित्र 
करने वाले एक नवीन युग का आरस्म हो रहा है | अब आये एक नवीन एवं श्रे् 
बेप-भूषा से सुसज्जित होंगे और क्षत्रिय कुल का कार्य (प्रजा-पालन) सम्पन्न 
होगा । शीघ्र ही हमारे नेत्र बह दृश्य देख कर सफल होंगे ओर (इस जन्म तथा 
पूर्वे जन्म में किये गये) पुण्य कार्यो" का फल हमें प्राप्त होगा ।” 





है दर 


पनिज श्ार्य' में गरवपूर्ण आत्मीयता ह। विधान! में रास-राज्याभिषेक को 
न छू क 
चेघानिकता का स्पष्ट निद्देश है । 


४० 'सावेत'-सोरभ 
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३ ह मा 
सथरा-केकेयी सवाद से पूर्व रास-राज्याभिपेफ सवबबी घटनाओं फा बणन 
महर्पि वाल्मीकि ने ६ सगा| में और गोस्वामी तुलसीदास ने ०२४ दोहे चोपाहयो 
में किया है || 'साकेत” की कथा चस्तु से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न हाने के कारण 
साकेतकार ने इनका डल्लेस श्रत्यन्व कौशल से फ्रिया ह । लक्मण, उम्मिला को 
रास-राज्याभिपेक का शुभ समाचार सुनाने आते ह. । ऊर्मिला पहले से ही इस 
सुखद समाचार से परिचित है| इतना ही नहीं, उसने ता राम-राज्यामिप्रेक का एक 
चित्र भी अकित कर लिया है। एक वाह फिर 'साकेत! के कवि ने, चित्र को इस 
सोलिफ उद्भावना द्वारा, गोण घटनाश्रो के सक्षिप्त वर्णन के साथ हो साथ अ्रपने 
नायक-नायिका के पारस्परिक प्रस-प्रदर्शन का अपूब ग्रवसर सोज ही निकाला । 

“ठीक हे, पर कुछ मुझे सामने लादूँ सभी |” 

भर दि आप जि 
उमिला ने कहा, “ठीक है, परन्तु यदि तुम सेत-मेत (बिना कुछ त्याग 
पे है कर िक 
अथवा खर्च किए ही) वह दृश्य न देखो ओर (पुरस्फार के रूप में मुझे) कुछ देने 
का बचन दो तो में तुम्हे इसी समय अभिषेक दिखा दूँ और उसका दृश्य तुम्हारे 
सामने ला दूँ ।”? 

लक्ष्मण ने कल होने वाले राज्याभिपेक की सूचना दी थी, ऊ।|मेला लच्मण 
को अभी राज्याभिप्रेक दिखाने के लिए प्रस्तुत ह । तभी तो वह लच्मण फे कथन 
को अनसुना-सा करके कहती हू, “टीक है” । सात! के लच्मश ओर ऊपमिला 
मे ता सदेव एक होट सी छक्वगी रहती है । वे सद एक दूसरे का छुकान का श्रवसर 
हैं ढा करत ह । 

'सत-मेत' म फक्तिना साउये है  लच्मण ने कहा था “डग सफल होगे 
हमार शीघ्र ही ।? उमिला लगसग इसी भाषा का प्रयोग करती € *संतनमत न 
रए फल खना कहा ४! रियल प्यप्त दिप्टि फत णम्र हो बात न। ६। 

'पचित्र न्‍या तुमने बनाया € है गा जहा? 

लद॒मण ने आमह आर प्रसन्नता भरे स्पर में कहा, “क्या तुमने राम- 
शज्याभिपेक का चित्र अफ्ित किया है ? (यदि यह सत्य है) तो जरा उसे लाओ 
तो । वह है कहों ? मुझ दिखाओ, मे तुम्द 'बुछ हो नहीं 'बहत कु! दूंगा । 

'साम्रह' में ततक््मण वी शझातुरता थी सफतय शअ्रभिच्यक्ति है । 


| वाल्मीनि रमयणु, 2 यो कग  आ ६। 


्च । | 


| रामचरित पानस, थ्रवी वा छाट | 


प्रथम सर्ग घ१ 


ज्योति मी चञनम सी... 








उम्मिला ने मूर्ति बनकर ग्रेम की सम्मुख किया | 


ऊर्मिला ने प्रेम की (साकार) मूत्ति वन कर एक रत्न-जटित मचिया (छोटी 
, >कुरसी) वहों लाकर रखी । उसने स्त्रये श्पने श्रियवम को उस पर विठाया और 
चित्रपट लाकर उनके सामने रख दिया । 


धसणि-खचित मचियां में रत्न-जटित सचिया का शब्द-चित्र है। खिचित! 
सणियों की अधिकता का थोत्क हुँ । लक्मण तो उस वातावरण में इतने तनन्‍्सय हो 
गये थे कि उन्हें बेठने की भी सुधघ न थी । तभी तो ऊर्मिला ने अपने आप! 
उन्हें विठाया । 


चित्र भी था चित्र ओर विचित्र हुई उत्तराता / 


चित्र चित्र होकर भी अद्भुत था, उसे देख कर लक्ष्मण भी चित्रलिखित 
से रह गये। कुशल चित्रकार के भावों की उदारता ओर चित्र में रगों का डचित 
प्रयोग देखकर लक्ष्मण के हृदय में वाक्य सुनने की तीज्र उत्कंठा उत्पन्न हुई 
(चित्र मानों सजीच भी था सवाक भी) । 

तृलिका सर्वत्र मार्चों थी ” माया थी लिए / 

तृलिका मानों सब ओर तुली हुई थी (तूलिका का प्रयोग सर्वत्र ही अत्यन्त 
से हाथ से किया गया था) ऐसा जान पड़ना था मानों चित्रपट-रूपी आकाश 
पर आाँति-मेंति के रंगो का सेंडर दी खुत्न गया हो अयबा चित्र के बहाने से 
नेत्र-रूपी पत्तियों को फंसाने के लिए स्वयं माया ही मोदन-जाक्ष (मोहित करने 
बाला या पत्तियों को फेमाने वाला जाल) लिए खड़ी हो । 

सुध न अपनों भी रही 7” “ **+ क्षेत्र से | 

चित्र देख कर लक्ष्मण को अपनो भी सुध न रद्दी ओर बह बहुत ढेर तक 
उसे देखते रहे । अन्त में उ होंने अत्यन्त प्रेम-पृ्वेक कहा, “प्रिये तुम कुशलता- 
भूतक जीती रहो ।'? 


दुर्ग-सम्मुख दृष्टिरोध न हो *"* *”. “: शात्रम्ाम हैं ! 


“दुगगे के सामने, जहाँ दृष्टि के लिए कोई स्कावट नहीं, वहुत बड़ा सभा- 
मंडप वना है । मालरों में सुन्दर मोती पिरोये गये हें, ठीक उसी प्रकार जेसे वे 
नमॉँग में गूंथे जाते हैं। बेदूय (मणियो) के बड़े-बड़े खम्भे बने हैं और ध्वजाओं 
पर छुल्-गुरु, से, के चिन्ह अद्वित हैं | दर पर विजय और हर्ष के प्रतीक, 
नगाड़े वज रहे हैं और सब्र पहरेद्ार प्रसन्न-मुद्रा मे खड़े हैं | छततों में क्ञोम (सन 
आदि के रेशों से बुना हुआ वस्त्र) के गुच्छे लटक रहे है जिनके सामने चंबर 


४२ 'साकेतः-सोरम 


भी तुच्छ हैं । पद्म-पुञ्नो जैसे पटासन पडे है ओर शेर तथा बाधो की खाल्ल के 
पायदान हैं । सभा मड१ में बीचो-वीच रत्न-जटित सिद्ाासन है जिस पर छत्र 
ओर चेंदोबा तना है। आये ओर आयो (श्री रामचन्द्र जी श्र सीता जी) उस 
पर शोभायमान है | उन्हे देख कर ऐसा जान पडता है मानो साक्षात्‌ शालपग्रामे! 
और तुलसी ही प्रकट हो गये हैं । 

'लाकेत' का, रास-राज्यासिषेक का यह चित्र श्रत्यन्त सोलिफ है। राम-कथा 
के किसी भी श्रन्य गायक ने राम-राज्याभिपेक का इतना सजीव एच विशद बखन 
नहों क्या । 'चाल्सीकि रासायण? (युद्ध काड), “श्रध्यात्म रामायण” (सुद्ध काड) 
तथा 'रामचरिवसानस? (उत्तर काड) में राम-र,ज्याभिपेक का उल्लेख श्रवश्य हें 
परन्तु वह अत्यन्त सक्तिप्त हैं, बेदूय के खभे', छुत में लटफते 'च्ञाम गुच्छ' तथा 
वाध्वरों के पॉबडे' जेसी बारीकियों के लिए वहाँ कोई स्थ,न नही । 


सब सभासद्‌ शिप्ट है! *** उठा चुऊ | 


“सत्र सभासद्‌ सभ्य ओर नीतिनिपुण है । कुलगुरु वसिष्ठ अभिपक का 
जल छोड रहे है | आये और आयी केसे मुक रहे हैं मानो आज उन्होने (सह) 
समस्त ससार का भार उठा लिया है। 

राम-दरवार के सभासदा के लिए शिष्ट”ः श्रौर “नयनिप्ठ”ः विशेषण कितने 
उपयुक्त है ! नम्नतावश रास ओर सीता के कुकने का कारण लच्मण के शब्दों मे 
यह ह कि “श्राज मानो लोक-भार उठा चुके ।”” स्वय राम के शब्दों में . 

“एज्य हे पग्रये, भोग या सार ?! १ 

वरसती है खचित यखयों की **. *“ कैसे है खड़े । 

“स्थान-स्थान पर जडी हुई मशणियों की दीप्रि से तीत्र प्रऊाश हो रहा है। 
सारी सभा इस आभा में निमग्न-सी जान पडती है । देवताओ का सभा-भवन 


तो मानो इसी का वद्धा-सा प्रतिनिम्प है जो आकाश-रूपी दर्पण से प्रतिविश्ित 
श्र ७ 
ही रहा है । 


“पंच, प्रजाजन, सन्नी, सब आत्यन्त प्रसन्न है । वीर माडलिक नरेश 
(मडल या धान्त के शासक) ऊँस प्रसन्न ठिख्वाई दें रहे है ! 

हाव मे यजापहार लिए दृए पारस्परिसता ही कि ! 

“दृश-देश ये नरेश अनोखे बेश वारण फिर गा न 

हक ह आारख किय हुए तथा अपने हाथ में अनेय 
प्यार ने राजोचित उपहार जिये राठे हैं । समयाभाव के कारण हमस अपने 


१रशएोोशीणाा «मा शव च््च्क्ष 
88 का हा 
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समस्त मित्र नरेशों को नहीं बुक्ला सके हैं| हम तो इस अवसर पर भरत को भी 
न बुला सके । तुम्हारे चित्र में भरत भी उपस्थित हैं । यह वास्तव में तुम्हारी 
भावना का ही स्फुरण है क्योंकि अपूर की पूत्ति ही तो कल्नला का वास्तविक 


उद्दे श्य है । ससाए में यत्र-तत्र जो कुछ हो रहा है. यदि हम केवल उतना ही 


(यथार्थ सात्र) कह दें तो उस कथन का महत्व ही क्‍या ? कला तो यह स्पष्ट 
करती है कि कब ओर कहाॉ क्या होना चाहिए ओर क्या नहीं । जो लोग 'कल्ा 
को कल्ञा के लिए? ही मानते हैं वे उसे व्यथे ही स्वाथिनी वनाते हैं । कल्ना वास्तव 
में हमारे (संसार के) लिए है और हम कला के लिए , इस विषय में पारस्परिकता 
ही उचित है। 


ऊर्मिल्ा द्वारा अंकित चित्र में मरत भी उपस्थित है । इस प्रकार स्पष्ट है 
कि साकेत' के प्रस्थेक पान्न को इस ससय भरत का अमाच बहुत खल रहा है । 
असगवश यहाँ कवि ने काव्य-कला के प्रयोजन शोर उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध 
में भी अपने विचार प्रकट कर दिये दे । गुप्त जी मूत्तत उपयोगिताबादी कवि हे, 


उनका विश्वास हैं क्वि-- 


सा 


फेवल मनोरंजन न कवि का कय होना चाहिए - 
उसमें उचित उपदेश का भी मर्ग होना चाहिए || 


हिन्दू” की भूमिका में उन्होंने अपने तस्सम्बन्धी विचार अधिक विस्तार के 
साथ पअमभिव्यक्त किये है 


६५ 


कला में उपयोगिता के पक्षपातियो से कद्दा जाता है कि सच्चे 
सौन्दर्य का विकास होने पर अशोभन के लिए अवकाश ही नहीं रहता, उसकी 
अनूभृति से सन सें जो आनन्द की उत्पत्ति होती है उसमे विकार कहाँ ? अपवाद तों 
सभी विषर्यो में पाये जाते हं परन्तु फूला सें स्वभावत सुगन्ध ही होती है, टुर्गन्ध 
नहीं । ठीक है, परन्तु सब फूल सूंघ कर” ही नहीं नी सकते और यह भी तो 


« 7परीक्षित द्वो जाना चाहिये कि कहीं फूलो में तक्कक नाग तो नहीं छिपा बेठा है। 


ह 


कप 


अनन्त सोन्‍्दर्य के आ्राधार श्री राधाकृष्ण की सोन्दर्य-सुसन-राशि में भी जब. 
छमारे प्रसाद से, उसका प्रवेश सम्भद हो गया तब औरों की बात ही क्‍या ? ... 


सो पाठक, कवित्व भले ही स्वर्गीय होकर ह्वग के सीन्‍न्दर्य का 
का श पं चक्की 
आनन्द लूट परन्तु जन तक यह ससार स्व॒ग नहीं हो जाता तव तक हम साँसारिक 


ही रद्ेंगे। चाइते तो हस भी वही हें, पर हमारे चाहने से दी कया द्ोगा . 


भारत भारती, प० १७१ | 


प्र 'साऊेत/-सोरभ 


भी तुन्छ है । पद्म पुज्ञो जसे पटासन पड़े हे पोर शेर तथा बातों की खाल के 
पायदान है । सभा सड। में वीचो बीच रत्न जटित सिहासम है जिस पर छत्र 
ओर चेंदोबा तना हे। चाय पर जाया (शी रामचन्द्र नी और सीता जी) उस 
पर शोधायमान है | उन्हें देख कर एसा जान पता है प्रानो साज्नाव शालग्राम! 
ओर तुलसी ही प्रकट ह। गद्य है । 

साक्त या, रास रास्यासियेक का यह चित्र णशत्यन्त सालिक हैं। राम-कथा 
के फिसी भी ध्यन्य गाय ने राम राम्यामिपेक का हयना स्वीय एप विशह बणन 
नहीं फ्य्या । 'वाल्मीफि रामायण? (युद काट), 'याम रामायग' (युद्ध काड) 
तथा 'रासचरिवमानस' (उत्तर काठ) से राम-र,ज्यानिक का उल्लेस श्रवश्य हैं 
परन्तु वह श्रायन्त सन्षिप्त ह, बेदूथ के सभ', बस में लटकने 'साम गच्छ' तथा 
चाध्वर। के पॉवडे' जेसी वारीक्यो के लिए वहाँ कोई स्थ,न नहीं । 

सच सबासद शिप्ट है * * उठा ब॒ुक। 


“सब सभासद्‌ सभ्य और नीतिनिपुण है । कुलगुरु वबसिष्ठ अभिपक का 
जल छोड रहे है । आये और आयो केसे भुक रहे हैं मानो आज उन्होंने (सह) 
समस्त ससार का भार उठा लिया है। 

रास-दरवार के सभासढो के लिए शिप्टा और “नयनिप्ठ' विशेषण कितने 
उपयुक्त है ! नम्नतावश रास शौर सीता के छुकने का कारण लच्मण के शब्दों में 
यह दें कि “आज मानो लोक-भार डठा छुके ।?? स्वय राम के शब्दों में 

“0ज्य है ग्रिये, भोग या चार १”) 

वरसती हे खचित मशणियों फ्री “ "“ कैसे ह खड़े | 

“स्थान-स्थान पर जडी हुईं मशणियों की दीप्रि से तीज्र प्रकाश हो रहा है। 
सारी सभा इस शआमभा में निमग्न-सी जान पड़ती है । देवताओं का सभा-भवन 
तो मानो इसी का बड्धा-सा प्रतिविम्ब है जो आकाश-रूपी दर्पण में प्रतिविश्वित 
हो रहा है । हि 

पथ, प्रजाजन, सन्‍जी, सब अत्यन्त प्रसन्न है । वीर साडलिक नरेश 
(मडल या शआ्रान्त के शासक) केसे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं । 


हाथ में राजोपहार लिए हुए " पारस्परिकता ही प्िये ! 
“द्ेश-देश के नरेश अनोखे वेश घारण किये हुए तथा अपने द्वाथ में अनेक 
कर 5 हि कु 
प्रतार के राजोचित उपहार ज्विये खडे हैं । समयाभाव के कारण हम अपने 


क्र ए 








प्रथम-सम कल कक ४३ 











समस्त मित्र नरेशों को नहीं चुक्षा सके हैं | हम तो इस अवसर पर भरत को भी 
न चुल्ला सके । तुम्हारे चित्र में भसत भी उपस्थित हैं । यह वास्तव में तुम्हारी 
भावना का ही स्फुरण है क्योंकि अपूर्ण की पूर्ति ही तो कल्ला का वास्तविक 
हहेश्य है। ससाए में यत्र-तत्र जो कुछ हो रहा है यदि हस केबल उतना ही 
(यथाथे मात्र) कह दें तो उस कथन का महत्य ही क्‍या ? कला तो यह स्पष्ट 
करती है कि कब ओर कहाँ क्‍या होना चाहिए ओर क्या नहीं । जो लोग 'कला 
को कला फे लिए! ही मानते हैं वे उसे व्यर्थ ही स्वार्थिती बनाते हैं । कला वास्तव 
में हमारे (संसार के) लिए है ओर हम कला के लिए , इस विषय में पारस्परिकता 
ही उचित है । 


ऊमिला द्वारा अंकित चित्र में सरत भी उपस्थिव है । ह्व अकार स्पष्ट है 
कि साकेत' के प्रत्येक पात्र को इस समय भरत का अमाव वहुत खल रहा हैं । 
प्रसगवश यहाँ कि ने काव्य-कला के प्रयोजन झोर उस्की उपयोगिता के सम्बन्ध 
में भी अपने विचार प्रकट कर दिये दे । गुप्त जी सूज्षव, उपयोगितावादी कवि हें, 
डनका विश्वास है कि-- 


सा. 


कफेकल मनोरजन न कवि का के होना चाहिए , 
उसमें उचित उपदेश का भी सगे होना चाहिए || 


हिन्दू” की भूमिका में उन्हाने अपने तत्सम्बन्यी विचार अधिक विस्तार के 
साथ अभिव्यक्त किये हैं * 


६४ 


कला में उपयोगिता के पत्तपातिया से कहा जाता हैं कि सच्चे 
सौन्दर्य का विकास होने पर अशोभन के लिए अवकाश ही नहीं रहता, उसकी 
अनूभूति से मन में जो आनन्द की उत्पत्ति होती हे उसमे विकार कहाँ ? अपवाद तो 
सभी विपर्यो में पाये जाते हैं परन्तु फूलों में स्वभावतत सुगन्ध ही होती है, टुर्गन्ध 
नहीं । ठीक है, परन्तु सत्र ' पूल यूघ कर'' दी नहीं जी सकते ओर यह भी तो 
“परीक्षित हो जाना चाहिये कि कहीं फूलो में तक्कक नाग तो नहीं छिपा बेंठा है। 
अनन्त सोन्दर्य के आधार श्री राधाहृष्ण की सोन्दर्य-सुमन-राशि में भी जब, 

; दिमारे श्रसाद से, उसका प्रवेश सम्भद दो गया तब करों की बात ही क्या ? ... 


६६ + ७७०५ 


सो पाठक, कवित्व भले हो स्वर्गीय होकर स्वग के सोन्दर्य का 
आनन्द लूट परन्तु जब तक यदह्द रूसार स्वर्ग नहीं हो जावा तव तक हम सॉसारिक 
ही रहेंगे। चाहते तो हस भी वही हैं, पर हमारे चाहने से ही क्या दोगा. .. 


33. +भासत भारती, ए० १७१ | 
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“भोजन का नह्ज्य त्तुपा निमृत्ति पर शरीर पोपगा ४। उससे रखना का 
भी प्रानन्द मिलता है । परन्तु हमारी रसना लोतुपगा उतनी खा गई है फ्रि हम 
भोजन में बहुचधा उसी का भ्यान रखते है। फल उल्तटा होता 8 । शरीर का पोषण 
ने होकर उलटा उसका शोपण होता है, क्याकि पथ प्राय रुचिकर नर्ही होता !/ 
शरीर के समान ही सन की भी दशा ससक्तिय । सन महाराज तो पश्य की श्रोर 
दृष्टि नहीं डालना चाहते । लाग्पय उपदेण दोजिए, जबञ्र तक पथ्य सयुर क्रिया रुचिकर 
नहीं होता तब तक वे उसे छने के नहीं । कवित्व ही उनके पघ्य को सथुर बना कर 
परोस सकता है... 


कर 


“परन्तु हमारे ऊवित्व का ध्यान इस समय दूसरी श्रोर चला गया हैं। हस 
संसार को लोड कर वह रपये की सीमा से प्रवेश कर रहा ह। क्या शच्छा होता कि 
चह हमे भी साथ लेकर चलता परन्तु हमारा इतना पुणय नहीं | कवित्व इन्द्र-चनुप 
लेकर अपना लक्ष्य भेदन कर सकता हु परन्तु हम पार्थिव प्राणिया को पाथित 
साधना का ही सहारा लेना पडेगा आर हसके लिए न तो फ़िसी दूसरे पर हेंप्या 
करनी पडेगी न अ्रपने ऊपर घृणा | जो सावन भगवान ने दया करके हमे प्रदान 
किए हैं, उन्ही को बहुत समक कर स्वीकार करना द्वोगा | परन्तु लज्जा तो यद्दी ह 
कि हम उन्हीं का यथोचिक उपयोग नही कर सकते । 


“कवित्व स्वच्छुन्दतापूचक स्वर के छाया-पथ पर आनन्द से गुनगुनाता हुआ 
विचरण करे श्रथवा वह स्वगंगा के निर्मल प्रवाह मे निमम होकर प्रपने प्रथ्चीतल 
के पापा का प्रच्नालन करे । लेखक उसे थ्रायन्त करने की चेष्टा नहीं करता! उसकी' 
तुच्छु तुकबन्दी सीधे मार्ग से चलती हुईं राष्ट्र किंवा जाति-गड्ढा में ही एक डुबकी 
लगा कर “हर-गद्ढ।' गा सके तो वह इतने से ही द्तकृत्य हो ज्ञाएगा । कहीं उसमें 
कुछ चारों का उल्लेख भी हो जाय ता फिर कहना ही क्‍या ! जो ज्ञोग बलपूर्वक, 
ठोक-पीट कर कविराज् बनाने के सम्रान उसे कवियों की श्रेणी में सोच उसी भाव 
से उसका विचार करते दे, थे उस पर दया करते है परन्तु न्याय नहीं करते । वह 
स्वर्गीय कवित्व की साधना का भ्रधिकारी नहीं . 

“कवित्य के उपासको से उसकी यही प्रार्नना है फ्रि ये उसकी सीमा ट्ृतनी 
सकुचित न कर दें फरि नवीन दृष्टि से विचार करने पर पुरानी रचनाएं तुकबन्दियों के 
सियाय भार कुछ न रह जाएं ,,« 

“कवित्व से उसे इतना ही कहना है क्रि ऊपर केवल स्वर्गंगा और स्वर्ग ही 
नहीं, वेत्तणी भ्रोर नरक भी है। स्वर्ग भौर नरक उल्टे होकर ही ३६ के अद्ञों के , 


प्रथम सरे (2824 








समान पास ही पास रहते हैं, अ्रतः सावधान | अपने रूप को न भूलना | तुस स्वयं 
असाधारण हो--- 

केवल यावमयी कला, ध्वनिसय है संगीत : 

भाव और घवनिमय उम्य, जय कवित्व नयनीत ।!!पू 
मेंजरी सी अगुलियों में यह कला | 7” चूम छू ।” 
(प्रेम-सग्न लक्ष्मण ने ऊमिला से कद्मा) “तुम्हारी मजरी जेसी अंगुलियों 
में यह कज्ना देख कर में भला सुधवुध कैसे न भूल ? (इस समय ग्रेस और 
उल्लास के आवेय में) में क्यों न मस्त हाथो की तरह मूमता हुआ तुम्हारा 
कमल जेसा हाथ चूस लू १” 


मत्त गज बचकर विवेक **" ** *“* *- तोड़ना | 


कमल जेसा खिला हुआ अपना हाथ आगे वढ़ा कर ऊर्मिज्ा ने मुस्कराते 
हुए कहा, “मस्त हाथी वन कर विवेक न खो बेठना ओर (हाथी की तरह) मेरा 
दाथ (कमल समझ कर) तोड़ न डालना ।? 


नरन्‍रीीयतनन-+- 


वचन सुन सोफमित्रि लज्जित "४ ४ * आप में दूंगी वही । 


ऊर्मिल्ञा की यह वात सुन कर क्षक््मय लजा गये ओर वह प्रेम के अनन्त 
सागर में निमग्न हो गये । उन्होंने आतुरतापूवेक भ्ियतमा का वही हाथ पकड़ 
कर, उसे बार-चार चूमते हुए कहा, “ग्रिये, तुम्हें तो एक भी उपमा नहीं भाती 
ओर यह सत्य भी है कि कोई वस्तु पूर्णेत- तुम्हारी समानता कर भी नहीं पाती । 
अत अब सें इस विपय में सावधान रहम करूया और तुम्हें 'अनुपसा' कहा 
'करू गा । परन्तु निरुषमे, यह तो वताओ कि मेरा चित्र कहों है ९” 
ऊर्मिला--प्रिय. यहाँ (राम-राज्यामिपेक में) तुझझाप कोनसा स्थान है ? 
लक्ष्मण--आखवल्लमभे, में अपने ऊपर और किस काम का दायित्व लूँ । 
मे तो श्री राम का एक सेनिक सात्र हूं । 
ऊमिला-परन्तु अमिला तो सीता की वहिन है | यह उल्लटा योग (पति 
भहाराज का सनिक ओर पत्नी महारानी की वहिन) अच्छा रहा ! तथापि यदि 
तुम कुछ देने के लिए तैयार हो तो मे इसी समय तुम्हारा चित्र अप्लित्र कर 
सकती हूं । 
लक्ष्मए--ओर जो न हो सका १ 
ऊर्मित्ला--तो वही बस्तु मे दूगी। 
। [श्री मेयिलीशरण गुप्त, हिन्द, भूमिका | 
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हाड कर यों उमिला घट परे जा उ5]! 


इस प्रकार शर्त क्ृगाफर ऊर्मिज्ञा चित्र-एचना से तल्लीन हो गयी । लक्ष्मण 
के सम्मख एक ज्योति सी जग रही थी । चित्रपट पर उर्मिला की लेखनी 
(तलिका) चलने लगी। उसने लद्मण के शरीर के विभिन्न अन्नो की गठन भली 
प्रफार चित्रित की | ऐसा जान पडता था मानो निर्मेश जल पर अनेफ कमल 
खिल उठे हो । इसके साथ ही साथ उमिज्ञा के हत्य में सातिकऊ-भाव-रूपी पुष्प 
भी खिलने लगे ओर इसऊे हाथो में ऊम्प होने लगा। (पुष्पी पर कलकते) मऊरद 
की भाँति उमिला के माथे पर पसीना कत्क आया ओर चित्रकल्ला में उसको 
निपुणुता पूण होकर भी उस समय कुछ मन्द्र सी हो गयी। लक्ष्मण की ठोढ़ी 
का चित्रण ऊरते समय उसकी उमड़ न रू सकी । रह्न फेल गया, लेखिनी 
(तूलिका) आगे की ओर भुक गयी, रड्ड की एक पीली तरड्ग, रेखा सी बनाती 
हट वह गयी आर अशभिषक-घट पर जा गिरी | 


उमिला को श्रपनी कला पर पूर्ण विश्वास था परननु सात्विक भावा का उत्य 
होने के कारण 'पृणु-पाटवा! भी कुछ 'मन्द्र-्सा! हो गया और “पीत-तरग रेग्वा 
्रभिषेक-घट पर जा गिरी |! “यहाँ रग की पीत रेगस्या का वह कर झभियेक-बट पर 
जाना सावारण-सी बात ह | रग बह गया झ्रोर वह कहीं भी फेल सकता था। 
चित्र मं लच्मण अभिषेऊ-घट के पास ही थे। श्रत बह रेखा उसी तक जा पहुची। 
ऊमिला थ्रार लच्मण पर भी इसका कोई विशेष प्रभाव नही पटा परन्तु पाठफ को 
इसका श्र कुछ देर ताद ही दसरे सगे से पता चल जाता है। वह प्रत्यक्ष ही 
अ्भिपेफ क प्रसग को नष्ट-श्रष्ट हथ्रा देख कर इस विशप रहस्य को पा लेता हे ।!प्‌ 


हेंस पट सोमित्रि * कुछ का कु न हो । 

भाव भरे लद्मण यह देख कर हस पडे, उर्मिला के मुख से एक ही शतद 
निकल सका, “अरे !” 

जज 

; ४ हे है 
. देखा, रज्भ घट में ही गया”, लक्ष्मण ने उमिला से कद्या, “क्यो ? तुम 
तो ठोढी की रचना करने चत्ती थीं न ? क्यो नहीं १?” 

उर्मिला यह सुन कर लजञ्ञा कर हम पड़ी, उसफ॑ बह हंसी तो मोतियों की 


लडी जंसी थी | इसने ऊहा, “आज तो वन पड़ी है जो चाहो कहो | कया करूँ, 


मेरा सन ही वस में न रहा | बताओ, तुम हार कर मुझे क्या देते ? में तुम्हे वहीं 
दूँ गी, परन्तु दो, कुछ का कुछ न मॉग वेठना ।? 





जा कअ ओयथयथयभिययय3नओ+ -+- | 


| सपेत--एक शअ्रच्ययन, ० १५४ | चर 


प्रथम सर्गे ४७ 








'कुछ का कुछ? में कितना विनोदपूण साधुर्य है ! 
हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त *.. ४०४ ग्राप्प अपना ले लिया ! 
“ ह्ञब्मण ने उसी समय अपने दोनों हाथ बढ़ा दिये ओर कहा, “प्रिये, 
एक आलिगन ?? 
प्रिय की प्रिया सहसा लण्जा से सिमिट-सी गयी ओर उसने तिरछी चितवन 
से प्रियतम की ओर देखा | श्रिय ने उसे अपनी भुजाओं में जकड़ कर स्वय ही 


अपना आप्य ले लिया । पड 
बीत जाता एक युग "० “० ४ "० सुरावट सज उठे । 


उस समय तो वहाँ एक युग की लम्बी अवधि भी एक पत्न की भाँति घीत 
जाती। परन्तु डली समय उनके कानों में कुछ मधुर-ध्वनियाँ गूंजने लगीं। छार 
'पर यश-गान हो रहा था जिससे सारा आकाश अचानक गूंज-सा गया था। 
चारण, भाट और वन्दी-जनों ने यश-गान आरम्भ कर दिया था ओर वे अनेक 
नवीन छन्द ओर प्रवन्धों की रचना कर रहे थे | मुरज, वीणा, वेणु आदि वाद्य- 
यन्त्र बज रहे थे और योग्य भाट उत्तम ध्वनियों में कीत्तिंगान कर रहे थे | 

दम्पती चोके पवन सेंडल_ “* ' छिंटक छूटी उमिला | 

(इस प्रकार प्रभात हो जाने के लक्षण देख-सुत कर) पति-पत्नी चौंक 

जये । पवन-मंडल हिला ओर ऊर्मिला बिजली की तरह अपने पति की भुजाओं 
से छिटक कर अलग हो गयी । 

दुम्पती का चॉंकना, चोंकने के कारण पवरनमणडल का हिलना अर ऊ्मिला 
का चन्नल्ञा की भाँति छिटक छुटना कवि की पेनी और सूचम दृष्टि का प्रसाद है । 

तव कहा सोमिविजे * 5. कब मुझे ? 

सौमिद्नि ने कहा, “अब मुझे जाना होगा, हे याद रखना, में भी बदला 
स्र्कर हो रहुगा। अपने वश का विकास देखने के लिए कुलदेब, सूर्य भी तेज्ञी से 
पात,ल्न से निकल आये हैं। दिन निकल आया, इस समय तो ममे विदा दी। 
देखा, फिर कब्र अवकाश मिलता है १० ह 

इतने लस्बे वाग्विनोद के बाद भी पति ओर पछ्नी मानो ठृष्ट न हुए थे । 'याद 
रखना किन्तु जो बदला न लूँ? से यह स्पष्ट है। 'फिर मिले श्रवकाश देखें कब मुझे! 
में राम-राज्यामिषेक सम्बन्धी कामा में लच्मण की व्यस्तवा का चित्रण है। 

उयिला कहने चलती 27 अं, मरना हुई | 

उर्ममला कुछ कह्दना चाह्ददी थी परन्तु रुक गयी और पह अपना ऑल 


एप 'साफेत'-सोर 


पकड कर कुक गयी । साज्ञात भक्ति के समान प्रश्वी तक कुफ कर वह पति-रू 
में अपने परमात्मा के प्रेम से निमग्न हो गयी । 
चूमवा था भूमि तल को सनाथ | हे 
ऊमिला का मस्तक अद्व -चन्द्र की भाँति प्रशवी को चूम रहा था ओर उसे 
बाल, प्रेम के टग्जाल वन कर, बिखर रहे थे । उसके मस्तक पर प्राशपति का हाथ् 
छत्र को भाँति उठा था । उस ममय प्रकृति स्वय ही पू्णत सनाथ हो 
रही थी | 


“साफेत! की रगशाला का यह श्रत्यन्त प्रसिद्ध मानव-चित्र है । यह स्थिति-चित्र 
एकान्त पूर्ण है । डा० सत्येन्द्र ने इसे नाटक के टेब्लो के समान कहा दें | यह 
समानता सवधा उचित हु । 

इसके आगे ? विदा विशेष “*. विरह वियोग ? 

इसके उपरान्त एक विशेष प्रकार से विदा हुई। विदा होने से पूरे पति 
पत्नी कुछ समय तक एक दूसरे की ओर एकटक देखते रहे । जहाँ हृढयों का 
मिलन हे. यहाँ विरह अथवा विछोह केसा ? 


7४४७5 +जु& 
का ०८ 


> दितीय सर्गे 


लेखनी अब किस लिए ”* ** *“" दिन की रात / 


लेखनी, अब विलम्ब किस लिए ? सरलती देवी और जगदम्वा की जय 
वोज् ओर उसी दिल की रात में होने वाली घटनाओं का निरीक्षण कर जिसका 
प्रभात इस (सर्ग ? में ब्शित) प्रकार हुआ । 

कवि काव्य रचना में नल्लीन हो गया है] अब उसे पल भर का विलम्ब भी 
रूद्म नहीं, वह वाणी की देघी, सरस्वती, की एुनः दन्दुदा करता है । इसके साथ ही 
घद् जगस्‌ की साता के चरणों में भी शीश नवाता है । भ्रस्तुत सर्ग में वह जिस 
प्रसंग का उल्लेख करने वाला है, उसमें साँ का ससत्व ही तो अधान है, इसो 
ममत्व पर होने वाले प्रहार औौर उसकी श्रतिक्रिया की ही तो कहानी है ! 


अपने प्रवन्धकाव्य के विभिन्न सर्गो को श्रापस में जोड़ने के अ्रभिप्राय से ही कवि 
समय-समय पर पूर्च चित घट्नाओों का संकेत चोर आझागासी घटनाश्ोों का धाभास 
देता जाता है। जिस दिन का प्रभात यों? हुआ उसकी रात अन्र देखनी है। “यों? 
में प्रथम सर्ग का समस्त सनोहर और मधुर वातावरण निद्वित दें भर 'दिख श्रव तू 
में सावी ग्रमंगल कौ क्षीण फलक के साथ द्वी साथ एक ही दिच के प्रभात और 
रात्रि में होने वाले परिस्थितियों के वैषम्य की भी पूर्ण अभिव्यक्ति है। 


- घरा पर घर्मादश निक्ेत ” ""“ “* “« होगा अभिषेक्त | 
प्रथ्वी पर धर्म के आदर्श का निवास स्थान ओर स्वर्ग के समान साकेत 
धन्य है । 
आज अयोध्या में हपे की अधिकता क्‍यों न हो ? कल्न एस का राज्याभिपेक 


> नो होगा ! 


सहाराज दुशरथ ने रास को पअ्पना उत्तराधिकारी नियुक्त किया दै । प्रजा ने 
हृदय से राम को अपना सम्राट बताया है । मनचाहा नरेश पाकर प्रजा-जन के 
हृदय में अपार ह्॒ष क्यों न हो 

दरों दिक्पालों के गुण-केन्द्र *" **' ४ मही-महन्द्र । 


हे दिक्‍पालों के गुण-केस्द्र, पृथ्थी पर इन्द्र के समान महाराज दशरथ 
धन्य हैं | 


दश दिक्‍्पाल : १, पूवे के इन्द्र, २, अग्निकोण के वद्धि, ६, दक्षिण के 


४० 'साकेत '-सोरभ 


यम, ४ नेऋ"णत कोण के नेक त, #€ पष्चिम के का सा, * सायुझोग के मरुत, 
७ उत्तर के कुचर, म हेशानकाण के इंगा, ६ डा टिशा के अझरह्मा, १० 'धोरिशा 
के अनन्त । 


त्रिवणी तुल्य रानियों तीन पवाह नवीन | ' 
त्रिजेणी की भांति तीनो रानियों सुख का नवीन प्रवाह बहाती दे । 
यह सत्य है कि महाराज दशरथ की तीन रानियाँ है परन्तु इससे श्रधिक 
स्मरणीय सत्य यह है कि उन तीना में परस्पर कोई श्रन्तर, कोई परायापन नाम 
सात्र को भी नहीं । वे गगा, यमुना श्रोर सरस्वती की भाँति भिन्न-रित्नि न होकर 
“त्रिवणी -तीना का सगम--है । परवर्त्ती घटनाश्रा का श्रध्ययन करते समय इस 
सत्य की पल भर के लिए भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । 


मोद का आज न ओर न छोर भन्‍्यराननेत्र | 


अयोध्या में आज प्रसन्नता का कोई ओर-डोर ही नहीं, सब ओर आम्रवन 
सा फूल रहा है, परन्तु हा ! सुमन-क्षेत्र फल न सका, मन्थरा के नेत्र कीट बन गये । 
प्रसन्षता की सीमाहीनता का वर्णन कवि ने बोर से लदे शाम्नरवन का चित्र 
प्रस्तुत करके किया हैं | जिन्हाने बोर से लदा आम्रवन देखा दे व इस कथन की 
प्रभावोत्पादकता का सहज ही अजुमान लगा सफ्ते हैं । 
परन्तु सुमन-च्षेत्र फल न सका । फूल, फल में परिवर्तित न हो सके, 'सुमन” 
सफल न हो सके , श्रच्छे मन सफल मनोरथ न हो सके , सदाशया के लिए भय 
का कारण उपस्थित द्वो गया । मन्थरा के नेत्र, कीट बनकर उन 'सुमना पर प्र 
गये । छाटा सा कीट फूल को नष्ट कर देता है, कटिल मन्थरा के नेन्न-फीट पझसीम 
उत्साह में निमग्न पश्रयोध्या को नष्टप्राय कर देने में प्रवृत्त हो गये । 
रास के राज्य/भिप्रेक के समाचाए से प्रखत श्रयेप्या को देख कर मन्थरा के 
हृदय में होने वाली प्रतिक्रिया का बर्टेत 'वाढ्यीफि रामायण” मे १२ श्लोको, 
अ्रध्यास्म रामायण” में € श्लकोत ओर 'राम-चरित मानस” में ६ दोदे चोपाइयों 
मेंप] किया गया दें । ग॒प्तजी ने केवल उपयुक्त २४ शब्दों में वह समस्त चित्र 
प्रस्तुत कर दिया है। 


'वाल्मीकि रामायण? में सन्‍्थरा की सति फिरने का कोई विशेष कारण नही 
| वाल्मीकि रामायण, अ्रयोच्या काट, सर्ग ७, श्लोक १--१२। 
३ अ्ष्यात्मऊ रामायण, ग्रयोध्या काएड, सग॑ २, एलोक ४४--४८ | 
९, र[|मचरित मानस, अयोध्या काट | 


द्वितीय सर्म 
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किक रधर नीता. गगन 


दिया गया, अध्यात्म रामायण! ओर “रामचरितमानस”] में इसका कारण है 
देवताओं (सरस्वती) की प्रेरणा । गुप्त जी ने मन्‍्थरा के इस हं घ का, नारी सुलभ 


पके अतिरिक्त, कोई अन्य कारण खोज निकालने की आवश्यकता नहीं समझती । 
| 


देख कर केकेयी यह हाल *** ४“ * * कल होगा युक्‍राज ? 


केैकेयी ने सन्‍्धरा की यह दशा देखकर तुरन्त उससे पूछा, “अरी तू उदास 
क्‍यों है ९ क्‍या तू यह नहीं जानती कि कल हमारे पुत्र का राज्याभिपेक होगा १? 


“वाल्मीकि रामायण? सें सन्‍्धरा शेयास्थिता कैकेयी के समीप पहुँच कर तुरन्त 
कद्दती दै * 


उत्तिष्ठ मृढ़े कि शेषे भय तामगमिवतते | 
उपप्लुतमघोघेच नात्मनाभवचुध्यतसे ॥ 


(हे सृदे १ ००) पदी-पछी दया सदी हद ! द्त्रे लिए ठो व्दा भारी भय पा 
उपस्थित हुआ है । कया तू अपने दु'ख को भी नहीं समझूठी १) 


इस प्रफार महषि वाज्मीकि की संधरा एक दासी मात्र न रहकर आरम्भ से 
ही अपनी स्वामिनी की स्वामिनी वन जात्ती हैं। चह कथनीय झोर अकथनीय सब 
छुछ, निर्भय होकर, कह्दतो दे और तीखे व्यग्य भरे शब्दों में ककेयी को महाराज 
दशरथ के राज्याभिषेक सम्बन्धी निश्चय का ससाचार सछुनाती है । 


रामचरितसानस' सें सन्‍्यरा विलखती हुई कंकेयी के समीप आती है। 
फैकेयी उसके भ्रममनेपन का कारण पूछती है . 
मरत मातु पहिं गद विलखानी । 
क्र अनमनि हि कह हँपि रानी ॥8 


भोर इस प्रकार गोस्वासी जी की सनन्‍्थरा को सी कुछ अधिक विषवसन करने का 
_ अवसर मिल जाता है । 


साकेत” की केक्रेयी सन्‍्यरा के श्ागमन से पूर्व द्वी रास-रास्यामिपेक के 
सस्वन्ध में जानती दे । इतना ही नहीं, राम को अपना ही पुत्र समझने के कारण 





.. 3 अ्रध्यत््म रामायण अश्ोध्या काड, सगे २, श्लोक ४४०-४६ | 
+ रप्चरित मानस, श्रयोध्या कांड | 
॥ वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या कांड, सगे ७, श्लोक १४। 
५ रामचरित मानस, अ्रयोध्या कांड | 


की पाये त! सोरभ 


वह तो इस 'पवसर पर प्यव्यन्त प्रसा भी ६ | उसका हग्य सर्थशा निर्मल है, 
इसीलिए उसे यह देखकर '्राउ्चर्ग होता द कि उसके वित्स' के युवराज हाने के 
अवसर पर, प्रसन होने के बदले, मन्‍्थरा उदाप वयो है ! वह उसकी उदासी का 
कारण तुरन्त जानना चाहती है । ः 

मन्थरा बोली नि सकोीच. ' है कुड सोच ? 

मन्थरा ने सकोच त्याग कर कहा, “आपको भी तो ऊुछ चिन्ता है १” 

मन्धरा केक्रैयी की दासी होकर भी वेबल दासी न थी, कफ्रेत्री समय-समय 
पर हृदय की बात उससे कहती थी, उससे मन्त्रणा भी कर क्षेत्री थी , तभी तो 
सन्थरा निस्सकोच होकर कहती ह--“'श्रापको भी तो कुछ चिन्ता हैं 7” इस 
प्रकार 'साकेत” को मन्थरा अपने हृदय की वात कहने से पू4 फेक्रेयी को मन 
स्थिति का प्रनुमान लगा लेना चाहती है । 

हँसी रानी युनकर यह वात *' यह युस सूट 

(मन्थरा की यह बात सुनकर) रानी हंघ पड़ी । उसके चाते ओर एक 

त दीप्ति सी बिखर गयी, उसने फऊद्दा--“वास्तव में मुझे यह चिन्ता है कि 

आज भरत मामा के घर होने के कारण यह सुख-रूसार बनता न देख सका 
ओर अवनी निम्न दृष्टि सफल न कर सका !” 

मन्धरा के प्रश्न ने रानी को श्रात्म-विश्लेपण के लिए. विवश कर रिया । 
घह सोचने लगी कि क्या उसे वास्तव भें कोई चिन्ता है? उसे सबव ओर सन्तोष, 
तृष्ति श्रौर प्रसन्नता का द्वी अनुभव हुआ। केवल एक ही अभाव था | भरत, 
मामा क घर होने के कारण, राम राज्याभिपेक का दृश्य देखकर अपनी दृष्टि सफल 
न कर सका। वह हँस कर अपना यह भाव, अथवा श्रभाव, मनन्‍्थरा के सम्मुख 
प्रकट कर देती ६ । हँसी क्या ? इस हँसी में मन्‍्थरा के प्रति केफैयी की कृतज्ञता 
का प्रकाशन ६ । मन्यरा ने उसके अभाव का झनुनव तो फ्रिया हसी का एक 
दूसरा कारण भी हो सकता है । कदाचित्‌ थ्रभी तक फऊ्ेयी उस सोच! को हँसी 
मात्र से ग्रधिक महत्व नहीं देती । भरत होते तो वहत ही ग्रचद्छा था भरत नहीं 


ह तो भी चिन्ता का कोइ पिशेप कारण नहीं । यही हेंसी कैकेयी के चरित्र को 
“एक अनुपम श्राभा श्रयद्वात! प्रदान कर देती दे । 


ड़ 


ठोक कर अपना क्र र-फपाल ब भोलेपन का श्रन्त | 


अपना कठोर माथा ठोक कर ओर इस प्रकार दर्भाग्य का भाव प्रकट करके 
दासी ने उसी समय कद्दा, “भोलेपन की हद हो गयी !” 


भरत का प्रयोध्या म होना न होना केकयी के लिए हेसी की सी बात भक्ते 





ह्वितीय सर्ग ध्र्३्‌ 


ही हो परन्‍त मन्धरा तो इसी हँसी के आधार पर गृह-कलह का दीज-वपन करना 
चाहती हु । ककेयी के हृदय के इसी सोचा को वह अपनी सादी योजना का 





3 गियार वनाती है | इसीलिए वह इस प्रसग में कक्षेयी की उदासीनता के उत्तर में 


-. दुष्टा दासी ने हाथ फटकार कर कदम, “ओर तुम्हारे अपने पुत्र भरत ९४ 


श्रपना क्र र कपालख ढोकती है| क्ररः इसलिए कि वह इस प्रकार निर्मल हृदया 
केयी की सुद्धि ऋष्ट करने का प्रयत्न करती है । कपाल यह दिखाने के लिए 
ठोछकदठी हैं कि के केयी का ओर ठसके साथ स्वय सच्धरा का भी सास्य फूट गया । 


पकक्‍्करी” शब्द सी विशष सहत्व रखता है । आधार ग्रन्धों में दासी सन्यरा, 
क्रमश कंकेग्री की सखी”, 'स्वासिनी” ओर “पथ-प्रदर्शिका” चनती है, 'साकेत” में 
चह सली के पावन पद से गिरते-गिरते क्रमश “क्िंकरीः, 'कुदासी”, दासी?, 
(निर्वोत्र', द्विजिल्ला), अनुदार' ओर 'नीच? हो जाती है। अस्तु, क्किरी ने चुरनन्‍्त 
कहा | तुरन्त” इसलिए कि कोई श्न्य साव वीच में आकर केकेयी की सन स्थिति 
में परिवर्तत न कर दे ! वह केकेयी का ध्यान अब केवल मरत की अनुपस्थिति की 
ओर केन्द्रित रखना चाहती है । मन्‍्थरा को आरम्म में हो यह ज्ञान कर सनन्‍्तोष 
होता है कि कैंकेयी को भरत की श्रजुपस्थिति का सोच” है । अब तो उसे 
केवल यह करना दे कि भरत की अनुपस्थिति का कोई दुष्टतापूर्ण कारण खोज 
निकाले ओर 'मर्स की सर को यद्द विश्वास दिला दे कि सौत के पुत्र', राम, के 
राज्याभिषेक के ध्यव्सर पर सरत की अनुपस्थिति सकारण हैँ । कपास ठोक कर 
उसने कहा, “सोलेपन का अन्त हो गया?! आशय यही कि इतनी स्पष्ट बात, 
छतना स्पष्ट कारण भी कक्ेयी न ससरू सकी ! 


ने समझी केक्रेयी वह वात *** *** *** *** मेस बेटा राम ? 


केकेयी मनन्‍्थरा की चात न समसी । उसने कहा, “यह केसा उपदच है ०९ 
तू यह उल्नटी वात क्‍यों कह रही है ? क्‍या राम सेरा वेटा नहीं १” 


केकेयी सनन्‍्धरा की बात न ससम्भ सकी । सन्‍यरा कुछ नयो वात कह रही 
थी, सर्वथा अकल्पनीय | केकेयी वह केसे सममूती ? 'साक्तेव' की केकेयी को सन्धरा 
की इस दात॒ में कोई उत्पतत छिपा जान पढ़ता है । सन्‍्धरा कुछ उल्टी बात कह 
रही थी । ककेयी यह कंसे साने कि रास उसका बेटा नहीं है ? 


और वे ओरस सरत कुमार ? * *** “* *- कर फटकार | 


क्केयी मन्धरा से पूछुदी है, “क्या राम मेरा पुत्र नहीं ?” 


सन्‍्यरा उत्तर सें प्रश्न करती दे - क्या सरवत तुम्हारे अपने पत्र नहीं ११? 


४ 'राहेत'-सेोरभ 


'साकेत” की मनन्‍्धरा जानती है कि यह रास कोर बक्ेसी के पारस्परिक 
सम्बन्धों से कहीं भी कोई ऐसी यात नदी सोग सकती जिससे उनके 'जननी-जात 
सस्बन्ध से! कोई चुटि सिद्ध की जा सके | एसत्लीलिए यद्ध ककेसी के प्रश्न को उत्तर 


न दे कर केकेयी के सम्मुख एक नप्रीन प्रश्न रगाती है. "या भरत तुम्हारे पु 
नहीं ?”' 

कहा रानी ने पाकर रोद **' है यो भेद " 

रानी ने दुखी होकर कहा, “भला दोनो में भेद ही कया है ९" 

मन्थरा का प्रश्न थिकट है | कफ्ैयी कैसे साने कि राग उसका पुर नह) पचध्े 
केसे कप कि भरत उसका पुस नहीं ? हस प्रश्न ने ही उसे दुखी कर लिया । उसे 
तो रास श्यौर भरत मे कोई 'पन्तर दिसाई नहीं देता । 

“भद ? दाती ने कहा सतके देरोंगी अधिक! 

दासी ने सावधान हो+र कहा, “कल प्रात काल उदय हाने बाला संग यह 

'प्रन्तर स्पष्ट कर देगा । उस समय एक (राम की एक माता कोसल्या) राजमाता 
होंगी ओर दूसरी (केवेयी) 'अभिषेक देखेंगी '” 

कफेयी को रास श्रोर भरत में कोई प्रन्तर दिखाई नहो देता। दासी सायधान 
होकर रास षौर भरत में भेद सिद्ध करने के लिए तत्पर होती हैं । भरत पशथया 
चर्तमान काल में कोई समयोपयोगी सामग्री न पाकर वह भपिष्य का सनसाना निप्र 
प्रस्तुत करता ऐ । कल होने वाला पमिपेक कासज्या को राजमाता शौर कैकेैयी को 
पपिपेक की एुक तटस्थ दशिका मास सिद्ध करके रास "योर भरत से 'पन्‍तर स्पष्ट 
कर दगा । 

मन्शरा द्वारा भरत क्यौर राम तथा कैकेयी भौर कीशल्या के यीच '"पन्तर 
छात्मने के पयत्ना का पर्णन 'वाज्मीके रामायण! से सम्पूण २ सगा| ग्योर 
'रामचरित मासस! से 3३ हाऐ-चोपाहया | से किया गया दे । साकेतकार ते हुस 
फार्य क छिए काया ६ शआाण का प्रयाग किया ४ 

एड साजगाना हाथी , 
दूसरी 'पसिण॥ दरागा | 

राका कर कयी ये सप मुझे ग॒ लीड समाज ? 

फेफेयी ने क्रोध रोक बर कहा, “तू किसे दोप दे रही है ? क्या आज 'ओ्रोर 
कल भी समस्त रूसार मुझे राम की मो न कदेंगा 7? 

मन्यरा द्वारा राम-राज्याशिपेक के पश्चाव 'पपने प्गौर भरत के पन्धकार पूर्ण 


कम... “"7पपत+ 7 


ज उ. अमनाओ 


| याह्मीफि रामाउणु, अयोध्या काट, सर्ग ८, ६ | 
| रामचरित मानस, अपोष्या काट | 


द्वितीय सर्ग घर 


१७. 


भविष्य की बात सुनकर 'वाह्मीकि रासायण” की केकेयी मनन्‍्थरा से कोई ऐसा 
उपाय पूछुती हुँ जिससे राम का राज्याभिपेक न हो * 
ऐः इृदलिंदानी सपश्य केनोपायेन साथये | 
परतर आप्नुयाद्राज्य न॒तुसयर कंधपन ॥ 
(हे सन्‍यरे झव इस समय कोई ऐसा उपाय सोच जिससे भरत को द्वी राज्य 
मिले ओर रास को किसी प्रकार न मिले ।)| 





अवध साडसाती” की कठोर, विनाशकारी वाणों सुनकर “रामचरित-मानस! 
५०. 
फी ककेयी * 


कृहि व सकड़े कह सहामे युखानो । 
झोर--- 


तेन प्लेउ कली जिनि कॉपी । 


'रामचरितसानस? की कैकेय्ी के हृदय सें तो सन्‍्यरा के इस कथन की सत्यता 
के प्रति विश्वास भी हो जाता है, क्योंकि--- 


दिन ग्रति देखजउ' राति कुपपने । 
कहउ व तोहि मोहवस अपने ॥7 


परन्तु इसी परिस्थिति में 'साकेतः की कैकेयी श्पना रोष रोकती है तथा 
सनन्‍्धरा को फटकार कर क्द्दती है, “च्‌ किसे दोष दे रही है ? क्या शआज्ञ अथवा 
कल मी सारा रूसार सुझे राम की साँ न कद्देगा ?” 'साकेतः की कैकेयी के हृदय 
में राम ओर कौसल्या के प्रति जो प्रम और विश्वास भरा है उसे, उसके हृदय से 
निकालने के लिए 'साकेत”ः की सन्‍्थरा को, आधार ग्रन्थों की पपेक्षा, अधिक 
प्रयत्न करना पढ़ता है। 


कहा दासी ने घररज त्याग **९* * * *“«* सब साज ? 


दापी ने घेये त्याग कर कह, “मेरे मुँह में आग लग जाए। मुझे क्‍या ? 
में होती ही कौन हूँ ? फिर सी न ज्ञाने मुक से चुप क्‍यों नहीं रहा जाता ? 
सत्य तो यह है कि स्वरामी का श्रद्वित होता देखकर कुछ न कुछ वात मुद्द से 
निकल ही जाती है। दुरुरी छोर आप जितनी भोढी हैं. सबवो भी उतना ही 
भोला समसती हैं नहीं तो यहाँ इतना सीचा और स्व॒तन्त्र पडयन्त्र किस भ्रक्नार 
| वाल्मीकि रामायण, अ्रयोध्या काड, सगे ६, श्लोक ३१... 
 रापचरित मानस, अयोध्या कांड । 


४६ 'साक्रेत'-सोरभ 


सन जे , ख जथ 5 ये अ “ »न 5 अथ च्जड खिल 


रच लिया जाता ? (यदि तुम इतनी सीधी न होती तो क्या महारानी कोसल्या 
इतनी सरलता से अपना सब काये सिद्ध कर लेती ?) 

अपने दुष्कार्य मे सफलता न पा सकने के कारण दासी का धेर्य नप्ठ हो गया : 
परन्तु बह एक बार फिर सम्पूर्ण दुष्टता को पु ज्ीथूत करके पहले तो धात्स-तिरस्फार 
द्वारा श्रात्म-प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न करती है शोर फिर एक सच्ची हितेपिणी का 
सा अभिनय करके कैकेयी के भोलेपन पर वल देती हुई कोशल्या द्वात रे गये 
पडयन्त्र का उद्घाटन करती दे | साकेत! की मन्‍्थरा की यह सबसे लम्बी तथा 
श्रधिकतम विषपूर्ण उक्ति है । यह स्वथा प्रभावहीन भी सिद्ध नहीं होती तथापि 
'साकेत' की कैकेयी दासी के कथन से ग्रशत प्रभावित, उद्शभ्रान्त होने पर भी, 
दासी को श्रपनी इस दुबंलता का श्राभास नहीं होने देती । 

कहा रानी ने क्या पडयन्त्र सब वृत्तान्त | 

रानी ने कहा, “षड्यन्त्र केसा ? तेरे शक्द साया के जाल सा विछा रहें 
हैं। मे कुछ भी नही समझ पा रही हू | तू समझाकर सारी वात कह । ! 

रघुकुल में 'पद्यन्त्र” की बात सुनकर केकेयी का उद्आन्त हो जाना सर्वथा 
स्वासाविक है| वह सत्य-असन्‍्य का निर्णय केसे करे ? सनन्‍्थरा के शब्द उसे 
'मायिक मन्त्र! से जान पढ़ते हैं। वह मन्थरा के विचार, श्रधिक स्पष्ट शब्दा में 
सुनने के लिए शआतुर हो जाती दे । 

“मन्थरा ने फिर ठोंका भाल न्‍ *** उन्हें जो गेह !” 

मन्थरा ने एक बार फिर अपना माथा ठोका ओर कहा, “क्या अभी कुछ 
ओर कहना वाकी है ? ऐसी सरलता भी किस काम की जो अपना हित-अहित 
भी न समझ सके ? भरत को घर से निकाल कर महाराज दशरथ राम को राज्य 
दे्‌ रहे हे | भरत जेसे पुत्र पए भी उन्हें सन्देह है, तभी त्तो उन्हे इस अवसर पर 
घर चुलाया तक नहों ,”” 

सर्वथा श्रनुकूल वातावरण पा कर 'साथे त” की मन्यरा निर्मथ तथा निस्सकोच 

द्वोकर एक बार फिर अपना साथा ठकती दे श्रोर कैक्यी की सरलता को डझकी 
मुखता ठहरा कर दस रहस्य” का उद्घाटन करती दे कि महाराज ने जानबृरू कर 
ही भरत को इस अवसर पर श्ययोध्या से दूर रखा है । 

कहा ककेयी ने सक्रीध...* ** समझे तू अनुदार ? 

वेक्यी ने क्रोध मे भर कर कद्दा “बरी मूर्ख, तू इसी समय मेरे सामने 
से हर जा, अविऊ न बोल, भरी हिजिह्ने (सर्विएव) तू रस (आनन्द) से विप 
(कलह) न घोल । त हमारे घर मे कीचड सछलना चाहती है ! नीच वास्तव में 


ट्वित्तीय समे ४3 
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नीच ही रहते हैं | उदारता का अभात्र होने के कारण तू हमारे आपस के व्यवहार 
भला किस प्रकार समझ सकती है १” 


+ जन्‍यरा के सन की बात कैकैयो के सामने प्रकट हो गयो । मसनन्‍्यरा का 
विश्वास था कि केकेयी यह सुनकर उसके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करेगी, डससे 
परासझे साँगेगी ओर हस प्रकार दासी स्वामिनी पर पूर्णत अधिकार कर लेगी । 
आधार -“प्रन्यों में यही हुआ की है । परन्तु 'साकेत” में तो सन्‍्थरा के सुख से यह 
अ्रप्रस्याशित वात सुनकर फेकेयी के क्रोध की सीमा नहीं रहती । वह यृह-कलह के 
हस विष-धचीज को इतनी सरलता से जड़ पकढने नहीं देती, “निरवोध! दास्ती के 
सामने आत्म-समर्प॑ण करने का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। वद्द इस नीच दासी 
को उसी समय सामने से हट कर जोवन-रक्षा का अवकाश दे देती है । उसे यह 
सह्य नहीं कि यह चुगलखोर दासी, यह दविजिह्ा, कौसल्या ओर केकेयी के रस 
(आनन्द) में विष घोले | उस नीच को प्रोत्साहन देंकर वह कभी घर में कीच नहीं 
उछुलने देगी । महारानियों के पारस्परिक व्यवद्दार को समझने को योग्यता ओर 
शक्ति अनुदार सन्यरा में नहीं | ऋत' उसे उनके पारस्परिक सम्बन्धा पर टोक्ता- 
टिप्पणी करने का भी कोई अधिकार नहीं | 


हुआ भू-कु चित भाल विशाल "४ ८ * *“* लाली भरे कपोल | 

क्रोध के कारण केझैयी के विशाल मस्तक पर भर्वे तिरछी हो गयीं ओर 
उसके वाल गालों पर ज्टक कर हिलने लगे । जान पड़ता था मानो राजनीति 
(द्‌डनीति) मूतिमान्‌ हो गयी हो । सन्‍्थरा (बह रोद्ग-रूप देख कर) भयभीत हो 
गयी । केकेयी के तीखे नेत्र स्थिर होकर सन्‍्यरा पर यडे थे और उसके गाल कि 
से लाल हो रहे थे । 


कैकेयी का यह रौद्ध-रूप साकेतकार की महत्वपूर्ण मौलिकता हैं। 'साकेत' 

की केकेयी एक अद॒म्य पापाण शिला की भाँति मन्धरा-रूपी कुटिल सरिता की 

7 संहारकारिणी लहरो की चोट सहने में ही समर्थ नहों होती अपितु वह उन लहरों 

को खीज्ञष-खील करने में सी पूर्णत विजयिनी द्ोती है । चह झपनी दासी के सम्मुख 

दीनता स्वीकार नहीं करती । सबंथा विषम वातावरण में भी मानसिक सतुलन की 

रहा करने में जिस शक्ति एव श्रत्म-वल की पावश्यकता होती है वह शक्ति 
'साकेत” को क्ेकैयी की अपनी द्वी वस्तु है, परम्परा से प्राप्त नहीं । 


ने दासी देख सकी उस ओर + *** *-* *"** चली गईं अवक्रिम | 


दासी उस समय केक्यी की ओर न देख सकी । उसे सय था कि कहीं” “८ 
/्सर हर किक कुक 
स्वासिनी का कठोर क्रोध उसे भस्म द्वी न कर दे, परन्तु चह वहाँ से हटी ;क्‍ 


एप 'साउत'- सो र्भ 


नही । वह चुपचाप नखता पूर्वक खडी रही । अन्त में बहुत सोच-समझ कर 
चोली मेरा यह अपराव ज्ञमा क्र दीजिए | स्वामी के सामने तो सेत्रक सदा 
(अपराधी होने चधवा न होने पर चप्राधी ही सिद्र होते हैं । चापके पार 
शक्ति हैं ञ्राप जो चाहे वएड दे परन्तु मेने स्तथंत्रश तो कुछ कहा ही नहीं है। 
ध्पनी वुद्धि के अनुसार में ज्ञो रहस्य समझ सकी श्आउके सामने उसका $काशन 
मेरा बस पा | यह कोई मेरा अपना काम तो था नहीं। यह अचध्य सत्य है कि 
स्वामी र्तामी द्वो रूते है आर सेवक सेवक ही | ' 

दासी मन्धरा ने प्रथ्वी तक मुक कर प्रणाम किया यद्यवि इस सभिवादन 
में भी अजिवेक भरा था (शिप्टाचार अथवा आदर का सवेया अभाव था) आर 
वह विना अधिक समय ठहे वहों से चली गयी | 

'साकेत की मन्थरा से इतनी शक्ति शेप नही कि रोठ-स्वरूपिणी केय्श्ी के 
लम्मुख श्रघिक समय तक ठहर सके । उसे वहाँ झहरने में भय हो भय दिखाई 
दिया परन्तु वह शअपने आप वहॉँ से जा भी न सकी । वह निशचय न फर सक्की कि 


कर 0 ठड प था जाने ने ६ टी प्ने ऋ. है । 
क्या कर ' ठदरन मे भय था प्र चले उ का साहस न था | हो न प्पएन 


आप में अविनय की भी रूलक है । उसे श्रपना शपराघध सान लेने शोर ज्षमा- 
याचना करने के अ्रतिरिक्त कोई मार्ग न दिखाई दिया । कृमा-याचना के लिए भी 
उसे स्वर साधना पद्ा, कहीं इस श्चसर पर भी कोई 'बनुचित वात ज़बान से न 
निकल जाए शोर लेने के देने न पड जाए । परात्त दासी को पपन्‍त मे यह स्वीकार 
करना पदता है कि “ सेवक सेवक ही है शोर स्पासी स्थाप्ती ही । 

यह दासी पर उसकी वात उन्हे जा मगेंह ! 

दासी तो चली गयी परन्तु उसकी वात से कैकेयी को कुछ चोट सी पहुची । 
मद्दाराज ने +रत जैसे पुत्र पर भी सदेह किया जो उसे इस अवसर पर भी न 
बुल्ञाया | जान पडता था मानों पवन भी पुकार पु+र कर कह रहा था, “महासज 
न्‍ भरत ही से पुत्र पर भीस न्वेह्‌ किय । ज्ञो उन्हे इस श्यवसर भी न बुत्ञा या 
रानी के कानो में एक ही आवाज गू ज रही थी और वह तान त॑,र की भोंति चुभ 
रही धी-- महाराज ने भरत जस पुत्र पर भी सन्देह पिया ओर उन्हे इस अवसर हैं 
पर भी घर न ब॒ल्ाया ।'! 

मन्‍नरा चली तो गयी परन्तु प्पना काम्त पूरा कर गयी। उसके इन शब्दों ने 
>फ्यी का मानसिक सनुलन दिन्न भिन्न कर दिया 
पर भी सन्देद्र श्या जो उन्हे इस अयसर पर घर भी 
पर भी सन्देह 


महाराज ने भरत जेसे पुत्र 
न बुलाया । ' भरत से सुत 


। 


देह ' वही भरत जो राम के लिए सहर्ष सर्वस्व न्‍यो छावर करने के लिए ; 


[ 
| 
| 


ह्वितीय से प्र 
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सत्रैद प्रस्तुत है। उसी भरत पर सन्देद ! सन्देह के कारण ही तो मद्दाराज ते 
हुस अवसर पर भी उन्द घर छुलाया तक नहीं | रानी के का नो मे चारों ओर से 
यही श्ावाज़ आने लगी परनठु अमी यह आवाज़ शुल्य में द्वोने वाल्ली पुकार के 
पाता ही है| रानो ने इस विचार को अभी अपने हृदय में स्थायी स्थान नदी 
दिया है। भ्रभी तो उसे वह तान 'तीर जैसी” लग रही दै । यदि वह किसी प्रकार 
हस तान से दूर रद्द सके, बच सके तो उसे सनन्‍्तोष ही हो . «« परन्तु रानी के 
सकहठ्प-विकल्पो को चौरता हुआ यह घराक्य बार-बार उसके सामने आकर खड़ा 
हो जाता है। कैक्रेयी के मस्तिष्क में उत्तके इस वाक्य की पुनरावृत्ति द्वारा कवि 
ने भावों के आरोह-अवरोदह का बड़ा सुन्दर चिन्नण क्रिया हैं । 


मुर्ति-सी बनी हुई उस ठौर * * "करने लगी विचार । 


अब कैकेयी अधिक समय तक मूर्ति-सी बन कर वहों खड़ी न रह सकी । 
झत उसीं समय अपने शयन-कक्ष की ओर चत्ती । उस समय उसको चात्न एक 


गम्भीर सरिता के समान थी । जान पड़ता था कि उसमें अपने शरीर का भार 
सदन करने की शक्ति भी नहीं रही । अत- वह लेट कर सम्पूण स्थिति १९ तरिचार 
करने लगी ! 


रानी कुछ समय तक तो सूर्ति-सी बनी शून्य में होने वाली पुकार सुनती 
रही परन्तु अधिक समय तक यह भी सम्भव न हो सका । कुछ देर तक वह उस 
स्थान से दिज्न भी न सकी परन्तु यद्द स्थिति असक्ष हो जाने पर वह तत्काल शयन- 
कस की ओर चली । 'तस्काल' जाने-पर भी वह तेज़ी के साथ आगे न बढ़ सकी। 
उसकी चाल तो एक “गभीरा सरिता? के समान थी । भावों में डूत्ी ५केयी की मन. 
स्थिति का कितना सफल्ञ चित्रण है ! 


शयन-कक्त में पहुंच कर तो मानो वह अपने शरीर का भार भी न सद्द सकी 
झोर लेटकर विचार करने लगो । साकेत” की केकेयी अपने हृदय में उत्पन्न इस 


-जभीन भावना को तुरन्त स्वीकार नहीं कर लेती । वह तो इसे स्वीकार करने से 


| >> 


|] $ 


पूर्व भली प्रकार इसकी परख कर लेना चाहती है । 


कहा तब उसने “हे भगव/न्‌' ' *”*' संशय के नाय ? 

उसने कहा, “हे भगवान्‌ ! मेरे कान आज यह क्या सुन रहे हैं? मेरे 
सन मन्दिर की शान्ति आज मरण (की शान्ति) का रूप क्यो धारण करती जा 
री है ? किसने यह आग लगा दी ? सशय का यद्द नाग कहाँ छिपा था ? 


बन ओ हे रू कप ः कर ३०० न 
केकेयी ने जो कुछ सुना वद् उसे सर्वथा अरुचिकर है। उन शब्दों में « 





है| रे 
० 'सात्रे त'-सोरभ 
विनाण से वह पूर्णत परिचित है | इसीलिए तो उसका हटय >चन हो हो जाता है । 
प्पाज़ तक उसका हृत्य मन्दिर को भोते पविच चौर शान ता। पाज वहो शाल्ति 
सरण (चन्त) की घोर उन्मुख हो रही है । वह निश्चय नहीं फर पाठो कि कसी 


बी । 


के 


पज्ञात दिशा से पाकर सशप का यह नाग उसे परानत फ्यो करता जा रहा हैं । 
वर-विति युत के साथ ' 

' हे नाथ ' हे केक्षेयी के भे प्ठ घन ' तुम स्वय उसका (पथौत्‌ मेरा) हृदय 
चीर कर देख लो वहां तुम्हे स्वार्थ का लेश मात्र भी नहों मिलेगा। बहों तो 
केवल तम्दारा ही निवास है | तुम भी श्त्र से पःले सद्दा ही अत्यन्त उढ्वार थे । 
आज अचानक यह विकार क्यो उत्पन्न हो गया ? तुमने भरत जेंसे पुत्र पर भी 
सनन्‍्देह किया और इस अवसर पर इसे घर बुत्ञाया तक नहीं ? यदि तुम्हे 
इस झचसर पर भरत की और मेरी उपस्थिति अरुचिक्र थी तो क्‍या उसके 
लिये रास्ता खुज्ञा न थ। ? तुमने भरत के साथ मुझे भी भाई के घर क्यो न भेज 
दिया १! 

'पाक्लेत' की कैकेयी का हृदय सर्वप्रथम 'पात्म-विश्लेषण में ही प्रद्बत्त होता 
हू । वह किसी श्यन्य व्यक्ति पर दोधारोपण करने से पूच पपने चरित्र एवं व्यवद्दार 
की पूर्णत परीक्षा कर छेना चाहती दे । पपने को सवंया निदोंप पाकर वह कातर 
वाणी में केवल इतना ही कहतो है. ' है नाथ, हे केकेयी के श्रेष्ठ घन! 
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चाच॑ 


'केकेयी के चर वित्त कद्द कर वकेयी ने 'पपने समस्त ऐश्वर्य 'पोर सुख को 
महाराज दशरथ मे केन्द्रित कर दिया है । वह अपने स्वामी से 'पनुरोध करती हैं 
कि वह हृपया श्रपनी क्केयी "पथया अपने भरत पर कसी प्रकार का सन्देह करने 
से पृर्व एक यार उसका हृदय तो चीर कर देख ल। ऐसा करने पर उन्हें विश्वास 
हो जाएगा कि केकेयी के हृ,य में तिल-माच भी स्पार्ध नही । उसके हदय में तो 
केवल श्पने पति का ही निवास है । 

वंर्यी भली प्रकार जानती है कि सहाराज दशरथ सदा ही उसमऊे प्रति 
प्पत्यधिक उदार रहे है । यह हतज्ञता भरे स्पर में इस सत्य को स्वीकार भी करती 
है परन्तु दशरथ के हृदस से 'एनायास उत्पन होने वाले इस 'विकार! का कारण 
समकभने में वह सयधा 'पश्ममर्यथ है | 

विकार ? महाराज के सतत पविन हद॒य में भरत के प्रति सन्देह का भाष 
विकार ही तो ह, पोर सन्देह क्सि पर ? भरत-से सुत पर ! यह तो झौर भी 
प्पाश्चय ठथा खेद की दात हैं । 'सहसा' दशरथ के व्यवहार सें होने वात 
पपाकस्मिक थार घरफारण परियत्तन का योतक है । 


प्र 





द्वितीय सगे ६१ 





.. और यदि यह सत्य है कि सद्दाराज इस अवसर पर जान बूक कर भरत 
को अ्रयोध्या से दूर रखना चाहते थे तो उन्होंने 'भरत की साँ, को भी सुत के साथ 


लक फेकेयी सकी लक कर कैकेयी 
' अयोध्या से दूर क्‍यों न भेज दिया ? केकेयी ओर भरत अब माँ-वेंटे देँ । केकेयी 


जैज्पने भाग्य को भरत से भिन्न नहीं देख सकती | ठसका हृदय अभी रास से दूर 
तो नहीं हटा दै किन्तु भरत के निकटतर अवश्य थआ गया है! 

राज्य का अधिकारी है ज्येप्ठ *९* “” ** -+ बनता वीयत्स ? 

“राज्य पर तो बड़े वेटे का ही अधिकार होता है. श्रीर फिर राम में तो 
सच (आवश्यक) सदूगुण भी हें। क्‍या फिर भी मेर पुत्र शान्त रस में वीभत्स 
बनता 7?” 

रास दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। केकेयी जानती तथा स्वीकार करती दे कि ज्येष्ठ 
होने के नाठे वही राज्य के अधिकारी हैं । वह तो यह कल्पना भी नहीं कर पात्ती कि 
उसका चत्स, भरत, महाराज के हस निश्चय का कभी विरोध करता । 'सेरा बत्स! 


केकेयी को भरत के शोर समीप ले झाया है । 
काव्याचार्यों ने शान्त ओर वीभस्स को पररुपर-विरोधी रस माना हदे। 
तुम्हारा अनुज भरत हे राम ** '** *** * जानता अन्य | 


“है राम, तुम्हारा छोटा भाई भरत क्‍या विलकुज्न निस्‍्वार्थ नहीं है? हे 
कुलश्रे घ्ठ, जितना तुम भरत को जानते हो उतना क्या कोई ओर जानता है ! 


'मेरा वत्स! कह कर केकेयी भरत के कुछ समीप तो अवश्य था जादी दै 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह अथवा उसका भरत राम से दूर दृट गया है | 
“तुम्हारा अ्रजुज” इसका प्रमाण दै। भरत के हृदय की निष्कासता की साक्षी वह 
स्वयं नहीं देना चाहती । “वह यह कार्य तो कुलधन्य राम” को हद्वी सोंपती है। 
राम के प्रति केकेयी का विश्वास श्रभी अछुण्ण है। 


फू भरत रे भरत शील-समुदाय *** “०” * मेरा यह यात्र / 
“है शीक्ष-सम्पन्न भरत, यदि मेरे गर्भ में आकर तू भी सशय का पात्र बना 
तो यही अच्छा है कि मेश यह शरीर द्वी भस्म हो जाए। 


कैकेयी अपने पुत्र के शील-स्वभाव से पूर/त- परिचित है | उसे इस पर उचित 

गव भी है। वह किसी दशा में भी यह गयव खोना नहीं चाहती ! उसकी यही इच्छा 

; है कि यदि उसके गर्भ में ग्रा कर भरत जैसा पुत्र भी संशय का पान्न वना वो इस 

अपमान से तो यही भ्रच्छा दे कि उसका वह शरीर ही जज्न कर भस्स हो जाए जिसने 
भरत फो जन्‍म दिया। 





है| 
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चली जा प्रथिवी तृ पाताल पहले करता वास | 

(पृथ्नी को सम्बोधित करके केकेयी कहती है कि) है प्रश्यी., तू रसातल में 
चल्ली जा, व्यथे ही अपने आप को सराय में न डाल । (तुम पर अब कहीं ही. 
विश्वास का अस्तित्व ही नहीं रह। |) यदि तुक पर कही भी विश्वास का ऋस्तित्व 
होता तो भरत सर्वप्रथम उस विश्वास का अधिक'री बनता । 

रे विश्वास, विश्व-विर यात हा घातक दुर्देव | 

वेवेयी कहती है, 'अरे ससार-प्रसिद्द विश्वास, तेरा नाश किसने किया 

है १ भरत ने ? नहीं, वह तो तेरी मूति है । राम ने ? नहीं, वह प्राणो फी स्फृ्ति 

हर गे 

है। महाराज ने ? नहीं, वह तो सदा से ही दयालु हैं | देब ने ? हा सर्वनाश 
द्ल्ब | 

केकेयी यह निश्चय नहीं कर पाती कि इस विश्वास का नाश करने में मुल 
कारण कोन है | भरत, रास अथवा महाराज दशरथ की श्रोर से उसफा हृदय श्रभी 
निशक है। थ्रवश्य ही दु६व कुछ अनिष्ट करना चाहता हैं । 

क्राधार ग्रन्थों में जो दव प्रारम्भ से ही समस्त घटनाचक्र को नियन्त्रित कर 
रहा था वह 'साक्त में, श्रसीसम सानसिक बेदना की शझ्वस्था मे ही, श्रत्यन्त 
स्वाभाधिक रूप में, उपस्थित होता हैं । 

तुमे क्या है अ्रहप्ट *** ** * ** वीर रसते है उसे अधीन | 

“है विधाता, कया तू सूयकुल्ष का अमड्गल ही चाहता है ? परन्तु भाग्य का 
क० केसे 2 कत 
बन्धन राघवों को केसे वॉव सकता है। भाग्य के अधीन तो दीन ही रहते हैं ! 
वीर तो उसे अपने ही अधिकाए में रखते हें । 

'साकेत' की कैकेयी तो देच के समक्ष भी सहसा ग्रात्म- समसपण नहीं करती । 
उसका विश्वास द्व कि रघुकुल के वीरो पर भाग्य भी विजय प्राप्त नही कर सकता । 
उसे रघुकुल पर असीम गयब एव असड विश्वास है शोर यह सर्वथा उचित भी है। _ 

हाय, तब तूने अर अहष्ट * उसे जो गेह । 

“प्झरे भाग्य, तव क्या तूने ज॑जी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया 
है? क्‍या तूने उन्हें अपला और सरला जानकर उन पर अपना जाल बिछा दिया 
हे है| यह भी कैसी सरलता ह जा इस अफार कोटा बन कर दु ख देती है ? भरत 
जेसे पुत्र पर भी सन्देह किया गया ओर उसे इस अवसर पर घर भी न बुलाया 
गया । है 

केकेयी द्वारा कासस्या के प्रति प्रयुक्त दोनो विशेषण, 'श्रवला” ओर 'सरला', 
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अ्रच्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 'साकेत' की केकेयी के हृदय में अभी कोशक्या के प्रति कोई 
क्रोध अथवा द्वप नहीं । भरमी तो उसके हृदय में कोशढ्या के प्रति हार्दिक 
सहानुभूति ही हे । 

है वहन कोसल्ये कह दो सत्य "* *** *** *** यह परिणास ? 

“बहन कोसल्ये, तुम सत्य-सत्य कह दो, क्या भरत कभी मेरा पुत्र था 
और क्या राम कभी तुम्दारा पुत्र था ? हाय, फिर भी यह परिणाम सामने 
आया ? 

रास ने सदा केकेयी को माँ माना ओर भरत ने कोसक्या को । केकेयी ने सदा 
राम को अ्रपना पुत्र माना ओर कौसल्या ने भरत को | कैकैयी ओर कौसल्या के 
पारस्परिक सम्बन्ध 'बहन कोसल्ये” से स्पष्ट हैं । तभी तो केकेयी प्रस्तुत परिणास देख 
कर व्याकुल हो जाती है । यदि सम्भव द्ोता तो वह अवण्य प्राणपण से यह परिणाम 
रोक लेती परन्तु केकेयी, गभीरा सरिता, इस समय अपने भाव-प्रवादह् से परे हट कर 
दूसरों के सामने अपनी शकाएँ और अपने विश्वास प्रकट करने में सबथा 
झसमथ है । 


किन्तु चाहे जो कुछ हो जाय. ****. बूलेजो प्रतियोध। 

“परन्तु चाहे कुछ भी हो जाय में यह अन्याय कभो न सहूगी ओर इसका 
घदला लगी । चाहे इस प्रकार सारा संसार ही क्यो न पल्तट जाय । केकेयी 
इतनी मूखों नहीं हैं कि पुत्र का बदला लेना भूल जाए । 

स्वयं अपने ओर भरव के हृदय की भली भाँति जाँच-पह़साक्ष करते हुए 
फैकेयी की विचार-सरिता क्रसश सद्दाराज दशरथ, रास और कौसक्या पर से बहती 
हुईं एक स्थान पर जा कर ठहर जाती हे--अ्रन्याय | उसे निश्चय हो जाता हैँ कि 
भरत के साथ भ्रन्याय दो रद्दा है भोर वह सारे ससार को बत्ि चढ़ा कर भी इस 

अन्याय का प्रतिकार करने का संकल्प करती है| यह सकलल्‍्प करने से पूर्व कैकैयी 

ने सम्पूर्ण वस्तु-स्थिति को अनेक इष्टिकोणो से देखा-परखा हैं । इस निश्चय तक 
7 हुँचने में उसे बहुत समय लगा है, इसीलिए अरब उसका निर्णय भी अन्तिम है । 
घीर ज्षत्राणी अन्याय नहीं सह सकती, नहीं सद्त सकती 'पल्लट जाए चाहे संसार! । 


कहें सब मुककों लोभमातक्त * ४४. तृनकििक्त ।! 


“साय संसार चाहे मुझे लोसलिप्ला कहे परन्तु पुत्र भरत, तू मुझ से 
धतलग (झसहसत अथवा विरुद्ध) न हजो ।” नै 

'साकेत की केक्षेयी के इस क्थन से स्पप्ट हैं कि उसने किसी लोभवश रास 
के अभिषेक का विरोध करने का निश्चय नहीं किया । वह यद्द भी जानती है कि हस 
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पर भी संसार उसे लोभासक्त कडेगा | उसे इसकी चिन्ता नहीं | पुत्र के प्रति होने 
वाले श्रन्याय का प्रतिफार करने के लिए माँ सत्र ऊुछ सहते के लिए तयार हू । 
इस हृढ़ निश्चय को गअवते सफत्य को सफ़नता पर भी पूण विश्वास है । उसे खश 
है तो केवल यही कि 'सुत, हजो तू न विरक्त' | 'भरत सा सुत” उसका साथ भी 
द्वेगा या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर तो गविण्य के गर्भ में छिपा है । 


भरत की यों हो गईं अवबीर अच भी हो परितोप | 


भरत की माँ वेचेन हो गयी । क्रोध के कारण उसका शरीर जलने लगा। 
जलन से भरा सोतिया डाह ता केबल विप की वारा ही वहाता है। मानिनी करेयो 
का क्रोध बुद्धि का नाश करने लगा। अव वह शान्त न रह सकी ओर श्रमित 
सी हो कर ऑबी की भाँति डठी । उसके वाल खुल कर एडियो तक आ गिरे 
ओर देबी ने दुर्गा का रूप घारण कर लिया | बस समय तो जिस वस्तु पर भी 
उसका हाथ पडा उसे उसने नपष्ट-भ्रट्ठ कप्के ही छोडा | उसने अब अपने समस्त 
श्रृज्धार (आभूपण आदि) तोड बर फेंक दिये मानों वे मोतियों के हार भी आऑँसुओ 
से भरे थे (रो रहे थे)। फूलों को दुलती मस्त हथिनी की तरह वह चेसुध सी हो 
कर इधर-उधर घूपने लगी । उसने (दीवारों आदि पर लगे) सुन्दर चित्र तोड 
डाले । आज वे उसे शत्र जान पडते थे। उसके गरम सॉस बाहर आ-आ कर 
उसके हृदय में बढती हुई जलन की आग की सूचना दे रहे थे । चोट खा-खा 
वर गिरते समय पात्र हा-हाकार करके कहते थे, “दांप किसी का है, क्रोध किसी 
पर आ रहा है परन्तु यदि इससे भी शान्ति हो जाए तो कुशल है ।” 


बज कैकेर्य कक छ ध्म्ष 
ग्राधार-ग्रन्थां में सन्‍्थरा ककेयी को कोप-भवन मे जाने शोर कोप का श्रमिनय 
करने के सम्बन्ध में ग्रावश्यक शिक्षा देती ह । 


क्राधायार ग्रविश्याद्य कर रू वाश्वपते, सुते। 
रेपानन्तहिताया त भगों मलिनवाधपिनी || -- 
मा समन अलुर्दाक्षेत्र मा चेनमसिसापथा' | 
रुदता चापि त हृएठ वा जगत्या शोकलालसा ॥ 


(है ग्रश्वष्ति की पेटी, त्‌ ग्रभी मंत्ते कपडे पहिनकफर, बिना बविछोने बिछ्ाएं 
श्रर कोप-भचन मे जा कर, # छठ हो ज़मीन पर क्ेट जा। जब महाराज दशरथ 
शाए तब तू न सो उनकी शोर देखना श्रोर न कुछ वातचीत करना केवल शोकातुर 
हो राती हुईं, जमीन पर लाटा करना ।]|) 


आती स्‍तर पर्-ौ33त#ह--...हह 
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| वाल्मीकि रामायण, अ्रयोच्या काट, सर्ग ६, श्लोक २२, २३ | 
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“अध्यात्म रामायण' की सन्धरा का उपदेश, है “-- 
अत' शीघ्र ग्रक्‍्श्याद्य क्ोघायार रुषान्विता | 
विमुच्य सर्वाधरण सर्वतों विनिकीर्य च॥ है 
है भूमावेव शयाना ले तृष्णीमातिष्ट मामिनि । 
यावत्सत्यप्रतिज्ञाय. राजामोप्ट करोति ते ॥ 

(अत है भामिनी, अब तुस शीघ्र ही रोपष-पुर्वंक कोप-सवन में जाओ ओर 
अपने ससस्‍्त आभूषण उतार कर इधर-उघर बखेर दो तथा जब तक सत्य 
५विज्ञा पूर्वक राजा तुम्हारा अभीष्ट काय करने को तत्पर न हों तव तक चुपचाप 
पृथ्वी पर पढ़ी रहो ।)& 

'रामचरितमानस! में कैकैयी--- 
॥ कोप समाजु साजि सबु सोई 

धघाकेत' की केकेयी कोप का अभिनय” नहीं करती | यहाँ तो परिस्थित्ति का 
भली प्रकार अ्रध्ययल करने और उसके सम्बन्ध में आवश्यक निश्चय करने के 

डपरान्त स्वयमेव ही, स्वाभाविक रूप से, 'भरत की साँ” अ्रधीर हो जाती दें । केकेयी 
की भावनाओं का परिवत्त'न 'सरत की माँ? से स्पष्ट है । भरत ओर केकेंयी अब 
सा बेटे हैं । बेटे के साथ अन्याय हो रहा है। क्रोध के कारण साँ का शरीर जलने 
लगता है और दाद से भरा सोतिया ढाह विष-प्रवाह बद्ाना आ्रारम्भ कर देता है | 
मानिनी कैक्यी का क्रोध धीरे-धीरे उसकी चुद्धि का विलोप करने लगता है 
क्रोघादमवर्ति संगोह- संमोहात्समतिविश्रमः । 
स्मृतिश्र शादबुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्य ण॒श्यति ॥ 

(क्रोध से अविवेक घर्थात्‌ मुड़भाव उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मरण-शक्ति 
अप्वित हो जाती है, स्मृति के अमित हो जाने से चुद्धि श्र्थात्‌ ज्ञान-शक्ति का नाश 
हो जाता है ओर खुद्धि का नाश होने से मनुष्य अपने श्नय-साधन से गिर 
जाता है ।)7 | 

जज. फलत केकेयी बवंडर की भाँति उठकर सोड-फोड़ सें लग जादी है । 
"क्रेकेयी का यह दुर्गा-रूप साकेत! की अपनी घस्तु हैं | 


अश्रु मय_ से थे मुक्ताह्दर! 'थाँसू! और 'सोती? पानी की बूँद के ही तो 
दो मिन्न रूप हें । 








हक 








& अध्यात्म रामायण, अयोध्या काड, सर्म २, श्लोक ७४, ७५४ | 
प्‌ रामचरितमानस, श्रवोध्या काड । 
प श्रीमद्मगवद्‌ गीता, अध्याय २, श्लोक ६३ । 


- 'साकेत'-सीरभ 


“चूर कर डाले सुन्द्र चित्र” ये चित्र कफेयी के उस बीते जीवन से सम्बन्ध 
जखते तथा उसकी याद दिलाते हँ जिससे प्राज उसे घृणा हुं । तभी तो उसकी 
'प्टिमेंये चित्र अमिन्र! हो गये ह । 


इसी क्षण कोसल्या प्न्यत्र असि की घार ? 


इसी समय दूसरे भयन भें कोसल्या सब्र प्रकार के बस्त्राभुषणों से सुसज्जित 
करके सीता को युवराज्ञी के यो'य मनोहर उपदेश दे रही थीं । कैब यी, इधर, अपने 
सामने उनका अपवित्र चित्र ही खींच रही थी। दह्वंप शअ्रथवा क्रोध में मनुष्य 
दूसरे के गुणों की यपेक्षा करके केवल दोप ही देखता है | केकेयी को ऐसा लग 
रहा था मानों कीसल्या साक्षात्‌ राजमाता होकर बार-बार उसकी ओर ठेखकर हँस 
रही हैं । वह हँसी तलवार की धार के समान तीखी थी । 

कवि ने कहा हे कि दं प श्रथवा क्रोध में मनुष्य, गुणों की उपेक्षा करके, दूसरा 
के टोप ही देखता है। केकेयी कुछ समय पहले कौसल्या को “बहन कोौसल्य', 
'जीजी', 'ग्रवज्ञा” » सरला! प्रादि कद चुको हद ॥। उस समय तक उसे विश्वास 
था कि-- 


+ 


रा 


राम की माँ क्या कल या आज , 
कहेगा मुझे न लोक समाज ? 
किन्तु इस समय परिस्थति भिन्न दे | केकेयी के नेन्नो पर 6 प का श्रावरण पड घुका 
है । क्रोध एव प्रतिहंसा की भावनाएं उसके हृदय में जागृत ह । इस समय तो 
उसके सामने कौसल्या का वही चित्र बार-बार श्रा रह्य हे जिसकी श्रोर सकेत करते 
हुए मन्थरा ने कहा थ[--- 
राजमाता हॉगी जब एक 
दूसरी देखेंगी। अभिषेक । 
उठी तत्क्षण कैकेयी कॉप फसणिनी-सी फु कार । ु 
केफेयी उसी समय कोंप उठी । उसने होठ काटे और हाथ फटकारे। बार 
बार प्रथ्वी पर पर पटफ-पटक कर वह अपना वेर प्रकट करने ज्षगी । अन्त में वह 
समस्त श्र॒द्भ समेट कर वहीँ प्रथ्यी पर लेट गयी ओर बार-बार इस प्रकार हु कार 
भरने लगी मानो चोट खाई हुई सर्पिणी फु कारें मार रही हो । 
कासरूया को राजमाता के रूप में देसफर केकेयी काँप उठी। उसके क्रोध की 
सीमा न रही | उसने होठ काटे, हाथ फटकारे, पर पटके थौर हस प्रकार श्रपना क्री 
व्यक्त किया। श्रन्त में वह अपने श्ग समेट कर प्थ्वी पर लेट गयी। बार-बार 


द्वितीय सगे “६७ 





हुँकार भरती हुई कंकेयी की तुलना, 'साकेत” के कवि ने, चोट खाई हुई सर्पिणी से 
की है जो सर्वथा उपयुक्त है। 


३ इधर यों हुआ रंग में भंग 7”. मरत-भात्र की पूर्ति। 


इस ओर इस प्रकार रंग में संग हो गया । उघर ऊर्मिज्ञा ओर ल्ञक्ष्मण भरत 
के सस्वन्ध में चातचीत कर रहे थे | ऊमिला लक्ष्मण का उत्तर ध्यानपूर्विकत सुन 
रही थी | 


भरत की अनुपस्थिति के कारण पर प्रकाश डालते हुए लक्ष्मण कह रहे थे, 
“हमें भी भरत की अनुपस्थिति का वहुत ढु ख है, परन्तु समय इतना कस था 
कि थे शुभ-संकल्प आ नहीं सकते थे । इसके वाद ऐसा अच्छा कोई मुहूर्त न 
था और पिताजी शीघ्यातिशीघ्र यह काये सम्पन्न करना चाहते थे | इस विषय सें 
चिन्ता व्यथ है। आये (रास) शुभ-संकल्प (भए्त) से सिन्न नहीं । बही भ्रत- 
भाव की भी पूृति कर देंगे ।” 
झाधार-अन्यों में भरत की अज्ञुपस्थिति का कोई विशेष कारण स्पष्टत वर्णित 
नहीं है। 'साकेत? के प्रत्येक पात्र को यही अभाव सबसे अधिक खटकता है। राम- 
राज्यासिषेक के चित्र सें ऊमिला भरत को उपस्थित करके पहले ही इस अभाव की 
पूतिं करने का प्रयास कर चुको हैं। अब वह फिर भरत-विषयक वार्तात्लाप छेडकर 
| चुपचाप लक्ष्मण का उत्तर सुन रदह्दी हैं । लक्ष्मण का यह्‌ उत्तर ऊर्मिल्ा को सन्तुष्ट 
फर देता है: 
| चली अविभित्र आय की मूर्ति 
करोगी गरत - भात्र की पएर्ति। 
इस समय क्‍या केरते थे राम "४" उनके सव अंग | 


रास इस समय क्या कर रहे थे ? वह तो अपने हृदय की भावनाओं से 
ही जूक रहे थे | उच्च हिसालय से भी अधिक वैयशात्ती राम इस समय सागर 
के समान गम्भीर थे | शीघ्र ही प्राप्त होने बाल्ा अपार अधिकार उन्हें भार-सा 
जान पड़ रहा था। पिता का वनवास समीप देख कर वह उदास हो रहे थे। 
पितृव॒त्सलता का सुख ओर उसके साथ मित्रा अपना वाल्य-भाव, दोनों को एक 
साथ ही समाप्त होता देख कर उनके सब अ्रद्गः शिथिल से हो रहे थे । 

महाराज ने रास को झपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया हैं। महाराज दुशरय दे 
 घेशाल साम्राज्य का अपार अधिकार रास को भार सा लग रहा है। एक ओर 
फर्तव्यां का यह भार ओर दूसरी ओर पिता का वनवास्त । दोनों ने रास के द्वूदय॑ 
-एक आन्दोलन सा उठा दिया है। घैय-मूर्ति रास इस ससय गम्भीर हैं, विन्सप्न्न हैं । 


द्दि 'साफ़ेत'-सोरश 


कहा वेदेही ने 'ह नाथ, यह 'गयिक़रार ?! 

बंदेही ने कहा, “हे नाथ ' झाव तक चारो भाई एक सात ही बरा 
समस्त सुख भोग करते थे । व्यवस्था (कुत्न-चम) के कारण आज यह गये 
नष्ट हो रहा है ! महाराज तुम्हें अन्य भाइयों से र्गनलग सा करएे राग्य दे रहे है 
क्या तुम्हे यह अधिकार अन्छा लगता है ९” 

यहाँ सीता को 'चंदेही' कहा गया है। उनका कथन उनकी वचिदेहता 
अमाण है । 

कुल गुरु के मु से राज्याभिपेफ का समाचार सुनफर 'रामवरितमानस! में 
राम हूंदर्य अस विसमउ भयऊ ॥ 
जनमे एक. संग सब थाई । 
भोजन सयन केलि लकग्किाई ॥ 
करनवेघ उपबीत. बिआहा | 
सगय संग सब भप्‌ उद्चाहा ॥ 
विमल वस यहु श्रनुचित एकू। 
वधु विहाइई बढ़ेहि अभिपकृ || 

गोस्वामीजी ने यह प्रसग कैकेयी-कूवरी-भेंट से पथ रखा है | 'साकेत” में; 
मन्धरा-कैकेयी सवाद के उपरान्त स्थान दिया गया दे श्रोर ये भाव राम के शद 
मे व्यवत न करा कर सीता द्वारा अभिव्यक्त कराये गये हू। 'साकेत” में राम, सीता 
हदय में उठने वाली, इस शक्ता का समाधान करते ह। 

“राज्य हे प्रिये भाग या भार दायित-हेत हे राम |” 

राम ने उत्तर दिया, “'प्रिये, राज्य भोग नहीं है, भार है । अत बडे को व 
ही दण्ड दिया गया है । राज्य तो प्रजा की धरोहर है। यह अच्तएण रहे । तथा 
तुम चिन्ता न करो | यहाँ राहित्य न होकर साहित्य ही है (में भरत आदि भाई 
से 'रहित होकर' राज्य नहीं करू गा अपितु उनफ सहित? राज्य करू गा) | 
राज्य-व्यवस्था में साधु भरत का परामशे रहेगा, मनस्त्री लक्ष्मण की शक्ति हों 
आर घर-घ,म पर ₹ म्हारे छोटे देवर, शत्रत्न, का अविकार होगा। में तो के६ 
उत्तरदायित्व ही सभालू गा।” 

“राज्य भांग नह है, भार हे?” राम के इन शब्दों मे प्रत्येक देश-काल 
शासफ-चग के लिए साकतकार का यह स्पष्ट शआादेश है । राम बड़े है श्रत उ 
उत्तरदायित्व के र॒प मं बदा ही दड भी दिया गया है । राम के राज्य में क 
तानाशाही न होगी | वहाँ तो साधु भरत की मन्त्रणा होगी श्रौर मनस्वी लष्म 
फी शक्ति । राम ने यहाँ भरत फे ति ए साउ! झोर लघम ण के लिए मसनरु 
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विशेषण का प्रयोग किया है। रास-कथा के ज्ञाता सली प्रकार जानते हैं कि भरत 
के लिए 'साधु' से अधिक उपयुक्त विशेषण नहीं हो सकता था । इसके अतिरिक्त 
सन्त्रणा देने का वास्तविक अधिकारी भी साधु” से अविक कोई नहीं दो सकता। 
| निरपेक्ञ भाव से स्व॒तन्त्र झोर सही सम्सति वीतराग साघु से ही प्राप्त हो सकती है। 
वल्न-तन्त्र के ग्रघिकारी लक्ष्मण “सनस्‍्वी? हैं। 'सनस्वी” में वीरता और चुद्धि 
का सम्सिश्रण है। राम-राज्य में पशु-वल की आवश्यकता नहीं, यहाँ उसके लिए कोई 
स्थान ही नहीं । यहाँ तो वीरता के साथ बुद्धि, चल-प्रदुशन के लिए न्यायोचित 
कारण की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ--- 
नीतियों के साथ रहती रीतियों ॥& 
साधु का सन्‍्त्र ओर सनसस्‍वी का वल-तन्त्र पाकर राजा तो 'सात्र दायित्व हेतु 
ही रद जाता है । 
“नाथ यह राज-चियुक्ति पुनीत “.. स्नेह ।” 
सीता ने सतुष्ट होकर कद्दा, “नाथ | तब तो यह राज-नियुक्ति सब प्रकार 
पवित्र है, परन्तु इसमें सबसे छोटे देवर (शत्रघ्त) की दी सबसे अधिक जीत है 
जिनके अधीन सम्त्री ओर सेनापति के साथ खयं॑ नप का निवास-स्थान भी 


रहेगा ।?? 
राम का उत्तर सीत्ता को सन्तुण्ट कर देता हैं । झव उनके हृदय सें कोई शका 


शेष नहीं । यह राज-नियुक्ति श्रव सच प्रकार से पवितन्न हैं । इस व्यवस्था में जहाँ 
चढ़े के लिए चढा ही दंड हैँ वहाँ 'लघु देवर की जीत” भी है । विश्व के शासन- 
विधान सें अन्यत्र ऐसा उदाहरण दुलूस हे । 

कोपना कीक्रेयी की बात होता हे अ्तिपन्न ( 

क्र द्धा फेफेयी की वात अभी तक किसी को भी ज्ञात न थी। न जाने प्रथ्वी 
पर गुप्त रूप से कहाँ क्‍या निश्चय होता रहता है। 

भूष क्या करते थे इस काल ? *** *"* *** “** छिड़ा प्रसंग | 

महाराज दशरथ इस समय क्या कर रहे थे ? लेखनी, उनका भी 
“ हाज् लिख | महाराज कुलगुरु के पासवेंठे थे और भरत के सस्वन्ध में ही वातचीत 
हो रही थी । 

ताकेत! के दशरथ झोर वसिष्ठ मी भरत की अलुपस्थिति के कारण ही 
चिन्तित हैँ । 

कहा कुल-गुरु तो “निस्सन्देह, ००००६ ०४०० ००० *+७ « चिन्ता-मृक्त [77 

छुलगुरु ने कहा, “वास्तव में यह दुःख की वात है कि भरत इस समय 


६& साक्ेत, सर्ग १ | 


ही 'साकेतः-सोरभ 


अ्रयीध्या में नहीं हैं. परन्तु रह गवसर इतना 'पर्छा गा फि तुर्हारे लिए चिन्ता- 
मुक्त हो जाना ही ठीक था ॥”? 

भूष वोले "हा, मेरा चित्त कल नहीं शरार । 

राजा ने कहा, “हों, मेरा हय पपने सविण्य के समस्त में निन्तित था है 
शरीर का कया भरोसा ? आज है तो कल नहीं । यही सोच कर में वेचैन हो! 
रहा था ।” 

मार कर धोखे में मृनि-बाल निफान्ति /? 

“मैने एक बार धोखे से एक मुनि के वालक को मार दिया था। मुनि ने 
मुझे कठोर शात दिया कि “तुम्हारे लिए थी पुत्र का वियोग प्राण लेने वाला 
रोग सिद्द होगा ।” इसीलिए यह वियोग सुगम ही है । यह दु खदायी हं कर भी 
बाछित है । इसी घहाने यदि मुझे स्थायी शान्ति मिल जाए तो समभूंगा कि उस 
शाप से बहुत सुगमता से छुटकारा मिल गया ।” 

महाराज दशरथ को एफ पुरानी घटना स्मरण हो श्राती दै। पितृभक्त श्रवण 
अपने अन्धे माता-विता को श्नेक तीर्थों की यात्रा कराता हुआ अ्रयोध्या पहुंचा । 
प्याले साता-पिता के लिए जल लाने के विचार से वह सरयू नदी की ओर गया । 
उसने जल भरने के लिए जल का पात्र नदी में डुबोया | सरयू के दूसरे तट पर शआसेर 
की प्रतीक्षा मे बठे महाराज दशरथ ने समझा फि दूसरे पार कोई हरिण सरयू का 
पानी पी रहा है । उन्होंने शब्द-वेधी वाण चलाया । श्रवण घायल होकर गिर पड़ा। 
मनुप्य का स्वर सुनकर महाराज दशरथ वहाँ पहुंचे । प्यासे साता-प्ता को पानी 
पिलाने का भार महाराज दशरथ पर छोड़वर ध्रचण सदा के लिए सो गया। दशरथ 
के मुग से सब दृत्तान्त सुनकर श्रवण के माता-पिता ने शाप दिया फ्रि उन्हीं की 
भाँति दशरथ की झत्यु भी पुत्र-वियोग मे हो । 

हसी घटना का रमरण हो थआ आने के कारण दशरथ, प्रस्तुत भरत-प्रियोग को 
'दु समय हाने पर भी इृष्ट” मानते द॑। उनका विश्वास हं कि पुत्र के इस श्यस्थायी 
वियोग से ही यदि उन्हे उस शाप स दृटयारा सिल जाए तो यह उनके लिए 
सौभाग्य को ही बात हागी । 

दिया नृय को वसिष्ठ ने धर्य सब व्यापार |?! 

चसिए मुनि ने महाराज को थेये वेंवाया आर कहा, 'इस प्रकार अस्थिर 
होना ठीक नहीं | ससार के सब क्राम भाग्य के सफ्ेतों के अनुरार ही होते हें ।? 

“ठीक हि इतना कहकर भूप " भांतर इस और | 

“ठीक हू” इतना कह २२ महाराज दशरध मौन हो ग्ये। उस समय 
उनका रूप शान्त और मगलसय थ[। सत्या हो रही थी, पवन भी मानों 


(| 


अमन. 
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कुछ थक गया था (अत धीरे-धीरे चल रहा था) । झलगुरु चसिष्ठ ओर 
आदि-देव, सये, महाराज दशरथ से, प्रणाम के रूप से, समस्त पूजा-सामग्री 
प्राप्त करके जिधर जाना था उस ओर चले गये (अस्त हो गये) तब महाराज 
दशरथ भी भीतर महल की ओर चले | 

अस्ण सन्ध्या को आगे ठेल * * "” * तकाल | 


रात्रि अपने मस्तक पर चन्द्रमा की विन्द्री सजा कर चुछ नया खेल 
देखने के लिए अरुण संध्या को आगे धकेल कर उसी समय वहाँ आा 
पहुँची । 

यहाँ 'यासिनी” को नायिका के रूप सें देखा गया है। नूतन खेल देंखने की 
इच्छा से छुतदुलवश पीछे के दु्शंक आगे खडे हुए दशकों को आय. धक्का देकर 
झागे बढ़ने का प्रयत्न करते ६ । इन पक्तियों द्वारा कवि सानों पाठक को सी भ्रामामी 
महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए सचेत सा कर देता दे । 

सामने केक्रेयी का येह. ४" * * जालामुखी पहाड़ | 


महाराज दशरथ ने स्तेह-भरे नेत्रों से सामने की ओर केकेयी का शास्त॑ 
महल देखा परन्तु मन्यरा ताड़ गयी थी कि वह शान्त दिखाई देने वाला महल 
चास्तव से ज्वालामुखी पहाड़ हे । ४ 
कुल-गुरु से विदा लेसे के उपरान्त महाराज दशरथ का ध्यात सबसे पहले 
रानी कैकैयी की ओर ही आ्राकृष्ट होता है । मद्ाराज अभी कुल-गुरु के सम्मुख सरत 
फी अजुपस्थिति पर खेद' प्रकट कर चुके हैं । कदाचित 'भरत मातु” के हृदय में भी 
यही खेद हो | ऐसी दशा सें केकेयी की झोर द्वी सबसे पहले ध्याव देना आवश्यक 
भी है ओर स्वासाविक भी । केकेयी के प्रति वेसे सी महाराज का प्रेस कुछ अधिक 
हो हे 
अ्रस्तु, केकेयी के भवन सें सहाराज के लिए विशेष म्ाकर्षण हैँ । बह स्नेह- 
: भरे नेत्र से उस ओर देखते है। महाराज को वह भवन सबंधा शास्त्र दिखाई 
देता है । दूसरी ओर सन्थरा जानती है क्रि जिस महल को महाराज शान्त समर 
रहे ह बद्दी कुछ ,ण के उपरान्त ज्वालामुखी पहाड़ सिद्ध होने वाला है । 

___ काव्य में इस स्थान पर सन्धरा का प्रवेश सकारण है । मन्धरा ने कंकेयी को 
एक विशेष दिशा की ,झोर ले जाने का प्रयत्न किया था । उसे अपने उददश्य में 
तुरन्त सफलता प्राप्त न हो सकी थी ओर क्षमा-याचना करके केकेयी के 
के सासने से हट जाना पंद्ा था। अपसानिता दुसी गुप्त रूप से स्वामसिमी 


ह 
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मुक्त हो जाना ही ठीफ़ था ।” 

भृप वोले हरा, मेरा चित्त कल नहीं शरर | 

राजा ते कहा, "हाँ, सेरा हह्य 7पने शबिप्य के सरान्‍्त में निन्तित था। 
शरीर का क्या भरोसा ? पआज है तो वज्ञ नही । यही सोच कर में वेचैन हो। 
रहा था ।” 

यार कर घोसे में मुनि-वाल * निजान्ति !?! 

“मैसे एक बार घोखे से एक मुनि के बालक को मार दिया था । मुनि ने 
मुझे कठोर शारदिया कि 'तुम्हारे लिए भी पुन का वियोग प्राण लेने वाला 
रोग सिद्ध होगा /” इसीलिए यह वियोग सुगम ही हे । यह दु खदायी है कर भी 
वाछित है । इसी बहाने यदि मुझे स्थायी शान्ति मिल जाए तो समभूंगा कि उस 
शाप से वहुत सगमता से छुटकारा मिल गया ।” 

महाराज दशरथ को एक पुरानी घटना स्मरण हो थ्राती है। पितृभक्त श्रवण 
अपने अन्धे माता-विता को श्रनेक तीर्थों की यात्रा कराता छहुथ्ा अ्रयोध्या पहुचा। 
प्यास साता-पिता के लिए जल लाने के विचार से वह सरयू नदी को शोर गया । 
उसने जल भरने के लिए जल का पात्र नदी में डबोया । रारयू के दूसरे तट पर आसेट 
की प्रतीक्षा मे बेठे मह।राज दशरथ ने समझा कि दूसरे पार कोई हरिण सरयू का 
पानी पी रहा है । उन्होंने शब्द-वंधी बाण चलाया । श्रवण घायल होकर गिर पड़ा । 
मनुप्य का स्वर सुनकर महाराज दशरथ वहाँ पहुंचे । प्यासे माता-पष्ति को पानी 
पिलाने का भार भदह्दाराज दशरथ पर छोड़कर श्रवए सदा के लिए सो गया। दशरथ 
के मुग्म से स्व वृत्तान्त सुनकर श्रवण के साता-पिता ने शाप दिया फ़ि उन्हीं की 
भाँति दशरथ की झृत्यु भी पुत्र-वियोग में हो । 

इसी घटना का स्मरण हो थाने के कारण दशरथ, प्रस्तुत भरत-परियौग को 
“हु ग्ग्समय हाने पर भी हप्ट! मानते ६। उनका शिश्वास है कि पुत्र के इस '्यस्थायी 
वियोग से हो यदि उन्हे उस शा५ स दृ॒टयारा मिल जाए तो यह उनके लिए 
सोभाग्य को ही बात हागी । 

दिया उप को वर्तिष्ठ ने पय्‌ मा सब व्यापार |? 

वॉसए मान ने महाराज को वेय बँबाया और कद्ठा, 'इस ग्रकार अस्थिर 
होना ठीक नहीं । ससार के सब क्राम भाग्य ऊ सप्ेतों के अनुसार ही होते हें ।” 

“टॉक है” इतना कहकर सूप भांतर इस और | 

“ठीक है” इतना कह ३२ महाराज दशरथ मौन हो ग््ये। उस समय 
उन €ूए शान्‍्त ओर सगलसय था। सत्या हो रही थी, पवन भी मानों 


कि 
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कक मत तरस मर 
कुछ थक गया था (अतः धीरे-धीरे चल रहा था) । कझुलगुरु चसिष्ठ ओर 
छादि-देव, सूये, महाराज दशरथ से, प्रणाम के रूव से, समरत पूजा-सासत्री 
प्राप्त करके जिधर जासा था उस ओर चले गये (अस्त हो गये) तब महाराज 
दशरथ भी सीतर महल की ओर चले । 
अस्ण सन्ध्या को आगे ठेल * * "" “ तकाल | 


रात्रि अपने मस्तक पर चन्द्रमा की विन्दी सजा कर कुछ नया खेल 
देखने के लिए अरुण सब्या को भागे धक्ल ऋर उसी समय वहाँ आ 
पहुँची | 

यहाँ 'यासिनी” को नायिका के रूप में देखा गया हैं। चृतन खेल देखने की 
इच्छा से छुत्तूदलवश पीछे के दर्शक थागे खड़े हुए दशको को श्राय. धक्का देकर 
आगे बढ़ने का प्रयत्न करते है । इन पंक्तियों द्वारा कवि सानों पाठक को भी आगामी 
महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए सचेस सा कर देता दे । 

सामने केक्रेयी का गेह. !! *  जालामुखी पह्माड | 


महाराज दशरथ ने स्नेह-भरे नेत्रों से सामने की ओर केकेयी का शास्त 
महल देखा परन्तु मन्‍्यरा ताड़ गयी थी कि वह शानन्‍्त दिखाई देने वाला महल 
वास्तव से ज्वालामुखी पहाड़ है । - 

कुल-गुरु से विदा केवे के उपरान्त सहाराज दशरथ का ध्यान सबसे पहले 
रानी केकेयी की ओर ही आहकृष्ट होता है | मद्दाराज श्री कुल-गुरु के सम्सुख सरत 
की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट कर घुके हैं। कटाचित्‌ 'भरत सातु? के हृदय से भी 
यही खेद हो । ऐसी दशा में कैफ़ैयी की ओर ही सबसे पहले ध्यान ऐेना अआवण्यक 
मी है और स्वासाविक भी । केकेयी के प्रति वेसे भी महाराज का प्रेम कुछ अधिक 
प्रीह्ठै। ह॒ 

अस्तु, केकेयी के सवन में महाराज के लिए विशेष झ्राकर्षण है । वह स्नेह- 
रे नेश्नों से उस ओर देखते हैं। महाराज को चंद सवन सर्दथा शान्त् दिखाई 
(ता है। दूसरी झोर भन्‍्थरा जावती है कि जिस महल को सहाराज शान्त समर 
है ह वही कुछ रूण के उपरान्त ज्वालामुखी पहाड़ सिद्ध होने वाला है।. 

__ काख्य में इस स्थान पर सन्थरा का प्रवेश सकारण है । सन्‍्धरा ने कैकेयी क्यो 
एक विशेष दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न किया था । उसे अपने उद्देश्य में 
तुरन्त सफलता प्राप्त न हो सकी थी भर क्षमा-याचना करके कैकेयी के नेत्नों 
के सामने से हट जाना पढ़ा था। अपमानिता दासी गुप्त रूप से स्वासिनी पर पड़ने 
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वाले प्रभावों और उनकी प्रतिकिया का निरीक्षण कर रही थी । श्रपने कुचक्र का 
परिणाम देखने के लिए ही सन्‍्थरा इस समय केफेयी के भवन की प्रोर जाते 
रहाराज दुशरथ की ओर दृष्टि गड्ढापु बेढी थी । इस प्रकार यहाँ मनन्‍्थरा की . 
उपस्थिति की सूचना उपयुक्त भी है ग्रोर शनिवार्य भी । 

पघारे जब भीतर भूपाल “हाय |” 

सहाराज ने केकेयी के भवन मे प्रवेश किया | वहाँ जाकर उ न्होने जो 
दशा देखी उससे वह निर्जीव होकर खडे रह गये और उनके हृदय से भय और 
आश्चय का सचार होने लगा । ऐसा जान पडता था मानो कैकेयी के रूप में 
कोई शेरनी ही शिकार न पाकर सें।-सी रही हो । उसका यह बढा हुआ क्रोध 
क्या म्राण लेकर भी शान्त हो सकेगा ? यदि ऐसा हो जाय तो भी कुशल 
ही होगी । यह्‌ अप्रत्याशित दशा देख कर महाराज के मुख से केवल एक ही 
शब्द निकल सका “हाय !? 

वाल्मीकि रामायण!& तथा “श्रध्यात्म रामायण” में सद्दाराज को प्रतिहारिन 
से यह समाचार मिलता दै फ़ि कैकेयी कोपभवन में है, गोस्वामी जी ने भी--- 

कोपभवन सुनि सकुचेउ राज 

लिख कर यही श्राशय प्रकट किया है, गरुप्तजी के पास इतने विस्तार का श्रवकाश 
न था।श्रत “साकेतः में प्रसन्न दुशरथ प्रतिहारी अथवा महारानी की दासियों से, 
उसके सम्बन्ध में पूछताछ करने में समय नष्ट नहीं करते । वह स्वय, एक पल का 
भी विलम्ब किए बिना, कैकेयी के भवन में जा पहुचते है| वहाँ की दशा देखकर 
वह भय श्रौर विस्मय की अ्रधिकता के कारण निर्जीव से हो जाते है । केैंकेयी 
इस प्रकार आँखें मृ दे पड़ी थी जिस प्रकार शिफार न पाने पर सिहनी सविकार 
सोती है | 'सविकार! शब्द का आशय यही ह फि ऐसी दशा में सिहनी सोने का 
सा भाव ही प्रदर्शित करती हे, सोती नहीं । वह तो हंस प्रकार शिकार की ताक 
लगाती है । केंकेयी की दशा देखते ही महाराज दशरथ ने उसके एकान्त क्रोध की 
अगाचता का अजुभव करके यह निश्चय कर लिया फ्रि ऊंफ़ैयी का क्रोध उनके प्राणे४ 
लेकर भी शान्त न होगा । इस भ्रफल्पनीय स्थिति में छिपे सर्वनाश का चित्र सामने 
देखकर वह “हाय” शब्द का ही उच्चारण कर सके । 

टूट कर यह ताय इस रात * ग्रचानक कांप | 

महाराज दशरथ यह निश्चय न कर सके कि यह तारा टूट कर इस 





९ वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सर्ग १०, श्लोक २१ 
_ अ्रध्यात्म रामायण, अयोध्याकाड, सर्ग ३, श्लोफ ५ | 


द्वितीय सगे ७३ 


रात न जाने क्या उत्पात करेगा। मयंऊर विजज्ञी जैछी केक्रेयी काले बादलों 
के समान काले वस्त्र लपेटे पड़ी थी। ये काले सॉप छेड़ने की शक्ति किसमें 
है ! महाराज दशरथ अचानक कॉप उठे। 


तारा हूटना (डल्क्रापात) अमंगल सूचक माना जाता है; भयंकर विजली और 
काले साँप भी झनिष्ट के द्योतक है । 


किन्तु करते क्या धीरज घार ४४ "* पितर पुनीत । 


परन्तु महाराज दशरथ करते कया ? धेये धारण करके वह पहली वार 
(महाराज के लिए पृथ्वी पर बैठने का यह पहला ही अवसर था) प्रथ्वी पर 
बैठ गये और कैकेयी के विखरे वालों के रूप मे फैते बड़े-बडे सॉर्पों से खेल- 
सा करते हुए नम्रतापूवक वोले, 'म्रिये, आज यह क्रोध क्यों ? मेरी समम्त 
मे तो कुछ भी नहीं आता । यह तो सत्य है कि मान तुम्हारा धन हे परल्तु 
में तो वेसे ही तुम्हारे अधीन हूँ । यह हँसी तो जान नहीं पडती । आज जब 
सव प्रसन्न हैं और सुख-साज सजाये जा रहे हैं, उस समय तुम्हें क्‍या दुख 
है ? वह समय तो समाप्त हो गया, जब हमें प्रशय-कलह खट्टा होकर भी 
मधुर लगता था (दीक उसी प्रकार जेसे आम की हल्की-सी खटास उसे 
अधिक स्वादिष्ट बना देती है) । अब तो हम राग-ह प से परे हैं. ओर प्रेमी- 
मात्र के धरातल से उठ कर पवित्र पितर वन गये हैं । 
मदहधि वाल्मीकि के दशरथ का केकेयी से प्रथम प्रश्न है : 
न ते 5 हमभसिजानामि क्रीपमात्मनि सश्रितस | 
देवि केनाभियुक्ताति केन वासि विमानिता ॥ 
(हमें यह भी नहीं सालूम हुआ कि तुस हमारे ऊपर क्यो क्र द्ू हो रही हो 
क्‍या किसी ने तुम्हारी कुछ निन्‍्दा की है या किसी ने तुम्हारा कुछ ह्रपमान किया 


है ? ज़रा बतलाओ तो ।)& 


की “अध्यात्म रामायण? के दशरथ सर्वश्रथम यह जानना चाहते हैं * 


कि शेषे वठ्मुधाएप्ठे पर्य कादीन विहाय च। 
मा त्व॑ सेदयसे भौरु यतों मां नावसापसे ॥| 
अलकारं परित्ज्य भूमी मलिनवासतता | 
क्रिम4' ज,हि सकल॑ विधास्ये तव वद्धितस्‌ ॥ 
(अयि भीरु, आज पलंग शआ्रादि को छोड़ कर इस प्रकार पृथ्वी पर क्‍यों पड़ी 


हि है. 





७० 'साफेत'सीरभ 


० ाः 
नाथ नीली धर लीड 0 आर दा जा... ऑन 


हो ! तुम हमसे कुछ बोलती नही हो, उससे हसे बडा सोेद हो रहा है । समस्त 
आभूषण छोड़कर तुस सलिन वस्त्र पहने हुए पर बी पर क्या प्ठी हो ? तुम्हारी, 
जो इच्छा हो सो ऊहो, से रथ पूण करूया |) 

ग्रौर 'रासचरितसानस' में 


जाई निकट नृपु कह सदु वानी | 
प्रानपिया केहि हेतु. रिसानी ॥ 
साफक्त! के दशरथ इस आऊस्सिक परिस्थिति से कॉप कर भी इसका सामना 

ही करने का प्रयत्न करते हैं | वह धय के साथ केकेयी से, उसके श्याकस्मिक क्रोध 
का कारण पूछते है । महाराज दशरथ तो आरम्भ में केम्ेयी के क्रोत् का कारण 
मान ही ठहराते है (गोस्वामी जी के दशरथ ने इसे काम-कौतुफ समझा था 
“तुलसी नृपति भवितच्यता वस काम कोनुक लेखई”) । 'साफेत? के दशरथ का ध्यान 
धसान! से हट कर क्रमश “विनोद” झौर 'प्रणय-कल्नह” की झोर जाता हू । 
परन्तु प्रणय-कलह तो इस आयु में शोभा नहों देता ! श्रव ता वे प्रेमी-सात्र न रह 
कर पितर वन गये है--राग-द्व प से दूर, पविन्न विराग के समकक्ष | 


भरत की अनुपस्थिति का खेद.” ' रखता ह प्रेम । 

“क्या तुम्हें भरत की अनुपस्थिति का दु ख है ? परन्तु इसम एक ऐसा 
रहस्य दें जिसमे मेरा मद्भ ल छिपा है । प्रिये ! प्रेम मे विश्वास का वास है।” 

शझ्राचारमन्था मे महाराज दशरथ को यह ध्यान ही-नही श्राता फ्रि केकैयी का 
क्रोध भरत की श्रनुपस्थिति के कारण भी हो सकता है । 'साक्त”ः के दृशरथ को 
यहाँ फिर इस श्रभाव का भान द्वोता है तथापि महाराज द्वारा फ़िया गया स्पष्टीकरण 
सनन्‍्तोपजनक नहीं हू । महाराज का उत्तर सत्य होफर भी श्रस्पप्ट श्रत प्रसन्‍्तोपषजनक 
है। कैफेयी के हृदय में सन्देह्द वनाए रसने के लिए यह श्रनिवार्य ही था । 


हुआ तो यदि कुछ राय-विकार **'* समझो निज अधिकार ।' 
महाराज दशरथ ने कैकेयी से कश्ा, “यदि तुम किसी रोग से पीडित 
हो तो में वेद्य को बुला कर उसबा तुरन्त इलाज कराने को प्रस्तुत हूँ। मेरे 
लिए तो अमृत की प्राप्ति नी कठिन नहीं, क्योकि से देवताओं की सभा का 
सदस्य हूँ । यद्रि किसी से कोई ऐसा अपराध किया है जिसके कारण तुम 
कद्ध। तो इस अपराधी का नाम बता दो ओर समझ लो कि भाग्य उस 


शा तज--+9-तज-+ घ:थझथधै प््<_ वन ---- ७-७. “---+--- नी नी... 


६ शअ्रव्यात्म रमायण, श्रयीध्या काड, सगे ३, श्नोक ७, ८ । 
| रामचरितमानस, अ्रयोध्या काट | 








विरुद्ध है । हे प्रिये ! तुम अपनी इच्छित वस्तु का सुसधुर नाम तो 
वताओ | जहाँ तक सूर्य की किरणों की पहुँच है, वहों तक तुम अपना 
अधिकार सममो 
_. ध्ाल्सीकि रामायण'&, “अध्यात्स रामायणझां और 'रासचरितसानस' पर के 
दुशरथ भी ककेयी के शारीरिर तापों को दूर करने के लिए बड़े से वड़ा वेंच बुलाने, 
केकेयी के अपराधी को बड़े से वड़ा दंड देने तथा असम्मत को भी सम्भव कर 
दिखाने के लिए प्रस्तुत दें परन्तु गुप्त जी ने इस वात का ध्यान रखा ६ कि महाराज 
दशरथ के इस कथन सें अ्रभिसान की प्धानता न होकर प्रस की ही म्धानता रहे। 
महाराज दशरथ के कथन को अमिमान से सत्रथा सुक्त करने के लिए ही साकेतकार 
ने अन्त में निज अ्रधिकार' का प्रयोग किया है । 

किसी को करना हो कुछ दाव "४  क्रिप्ती अकार ? 

“यदि तुम आज किसी को कुछ दान देना चाहती हो तो अपनी इच्छा 
से भी दराना दान दो। रत्नाकर (समुद्र) की भाँति भरा पूरा तुम्हारा यह 
कफोप क्या किसी प्रकार समाप्र हो सकता है ?” 

गाँगना हो तुमकी जो आज "7 ४* अत ग्राण 7?” 

५पयदि तुम आज कुछ मॉगना चाहती हो तो क्राध और संकोच त्याग 
कर प्रसन्नतायूबेक मॉग लो। तुमने तो अभी पहले दो वरदान भी नहीं 
लिये है फिर इस मान का कारण क्या है ? क्या तुम्हें वह देवासुर-संमग्राम याद 
हैँ जब मुझे, घायल होकर भी, विजय बात हुई थी । उस उनमय मेरे प्राणों 
की रचा किसने की थी ? फिर उन्हों आए। का इस प्रकार विकन्न क्‍यों कर 
रही हो ११) 

कझ्राधार-प्रन्थो की ककेयी को पहले से ही देवासुर-संग्राम में दिये गये दो 
घरदानों का स्मरय दे अत उसमें यह तक कहने का सादस हू « 

| मयगु मोगु प कहहु पिय, कवहु व देहु न लेह। 
ता देन ऋहेहु कदान हुई, तेड. पावत सदेह ॥7 
किन्तु साकेत' की केंकेयी को श्रभी उन वरदानों की बात याद नहीं । स्वयं सहाराज 
उसे उन वरदानों का स्सरण कराते हैं। इस प्रकार 'साकेत' का कवब्रि मद्दाराज 
.. & वाल्मीकि रामाबण, अयोध्या काड, ठग १०, लोक २६--रं८। 
प अध्यात्म रामायण, अ्रयोष्वा कांड, सर्ग ३ श्लोक ६--३१ ह 
_.. ॥ रामचरितमानत, अयोध्या काड | 


धमकी नीम "कामाान्पी. बननन 


७६ 'साकेत'-सीरभ 


आज जज जे व जे बज ख ३, अब. 3 अ 3 ढ्5 की लक रमन टन 


दशरथ के चरित्र को भ्रपेज्ञाकत उच्चतर धरातल तफ ला सकने में सफल हुआ हदै। 


इसीलिए 'साकेत” के दशरथ को केकेयी से क्षमा साँगते हुए यह नहीं कहना पढ़ता 
थाती राखि न मॉगिहु काऊ। कदर 
विस्तार गयउ मोहि भोर युभाऊ ॥& ह 
हुआ सचमृच यह प्रिय सवाद ' दो वरदान ?” 
यह बात कैकेयी को वास्तव मे अत्यन्त प्रिय लगी ओर उसे वीती बात 
दे आ गयी । फिर भी आंखें ख़ोले बिना ही वह कट शब्दों के रूप में 
महाराज पर बेत-सी चलाती हुई बोली, “चलो, इस भूठे प्रेम को रहने ढो। 
सें इस राजनीति से भली प्रकार परिचित हूँ | तुमने (उस समय भी) मुमे 
क्या मान दिया, केवल दो वरदानों का वचन ही तो दिया था न (उनकी 
पूति तो न की १)” 
मद्दाराज के मुख से देवासुर-सग्राम श्र दो बरदानों की वात सुनकर केकेयी 
का हपित होना स्वाभाविक है । श्रवब उसे अपनी योजना में शत-प्रतिशत सफलता 
दिखाई देती हे । तथापि 'साकेत' की केकेयी अ्रभी अपने नेन्न नहीं खोलती । वह तो 
बन्द नेन्नो द्वारा महाराज के कथन के प्रति उदासीनता श्रौर उपेक्षा का भाव प्रकट 
करती हुईं शब्द-बाण चलातो दे । महाराज के प्रेम को कृडा कह कर और उनके 
व्यवहार ओर प्राश्वासन को राजनीति की चाल मात्र उहहरा कर वह पअपना पक्त 
ओर भी दृढ़ कर लेना चाहती है ओर उपयुक्त ्रवसर पाकर ही दोनों वरदान माँगने 
ने लिए तत्पर होती है । 
भूप ने कहा “न माह बोल "' दान नहीं, उपहार /? 
महाराज दशरथ ने कहा, “इस प्रकार कठोर शब्द न कहो। क्‍या मे 
तुम्हें अपना हृदय खोलकर दिखा दूँ ? तुमने मुझसे माँगा ही क्‍या है? 
फिर इस प्रकार भूठा दोप क्‍यों लगा रही हो ? तुम इस बार कुछ मॉग कर 
देखों तो सही, मे तुम्हे तुम्हारी इच्छित वस्तु दान के रूप में न देकर 
भेंट के रूप में हो दूं गा ।?! ले 
महाराज दशरथ का हृदय सवथा पवित्र हूं। उन्होंने कभी दिए हुए. वचन 
वापिस लौटाने अथवा उनकी पूत्ति में विलम्ब करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्हें 


यह मिध्या दोपारोपण सद्य नहीं । वह तो सदा चे दोनों वरदान देने के लिए भी 


तत्पर रहे है, भाज भी भ्रस्तुत हूँ। इतना ही नहीं, आज तो वह थे वरदान दान के 
बदले उपहार स्वरूप ही देना चाहते हैं । 


9 रामचरितमानस, श्रयोध्या काड | 


'ह्वितीय सर्ग ७७ 
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मानिनी वोल निज अनुरूप "*" “४” * कर भी भूप !” 
गर्विणी कैंकेयी ने अपने अनुसार ही कहा, “महाराज | आप वे दो 
) वरदान भी न देगे 7” ५ 

केकेयी, महाराज दशरथ को, पूर्णतया अपने जाल में फँसा लेना चाहती दे । 
वद्द श्रपने अनुरूप, अपने उस अभिनय के अनुरूप, महाराज के कथन पर 
अविश्वास प्रकट करती हुई कहती है, “आप से वे दो वरदान भी न दिये जायेगे 7” 

कहा नृप ने लेकर निःश्वास॒ सव वार [” 

महाराज दशरथ ने एक आह'सर कर कहा, में तुम्हे किस प्रकार 
विश्वास दिल्लाओँ ? हे सुन्दरी | तुम परीक्षा करके देख लो। हे देवताओ ' 
तुम सी भी सुन लो | तुम सब मेरी साक्षी रहना । सारा संसार सत्य पर ही 

ठहरा हुआ है । सत्य ही समस्त धर्मों का सार है। केवल राज्य ही नहीं, में 

तो सत्य पर अपने प्राण और परिवार को भी न्योछावर कर देने के लिए 
तैयार हूँ ।” 

अध्यात्म रामायण '& तथा 'रामचरितसानस”| की केफेयी रास की सौगन्ध 
खाकर, महाराज के प्रतिज्ञाबद्ध हो जाने पर वरदान माँगती दे किन्तु “वाल्मीकि 
राभायणापु के दशरथ इस अवसर पर अनेक देवी-देवताञ्ञों को साही के लिए घुलाते 
हँ। गुप्त जी ने भी यहाँ 'वात्मोकि रामायण! का ही अनुकरण किया दहै। 

सरल नृप को छल कर इस भांति *: राम वनवास /” 

सरल नृप को इस प्रकार छल कर भरत जेसे पुत्र-रत्न की माँ प्रसन्न 
हो कर इस प्रकार अभय वरदान मॉगने चली जेंसे सर्पिणी ज़हर उगलती 


अमर... मीन जम बरी रत. 





“है नाथ | मुझे एक वर तो यह दो कि राम के वदले भरत का राज्या- 
भिपेक हो ओर दूसरा वरदान यह मॉगती हूँ (तुम उदास न हो) कि राम को 
कर चोदह चपे का वनवास मिले ॥” 
केकेयी को भिरत सुत-सणि की माँ? कह्ा गया है । सरत वास्तव में पुतन्न-रत्न 
हैं और सणि ? उसका सम्बन्ध तो यहाँ 'सुध्” के साथ होने के अतिरिक्त डरगी? 
के साथ भी है, चहदी उरगी जो मणि-घारिणी होकर भी इस ससय विप-वर्मम कर 
रही है। 


& अध्यात्म रामायण, अयोध्या कांड, सर्ग ३, श्लोक १४ १४। 
' रमचरितमानस, अयोध्या कांड | 
१ वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काइ, सर्ग ११। 


७८ 'साकेत'-सोरभ 


७. खनीी 3 “3 





गरल उगले डउरगी जिस भाँति 

'सशय के नाग! ने केकेयी को पराभूत कर दिया। फलस्वरूप वह प्रतिशोध 
के लिए तेयार होकर 'चुटीली फणिनी' की भाँति फुकारें सारने लगी । ञअभी तक 
उसके सामने कोई न था जिस पर क्रोध प्रकट करती । महाराज दशरथ ने अकेश्ी 
को इस रूप में देखा था “पढ़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जेसे वाल?” | 
इन काले साँपों से खेलना सहज न था | महाराज उन “विशाल व्याला” से खेलने का 
प्रयत्न अ्रवश्य करते हैं परन्तु श्रन्त में सरल नूप को छुल कर सर्पिणी? विप-वमन 
करके रस में विष घोल ही देती है । 

वचन सुन ऐसे क्रर-कराल ४” *' “ शरीरससा छूट ! 

ऐसे भयकर ओर कठोर वचन सुन कर महाराज दशरथ देखते ही रह 
गये | उन पर मानो वज्र-सा टूट पडा और उनका शरीर छूट-सा गया (मत- 
तुल्य हो गया) | 

ककेयी के कठोर वचन सुनकर “वाल्मीकि रामायण?” के दशरथ सोचते हे 

किनु सेडय दिवास्वप्नश्चित्तमोहोंडपि वा सम । 
अनुभूतीपसर्यों का मनसों वाष्युपद्रवः ॥ 

(क्या हम यह दिन में दी स्वप्न देख रहे हैं या हमारे चित्त को मोह प्राप्त हो 
गया हैं या भूत-प्रेत की बाधा है अथवा किसी दुष्ट भ्रह की पीड़ा द्ै श्रथवा आधि- 
घध्याधि जनित यह कोई उपद्गव है |) 

'प्र्यात्म रामायण क्के दुशारथ ६४ 

निपपात महीपालों क्जाहत इवाचलः । 
(महाराज दशरथ वज्भाहत पव॑त के समान गिर पड़े। )+ 
“रसमचरितमानस? के दशरथ 
पुनि मृदु बचन भूप हियें सोकू। 
सर्ति कर छुअत बिकल जिमि कोकू ॥ 
गयउ सहांम नहिं कह कहि्‌ आवा | 
जनु सचान बन मभृपटेज लावा ॥ 
बिवरन भयउ निपट नरम्पात्त | 
____ दामिनि हनेउ मनहूँ तरु वाह ॥| 
६ वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सगे १२, श्लोक २ | हट 
प॑ श्रध्यात्म रामायण, अयोध्या काड, सगे ३, श्लोक २३। 
] रामचरितमानस, श्रयोध्या काड। 


ये आधा जी जन जता जननी जनता रीफिमरीी करी रमन. 





दितीय- सर्ग- हि 


करी ओ,. आना. आ अय. “िय ता. अम्मा 





श्मैर- 'आाचाये कफेशवदास' के शददों सें : 
हे यह बात लगी उर वच्र तूल | 
हिय फास्यो ज्यों जीरन दुकूल 
गुप्त जी ने केवल चार पंक्तियों में यह सव कह दिया ् 
वचन सुन ऐसे ऋर-कराल, देखते ही रह गये नृपाल ! 
वज-सा पडा अचानक टूट, गया उनका शरीरेनसा-छूट / 
उन्हें यों हत-ज्ञान सा देख ४४ +. « ** हायान। 
सहाराज दशरथ के हतज्ञान (जिसकी सोचने की शक्ति नष्ट हो गयी 
हो) सा देखकर छाती में कील-सी ठोंकती हुई केकेयी ही फिर भर्वें तान कर 
वोली, “चुप क्‍यों हो गये ? हॉ या न, कुछ तो कहो ९?” 
भूप फिर सी न सके कुछ वोल ** "" »*. उसकी- ओर ! 
महाराज इस पर भी कुछ न वोल सके ओर वह विना हिले-डुले, 
एक मूर्ति की तरह बैठे रह गये । उन्होंने तो अपनी करुण-कठोर इष्टि ही 
केकेयी की ओर डाली । 
'रामचरितसानस! को केकेयी ने भो कद्दा था * 
देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं। 
भर यह सुन का-- 
घरम घुरघर घोर धरि. नयन उपारे राय | 
सिर धूनि लीन्हि उस्तात अर्ति मारेसि मोहि कु्ोंय ॥| 
'स्राकेत? में : 
भूष फिर भी न सके कुछ बोल, मूर्ति से वेठे रहे अत | 
हष्टि हाँ अपनी करुण-कठोर, उन्होंने डाली उसकी ओर | 
» मद्दाराज़ की दृष्टि “करुण-कठोर' थी, उसमें कठोरता थी--कैकेयी के छल से 
( 5सज्न होने वाले क्राध श्रौर तिरस्कार के कारण--उसमें करुणा थी, उस छल के 
परिणाम स्वरूप होने वाले भय के कारण । 'कठोर' में यदि एक दृढ-प्रतिन्न नरेश का 
चित्र दे तो 'करुण! में वात्मस्य भरे एक पिठा का । 
कहा किर उसने देकर क्लेश * ““ * * तीच वरदान [” 
केकेयी न फिर महाराज का क्लेश पहुँचाते हुए कहा, “महाराज ! क्‍या 
& रामचन्द्रिका, पूर्वाद्ध , प्रकाश ६, छुन्द ५। 
+ रामचरितमानस, श्रयोध्या झांड 





न्‍० 'साकेत!-सौरभं 
यही तुम्हारा सत्य-पालन है ? तुम 'अपनी बात उलट दो । में आत्स-दत्या 
करके मर जाऊंगी |” 

यह सुन कर महाराज दशरथ ने किसी प्रकार अत्यन्त कठिनता से पु 
“तुम भला क्यो मरोगी ? तुम तो पप्रधिकार भोगो | अग॒ति (बुरी गति वाला 
के समान मरना तो मुझे है (यहाँ पुत्र के वियोग में होने वाली अकाल- 
मृत्यु की ओर संकेत है) इस प्रकार तुम्हे तीन वरदान मिलेंगे ।” 

आधार-पग्रन्थो से भी कैकेयी श्रास्म-दृत्या करने की धमकी देती दे,४ किन्तु 

हाँ महाराज दशरथ इस घमऊी का उत्तर देने में ग्रसमर्थ द । 'साकेत” के दशरथ 
के पास इसका मुँहृतोइ उत्तर है 
मरों तुम क्यों. सोगो अ्रपिकार । 
मरूया ता में अगपि-समान , 
मिलेंगे. तुम्ह॑ तांन.. करदान ! 

देख उपर को अपने आप | ' नर नारी की प्रीति ? 

फिर ऊपर को देख कर नूप अप ने आप ही इस प्रकार पश्चात्ताप करने 
लगे, “द्रव ! यह स्वप्न है था सत्य (विश्वास) ” क्‍या यही स्त्री-पुरुष का 
प्रेम द्द 09) 

श्राधार-ग्रन्था में भी महाराज दशरथ यह निश्चय नहीं कर पाते कि यद्द सथ 
स्वप्न हे या सस्‍य ।[ 

किसी को न दे कमी वर देव * किसका विज्ञास ? 

“हेवता कभी भी वरदान न दें ओर नरेश भी वचन देना छोड दें। 
क्योंकि दान का दुरुपयोग हो सकता है। भला किसका विश्वास किया 
जाए ४६0 

जिसे चिन्त!/मरणि वह ह। हनत | 

“जिस (कैकेयी) का चिन्तामशि-माला समझ कर हृदय पर मुख्य 
स्थान दिया था, वही अन्त में इस प्रकार विप-दन्त लेकर नागिन सिद्ध हुई “” 

प्रधान स्थान! फैकयी महाराज दशरथ की प्रियतमा पसरनी थीं । 





४३० २०, श्रयो० सगे १२, श्लोक ४७, ग्र० रा०, श्रयों० सर्ग ३, श्लोक ३१, 
'मनचरितमानस, अ्रयोध्या काट | 

| वा० सा०, श्रयो० सगे १०, श्लोक २, श्र० रा०, श्रयो० सर्ग ३, लोक २४ 
खादि | 


द्वितीय सगे यर 
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यज्य का ही न तके था लोग *** **' “ - क्या मेश पत्र ? 

“तुक्ते राज्य का ही लोभ न था, राम पर भी इतना क्रोध था! क्या 
सि'म्वाये रास तेरा पुत्र न था (क्या वह तुन्त अपनी साता न मानता था ? 
ओर क्या मरत मेरा पुत्र न था ९? 

एक समय कंकेयी ने स्रय कहा था + 





नहीँ क्या भंग वेंटठा राय १ 

इस समत्र परिस्यिति भिन्न थै। केकेयी अब “भरत की माँ? है। तसी ठो डससे 

पूछा जा रहा है ६ 
न था वह जनिन्य॒ह तेरा पुत्र ? 

राम-से यत की भी वनवास " “7” ” हतल्याणाश !?? 

“शत जेंसे पुत्र को वनवास | यह सत्य है अथवा हँसी की जा रही 
हे? यदि यह सत्य दे तो सत्यानाश अवश्यम्भावी दें ओर हँसी है तो प्राण- 
नाशक हैं [7 

ग्रतिघनि निप ऊंचा पासाद ४ "० *” करता था अनुवाद | 

ग्रतिध्वानि के बहाने वह ऊँचा महत्त भी दार-वार महाराज दवृश्स्थ क्ने 
शब्द दी दोहय रहा था। 

पुन वेले मुं ह फेर महपि ७७ 7 ४ "० कुलनदाप ।! 

मद्ाराज फिर मु ह फेर ऋए कहने लगे, राम, हा रास- वत्स, कुल- 
दीप (४ 

कैकेयी के दृष्कृष्प का परिणास समझ कर सहाराज् दशरथ ने तिरस्कारवश् 
डसकी औझोर से मुख फेर लिया भझोर उनका ध्यान केवल रास में केन्द्रित हो गया। 

हो यये यदुगद वे इस बार "7 “*" “" अजलित समीप / 

राम का ध्यान करते हुए इस वार महाराज आत्म-विभोर-से हो गये। 

7 यह साख संसार उन्हें अन्धकारपृर्ण जान पड़ा । भवन्न में प्रवेश करती हुई 
चांदनी उन्हे अपने भावी शव-परिवानस (करूस) के समान जान पह़ी। राज- 
महल श्मशान वन गया । केक्षेची साज्ञान सत्य जेंसी दिखाई दी । समीप ही 
जलने हुए ठोपक चिता ऊे अंगारों जंसे लग रहे थे १ 

रुूपक फे आधार पर चित्रिद्र यद्द कितना वीनध्स चित्र हें ! 

हु महपि वसल्मीकि के दशरथ शोक की अवस्या में सी राम के गुयां कद चरान 
फरते-कर्ते पुक्र च्यास्यान-सा दे डारत्ते हूँ । इतना ही नहीं, उन्हें तो यह मो चिन्ता 
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होती ह कि यद्दि उन्हाने रास हो पनयास 7 च्या तो पाल दिन की राज्याशिषक 
वाली बात प्यसत्य हो जाएगी पार 'पनेक सुगयान सूद जय रास को प्रद्ेगे राय बचे 
क्या कहेंगे |, गोस्यामीजी के दशर व यनयास में भी रास के ऐज्थथ में पक्नि होने की 
कल्पना करते है ।। 'साफेत के हगरथ के समए पे प्रश्न ही नहीं रास उनके प्राण 
है पर उनके लिए राम पनयास को चर्थ ह जीयन का पन्‍्त । सहाराण दशरथ का 
परह करुण चित्र साकत' के कयि की एक 'नुप्म देन हैं । 

“हाय / कल क्या हागा "' छिपाते 4 मानों नरराज | 

“हाय ' कल्न क्या ह|गा ?" कह कर दशरथ कॉप उठ । उन्हेंने अपना 
मुह घुटनों से छिपा लिया, मानो आझाज महाराज दशरथ अपने आपस ही 
अपन को छिपा रह थे । 

वचन पत्रटे कि भज र/म को “*  अऊ मकक्‍स व । 

वचन पलट दें या राम को वचन से भेजे , दानो दशाओं में अपनी मत्य 
निश्चित जानकर मद्दराज दशरथ जीवन ओर मरण के बीच म स्थिर से हो 
गये (वह वो सानो उस समय अद्व-जीबित ओर अद्वं-मंत से थे--न॒ पूरी 
तरह जीवित थे, न मृत) | 

इसी दशा यें रात कटी '' *'* * ज्ञात हुआ ! 

रात इसी दशा में कटी । सवेरा होने पर छाती की तरट पी फटी । 
अरुण सूर्य का उदय हुआ परन्तु वह सहाराज दशरथ को विरूपाज्ञ (अलयकर 
शिव) के समान जान पडा । 

सन स्थिति के अ्जुरूप ही प्रकृति भी सुखप्रद्‌ ग्रथवा दुखग्रद, भयकर शथदवा 
मनोहर जान पहुती है । प्रथम सगे में हमारे कवि ने सूर्योदय का विस्तृत वर्णन किया 
था, यहाँ परिस्थिति भिन्न है। यहाँ सच्षेप से ही कवि-कौशल निद्दित है। सछ्षेप में 
कोई वात कहने के लिए धव्यन्त शक्तिशाली एवं श्रथ॑पूर्ण शब्दों की ग्रावश्यकता 
होती है । छाती सी पी प्रात फटी? और “विरूपात्ष सा ज्ञात हुआ!” ऐसी ही शक्ति 
शालिनी उक्तियाँ ह। 


“त्रिख्पाक्ष” ह्वारा शिव फे उस तीसरे नेन्न की और सकेत किया गया है, जिसे 
वह संसार का सबनाश करने के लिए ही खोलते हे । श्रत वस्तुस्थिति के अनुरूप, 


दस समय प्रमातकाज़ीन सूय उदय और विकास का सूचक न होंकर स्बनाश (प्रलय) 
का ही प्रतीक जान पड़ रहा है। 
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हे 
० वल्मि।कि रामायण, श्रये,व्या काड, सर्ग १२, इलोक ८ से ३६ । 
। रामचरितमानस श्योध्या काल । 





ठतीय सर्ग 


।. जहाँ अमिपेक-अम्बुद छा रहे थे "* *** ' खडे ज्यों | 

जिस अयोध्यानगरी सें सव ओर अभिषेक के वादल छा रहे थे, जिन 
के कारण अयोध्या-वासी मोरों की भॉति प्रसन्न हो रहे थे, वहीं परिणाम मे 
पत्थर प७ गये ओर सब खड़े-के-खड़े रह गये। 

राम-राज्य/मिषेफ की सूचना पाकर मानों अयोध्या में हर्ष और उद्लास की 
एक अन्तद्दीन घारा-सी बह निकली थी | रूव स्थानों पर पश्रभिषेक की तैयारियाँ हो 
रही थीं, प्तानो सच ओर भ्रसिषेक के घादल छा गये हा। | घिरे हुए बादल देख कर 
मयूर प्रसन्नता से फूल नहों समाते । ठीक इसी प्रकार श्भिषेक के इन बादलों 
के कारण झयोध्या-वासी फूल नहीं समा रहे थे परन्तु इन बादलों ने जल न बर- 
साया, इन्होने तो पत्थरों की चर्षा की | कैकेयी के कोप ने रग में भंग कर दिया । 
राज्य के उत्तराधिकारी को वनवास दिला दिया। सब खट़े-के-खढ़े रह गये, मूक, 
निर्जीच, किंकत्ष्यविस्ृद | 


करें कब क्या इसे वस्त ** "" ""» " गीत गाकर | 


रास किस समय क्‍या करना चाहते हैँ, इसे वह स्वय ही जानते हैं। 
उनके अलीफिक कार्मो का रहस्य भी उनके अतिरिक्त कोई. नहीं जानता । 
,. कल्पने । तू कहों है, तन्िक आकर देख ओर यह गीत गाकर स्वयं ही 
सत्य हो । 
विदा होकर प्रिया से वीर लक्ष्मण " **'.. - साम्राज्य पाया |” 
वीर लक्ष्मण प्रियतमा ऊमिला से विदा होकर तुरन्त राम के सामने नत- 
_मेस्तक हो गये । राम ने उन्हें हृढ्य से लगाते हुए कहा, “मुझे तो यह प्रत्यक्ष 
साम्राय्य प्राप्त हो गया [! 
इससे पूर्व ऊमिज्ञा ओर लच्मण के बोच रास-राज्याभिषेषझ का प्रश्न लेकर 
एक मधुर वार्ताल्ाप हो चुका हैं | ऊर्मिज्ञा से घिदा होकर ल्च्सण चुरन्त (एक , पल 
का भी विलस्व किये बिना) अश्भिषेक-सम्त्रन्धी कार्यो, में झपना योग देने के लिए 
भावी अयोध्या नरेश, श्रीरामचन्द्र के सम्मुख भाकर नत-सस्तक हो जाते हैं। यहाँ- 
लघ््मण के लिए वीर” विशेषण का प्रयोग किया गया हैं। “वीर? में कार्य-तत्पर, 
पराक्ष्सी और झावश्यवता ८द़ने पर विरोधियों का डट कर सामना करने वाले एक 
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टठ प्रतिज्ञ राज-भक्तत का चिदच्च 6। हस पुतीभत पराक्रम की 'पने सम्मुख नत- 
प्रस्तक देखकर रास ने उन्हें तुरन्त हउ्य से जक्षणा लिया 'पार याोल, “मुझे तो प्रस्यद्ा 
पाम्राज्य मिल गया । 
राम के हन शब्दा से डनके (दय को प्िशानता सथा प्यनन्य स्रावृ-स्नेह के 
पफ़ल प्यकन ह । 
हुआ सोमित्रि को सफ्ोच युन के हृदय री । 
रास का कथन सुनकर लक्ष्मण को सकोच हुआ ओर उनके नेत्र तुरन्त 
ही नीच कुक गये | विरोध के भय से वह कुछ कह न सके परन्तु वह छडय 
ते इसे अपना अहोभाग्य ही समभते थे । 
कहा आनन्दएक्फ राम ने तब ' भारय जाये | 
फिर राम ने आनन्दपुर्वक लक्ष्मण से का, “चलो, अब पिठ-बन्दना 
करने चले ।” यह कह कर राम आग-आगे चले ओर लक्ष्मण पीछे-पीछे | 
वे इस प्रकार चले तो मानो प्रथ्वी के भी भाग्य जाग गये। 
प्राधार-ग्रन्थों में प्रातकाल होने पर, महाराज दशरथ के, भवन से याहर न 
थाने पर, सुमन्त्र वस्तुस्थिति जानने के लिए महल मे जाते है श्रौर ककेयी तथा 
दशरथ की प्राज्ञा पाकर वह राम को वहाँ छुला लाते हैं . 
ग्रतिवुध्य ततो राजा इद कचनमबवीत | 
राममानय सू्तेति यदस्ययिहितो नया ॥ 
(महाराज ने जाग कर यह कहा, “जंसा कि तुमसे इस ककेयी ने कहा है, 
तम जाकर पहले राम को लिदा लाशगो |”) + 
राममानय शांत्र' त्व राजा द्र॒प्ट्रमिहेच्छाति | 
(महाराज रास को यहाँ देखना चाहते है, इसलिए तुम शीघ्र द्वी उन्द्े लियां 
ज्ञाश्रों | --केकेयी ) मु 
आनहु रामहि वेयि बोलाई | 
समाचार तब पूछ्ेह आई ॥ --केकेयी १ 
'साक्त' के राम चुलाने पर नहीं, नित्य कतब्य के ही रूप में प्रात काल होने पर 
स्वय पितृबन्दना करने जाते हू । इस प्रकार 'साकेतः के कवि ने एक ओर तो 


#सत--#>-++-+> 
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| वान्मीकि रामायण, श्रयोध्या काट, सर्ग १५, श्लोक २६ | 
" शच्चात्म रामायण, ग्योव्या फे।2, से ३, सनोक ४४ | 
॥ समचरितिमानर, ग्रयोध्या काठ | 


तृतीय सगे ८५ 





अनावश्यक प्रसग से अपने काव्य की रक्षा करली दे ओर दूसरी ओर राम की पितृ- 
भक्ति को ओर भी अधिक व्यजित कर विया है। 'साकेतः सम लचमण भी राम के 


साथ हैं । रास का यह मूक अनुचर आगे चल कर घटता-प्रचाह में महत्वपूर्ण योग 
"ता हे । 

अयोष्या के अजिर को * * ““ विमाता के महल में । 

आयेध्या के राजमहल का ऑगन सानो आकाश हे और उसमें राम, 
जद्मण के रूप मे दोनो अश्विनीकुमार उदय हो गये है। इस प्रकार प्रथ्वी पर 
कमल की पखड़ियॉ-सी विछाते हुए वे दोनों विमाता के महल की ओर 
चले । 

सुर वेद : स्पष्टा को पुत्री प्रभा नामक स्त्री से उस्पन्न सूर्य के दो पुन्न, 
अश्विनीदुमार, जो देवताओं के वैद्य साने जाते हैं! हरिचंश पुराण के अनुसार इन 
की उत्पत्ति अश्व रूपी सूर्य के औरस तथा अज्व-रूप-घारिणी सज्ञा के गर्भ से हुई थी । 

प्रस्तुत अचतरण में कफेकेयी के लिए 'दिसात्ता? शच्द का प्रयोग किया गया है। 
ऊफकेयी ने रास के प्रति जो व्यवहार किया है, वह विमसाता-का-सा ही है तथापि राम के 
पास केकेयी को विमाता सानने का अभी कोई कारण नहीं है। केकेयी-दशरथ-सवाद 
अंभी कैकेयी ओर दशरथ के ही वीच की वात है | अ्रत यहाँ “विमाता? शब्द का 
प्रयोग रास को ओर से न माना जाकर स्वयं कवि की ओर से माना जाना चाहिए । 


पिता ने उस समय ही. ** * - राम त्यों ही । 


महाराज बशरथ ने उसी समय होश में आकर कहा, “राम, हा पुत्र, 
हा गुणी ! इस प्रकार करुणु स्वर से अपना नाम सुन्त कर रास तुरन्त आश्चये- 
चकित होकर उस ओर बढ़े । 


अनुजयुत्त हो उठे व्याकुल * " “*  केक्रेयी थी। 

अनुज, लब्मण के साथ ओऔरीरास पिता की यह दशा देखकर वहुत चेचेन 
हो गये और वे पिता के सामने जाकर खडे हो गये। उँस समय महाराज 
व शरथ की दशा वहुत ही चिन्ताजनक थी । वहीं. पास ही नियति की भाँति 
५ ७. वेंटी 
कृकफेयी वंठी थी । 

'रामचरितसानसः में भी : 


जाइ दीख रघुवसमनि नरपति निषट कुसाओु | 
सहमि परेउ लखि सिविनिहि सनहुं वद्ध यजराजु ॥ 
ह सखहिं अधघर जर्‌इ सच्रु अगर | ५7 
मनहेूँ दीत मनिहीन भुअंगू ॥ 


है| 
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बी आओ, 


सरुप समीप दीधि केड्रेई । 
मानहें मीचु मरी यनि लेई ॥ 
है ि १ ह$। है 
अनंसयिक घटा सी छा रही ॥ी ह कर | 
रा ( छरं 
वहाँ का वातावरण सवंधा अम्वाभाविक था। जान पडता था मानों 
प्रलय की घडी सामन आ गयी हो । कुछ देर स्वप्न से उब्े हुए व्यक्ति की 
भांति चुप रह कर महाराज दशरथ “हा राम '" कह कर चिल्ला उठे । 
'धाल्मीकि रामायण! मे भी 


रामेत्युयत्ता च वचन वाष्पपयाकलेक्षण' | 
शशाक नृप्तिदनों नेक्षितु नाभिभाषितुस ॥ 

(श्री रामघन्द्र को देस महाराज दशरथ केवल 'राम' ही कह सके व्याकि फिर 
दुखी महाराज के नेत्रा से अ्रश्नधारा वहने लगी श्लोर उनका कठ गदुगदू हो गया। 
फिर वे न तो कुछ देख ही सके और न कुछ बोतल ही सके ।)& 

कहा तव राम ने *** * *** निज नेत्र खोलो।”! 

राम ने पूछा, “हे तात ' क्‍या वात हे ? में ते। तुम्दारे समीप द्वी खडा 
हूँ । तुम फिर चुप क्‍यों हो गये ” कुछ तो कही, उठो ओर मुझे इच्छानुसार 
आज्ञा दो ? तुम अपने नेत्र तो खोलो |? 

वचन सुन कर फिरा फिर बोध ने बोले । 


राम के वचन सुन कर महाराज दशरथ को सत्ना पुन लोट आयी 
परन्तु उनका हृदय रुंध गया । उन्होंने सजी हुई पलकों वाल नेत्र खोले परन्तु 
वह एकटक ४8 खते ही रहे, कुछ बोल न सक। 

पिता की देख कर ऐसी अवस्था निज वेग रोका | 


भँवर में पडी हुई नीौका के समान, पिता की दशा देखकर राम ओर 
लक्ष्मण, दोनो ने प्रथ्वी की ओर देखा और अत्यन्त कष्ट से अपने हृदय का 

वग रोका । के 
'झचनि की श्रोर दोनो ने विलोका? चिन्ताग्रस्त मनुप्य के नेत्र प्राय कुक कर 

पृथ्वी की आर ही देसते ह श्रत यहाँ राम-लच््मण का प्रथ्यी की श्र देखना 
स्वाभारिक दही ६ परन्तु इसमें एक विशेपता और भी दे । राम, लक्ष्मण ने “मैंवर में 
थोत की जेसी अवस्था में पड़ पिता को देसकर 'अ्रवनि की औ्रोर विलोका' दै। 
भँवर में पड़े पोत्त की रक्षा श्रवनि, धरती, द्वी तो कर सकती है । अ्रस्तु 'अबनि की 
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प्न्७छ 


शोर दोनों ने विक्ञोक” म॑ उस चिन्ताजनक शअ्रवस्था से पिता की रक्षा करने का भाव 


भी निद्वित हैं। 


बढ़ाई राम ने फिर हृश्िरिखा " ४ ४* ० ' कंटक चुनूं में |” 
तव राम ने अयनी हृष्टि विमाता केफेयी की ओर बढ़ाई 


आर कहा, 


“देवि ! यह सव क्या है ? कुछ में भी तो सुनू ताकि से भी कुसुम के समान 
पिता के कॉटे चुन सके 7? 


विने यहाँ फिर “घिमाता” शब्द का प्रयोग किया दै। कीकेयी के प्रति रास के 


सस्वोधन 'देवि !? मे भी कुछ दूरी का-सा भाव है। 


'धार्सी कि रासायण” में 


स॒ दीन इब शोकार्तों विषणणवदनद्य॒तिः | 
केकेयीमभिवादं व रामों. वचनमब्रवीत्‌ ॥ 
फज्चिन्मया नापराद्धमज्ञानाध्य च में पिता । 
फुप्तिस्तन्ममाचच्तच त्व चने ग्रसादय ॥ 
अग्रसन्नमना: किंतु सदा मा ग्रति वत्तलः | 
विवर्शवदनों दीनो न हि. मासमिभापतते | 
झारीरो मानसो वाडपि कज्चिदेन॑ न वाघते ॥ 
सन्तापों वाउमितापों वा इुलेभ हि सदा सुखस्‌ । 
फब्चिन्॒ किंचिदूभरते कुमारे प्रियदर्शने ॥ 
शन्नप्ने वा महासते मातृणा का समाशुभस | 
अतोपयन्महाराजमकुव॑न्या पितुवचः ॥ 
मुह॒तंगप नेच्छेय॑ जीवितु' कूपिते नृपे। 
यतोमृत्ष. नर... पश्येत्रादु्मावश्िह्ाात्मनः ॥ 
फथ॑ तस्मिन पतत अत्यक्षे सति देवते। 
कच्चिते परुत किंविदृर्भिमानातिता सम ॥ 


उक्तो भ्रवत्या कोपेच यत्रास्य छुलित मनर । 


एतदाचचज्ल में देवि तलेन परिप्च्छतः ॥ 
किंत्रिमित्तमपूर्तके डये पिकासे सनुजाधिपे | 


..... (महाराज दशरथ क्यों दीनों की तरह शोक से आते, उदास और हीनच्य छि 
हो रद्दे हैं ) इस प्रकार सोचते हुए जब प्रीरास स्वयं इसका कारण निश्चित न कर 
सके, तब केकेयी को प्रणास कर कद्दने लगे, “यदि सुरूसे अनजाने कोई अपराध 


प८ 'पाऊरेत'- सोरस 


शो गया हो, जिसस कुषित हो पिताजी मुझसे नहीं बोलते तो मेरी 'पार से श्राप 
ही इनको प्रसन्न कर दीजिए । पपप्रसज सन हाने पर भी पित्ताजी को मुझ पर सदा 
कृपा रहती थी किन्तु श्याज से दस्खता हा कि उनके चेहरे का रप्न उत्तर गया है श्रोर 
वे दीन-हीन भाव से बेठ 8 तथा मुभसे बोलत भी नहीं । फ्या पिताजी को काई 
शारोरिक या सानसिकफ कष्ट तो नहीं दु खी फर रहा ह उ्योक्ति मनुप्य का सदा 
सुसी रहना हुर्लभ ह श्रथया प्रियदर्शन कुमार भरत में या सहापराफ़मी शत्रन में 
श्रथवा हमारी साताग्रो श्रथव्रा मुझ से तो महाराज ने कोई चुहाई नहीं देसी ? 
सहाराज का कहना न सान कर, उनका प्रसनुष्ट एव कुृपित कर से एक मसुहते भी 
जीना नहीं चाहता क्याफकि जिन माता पिशा से मनुग्य की उत्पत्ति हाती ६, उन 
प्रत्यक्ष दृवताशा को श्राज्ञा कया न मानी जाए ) कहो तुमने तो श्रभ्िमान से कोई 
कंठार वचन महाराज से नहीं कह दिया, जिसको सुन, क्र छ होन फे कारण महाराज 
का मन विगढ गया हो ? है देवि ! मे जो सुकूमे पुद्ता है, डसका मुझ तू ठीक- 
ठीक समझा कर कह । मसहाराज़ के मन से इस शअ्रपूत्न विकार के उत्पन्न होने का 
कारण क्या है १)&” 


“साकेत? के रास के पास इतना समय नहीं हे फ्रि वे यह सब कुछ सोच 
अथवा कह सके । व तुरन्त पिता के दु ख का कारण जानना चाहते द। इसीलिए 
उनका प्रण्न अ्रत्यन्त सक्तित्त है । 'रामचरितमानस' के राम का प्रश्न, इस डिशा में 
'साकेत? के राम के प्रश्न के श्रघधिक निकट ह्‌ 


£। 


मोहि कह मावु तात देखे कारन । 
करित्र जतन जेहिं हो३ निवारन ॥ 


“गुना, हे राय ! कटक आप हूँ मे " वुपचाप हैं में ।7 


कऔ पे ५" जप 

ककेयी ने कहा, “हे. राम | सुनो, वह काटा स्वरय से ही हैँ। इसके 
अतिरिक्त आर से क्‍या कहूँ ? इसलिए कुछ अविक न कह कर में मोन ही 
रहना डचित समभती हैं ।? 


राम के प्रश्न के उत्तर से वाल्मीकि रामायण? की फ्रैऊैयी कहती ह 


“हू राम न ता राजा तुस पर श्रप्रसन्न ह ओर न उनके शरीर में कोई पीढा 


श्र 
है फिन्तु डनक मन मे तुम्हारे विषय में एफ बात है, जिसे तुम्हारे उर से वे ऊहते 
महा [तुम इनक बड़े प्यारे हा अत तुमसे अपिय बचन कहने को इनगी 


अन्‍न->क 7 
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तृतीय सगे , ८६ 





वाणी नहीं खुलती पर तुमको उसके अनुसार, जिसकी इन्होंने मुमसे प्रतिज्ञा कर 
रखी है, फार्य करना उचित है। पहले इन्होंने आदरपू्थक सुमे घर दिया था ओर 
डोसके लिए अब गेंचारों की तरह सताप कर रहे हूँ । ''में चर दूँगा” ऐसी प्रतिज्ञा 
फरके पीछे उसका बचाव सोचना बेसा ही है, जेसा कि पानी वह जाने पर उसको 
रोकने के ल्षिए बांध बाँधना । हे गम ! कहीं ऐसा-न द्वो कि महाराज क्रोध फे कारण 
सत्य को स्याग दें क्योंकि महापष्माञ्नों का कथन है फि सत्य ही घर्म की जड हैे। 
अगर तुम यह वात स्वीकार करते द्वो कि महाराज उचित अ्रथवा श्रनुचित जो कुछ 
कहें उसे तुम करोगे तो मे तुम्हें सव हाल बता दूं. अ्रथवा यदि महाराज तुमसे 
स्वय न कहें तो सें इनकी ओर से जो कुछ कहूँ, उसे तुम मानो तो में कहने को तेयार 
हैं क्‍योंकि यह तो तुमसे कहेंगे नहीं ।? & 


, 'रामचरितसानस' की क्केयी का उत्तर है . ह 


पुनेहु राम सबु॒कारनु एह्न । राजहिं तुम्ह पर वहुत सनेह्न .॥ 

देन कहेक मोहि दुई वरदाना | मॉगेउ जो कछु मोहि सोहाना ॥ 

सो सुनि भयउ भूप उर सोचू | छाडि न सक्रहिं तुम्हार सकोचू ॥ : 
सुत सनेहु इत वचनु उत, संकट परेउ नरेस्रु । ; 
सकहु व आयसु घरहु घिर, मेटहु कठिन कलेयु ॥| 

'साक्ेत” की केकेयी इतना ही कहती है . - 


छुनो हे राम, कंटक आप हूँ में, | 


फहे क्या और, वत्त, चुपचाप हु में । ह 
सक्षिप्त होने के कारण यह उत्तर कुछ अधिक तीघ्र एव कुतृदृलजनक हो 
ब्दै 

गया है । 


ह हुईं चुप केकेयी यह वात्त कहकर * *"** *** ९ भागव तुल्य जानों (7 


“( कैकेयी यह कह कर चुप हो गयी | राम भी यह चोट सह कर चुप रहें 


परन्तु लक्ष्मण ने कह, “माँ ! चुप क्‍यों हो गयीं ? इस तरह कलेजे मे सूई-सी 

£ क्‍यों चुभा रही हो ? पिता के लिए कोई काटा न हो इसके लिए तो मानो 
हम पितू-भक्त परशुराम के समान है (जिन्होंने पिता की आज्ञा पाकर अपनी. 
माता का वध कर दिया था)। 


वाल्मीकि रासायण”? के लक्ष्मण इस अवसर पर सपंथा मूंफ हूँ । चद सब 


हि आ 


& वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सर्ग ६८, श्लोक २०-६६ । 
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६० 'ाफैत'- मोरम 


पक 'ा कर अर उरी. बानी करे 


कुछ देखते ६, सुनते ह परन्तु बोलते कुद्द नहीं | श्न्‍त में जब राम बन जाने के 
लिए प्रस्तुत होकर ऊैंकेयी के भयन से निकलते हतो नेगय्रा में श्रॉस भरे ओर 
क्रद्व लचमण भी उनके पीछे-पीछे बाहर चले श्राति है |” 'साफेस'! के लच्मण तटर4 
दशक मात्र नहीं ह। बह भला ऊँसे चुप रहते ) यदि माता ही पिता के लिए काटा 
हैं तो वह पितृ-भक्त भार्गव के समान है । 

आन्तर बा परशुराम जमदगिनि और रेगुफा के पुत्र थे । एक दिन रेणुका 
सतान करने के लिए नदी पर गयी । वहाँ उसने राजा चित्ररथ को श्रपनी पतना के 
साथ जल-फ्रीडा करते देरा गा काम बासना से उद्विग्न होकर फिर घर श्रायी ! 
जमदगिन उसवी यह दशा देख कर बहस कुपित हुए श्रीर उन्होंने एफ-पुक करके, 
अपने चार पुत्रो को रेणुफा के बच की श्राज्ञा दी | स्नेंड-बश फिसी से ऐसा न हो 
सका । इतने से परशुराम श्ाये | उन्हाने श्राज्ञा पाते ही साता का सिर फाट डाला । 

इसी क्षण भूप ने कुछ शक्ति. * लटपटाये ! 

इसी समय महाराज दशरथ के शरीर मे तनिक शक्ति आयी | बह पुत्र 
की दृढ भक्ति पाकर उन्हे कलेज से लगा लेने के लिंए भुजाये वढाकर छटपटाने 
लगे । उन्होंने उठने का प्रयत्न किया परन्तु उनके पर लडखडा गये । 

शोक-ग्रस्त तथा घर्म-विवश महाराज दशरथ का यह श्रत्यन्त फरुण चित्र है । 

चढा कर मोन-रोदन-रत्न-माला विश्वास ने मुझको ठगाया। 

चुपचाप ऑसुओं के रूप में रत्नो की माला पिता के चरणो पर चढा 
कर राम-लद्टमणश ने महाराज दशरथ को सम्हाला | पिता ने भी (नेत्रा के जल 
से) राम का अभिषेक कर दिया। मानो (ऐसा करके) उन्होंने सत्य की टेक 
भी न रखी । महाराज ने उन्हें ८दय से लगा लिया ओर वोले, "मे तो 
विश्वास से ठगा गया ।? 

पिता की यह दशा देख कर राम-लच्मण का सनन्‍्तप्त हृदय शँसू वन कर. वह 
निकला । पिता ने भी मानो श्रॉँसू के जल से ही उनका अभिषेक कर दिया। वचन 
बद्ठ महाराज दशरथ राम का अ्रभिपेक-जल से शअ्रभिषिक्त नहीं कर सकते तो क्‍्या/ 
अपने नन्न-जल से तो थ्रभिपिक्त कर सकते ह, प्रण-बद्ध श्रयोध्या-नरेश यदि अपने 
उत्तराबिकारी को श्रयो था वे; राज-सिद्दासन पर नहीं थिशा सकते तो हृदयासन पर 
तो आासीन कर ही सकते है! 

एक लम्बे मान के उपरान्त पितृ-भक्त पुत्रो को अपने भ्रत्यन्त समीप पा कर 
पिता के मुग्य से चार ही शब्द निकल 


न न न+++++« मनन या 2 2 ८ 3 2 3 >पमनपजम नी िकगग. 


«० वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काइ, सग॑ १६, श्लोक ३० | 


तृतीथ सर्गे ; ६१ 





“विश्वास ने मुझको ठयाया? 
अस्यन्त संक्तिपर होकर सी यद्द उत्तर किठना पूण हैं ! 
_ निरखती केक्रेयी थी भोह ताने “० '*" “ “दो दो कमानें / 
.. क्ैकेयी टेढ़ी भवों के रूप में दो-दो धनुप तान कर (पति और पुत्रों की 
आर) देख रही थी । 
पकड़ कर राम की ठोडी **' *** * “ बस पायगी तू /” 


राम की ठोड़ी पकड़ कर, कुछ पल ठहर कर ओर राम का मुख कैकेयी 
की ओर करके घेये खोफर सदाराज दशरय ने कड्ा, “देख तो सड़ी, तू आज 
क्या अनये करने चलो है ! अभागित् | देख कोई (संसार) क्‍या कहेगा ! 
यही राम चौदह वर्ष बन में रहेगा ! तू साँसारिक ऐश्वय के लिए अपने 
मड़ुल (वास्तविक हित) का त्याग कर रही है ओर भरत ओर राम का जोड़ा 
खर्डित कर रही है । इस प्रकार तो भरत सभी राज न कर सकेगा ओर प्रजा 
की क्रोधाग्नि में घृत वन जाएगा | सें मर जाऊंगा, तू बाद में पछताएगी। 
अन्त में तुके वस यही फन्न मिलेगा 0? 


इन पक्तियों में दशरथ को कातरता, रास की सुकुमारता ओर कैक्ेयो की कठो- 
रता एक साथ ही मूर्तिमती हो गयी हे। 


हुए आवेग से भूपाल यदगद **"* . *** ** सर्व घटना । 

भावाचेग के कारण दशरथ गदुगद्‌ हो गये । दूसरे ही क्षण वहाँ शोक 
की घारा प्रवाहित होने लगी | मद्ाराज फिर राम को द्वी रटना करने लगे । 
राम ने भी सब कुछ सममे लिया ! 

आधार-ग्रन्थो में केकेयी रास के सासने घटना-स्थिति का वणन करती है! 
पपाकेतः से चह सब कुछ कहा नहीं जाता, समझ लिया जाता है । मनोचेज्ञानिक दृष्टि 
से यह अधिक उपयुक्त दे । 

विमाता बन गई आधी सयावह ""ए.. ४7 वर काक्य जल-सा | 

विमाता कैक्रेयी भयानक आधी वन गयी किन्तु चह श्याम घन (राम) 
इस पर भी चशग्बल (अस्थिर) न हुआ । भ्रूमि-तल के समान पिता को द ख के 
कारण तपता देख कर श्रेष्ठ वाक्य रूपो जल के समान वह इस प्रकार वरससे 
त्ञगा । 

श्याम-वर्ण रास को 'स्वास घन कहा गया है | विनाशकारिणी होने के कारण 
साकेत ह के कवि ने वकेयी को आँधी सपना है शँधी से वाइल दिद्नमिदश्न महीं होते । 


ोँ 
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राम पर भी हसका कोई प्रभाव नहीं पा । तप्त यसुन्धरा को तपन उुभाने के लिए 
अभ्यास घन शीतल जल के रप मे प्ययश्य बरस पते हैं । रास के याक्यों ने 
भी सयप्त पिता को शानत का का प्रयत्न किया । प्यस्तु, यहाँ “साधम्य के बल पर 
प्रचुर अलकार-सामग्री का प्रोग हुगा है| पिमाता बाँधी, राम व्याम घन, पिक्/ 
तप्त भूमितल, रास के बरायय जल । उबर अभाय की दृष्टि खे भी करेंसी के क्राध के 
उपरान्त रास के यिनम्र या हगरथ 5 लिए ठीक बसे ही है जखसा तूफान के बाद 
सेघवृष्टि का होना, भूमि फ्रे लिए। रूपफ सामोपाग ह-डलमे पूर्ण 
स्वाभाविकता ह ।” 


“अर यह वात ह, ता खेद कया हे भला में ?!! 
राम ने कहा, “अर ' यट वात हू तो इससे खेद क्‍यों? भरत ओर 
मुझ मे अंतर हो क्या हैँ /” थ्रिय भरत यहाँ अपने कम का पालन करे, में वन 
मे अपने धर्म का पातन कर गा। पिता ' इसी वात के लिए आय इतने 
सतप्त है ओर माना पर इस प्रफार दोपारोपण कर रहे है ? यहाँ किसी ओर 
की राज-सत्ता ते नर्तीं हागो । इस प्रकार ते हमारी टी मटानता प्रकट होगी 
ओर दोनो तरह लोक-रज्नन दोगा। यहाँ भरत द्वारा प्रजा का भय नष्ट 
होगा, वटोँ में वत मे मुनियों के (यज्ञ-काये से पडने वाले) विन्नों का नाश 
करूं गा । में तो स्वय ही बाहर घूमना ओर प्रथ्वी का वर्म-भय दूर करना 
चाहता था। तम धेयप्रवेक अपने घर आदि की रक्षा करो | मे क्या आपकी 
धआ ाज्ञा की रक्ता (पालन) भी न करू गा ? मुझे तो यट वनवास पसन्द है, 
तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करें।। तुम्हारी आज्ञा पाऊर ते मैं आग में 
भी कृद सकता हैं | तात ' मेरे तो परम पृज्य तुम्हीं हो । अब तो में सुख से 
सपने सब थमा का पालन कर सक्ूगा। से अभी सबस विदा लेकर चला 
जाऊंगा । शभ काय में भला क्यो देर करूँ १? 


हकेयी के सुख से श्रपने वनवास का समाचार सुनकर 'रामचरितमानस' के 
राम ने कहा था 


छुनु जननी सां३ सुतु बडसायी। जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तापनिहारा | दुर्लेस जर्नान सकल ससारा ॥ 
मुनियन मिलनु विसेपि बन साहि भॉति हित मोर । 
वह महँ पितु आयय बहुरि समत जननी तोर ॥ 
भरतु आनग्रिय पावहि राजू | विधि सब विधि मोहि सनमुख आज | 
जा न जाए वन ऐसेउ काजा | ग्रथम यनिशञ्च मोहि मृद्त समाजा ॥ 


ठृतीय सर्ग ६३ 
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सेवहिं अरंड कलपतरु त्यागी | परिहरि अमृत लेहिं विष मांगी ॥ 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाहीं | देखु विचारि मातु सन सही ॥ 
रास ने पिता से कहा था : 

) अकि लघु वात लागि दुख पावा | काहुँ न मोहि कहि ग्रथम जनावा || 
देखि योततायहि पं छिर्टे माता | तुनि अ्रसतयु मए सीवल याता ॥ 
मगल समय सहे जस, सोच परिहस्त्रि तात | 
आयसु देश हरिप हि, कहि पुलके प्रश्म॒ यात ॥ 
घन्य जनम जगतीवल ताप | पितहि अमोहु चरित घुनि जासू।। 
चारि पदारध करतल ताकें | प्रिय पिनु मानु ग्राच समर जाके।॥ 

आयसु पालि जनम फलु पाई | ऐह वेयिहि. होड रजाई ॥ 
विदा सातु सन आवहुँ मांगी | चलिहऊँ वनहिं वहुरि पथ लागी।॥ 
हुए अमर मोच आज्ञा के लिए... सह सके वे । 
यह कह कर प्रभु पित्ता की आज्ञा की प्रतीक्षा मे कुछ समय के लिए 
भोन हो गये । विवश होने के कारण दशरथ भी डॉवाडोल से हो गये। 
* उन्होंने कहा, "हे राम ! तुम मेरे पुत्र क्यो हुए ? क्‍या यही पिता के काम हैं ! 








विधाता * * ”? चह अधिक कुछ न कह सके ओर दुःख का वेग न सह 
सकने के कारण चेहोश हो गये। 
घसकने सी लगी नीचे घरा *"”" **" **- “«- पापाणी जत् भी | 


उस समय प्रथ्वी भी नीचे धसकने लगी परन्तु पायाणी कैकेयी तमनिक 
सीन पसीजी । 
पति को इतनी ठयनीय दुशा देखकर भी अप्रभावित रहने के कारण केकेयी 
को पाधाणी! कहा सया हूँ । (पाहन पतित वान नहिं वेंघतव रीठो करत निषंग--- 
सूरदास) 
निरखते स्वप्न थे सौमित्र मानों *"**.. + “ सीक् हे यह ?? 
--+ “ लक्ष्मण अब तक मानों स्वप्न-सा देख रहे थे। अब तक वह अपने 
ह। चित्र के समान गतिदहीन से खड़े थे । बह सममते थे कि यह रीति (प्रथा) 
» ठीक नहीं। उन्होंने केकेयी से इतना ही कहा, “मं ! क्‍या यह ठीक है 7? 
कहा तव केकेयी ने. ** **  यहाँतो में बताती ।”? 
कैकेयी ने लक्ष्मण के प्रश्न का उतर देते हुए कह, "से क्‍या कहूँ ? कुछ 
कहूँ तो मुझे भी रेणुका (परवाराम की साता) वन कर रचना पड़ेगा। मेँ 
सामने खड़ी हूँ, तुम अपनी साता का वध करके सातृघानी वन । भरत यहां 
होता तो सें तुन्द बताती । 
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लप्मग प आप! 


गे हो कऊंदक बिता हे तुल्य मार्नां, 
हमे पितभाव भ्रायव तुल्य जानों | 


ह। 
धि | 

कवे यो उसी के याधार पर फाती छ 3 तो रणुछा बन फर रह मा भार 

ल्‍ ब॒ बट ० के पे हर ञः ( 

'घनो तम सानतधावों । भरत छोवा यहां तो में यद्ाती'--उ5७कर छकक्‍्यी सातृत्य गये 


का ही सहा | छाती है । “चछ्तो समत्यय की भावना नष्ट छो जाती है प्पोर कंकेयी 
प्पर सच्यण ये याए वियाट से ह_मे शाउनिक परियारों का गुद-कलह फा जीता 
जागता चिच मिलता है । विमता "पर सपत्नी पुन की रुज्नी गाजी गलोज होती 
है जो सहाऊाब्य के गौरय के सये ता गनुपयुक्त है ।”! 


गई लग गाय सी प्रलय-घरच-चुल्य कड के । 


केवे यी का उत्तर सनकर लक्ष्मण भडक उठे | उनके तन-बंदन से आग- 
सी लग गई । क्रीष के कारण उनके होठ फडजझने लगे ओर उन्होने प्रलय कर 
देने वाले वाबल के समान कडक कर कहा -- 


“अरे, मातृत्व तू अब भी जताती फल आज देसे |” 


'अरे ! तू अब भी मातृत्व जता रही है (केब्रेयी ने कहा था, “बनो 
तुम माठ्घाती” “मातृत्व” ढ्वारा इसी ओर सकेत है)। तू भरत की ठसक किसे 
दिखा रही है ? (मुझमे इतना बल है कि) में भरत कं। भी मार डालूँ ओर 
तुमे भी । (स्वग की तो बात ही क्‍या) तुझे तो नरक में भी स्थान न पाने 
दूँ । अत्याचारी यधाजित (केकेयी का भाई) को भी न छोड ओर इस प्रकार 
वहन के साथ भाई को भी समाप्त कर दूँ। तू शीघ्र ही अपने वे सब 
त्मायती बुला ले, जिनके तू भूठे सपने देख रही है । आज सब लक्ष्मण की 
शक्ति देख लें प्योर पडयन करने वाले अपने कुचक्र का फल्न भी प्राप्त 
कर लें ॥” 


।्ख 


डा 
भरत को सानती हैँ आप में क्‍यों दिन सममते 

तू भरत को सपने साथ क्यो मिलाती है ? सूयवशी भला पाप से क्‍यों 

पडेगे ? साधु भरत तो तेरे पुत्र इसी प्रकार हो गये हैं जैसे कीचड में कमल 

उत्पन्न ह जाता है। भरत णाज यहां होते तो क्‍या कर लेते ? वह तो यह 

देख कर खय॑ ही शर्म के कारण एूब मरते, तुमे अपने पुत्रों को खाने वाली 

सर्पिणी समभते ओर रात की भी दिन समझ कर रात-दिन लज्जा के कारण 
मुंह लिपाये रहते ॥?? 


तृतीय समे ६५ 
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बल जमीनी 


क्रोध के आवेश में लक्ष्मण ने कह दिया था, 'भरत को सार डालूँ ओर 
तुमको ।” शीघ्र द्वी उन्हे अपनी भूल का आभास होता है। साधु भरत, सुयेवंशी 
सख्त भला इस पाप-कर्स सें केफेयी का साथ क्यों देंगे * 
सुत-भक्षिणी सॉपिन * सर्पिणी अपने ही वच्चों को खा जादी है । 


भला वे फोन हूं जो राज्य लेवें * ** *« *"** पाता हमारा |? 

“परत राज्य लेने वाले कोन होते हैं और पिता को भी राज्य देने का 
क्या अधिकार हे ? सारा साम्राज्य तो प्रजा के लिए है । हमारे वंश में मुकुट 
तो ज्येष्ठ श्राता ही पाता रहा हे ॥” 

ह चश-परम्परा के अनुसार उज्परेष्ठ ऋता ही राज्य का अधिकारी होता हैं। केकेयी 
ने भी कहा था : “राज्य का अ्रधिकारी हुं ज्येष्ठ ।? लक््मण वंश-परम्परा का खड़न 
होता नहीं देख सकते । 


वचन सुन केक्रेयी कुछ भी न बोली * *” * * रह यह वह | 

लच्मण के वचन सुन कर केकेयी कुछ न वोली। उसने अपने होठों 
र॒ विष की गॉँठ न खोलो (हछदय मे विष होने पर भी उससे उस समय 
उदों द्वारा उसका ग्रकाशन उपय क्त न समझा) । वह लाचार थी, इसीलिए 


सने लक्ष्मण के कु चाक्‍्य सह लिये ओर वस अपने होंठ काट कर ही रह 
यी। 


अनुज की ओर तव अवलोक करके ***  * वह रहे हो !” 
तव छोटे भाई लद्गाय को ओर देख कर राम ने उन्हे रोक कर कहा, 
ल्च्मण | अपने को रोको, तुम यह सव क्या कह रहे हो ? अपने शब्दों के 
लिवोध वहते हुए वेग को संभालो । देखो, तुम वहे जा रहे हो (स्यादा का 
अतिक्रमण कर रहे हो) ।” 
“हूँ? सोमित्र बोले * **" “ “' क्रिहे कुल-धर्म जसा | 
* लक्ष्मण ने कगा, में चुप रहूँ ! चुप रह कर यह अन्याय सह ले? 
असंमव दे | ऐसा कभो न होगा । होगा तो बढ़ी, जो कुज्ञ-धम हे। 
वही होगा कि हे कुल-घर्म जंसा' से श्रसीस आस्प-विश्वास हें । 
चलो, पिंहासनस्थित हो समा में ** “* “मान्य होते | 
ध्च्त्त 8 नो ० नजर / चल 
चलों, सभा में चल कर सिंदासन पर बेठो । वहाँ चल कर वही काम 


केया जाएगी जिसे सत्र उचित सममेंगे ! सब विध्न डालने वाले भी वहाँ चर्ज । 
तुम करे ते, में सारो प्रथ्वी को हो उल्नद-पुज्ञट दूँ । तुम्हारे समीप लक्ष्मण खड़ा 
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है। जो शत्र भी चिन्न शलने के लिए आ गे आएंगे उन्हे से तुरन्त समाप्त कर 
दे गा | इसके लिए मुझ तबताओ की सहायता की भी कोड खावश्यकता 
(। में सने तो, ऐसा फोच-सा याग है जो में नहीं कर सकता तुम्हे कद 

नहीं करना पडेगा, रत॑य लक्ष्मण ही आगे प्गाकर विन्नकारियों से लड॒गा।। 
हे स्वामी | आय मुक जाजा देकर 5स लीजिए तथा अपन मन में किसी 
तरह का भी स्ठोच न कीजिए । एक यार तुम्हारा दास लक्ष्मण हैं, दसरी 
खआ्रोर चाह सारा ससार है जाए। बीर अपना अधिकार नहीं छाडत | उचित 
खआज्ञाएँ ही मान्य होती हे । 

न्याय, कुल-ब्म तथा लोक-हित की रक्षा के लिए. लच्मण समस्स ससार 
से युद्ध करने को प्रस्तुत ह | लच्मण का यह वीर-रूप दर्शनीय द्द । उनकी वाणी 
में तेजस्विता कृट-वृटट कर भरी है । 

खडी है माँ वनी जो नागिनी ** . *. कु रहूँ क्या ?! 

“माँ का रूप वारण किये ज। यह नागिनी खडी है, इस अनार्या की 

पुत्री ओर भाग्यहीना के जहरीले दॉत में अभी तोड दूगा। तुम मुझे न 
राक्रो । इस समाप्त करके ही मुझे शान्त सिल सकेगी। जो इस दास-पुत्री 


के दास वन कर तुम्हे वनवास दे रहे है, वे हमारे पिता हे या में क्या 
कहें ? हे आये | यह सब ह।ने पर भी से चुप रहूँ 7”? 


क्रोध के श्रागेश में यहाँ ज्च्मण शिष्टाचार की सीमाएँ लॉघ गये है । 
क्र स 
धचाल्मीकि रामायण? के क्षद्मण ने भी कासल्या के महल में जा कर दशरथ शोर 
केकेयी के प्रति लगभग इसी प्रकार की भावनाएँ श्रभिव्यक्त की है « 


“है माता (कौसस्या), सुझे यह बात श्रच्छी नही लगसी कि खसत्री (कैकेयी) 

के वशवरत्ती महाराज के कहने से, राज-ल्ाचमी को छोड़, श्री रामचन्द्र जी बन में 
चले जॉए | भ्रति बृद्ध होने के कारण उनकी बुद्धि बिगड गयी है भ्रौर इस छापे 
में भी वे विपय-यासनया से एस ऐसे ह जिसका कुछ ठीक ठोर नहीं । वे काम हैं 
वशीभूत हो जो न कह सो थोड़ा ह*** ऐसी वाल-उुद्धि रसने वाले राजा का कद्दनों; 
राजनीति जानने चाल्ा कोई भी पुत्र कभी न मसानेगा । हे भाई, लोगों में यह 
ध्फवाह फंलने से पूथ द्वी श्राप यह राज्य अ्रपने ग्रधीन कर क्ले। मे इस काम में 
'प्रापफो सहायता दूं गा, हे राधव, जब ऊफ्ि मे काज् की तरह हाथ में धनुप लिए 
श्रापकी रक्षा करता हुश्ला श्रापफे निकट खड़ा है तब क्रिसकी मजाल है जो भार 
डडा कर भी आ्रापकी श्रोर देग्प सके ? फिर एक दो की तो बिसात ही क्‍या, ये 
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समस्त अ्योध्यावासी सिल कर भी इस कार्य में विष्न डालें तो में अपने तीचण 
बाणों से इस श्रयोध्या को सनुष्य-शुन्य फर दूं गा। भरत के पक्षपाती या हितेषियों 
में से एक को भी न छोड़ गा, सभी को सार ढालू गा क्योंकि जो लोग सीधे होते 
है सब उन्हीं को दयाते हैं । यदि केफेयी के उभारने से हमारे दुष्ट पिता हमारे 
शत्रु वन जाएं तो झवध्य होने पर भी उनको निःशंक हो सार ढालना चाहिए... ”& 
अध्यात्म रामायण” के लक्ष्मण का कथन है « 
उन्यत्त' आन्तमनत्त.. क्ेक्रेयीक्शवर्तिनस । 
वद्ध्वा निहन्मि भरते तद्वन्धून्मातुलानपि ॥| 
अद पह्यन्तु में शोय॑ लोकान्यदहतः पुरा । 
राम लममिषेक्षाय कुक यत्नमरिन्दय ॥ 
घनुष्पाणिरह तत्र निहन्‍या विष्नकारिणः | 
(में उन्मत्त, भ्ान्तद्चित्त झौर केकयी के चशवर्त्ती राजा दशरथ को बाँध कर 
भरत को, उनके सद्दायक सासा झादि के साथ, मार डालू गा। आज़ सम्पूर्ण ल्ञोको 
गे दग्ध करने वाले कालानल के समान सेरे पोरुष को पहले वे सव लोग देख लें। 
( शनब्नदसन रास, आप अभिषेक की तेयारी कीजिए । उससें विष्न डालने वालों 
हो में घनुप-बाण द्ाथ मे लेकर सार डालूगा है 
कहा अभु ने कि हां, वत्त चुप रहो. "४४  प्रेम्ान्ध मन को | 
प्रभु ने कहा, “हाँ, बस चुप रहो । तुम इस प्रकार अत्यन्त दु खदायी वाक्य 
कद रहे हो । तुम यह तो बताओ कि इस प्रकार किस पर क्रोध प्रकट कर रहे 
हो? जो में कहूँ उसे सुत्तो और इस प्रकार चद्चल्न न दो । मुझे आज बन जाता 
सममझ कर अपने प्रे मान्ध सत को कलकित न करो । 
आवेश सें आकर लक्ष्मण ने कथनीय तथा अक्थनीय सभी कुछ कह डाला 
था। रास के शच्दों से इसका कारण लक्ष्मण का “ प्रमान्च सन द्द । लक्ष्मण ने 
श्रुपते स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कहा | जो कुछ कह हैं रास के लिए कहा है, न्याय, 
[कुल-धर्स और लोक-हिंतर की रक्य के लिए कहा है। यहाँ रास के भ्रत लच्मण 
का अस आत्म-ससपंण की सीसा तक पहुच गया है अत- लक्ष्मण के “अरुन्तुद 
चाक्ष्' केवल बहकी हुई मनोश्षृत्ति का परिणास ह, प्रेसान्‍्च सन के फल है । 
रात के हस क्यन द्वारा सारनों साकेतकार ने लक्ष्मण के ढठोंपष का परिहार करने का 
प्रयत्न किया है । न्‍ 


मकान पनकआासंबकलरत्प काका आता उा आता काइ तर पत सकता जाकर 
& वाल्मीकि रामायण; अयोध्या कांड सर्ग २१,चलोक २ से ३२ औ्रौर ७ से १२ | 
व श्र्यात्त रामाउण, अ्रयोध्या कांड, सगे ४, इलोक १४--६७ | 
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तु्हीं को तात यदि वनवास ४ ठानते हो 


“यदि पिता तुम्हें घनवास दे देते तो क्या तुम उस समय भी उन्हें इस तरह 
कष्ट पहुचाते ? पिता जिस धम पर मरने के लिए प्रस्तुत हैं ओर जिस घमम की .« 
'ज्ञा के लिए इषट कार्य भी नही कर रहे हैं, हम उन्हीं रघुबश गीरव के पुत्र होकरः 
क्या धर्म को ही खोकर राज्य स्वीकार करेंगे ? तुम तो मेत स्वभाव भल्ली प्रकार 
जानते हो, फिर इस अकार व्यथथ हठ क्यो कर रहे ही 


बढों की वात हे अविवारणीया **" **" *** राज्य तण हे | 


“बड़ों की बात पर विचार अथवा तके करना उचित नही (श्राज्षा गुरूणा 
प्रविचारणीया) । वह तो मुकुट मे लगी सणि के समान सादर सस्तक पर धारण 
करने (शिरोधार्य करने) योग्य ही होती है । लक्ष्मण | तुम उन्हों पिरृदेव का 
अपमान कर रहे हो जो अपने वचनों का पालन किये त्रिना जीवित नहीं रह 
सकते ओर बात्सल्य के कारण कुछ कह भी नहीं सकते | क्या आज तुमने कुछ 
पान (नशा) किया है ? पिता के ऋण से बऋण होना कठिन है । में राज्य को 
तिनके से अधिक महत्त्व नहीं देता । 


मनःशासक बनो तुम **'" प्रण॒य से जी जुडाओं [” 


“अपने मन को वश में करो, इस प्रकार हृठ न करो और सारे ससार को 
शपना राज्य समझो । समझ लो कि भाग्य को यही स्वीकार हे और वह जो 
कुछ करता है वही होता है । सत्य तो यह है. कि मुझे इस प्रकार गौरव प्राप्त 
करने का अवसर ही मिला है । इसलिए आओ ओर प्रेम तथा घैयपूवेक मुझे 
विदा करो।” 


प्‌ च 
लक्ष्मण का क्रोध शान्त करते हुए 'वाल्मीकि रामायण के राम कहते हें 


तंव लक्ष्मण जानासि. सयि स्नेहसनुत्तरस । 


विक्रम चेव सत्व॒ च तेजशच सुदुरासदस ॥ । 
घमों हि परमों लोके घर्म सत्य प्रतिप्रितम । 
पसश्रितगेतच्च पितु4चनमृत्तमस ॥ 


सश्रत्य॒च पितुर्वासय सातुर्वा जाह्मणुस्य वा । 
न कर्तव्य वृथा वीर घरममाशित्य. पिट्ठता ॥ 
तदेना. विस्जानाया क्षत्रपर्माश्रिता सतिस । 
पर्ममाश्रय. भा -तंच्णय मद्वुजिरनुगभ्यतास ॥ 


(हे लच्मण, में जानता हैं कि मर में तम्हारा वहत भ्रनराग है । अमे तम्दारां 


तृतीय सग है 





वल भौर पराक्रम विदित है। में जानता हैँ कि तुम्हारा तेज दूसरे नहीं सह सकते 
परन्तु क्या तुम नहीं जानते कि संसार सें यावत्‌ पुरुषार्थों में धर्म ही सर्वेभ्रष्ठ पुरुषाथ 

९ धर्स का प्यवसायी सत्य है। मेरे पिताजी की आज्ञा धर्मानुमोदित होने के कारण, 
माता कौशल्या की भ्ाज्ठा से उत्कृष्ट है । है वीर ! पिता, माता अथता बआाह्यण से 
कोई काम करने की प्रतिज्ञा करके पीछे उसे न करना धर्मरूपी फल की इच्छा रखने 
वालों का कत्तं्य नहीं है । जो ऐस। करदे हैं वे श्रधस करते हैं | अतएव दे लक्ष्मण ! 
तुम इस ज्षात्र-घर्म का श्रत्ुगसन करने चाली दुष्ट, पिता आदि को मार कर राज्य लेने 
की ओर मार-काट करने को, बुद्धि को स्थाग दो । उ्रता त्याग कर, धर्म का आश्रय 
अहण करो ओर सेरी बुद्धि के अनुसार चलो ।)% 


'अ्रध्यात्म रामायण” के रास इस अवसर पर राज्य ओर देह शअआादि की 
श्रसारता एवं झसत्यता पर प्रकाश डालते है ।॥| 


वर्ढी तापिछ-शासा-्ती भुजाएँ **" **' “** *** निरत था | 


तापिच्छ (श्याम तसात्) वृक्त की शाखाओं के समान राम की अुजायें 
अनुज के दायें और वार्ये चढ़ीं। उस समय लक्ष्मण के रूप में सारा संसार ही 
राम की भ्ुजाओ में आवद्ध था ओर उनकी क्षमा-छाया के नीचे मुका हुआ मम्न 
साद्दोरहाथा। 


“उक्त उद्धरण में प्रस्तुत रास के क्रोढ़ के लिए अ्रप्रस्तुत अमृत हे। 
दोनों में साधम्य तो है ही परन्तु विशेषता प्रभाव प्ताम्य की है। राम के क्रोह में 
क्षमा की शान्ति ओर एक प्रकार की सघनता थी | क्षमा शठ्द से सघनता का भान 
झाप से आप हो जाता है । उघर राम के क्रोड़ में भी यही बात द्वे। छाया? शब्द 
में राम की श्यामता का प्रतिबिम्व है ।'प 


मिटा सोमित्रि का वह कोप सारा ““ *** ** ““ तब तक | 
लक्ष्मणु का समस्त क्रोध शान्त हो गया ओर अचानक उनके नेत्रों से 
आऑसुओं की घारा उमड़ पड़ी | इससे पूर्व ही कि लक्ष्मण रास के चरणों पर 
गिरें, राम ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लिया । 
प्रस्तुत उद्धरण की प्रथम पक्ति में 'साव-शान्ति! का और द्वितीय में 'भावो- 
दय! का सुन्दर उदाहरण दे । 
& वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सर्ग २१, श्लोक ३६. ..._ & वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सर्ग २१, श्लोक ३६. ४१, ४२, ४४। 
' श्रध्यात्म रामायण, अयोध्या कांड, सगे ४; श्लोक १७ से ४७। 
+ साक्ेत--एक अ्रध्ययन, ए० श्८० | 


१०० 'साकेत'-सोरभ 
मिले रवि-चन्द्र सम युग-वन्धु समझा उन्हंने / 
जेसे ही राम प्रौर लक्ष्मण सूय ओर चन्द्रमा के समान भिले बसे ही चारो 
ओर अमावस्या का-सा अन्धकार ठेग्बकर बूढ़े दशरथ बालक की तर रोने लगे ८ 
उन्होंने उस समय अना स्वेस्य समाप्तप्राय समझा । 

सूय श्रौर चन्द्रमा का मिलन होने पर प्रमावस का घना श्रेघेरा हो जाता हे । 
बिहारीलाल ने भी लिया ह 

अधिक पअवेरा जय कर' मिलि सावस रति चद | 

बढ़े नूप बालक क॑ समान रोने लगे। वृद्ध पग्रौार बालफ का विरोधाभास 
कितना अ्रथपूर्ण है ! 

कहा इस ओर अग्रज ते अनुज ने *** *"* *** ** प्रेत-साधन ? ! 

इधर लम्बी भुजाओ वाले लक्ष्मण ने अग्रज, श्री रामचन्द्र जी के चरण 
पकड कर कहा, “तो तुम्हारी ही इन्छा पूणे हो ओर हे नाथ! वन में नयी 
अयोध्या बसे | भाग्य का बल तो भाग्य ही जाने, में तो यह समभता हूँ कि जो 
पुरुष है वह पुरुषाथे का महत्व कम क्‍यों माने ? ठीक है, में कुछ नहीं जानता । 
जो तुम्हे पसन्द है, मुझे भी वही स्वीकार है | परन्तु विदा की वात किससे १ 
यह बात केसी १ हे नाथ !' इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं ) मुझे मारना चाहों 
तो भले ही मार डालो परन्तु इस प्रकार जीते जी अलग न करो +हे प्रभो |! मुझे 
तो सद्य अपना दास ही बना रहने दीजिए । आपकी अनुपप्तथिति में घर पर 
रहना कहीं देश निकाले जेसा न हो जाए | यह अयोध्या है या उसका श्मशान ? 
में क्‍या यहाँ रह कर प्रेतो फी साधना करूँगा ?”? 

“अरे यह क्या ?--कहा प्रभु ने **. फिर वे, सभालों !” 

प्रभु ने कहा, ' अरे यह क्‍या ? क्‍या तुम विदा को विरह समभते हो? 
तुम इस प्रकार विकल क्यो हो रहे हो ? सुनो, जो हृत्य में बसा है वह दर केसे 
हो सकता है ? (शारोरिक दुरी का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता ।) यहाँ पिता हे, 
माता हैं, भरत ओर शत्रुघ्न जेसे भाई हैं। हे भाई | तुम्हे यहीं रहना चाहिए, 
क्योंकि जो कुछ यहाँ प्राप्य है, वह तो स्वर्ग में भी नहीं है | मुझे वन में किसी “ 
प्रकार का परिश्रम न करना पडेगा ओर वहाँ मुझे निर्तर मुनियों के साथ रहने 
का अवसर मिलता रहेगा | तुम पिता की ओर देखो और अपने वर्म का पालन 
करो । अरे | वे फिर बेहोश हो गये, उन्हें सेभाली १”? 

किया उपचार दोनों ने पिता का “- फिह्ुलया ?”! 

राम लद॒मण ने पिता का उपचार (चिकित्सा) किया। €ोरा में आना तो 
महाराज दशरय क लिए चिता पर चढने के समान था । 


्त 
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केकेयी खड़ी थी, पर उसका चित्त अस्थिर था। बह रह-रह कर इसी बात 
पर विचार कर रही थी कि रास ने जो कुछ कहा बह सत्य था अथवा छुत्त ? 


'खडी थी केकेयी पर चित्त चल था - यहाँ केचल सात शब्दों में कवि ने 
केैकेयी की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का सम्पूण चित्र अ्रक्धित कर दिया है। 


सेंमल कर कुछ किसी विध भूप *"* "० * « क्लेश मेरा ?"” 


भोले भूप ने कुछ सेमल कर जैसे-तैसे वेचेंन होकर लक्ष्मण से कहा, 
“पुत्र ! बही कहो, जो तुमने पहली वार कहा था। तुम्हारी वह गजेना मुमे 
अत्यन्त सुख दे रही थी। में वास्तव में उुम्हारा पिता कहलाने योग्य नहीं हूँ। 
(क्या यद्दी पिता की प्रीति-घारा है १) तथारि तुम मेरे सुपुत्रन और शुरबीर हो | 
अत. है लक्ष्मण ! तुस मेरे सब दुःख दूर करो । तुम घीरता से मुझे बनन्‍्दी बना 
कर थेर्यपूर्वक राम राज्याभिषेक का सब्र प्रचन्ध कर तो | तुस स्वय॑ नि.स्वार्थ हो 
अत. नीति और कुत्-परम्परा का पालन करो | तुम्हें कोई दोष न देगा। भरत 
लय ही राज्य का अधिकारी था परन्तु इस समय तो राम, राज्य से भी भारी 
(महत्वशाली) हो गया है। भरत उसी (रास) से वंचित न रह जाए ! विरेधिनी 
पत्नी (केकेयी) भले ही लोभ में लीन रहे । हे राम ! सुनो, तुम भी घ्म का 
पालन क्रो और पिता को झूत्यु के मुंह से उचार लो। आज तुम मेरी आज्ञा 
का पाजन करो। क्‍या सेरा यह क्लेश उससे अधिक तीज्न नहीं ९” 


“भरत था आप ही राज्याधिकारी” * महाराज दशरथ के साथ कैकैयी का 
विचाह इसी शर्त पर किया गया था कि उनका झोरस पुन्न ही गही का उत्तराधिकारी 
होगा | इसी शर्ते की ओर संकेत करते हुए 'साक्रेत-सन्त” के युधाजिंत सरत से 
कहते हैं: 

“सत्युरुष ? कापुरुष ? यह क्या 
चार्तें न हँसी में टालों, 
तुमकी राजा होना है, 
अपने को भरत [ संमालो ! 
रघुपति से यह ग्रण लेकर, 
ऊँक्रेयी हमने दी है, 
तुम समझो, युवा हुए हो, 
अब वालक चुद्धि नहीं हे [8 


है. ०००॥००अमिनलन नकल छा सी कक लक कुल चुभलनलइक इन नइपाअ रा राम ााभएएएघ्एझघध्भभाशरनाशशाशशशणशणणनाशणशशणशशशशथशनाशाशणननाश#/शण/श्ननणनानभणाभभा 


& 'साकेत-सन्त', स्वयिता डा० बलदेवप्रसाद मिश्र, सगे २, प० ४२ | 


माफत'-सागस्स 


भरत की मा डरी सन भ्रप वाणी क्यों ने सान । 
राज के ये शन्दर सनकर भरत की माँ यह साचफकर इर गयी कि यहीं 
राम-क्षद्ष्मणा दशरथ को वात न मान ले | नीच लोग महान व्यक्तियों फ विचार 


से जान सकत हैं ? फिर भला वे उन्हें भी अपने में क्यों न साने ? (उन्हे 
अपने हो जैसा क्यों न समझे ?) 


कहा प्रथु न “पिता / हा मोह इतना | अगरवमारचारी | 

प्रभु ने कहा, “पिता ! इतना मोह क्यो ? तनिक्र यह तो बिचार क्रीजिए 
कि इस प्रकार कितना ट्रोह (विरोव) होगा । तम्हारा पत्र होफर मे तम्हारी थाना 
न सान ता सारा ससार कया कहूगा ? हाय | इस प्रहार ता हमारा छल हीं 
प्रकट होगा आर माँ के साथ भी न्याय न हो सफ्रेगा | हमां वश का मर्यादा मिट 
जाएगी आर हम बुर तथा अनुचित मागें पर चलने वाले वन जायेगे । 

कहों है हा | तुम्हारा घय वह सब चित्र को मां । 

“तुमने धय घारण करके मुझे विश्वामित्र जी के साथ भेज विया था। 
इस समय बह वीरज कहाँ है ? तुम दया करके लबघ््मण का लडकपन भ्रल 


जाओ | हमारे वश को नवीन यश प्राप्त हो । माँ! तुम भी लद्ष्मण को ज्षमा 
करो आर उस चित्र को (ल्ञक्ष्मण के अरून्तुद वाक्‍्यों को) अपने छृदय से निकाल 


दो। 


वरत वम भी न हो अब आर ' **. स्वृजन सत्र ।! 

भाई लक्ष्मण | तम सी »विक विमुख न हो । अर | तात फिर रज्ाहीन 
हो गय | जब तक में यहाँ ठहरा रहेंगा, तव तक इनका मोह बढ़ता ही रहगा। 
टसलिए मुझ शीघ्र ही यहाँ से चला जाना चाहिए । सच सम्बन्धी मित्र फर इन्हें 
धीरज बबाए ॥?? 

प्रणति-मिस निज मकुट सबस्व देकर वरण कर । 

प्रणाम के वहाने अपना मुकुट-सबस्थ देकर आर पिता की चरणग-वृ।त्त ।ए 
कर प्रभु रामचन्द्र जी सचकी छोड़ कर तथा सवा पथ स्वीकार करके बढ़ों से चल 
दिय | लब्मण भी उनके पीछे-पीछे चनत । 

मुउट और प्रणनि का घनिष्ट सम्यन्त हान के कारण यहाँ प्रस्तुत तथा श्रप्रम्तुत 
परस्पर थश्रविभक्त है । 

कहा प्र थ्न न कि “भार, बात मानो हट न टानो । ' 

प्रभु श्री रामचन्द्र जी न ल«्मण से कहा, “भाई, मेरी बात मानों, पिता 
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की ओर (पिता की दशा) देखो ओर इस मकार मेरे साथ चलने के लिए हठ न 
करो (? 
३ रामचन्ड्िका? के राम, लक्मण को सममाते हें---- 
घाम रहो तुम लक्ष्मण राज की सेव करो। 
मातन के युनि तात । सुदीरिघ दुगख हरों ॥ 
आय भरत्थ कहाँ घो करों जिय भाय गुनौ। 
जो दुख देय तो ले उर जो यह सीख सुनी ॥& 
कहा सोमित्रि ने कर जोड़कर तब ४ 7 ”४ *** विष सी फ्यिया 2? 


तव्‌ सोमित्रि ने हाथ जोड़ कर कहा, “यह दास तुम्हें छोड़ कर कब रहा 
है ? ऋज तुम्हें चन जाता देख कर यह यहीं रह जाए ? हे नाथ, इस दास को 
इस प्रकार दोपी न बनाइए ? मेरे तो पिता, माता, भाई, सर्वस्थ और विधाता 
तुम्हीं हो । बाध्य करोगे त्तो मुमे यहाँ रहना ही पड़ेगा । उस दशा में में 
यहाँ रह कर नरक का कष्ट भी सहूँगा ) यदि आत्मा नाशबान होती तो बह यह 
:.. कष्ट न सहती (अपना अन्त कर लेती परन्तु अविनाशी होने के कारण उसे तो 
- यह कष्ट सहना ही होगा) परन्तु क्या यह जत्तता हुआ शरीर अधिक समय तक 
जीवित रह सकेगा * हे नाथ ! कला, खेल-कूद, शिकार, अभिनय, सभा- 
सम्मेलन, न्‍्याय-निणेय, सबमें ही जिसे आपने सदा साथ रखा है, उसी से 
ध्राज इस प्रकार हाथ क्‍यों खींच लिया ? मेरे विना यहाँ कौन-सा कास रुका 
रहेगा ? यह शरीर तो (आपकी अनुपस्थिति से) अपना सार भी न सह सकेगा । 
तुम तो मेरे अन्तर्चाह्य हो (सेरे भीतर भी तुस्दीं हो और बाहर भी)। क्या मेरे 
फूल-फल्न मी तुम्हँ स्वीकृत नहीं ? आज़ ही (इस आपत्काल में ही) यदि तुम मुभे 
साथ नहीं रखना चाहते, तो हे नाथ ! मुझे हटा कर चले जाओ। में तुम्हें नही 
रोकूंगा। यदि जी सका ठो जीवित भी रहूँगा । जब (साथ रह कर) अमृत पिया 
है तो अब (अन्य रह कर) विप-पान भी करूँगा [! 
कक गोस्वामी सुक्लसीदास ने लक््मण की सावनाश्ों का चित्रण इस प्रकार किया 
क जे 
उत्तर न आवत ग्रेम वस्त गहे चरन अकुलाड | 
नाथ दायु में स्त्मि तुम्ह तजहु त काह चच्ताई ॥ 
: दीन्हि मोहि प्िस नीकि योतसाई | लागि अयगम अपनी कदराई | 
नरवर॒ घीर परम घुर घारी। नियम नौोति कहूँ ते अधिकारी ॥ 
& आलार्य केशइझाम, समचन्द्रिका, नवाँ प्रकाश, छुल्त ९७ । 


जल जज अ- 5  + अल. +५3 3 टच. हि ॥ 
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में पिसु प्रश्न सनेंह प्रतिषला | सदर मे कि लेहि मराला॥ 
गुरु पितु मातु न जानउ काह | कह युवाउ नाथ पतिगआओआह ॥ 
जहेँ लगयि जयव सनेह सगाई । ग्रीति अतीति नियम निजु याई॥| 
मोर सबश एक तुम्ह स्वामी | दौनवन्बु उर अतवरजागी ॥ 
धरम नीति उपदेधिश्र ताही | कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
गन क्रम बचन चरन रत होईं। क्पासिवु परिहर्श्रि कि सोई ॥& 
ग्राचार्य केशवदास के लघच्मण का उत्तर श्रस्यन्त सक्षिप्त है -- 
शासन मेटो जाय क्यों जीवन मेरे हाथ | 
ऐसी. केसे बूकिये, घर सेवक बन नाथ ॥| 
हुए गदयद यहीं रघुनन्दनानुज "* ४ दु खे या युख । 
यह कद्ते-कहते लक्ष्मण गदूगढ हो गये | उस समय वह आस को बूदो 
से ढके प्रभातकान्लीन कमल फे समान जान पड रहे थे । सूर्य-वश के सूर्य, राम, 
उनके सामने खड़े थे । कहा नहीं जा सकता कि उस समय देवताओं को सुख 
हुआ अथवा दुख | 
अनुज को देख सम्मुख दीन ' पेवक सभी हो |?! 
छोटे भाई को इस प्रकार सामने ही कातर देख कर भी क्या दयामय राम 
न पसीजते ? उन्होंने कद्दा, 'सोमित्रि | कातर न हो, आओ ओर सदा अपने 
राम का अद्भी श्‌ (आधा भाग) पाओं | आज का यह सबेरा आज का-सा ही 
है (अनुपम है)। बन में भी मेरा राजत्व न मिटा । हे भाई ! तुम मुमसे कभी 
अल्लग नहीं हो सकते । तुम मेरे दित्तेपी, साथी, मन्त्री ओर सेवक सभी कुछ 


हो |! 
मदहपि चाल्मी कि के राम ने भी कहा था 
स्निग्धीो घमरतों वीर सतते सलयथे स्थित, । 
ग्रियः आखुसमों वश्यों आता चापि सखा चगे।| 
(दे लचमण तुम मेरे स्नेही, धम में रत, शूरवीर, सदेव सनन्‍्मार्ग पर चलने 
वाले, प्राण के समान प्रिय, मेरे दास, छोटे भाई थोर मित्र भी हो)।_ 
मिटा राजत्व वन से भी न मेरा! रास राजसिक वे घ में वन न जाकर 
6? रामचरत्तिमानस, अयोध्याकाड । 
पे रामचन्द्रिका, नवा प्रकाश, छत्र र८ | 
गयी बालन्मीकि रामायण झायोच्ण काल सम १९ णश्त्ोए 9 । 
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सात्विक वेष में ही वहाँ ज्ञाना चाहते थे | आगे चज्ञ कर उन्होंने स्वरय कहा है * 
अब वल्कल पहने बस में, वनू वनोचित तापस में | 
यहीं रजोगुण लेश रहे, चन में तापस्त वेश रहे |& 
परन्तु लक्ष्मण के रूप में सुहदृद, सहचर, सेवक सभी उनके साथ वन से जा 
रहे हें । इसीलिए राम ने कहा दे : 
मिटा राजल वन से भी न मेरा 
ओर 


में वन में भी रहा शही ! 

बचे सोमित्रि मानों प्राण पाकर (*" *** ** “इसी को | 

रास की स्वीकृति मिल जाने पर लक्ष्मण सानो (खोये) प्राण (पुन) पाकर 
जीवित हो गये ओर केकेयी भी मानों आत्स-रक्षा का साघन पाकर बच गयी । 
न किसी को वहाँ रहना था, न किखी को रखना था। इसो को तो सदृज संतोष 
कहते हैं । (राम-ल्क्ष्मण को संतोष था, अयोध्या में न रह कर बन जाने के कारण 
केकेयी को भी संतोष था--राम-त्ञक्ष्मण के इस निश्चय के कारण | दोनों पक्त 
पूर्णत 'संतुए” थे) 

“वी त्यों केकेयी भी त्राण पाकर! . लक्ष्मण अयोध्या में रहते तो केकेयी 
के लिए सय का कारण बना ही रहता | लच्मण जाने को तैयार, रास उन्हें साथ 
से ज्ञाने को तेयार, कैकेयी को तो मानो सब प्रकार से चन मिल गया | 

निकल कर अमनजानुज तब वहाँ से **' मोड कर क्यों ?! 

दोनों भाई वहाँ से निकल कर चले | पर यईइ शब्क कैसा * “हे पुत्र ! 
तुम मुझे इस प्रकार मौत के मुंह में छोड़ कर और मुकप्ते इस तरह मुँह सोड़ 
कर क्‍यों जा रहे हो ?? 

कहा ग्रभ्न ने कि साई क्या करू मे **' ** कृष्ट उनका ।?? 

प्रभु ने कद्दा, "भाई में कया करूँ ? पिता का यह शोक किस प्रकार दर 

हक ९ उनका थैये इस प्रकार अचानक नष्ट हो गया है | चलो, उनकी यह 
गीस वेदना कहीं हमें सी कातर न कर दे [” 

बढ़ाकर चाल अपनी और थोडी ”* “" फॉस निकली | 

अपनी चाल कुछ ओर बढा कर उन्होंने एक लम्बी सॉस (आह) छोड़ी | 

सॉस अपने लिए नहीं निकली थी। इस प्रक्नार तो सानो वह फाँस (बाधा) 
निकल गयी थी, जो उन्हें वहाँ फंसा रही थी। 
& साकेत, सगे ४। 
7 7 + साकेत, सगे ४। ट 
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पिता का कष्ट उन्हे भी फातर न कर दे, यह सोच फर पुन ने श्रपनी नाल तो 
बढ़ा दी परन्तु पिता के शोक ने उन्हे प्रभाषित शव्रश्य क्रिया | लम्बी साँस छोड़ना 
इसका प्रमाण है | यह प्रवश्य है कि वह साँस शअ्रपने किसी स्था्े के लिट 
नहीं छोटी गयी थी । इस प्रकार तो सानो रास ने समसवेदना के रूप से एक थ्राह भर 
कर ममता और मोह की फ्ॉस भी निकाल डाली | 


चले दोनों अलोकिक शान्तिप्रवक * विश्वानिप्रवक 

रात्रि की यकावट से मुक्त होकर जेसे वे दोनों ग्रात काल होने पर महाराज 
दशरथ के भवन मे प्राय थ, ठीक उसी प्रकार एक दिव्य शान्ति साथ लेकर वहाँ 
से वहर निकले | 

अजिर-सर के वन य्रग हस अवतस थ ने | 

मह्ल के ऑगन रूपी सरोवर में राम और लक्ष्मण दो हसो के समान चल 
रहे थे। वे द.नो तो स्वय ही सूथवश के अबतस (मुपण) थे । 

मुफा कर सिर ग्रथम फिर टक नये थे ! 

पहले सिर भुक्का कर पिःर एकटक उनकी ओर देख कर सेवक आ-आ कर 
उन्हे एक ओर खडे होकर देखते थे | यद्यपि वे दोनो अभी इसी ओर से होकर 
गये थे परन्तु सबको वे नये से जान पडते थे | 

“राम के वनवास की सूचना श्रर्भी लोगो को नहीं मिली थी, परन्तु दशरथ 
की श्रात-अ्रवस्था का समाचार समस्त रनवास मे व्याप्त हो चुका था | सभी को एक 
विशेष चिन्ता और उत्सुकता थी कि झ्राखिर बात क्या है ? परन्तु राज-रहस्यथ था, 
किसी को पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थो | राम पिता से बिदा होकर माता के 
भवन में जा रहे हद । नाफर उन्हें विस्मय-विमढ़ होकर देसते हे । उनफी, उस समय 
की दशा का चित्रण कवि दो पक्तिया से करता है| ये ढो पक्तियाँ उनकी मुद्रा को 
द्वी नही, उस समस्त वातावरण को शअ्रक्षित करने में समयं ह& 


मुका कर सिर प्रथम, फिर टक्त लगाकर, 
निरखते पाशइव से थे भृत्य आकर | 
इस प्रकार के अ्रबाक मुद्गा-चित्र सिनेमा में प्राय प्रदशित किये जाते ह 
लगे माँ के महल को प्रमने मूक गये वे । 
जब वे माँ कोसल्या के महल की ओर घृमने लगे तब उन्हे “जियो 
ल्याण हो” का स्वर सुनाई दिया । सुमन्त्र को उस ओर आता देखकर वे रुक 
गये ओर “अहा ! काका” कट कर विनयपृर्वक नत-मस्तक हो गये | 





६५ साकेत, एक थ््ययन, इ४ १६२२-६१ | 
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सचिववर ने कहा--भेया ! कहाँ थे ”” *" * * *' जहाँथे। 
मन्त्रिश्न छ ने पूछा, 'भेया कहाँ थे ?” राम ने उन्हें. बता दिया कि वे कहाँ 


धे ३). 

हि प्रस्तुत परिस्थिति में विस्तार अथवा पुनरुक्ति के क्षिए कोई स्थान न था। इसी 
लिए कथि ने बताया राम ने उनको जहाँ थे? द्वारा कम-से-फम शब्दों में सुमन्‍त्र के 
प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया । 


कहा फिर “तात आतुर हों * *** *” * निकलता ही निकलता ! 
राम ने फिर सुमनन्‍्त्र से कद्दा, “तात वेचैन हो रहे हैं, तुम शीघ्र दी 
यहाँ जाकर उनसे मिलो । वह इस समय धीरज खो रहे हैं ।” 


यह सुन कर सुमन्त्र बेचेन हो गये | उनके मुख से “क्यों” शब्द भी 
निकलता का निकलता रह गया। 

रहा क्‍यों भी निकलत्ता ही निकलता! में सचिवयर की पआाकस्सिक परन्तु 
प्रसीम विऊलता की अभिव्यक्ति हैं ! 


अमंगल पूछना भी कष्टय है * ' लौट कर क्यों १?” 


अशुभ बात पूछना भी कष्टटायक होता है। उसमें यह अज्ञात भय 
छेपा होता है कि न जाने स्थिति (उत्तर) क्या हो ? परन्तु कोई ओर उपाय 
न होने के कारण सुमन्त्र वोले, “आखिर हुआ क्‍या ? क्या हमें भी विकारों 
ने छू लिया ? सें भी अपने सन से यह चिन्ता कर रहा था कि महाराज अभी 
तक शयन-कक्ष मे क्‍यों है ) किसी वेद्य को घुला लाऊँ या पहले उन्हे देख 
आऊँं ? सभ्य-जन समा मे बैठे ह। उन्हें क्या उतर दूँ ? भगवान्‌ मड़्ल 
करें । वाधाएँ इस प्रकार गुप्त होती है । तुम इधर लौट कर क्यों जा रहे हो ?” 

सुमन्त्न ने एक साथ बहुत से प्रश्न पूठु डाले । विकल्नता में प्रायः यही होता 
भी दे। 


[. कहा सोमित्रि ने * हे तात सुनिर _*. - सहेजती है ।” 

उत्तर लक्ष्मण ने ठिया, 'हि तात ! कारण तो मुकसपे सुन लीजिए ओर 
उचित-अनुचित का निशय स्वय कीजिए | मेमली माँ हमे वन भेज रही हें 
ओर भरत के लिए राज्य सहेज रही हैं । 

'साकेत्तः के लच्मण इस अवसर पर घुप केले रहते ? अ्रतः सुमन्त्र के प्रश्न 
“इधर तुम जा रहे हो लोट कर क्यों ” का उत्तर लच्सण ने ही दिया । हमें! वन 
मेजती ह! सें राम-लच्मण फी अभिन्नता को अभिव्यक्ति है । सेकली माँ रास को 


च्ऊ 
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ही वन में नहीं भेज रहीं, लचब्मण भी जा रद्दे ह। 'तहेजती है! में तो मानो 
लक्ष्मण का, केकेयी के प्रति, समस्त क्रोध श्रौर तिरस्कार व्यग्य बन कर फूट निकला 


ह्द्‌। डॉ 

निरख कर सामने जजों साप भारी अथ से |” | 

सामने ही कई बहुत वहा सॉप देख कर जेसे कोई पथिक अचानक 
सहम जाए ठीक उसी तरह सुमन्त्र, लक्ष्मण का उत्तर सुन कर, श्रान्त द्वोकर 
रह गये । ऐसा जान पडता था मानो उनका नि श्वास भो थक कर भीतर ही 
रुके गया (बाहर न निकल सका) | अन्त में उन्होंने समल कर कहा, हा 
ढेब | खेत पर आ।ले पड गये । कुबुद्धि की यह हवा कहाँ से आयी, जिसके 
कारण किनारे की ओर आती हुई नाव डगमगा गयी | दशरथ जेंसे पिता 
के पुत्र होकर भरत कभी राज्य स्वीकार न करेंगे । वह तो रो-रो कर राज्य 
लौटा देगे। भरत का सारा भाव समझे विना राम-बनवास का प्रस्ताव व्यथे 
हे।न जाने भाग्य को क्या स्वीकार है ? तुम ठहरो, में देखता हूँ कि यह सब 
क्या वात है ? मे तुहे घम-पथ पर चलने से तो न रोकेंगा परन्तु पहले 
आरम्भ से अंत तक सब बात समर तो लूँ ।”? 

वाल्मीकि रामायण” मे सुमनन्‍त्र यह जानने के लिए महाराज के सहल मे 
जाते हैं कि वह इतनी देर हो जाने पर भी सोकर क्यों नहीं उठे ? उनके वहाँ पहुचते 
ही केकेयी उन्हें राम को वहाँ छुला लाने को श्राज्ञा देती है श्रौर वह राम को बुलाने 
चले जाते है । इस प्रकार उन्हे घटना-स्थिति का सम्य _ अ्रध्ययन करने का श्रवकाश 
नहीं मिलता । एक पल के लिए उनके मन में यह विचार अवश्य उठता हे कि ककेयी 
ने रामचन्द्र को तुरन्त क्‍या बुलाया ?& परन्तु दूसरे ही क्षण वह स्वय ही इस शका 
का निवारण करके प्रसन्न हो जाते हैं « 

व्यक्त रामोडगिपेका थ॑मिहायास्यति धर्मवित । 
इृति सूतों मति कत्वा हर्पेए महता वृत: ॥ 


(फिर तुरन्त द्वी उन्हाने विचारा कि शीघ्र राज्याभिपेक-कार्य थारस्म के 
को धर्माष्मा महाराज दशरथ ने श्री रामचन्द्र को घुलवाया हैं। यह विचार मन. « 
उत्पन्न द्ोते द्वी सुमन्न्त बहुत प्रसक्ञ हुण । 2] 


“एरामचरितसानस! के सुमन्श्र इतने करुपना प्रधान न होकर श्रघिक यथाथंवादी 





88 वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काठ, सर्ग १४, श्लोक ६५ | 
| वही, श्लोक ६६ | 
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हैं । कंकेयी की आज्ञा पाकर वह रास को चुलाने के लिए. चल दिये परन्तु उन्होंने- 
लखी कुचालि कीनह कछ्ुु रानी | 
इछु-विचार के उस्पन्न होते ही 


सोच विक्ल मय परइ ने पाऊ | 
रामहि कोलि कहिहि का राऊ ॥| 
परन्तु वह धेये घारण करके राम के सहत्त की ओर जाते हैं । उन्हें अभी वस्तु-स्थिति 
फा पूरा ज्ञान नहीं दै झत- असी वह दूसरों को हसका आभास भी नही होने देना 
चाहते * 
समाघानु करे सो सबही का | 
गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका ॥|8 

धाकेत? के सुमन्न एक अनुसवी सचिववर हैं। वह दूरदर्शी भी हैं और विवंक- 
शील भी । सानवोदित दुर्बलतायें होते हुए भी डनसें अपार संयम एवं सद्दनशीलता 
हैँ । कष्मण के मुख से सब समाचार सुन कर पल भर के लिए उनका श्वास भी 
रुक-सा गया। यह स्वाभात्रिक ही था। परन्तु दूसरे ही क्षण भविष्य का सम्पूण 
चित्र दूरदर्शी सचिववर के नेन्नों के सामने मूल गया। इस वदली हुई परिस्थिति 
फा कारण क्या है ? वयोदुद्ध सचिव का उत्तर है 'कुमति', वही विक्रार जिसकी ओर 
चह पहले द्वी रकेत कर चुके हैं --“हमे भी अब विकारों ने छुआ फ्या १” भरत 
राज्य को स्वीकार करेंगे या नहीं ? “नहीं, वह रो-रो कर उसे लोटा दंगे”, सुमन्त्र 
फा निश्चित मत हैं। फिर देव यह पया कर रहा है ? हस सम्बन्ध में कोई निश्चित 
घारणा वनाने से पहल सन्तन्रिवर अझथ से इृत्ति तक सब सम समझ लेना चाहते हू । 
सब वात पूरो तरद्द समर कर ही तो वह कतव्य-अकतंब्य का निर्णय कर सकेगे 
तभी तो वह रास-लच्ष्मण का कर्दव्य-पथ निर्धारित कर सकेंगे ओर सभागत सम्य- 
गण को कुछ उत्तर दे सकेंगे । 


>' 'साकेत' के सुसन्न्न का यह चित्र अत्यन्त संक्षिप्त होकर भी स्या पूर्ण दे । 
उत्तर की अनपेक्षा करके * * * - लोक ललागस | 
४ सुमन्त्र का अन्तयन्त्र घूम गया (सुमत्र के हृबय में हलचल-सी मच 
गयी) | फल्नत' बह राम-लक्ष्मए से को$ उत्तर पाये बिना ही अपने ऑसू रोक 
कर वहुत तेजी से महाराज दशरथ की ओर चले। "अरे ? इतना ही 


& रामचरितमानस, अ्रयोध्याकांड । 
| साकेत, सर्ग ५। 


११० साकेतः-सोरभ 
कर राम उनको देखते रह गये ओर लोक-ललाम लक्ष्मण राम को टेखते रहे । * 

प्रस्तुत उद्धरण से स्पष्ट है फि गुप्तजी में ग्रान्तरिक भावों का चिन्नण करने की 
भव क्षमता हैं। उत्तर की प्रनपेक्षा करके', “शॉसू रोक', “चले बंग से?, 'और पुर 
अन्तयन्त्र' इसके प्रमाण हैं । राम सुमन्त्र की श्योर देसते रह गये, भ्रौर लच्मण ? 
उनके नेतन्रनो के सामने तो रास के शत्तिरिक्त कुछ टिकता ही नहीं | 


चले फिर रघुवर मो से मिलने “७ *" + ** आशखिन जेसे । 

फिर रामचन्द्र जी माँ से मिलने चले। ऐसा जान पडता था मानो 
प्राण रूपी हवा ने रामचन्द्र रूपी बादल को उस ओर बढ़ा डिया हा। 
लक्ष्मण भी उनके पीछे-पीछे चले, भाद्रपद के पीछे-पीछे चलने वाले आश्विन 
की भांति । 

बढ़ाया घन सा प्राणानिल ने! में पुत्र की माँ से मिलने की श्रातुरता की 
कुशल अभिव्यक्ति हैं। भाद्षपद के पीछे ग्राश्विन स्वभावत श्राजाता धै। ठीक हसी 
प्रकार लक्ष्मण भी रास के पीछे पीछ चल । 'साकेत” के क्षपमण सही अर्था में राम 
के अ्नुचर' हैं । मु 


छा एफ 
चतुथ सर्ग 
/ क्रुणा-कंजारएय-रवे / _**' *” **" हे इस जन का | 
करुणा के कमल-वन के सूये, गुणों के केन्द्र, कविता-पिता आदि कवि, 
चाल्मीकि जी ! मुझे अपनी कृपा का वरदान दीजिए ओर मेरे हृदय को भी 
भावपूण कर दीजिए | मनोरम (सन अथवा) आकॉला रुपी रथ पर चढ़ कर 


तथा इस रमणीय राज-माग पर आकर में तपोवन के दशेन कर सकें, इस 
सेवक की (सेरी) यही हार्दिक अभिलापा हे। 


यहाँ गुप्तजी ने राम-कथा के प्रथम गायक, अआदि कवि, सहर्षि वाल्मीकि की 
स्तुति की है ओर उनसे भाव-राशि का वरदान साँगा है | 

प्रस्तुत उद्धरण से महर्षि वाल्मीकि के लिए 'करुणा-कंजारण्य-रवे”, “आदि 
फवे” ओर 'कविता-पित * विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं । महर्षि वाल्मीकि को छुन्दो- 
बद्ू कविता का ज॑न्सदाता अथवा आदि-कवि साना जाता है। क्रोंच-युग्स में से एक 
__ फो निषाद द्वारा आहत ओर दूसरे को सतप्त देखकर उनका हृदय करुणावश हवित 
हो गया ओर निषाद को शाप देते हुए सर्वप्रथम उनकी छन्दोमयी वाणी इस प्रकार 
प्रकट हुईं : 

सा निषाद अतिष्ता लगगयः शायवती. तमाः । 
यत्काचिसियुनादेकमबर्धी: काममोहितय ॥| 

(है वद्देल्िये ! तूने जो हस कामोन्मच नर-पक्ती को सारा है, इसलिए अनेक 
चर्षो तक तू इस वन में न आना अथवा तुम्ेे सुख-शान्ति न मिले)! 

आादि-फि ने इसी छन्द सें आदि-काव्य, रासायण की रचना की । 

'सनोरथ' यहाँ श्लिप्ट शब्द हे । इसके दो अर्थ ह--झकाँक्ञा कौर सन रूपी 
रथ | सी भाव की अभिव्यक्ति के लिए का. ने इस शब्द का भ्रयोग अझन्यज्न इस 

प्रदपर श्र किया दे : हु े 
पहुचे रथ से ग्रथम, मचोरथ पर चढ़े& 

सनोरथ का विशेषण 'मजु? है और राजपथ का 'रम्यः । मेजु में सनोरमता 
का भाव दे जो मनोरथ के लिए सर्चया उपयुक्त हैं ओर रम्य राजपथ की रसणीयता 
का द्योतक है। 'मंजु सनोरय” और “रम्य राजपथ! में अजुप्रास भी है । कि 

रास वनवास के लिए प्रस्तुत हैं, रलच्सण उनके साथ जाने छा निश्चय कर 


& साक्षेत, स्ग ५। | 








११२ साफेत'-सोरभ 


सुके हैं। 'साकेत' का कवि भी उनके साथ जाकर तपोधन के दर्शन करने को शात्तुर 
है। अ्रस्तु, इन पंक्तियों से भागासी घटनाप्यो का प्पाभास भी ह्दे। 


सुख से सध्ः स्नान किये. खडी 'ी जनक-सुता | 
उसी समय सुख-पृ4क स्नान करने के उपरान्त पीताग्वर पहन कर गर 
इस प्रकार मानों प्रणव पावथेत्र होकर ममता-माया को पति स्रूपिणी, कोमल 
शरीर वाली, माता कोसल्या अत्यन्त प्रसन्न होकर वेवप्रजन में लीन थी। 
उनक समीप ही सहाराज जनक की पुत्री, सीता सडी थीं । 
श्राधार-प्रन्थो में भी हुस समय कौसलया रास की मद्जलकामना से विष्णु-पूजन 
तथा हवन शादि का अनुष्ठान करती दे 
वं)सल्याइपि तदा देवी रात्रि स्थिवा समाहिता । 
प्रभाते त्वकरोंग्रजा विप्णों, पृत्रहितेपिणी ॥ 
सता क्षोमवसना हृष्टा नित्य ब्रतपरायणा । 
अग्नि जुहाति सम तदा सन्त्रवत्कतमगला ॥ 
(उस समय महारानी कोसल्या रात्रि भर नियमपूर्यफ रह, पुत्र की हितकामना 


से भगवान्‌ विष्णु का पुजत् कर रही थी श्रोर वे रेशमी साड़ी पहिन, मज्ञज्ञाचारपूर्वक 


हर्षिठ हो मन्त्रा से हवन करवा रही थीं ।)& 
कोसल्यापि हरे: पृजां कुरुते रामकारणात || 
होम च कारयामास वाह्मसणभ्यों ददों घनम। 
ध्यायते. विशुमेकायमनसा मगोनसास्थिता ॥ 

(इस समय माता कौसकया रास के सगल के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा 
कर रही थीं । उन्होंने कुछ पहले हवन कराके ब्राह्मणों को बहुत-सा दान दब्विया था 
ओर इस समय वह मौन धारण कर एकाग्र चित्त से श्री प्िष्णु भगवान्‌ का ध्यान 
कर रही थीं ।)[ 

पास खडी थीं जनकसुता प्ाधार-मन्थो में इस समय सीता कौसल्या के 
समीप नहीं है, चह अपने महल में ह। 'साकेत” में सास देवार्चन में लीन दे कस 
बहू सास की सेवा में तल्लीन । इस प्रकार गुप्तजी ने प्रसगवश सीता के चरित्र “के 
इस सहर्पपृर्ण श्रग पर भी यथेष्ट प्रकाश टाल दिया है । 


गोट जडाऊें घर घट की वाणी में वीणापाणी | 


वीर ननन- तीन तनमन... के फझजभ 


० वाल्मीकि रामायण, श्रयो ०, सगे २०, श्लीक १४, १५ । 
। श्रष्यात्म रामायण, श्रयो०, सगे ३, श्लोक ७८, ७६ । 


न 


हि. 


बादल जैसे वस्त्र पर बिजली के समान जडी हुई घूँघट की जड़ाऊ 


चतुथे सगे ११३ 
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गोट सीता के चन्द्र-मुख की परिधि (प्रवाश का बह घेरा, जो चन्द्रमा के चारों 
ओर दिखाई देता है) वन कर मानों सुख ओर शोभा की सीमा वन गयी 
जैसी) सीता का निरमेल कमल के समान मुख सद्भाव रूपी सुगन्ध का बास- 
स्थान था| उनके दाँत कुन्द-कली के समान थे ओर उनके होंठ मानो उन 
ऋलियों (दातों) पर पड्े उपयक्त आवरण थे। सीता की लगें मानो साँप 
खिला रही थीं ओर पलकों के सप से मानो दो श्रमर पले हुए थे। उनके 
गाले के सौन्द ये का वणंत किस प्रकार किया जाए ? वहाँ तो शोभा को 
सलके-सी उठ रही थीं (शोभा फूटी पड़ रही थी) । गोल-गोल गोरी दोनों 
वाहें दो आँखों की दो राहों के समान थीं । आऑंचल मे वँधे (दो कुचों के रूप 
में सानों) भाग ओर सुद्दाग (दी) सीता के पक्त मे थे। वह लक्ष्मी के समान 
कल्याणकारिणी थीं तथा उनकी वाणी इतनी सधुर थी मानो उससे स्वयं 
सरस्वती का वास हो । 
सर्यादावश्ष गोस्वामी तुलसीदास ने जगज्जनती ज्ञानकी जी के अंग-प्रस्यंग का 
४ विस्तृत विवरण नहीं किया धा। उनका विश्वास था कि--- 


»» पतिय सोभा नहिं जाव बखानी | जगदंत्रिका रूप गन खानी || 
उपमा सकल मॉंहि लघ्म लागीं | ग्राकृत नारि शअ्रय अनशायीं | 
तिय वरनिशत्र ते उपमा देंई । कुकतति कहाड़ अजसु को लेई ॥& 


“भारतीय सस्कृति के अनुसार माता (पूज्या) का व्टगार-वर्णन वर्जित्त हैं। 
फालीदास के कोढ़ी होने को करिंतन्ती उसी का समथन मात्र हें। वास्तव में बहत 
कस कवि उस प्रलोभन को रोक सके हैं । परन्तु 'साकेतः सें इसका काफी ध्यान रखा 
गया है । जहाँ कवि ने सीता के विषय में कुछ्ु कहा हैं, वहाँ सर्व उसका सिर 
संकोच ओर श्रद्धा से कुक गया हैं। श्रतः उनके ्गार-वर्णन सें कचि ने प्रत्यन्त 
सूक्ष्म श्रोर कोमल स्पशों का दी प्रयोग किया दे । बह ग्लेप या अन्य किसो कौशल 
से, अपने को बचा गया दँ | सीता के ठरोजों का वर्णन देखिए क्तिनी सफाई के साथ 
हुआ हँ--- 

अं भाय सुह्याग पक्ष में थे, 
अचल वद्ध कक्ष ये थे । 
“माँ, क्या लाऊँ कह कहकर * * ४ - करती थीं उत्तकी समता ! 
“माँ! कया लाऊं,” यह कह-कह् कर सीता वार-वार कौसल्या से उनकी 
& रामचरितसानस, चालक्लांड | 
| साक्त, एक अध्ययन, एृछ ११३ । 
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आवश्यकता पूछ रही थीं ओर प्रत्येक आवश्यक बस्तु उन्हें उठा-उठा कर 
दो रही थीं | कभी वह कोसल्या को आरती सजा कर देतीं, कभी ध्रप। इस 
प्रकार वह प्रजा की समस्त सामश्री सजा रही थी | कोसल्या की ममता देर 
कर मानो सीता भी (सेवा द्वारा) उनकी बराबरी करने का प्रयत्न कर रहे 
थीं (अपार ममता क बदले उन्हें अगाध सवा प्रद्यान कर रही थीं) । 

हस उद्धरण की प्रथम दो पक्तियों (माँ क्‍या रहनरह कर) से “लघु 
थ्रत्तरों की सरज्-चटुल गति हैँ जो चाचलय थ्रोर भोलेपन की योतक ह ।” 

आज अतुल उत्ताह भरे... * अन्तजगत्‌ प्रकट सा था | 

असीम उत्साह (उमड़्) के कारण सीता तथा कोसल्य के 
हृदय आज अत्यन्त प्रसन्न थ। व दाने उसी प्रकार शं।भायमान हो रही थीं 
ज॑ंस पावेती तथा उनकी माता सना | द ख अथवा शाक का सर्वेथा अभाव 
होने के कारण एसा जान पडता था साना बह लोक इस दख भरे ससार 
(प्रथ्यी) स सवथा शिन्न था। वहाँ ता जीवनदायी पवन चल रहा था । ऐसा 
पब्ित्र स्थान ओर कोन-सा हो सकता है ' वह ते। अमृत-ती4 का तट-सा 
जान पड़ता था ओर वहाँ आन्तरिक भावों का ससार ही माने प्रकट-सा 
हो गया था । 








ग्रागामी घटनाञ्ो को तीव्रतर बनाने के लिए ही कद्ाचिते फचि ने इस सर्ग के 
थ्रारम्भ में इतने श्रधिक उत्साह, उसग तथा उल्लासपूर्ण वातावरण फी सृष्टि की हैं 


इसी समय प्रभु वहाँ विकाररहित । 
इसी समय निर्विकार राम अपने छोटे भाड़ के साथ वहाँ पहुँच | 
यहाँ 'विकार-रद्धित”! शब्द साभिप्नाय ह | अभिषेक के बदल वनवास की श्राज्ञ 
पाकर भी राम के हृदय मे पिता शअ्रथवा विमाता के प्रति क्रोध ग्रादि क विकारपूर्य 
मभावा का उदय नहा हुआ क्योंकि-- 


पक ८ _्स 
पा हा. या ग्रीप्प, प्िन्‍यु रहता बहीं। 
मादा का सदा साक्षिणी ह गहां ॥& 

जब तक जाय प्रणाम क्रिया आशीवाद दिया | 


जब तक कि राम ने वहाँ जाकर माँ को प्रणाम किया, माँ ने उन्हे 
ख्राशीवीद हे ठिया (भाव यह है कि उनऊे प्रणाम करने से पर्व ही अथव 
प्रशाम की अपेक्षा किये बिना ही कोसल्या ने उन्हे आशीवीद दे दिया) ! 


न+नओओज ७ जी +“+ 


4? साकेत, सर २ । 
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यशोघरा' में राहल-जननी राहुल से कहती हू - 5 
मेरा आशीर्वाद तेरे प्रयास की प्रतीक्षा थोड़े करता हैं ॥?? कं 
7 हछूँत सीता कुछ सकुचाई' ४ "० “ *“ रंय क्रिया याढ़ा । 
राम को वहों देखकर सीता कुछ सकुचा गर्यी। उनकी आंखें कुछ 
तिरछी हो गयीं, लज्जा ने उनके मुख पर घूघट डाल डिया ओर मुख 
का रंग भी कुछ गाढा कर ठिया | द 


युरुजन की उपस्थिति में पति को सामने पाकर लज्जा में डूबी दिन्दू-पत्नी का 
कितना स्वाभाविक एवं सज्ञीव चित्र हूँ | 


बह तनिक अक्षत-रोली " * *०* *** --- प्रजा का असाद पाओ |? 


कौसल्या ने सीता से कहा, “बहू ! तनिक रोली और चावल तो देना, 
मे पुत्र के माथे पर तिल्षक लगा दे ।” फिर पुत्र को सम्बोधित करके उन्होंने 


कहा, 'दीर्घाय रहो, बेटा !' आओ ओर पूजा का ग्रसाढ ग्राप्त करो ।? 
सीता देवाचंन सें लगी हुई कौसल्या के लिए-- 

कभी आऑरती घृष कभी, 

सजती थीं सामान सभी । 


साता पुत्र को अपनी पूजा का प्रसाद, अपनी साधना की सिद्धि श्रौर अपने 
प्रयत्न का फत्न प्रदान करना चाहतो हैं। इस कार्य में भी वह सीता की सहायता 
चाहती हें 


052. 4, 


“वह ! तनिक श्रक्षत-रोली, 
विलक लगादू” माँ वोली | 
माता कोंसल्या को रास-चनवास के सस्वन्ध में कुछ सी ज्ञात नहीं | राम का 
राजतिलक द्वोने से पूर्व ही वह उनके मस्तक पर विलक लगा देने को शआतुर हैं। 
र्त्नतिलक भविष्य की बात है ध्यत्त उससे पूर्व ही पुत्र को साता द्वारा की गयी 
पूजा का प्रसाद तो प्राप्त हो ही जाय । 


५... लक्तर ने सोचा सन में “ * + “ “ लोक-लाज से ढरी न क्यों ?” 
लक्ष्सण ने अपने मन मे सोचा, भला ये वन से जाने देँगी ? प्रम्ञ 
भी रामचन्द्र जी क्या इन्हें (असीम वात्सल्यमयी मादा कीसल्या को) छोड़ कर 


जा सकेंगे ? यदि वह ऐसा करेंग तो भमला ओर कीन-सा धन सचित करेंगे ? 
- मेंमली माँ (केकेयी) तू मर क्‍यों न गयी ? तू लोक-लाज से भी न डरी ? 
नाता +++++++++++ ४:33" 5+ह-++3३_8ह8औ............................ 


& श्री मेथिलीशरण गुप्त, यशोघरा । 
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केकेयी के भवन में लचंमण रूभली माँ का कुटिलतापू्ण व्यवहार देगा चुके 
हैं। इस समय उनके नेत्रा के सस्मुग् उससे सबंशा विपरीत, माता फरीसल््या का 
त्याग तथा वात्सल्य-परिपूण व्यवहार हैं। यह दग्य कर लच्मगा को फ़िसी प्रफार भी 
विश्वास नही हो पाता कि कौसल्या रास को वन जाने दुगी । 'जाने देगी ये बन 7५ 
में ये? वास्सल्यमयी कौसल्या का सम्पूण चित्र प्रस्तुत कर दता है ! 
तभी लषक्ष्मण को फिर केफेयी का ध्यान थ्रा जाता है और बह तिरस्कार शोर 
घृणा भरे शब्दों में कहते है 
मकली माँ, तृ मरी ने क्यों 
लॉक लाज से डरी न क्यों? 
लच्मण न निःशवास लिया * यु-वास लिया | 
(राम-वनवास की बात सोच कर) लक्ष्मण न एक ठए्डी आह भरी। 
(समस्त वस्तु-स्थिति से अपरिचित होने के कारण) माता कोसन्‍्या ने उसे 
(नि श्वास न समझ कर) सु-बास ही समझा | 


माँ पुत्र के प्रति अशुभ कह्पना केसे कर सकतो हैँ ग्रत माँ को, श्रसमीम 


वात्सल्य के कारण, पुत्र का नि श्वास भी सु-वास जान पडता है । 
बोले तब श्री राघव यों राज्य करोंगे भरत यहाँ ।” 
अपने कत्तेव्य से हृढ श्री रामचन्द्र जी ने नये बादल के समान गम्भीर 
तथा हृढ स्वर में कटा, माँ! सें कृतक्ृ य हूँ । मेरे लिए ता स्वार्थ परमाथ 
वन गया है| मुके जीवन के पवित्र करने दाला वनवास प्राप्त हुआ हे 
अत भें अभी बन का जाता हैँ । भरत अयोध्या में रह कर राज करेंगे |” 
“रमचरितमानस” के रास इन शब्दों में माता कोशक्या को श्रपने वनवास का 
समाचार सुनाते ६ 
पिता दीन्‍ह मोहि कानन राजू | 
जहँ सब भाँति मोर बड काजू ॥ कर 
आयु देहि मुदित मन माता | 4 
जेहिं मृद म पल कानन जाता ॥| 
जान सनेह बस डरपत्ति भोरों | 
आनंदु अब अनुम्ह तोर ॥ 
वरस चारिदेस विपिन वर्ति, करि पितु बचन उ्मान | 
आह पाय पुनि देखिहउ', मनु जनि करा मलान ॥» 
६४ रामचरितमानत, अ्रयोवष्यावाट | 


प्‌ 


रे 
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अ्राचार्य केशवदास के शब्दों में : 
गये तह राम जहाँ निज मात | 
कही यह वात कि हाँ वन जात ॥| 
कछू जचि जी दुख पावहु माइ। 
सु देहु असीस मिलों फिरि आई ॥& 
माँ को ग्रत्यय सी न हुआ “"” *** ** *** भय भी न हुआ / 
सो ने रास की वात पर विश्वास ही न किया | इसीलिए वह भयभीत 
भी न हुई । 
राम के सुख से वन-गसन की बात सुन कर “वाल्मीकि रामायण” की कौसल्या 
अचानक भूमि पर गिर पड़ीं, सावो स्वर्ग से कोई देवता गिरा हो : 


प्चत सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता 
“्अ्रध्यात्म रामायण” की कौसलया पुत्र के मुख से अचानक ऐसी बात सुन कर 
दु'ख से अचेत हो गयीं * 
तच्छू ता सहसोद्विस्ना मूच्छिता पुनरुत्विता ।ई 
'रामचरितमानस” की कोसढ्या -- 


सहमि सूखि सुनि सीतलि वानी | जिगि जवास पर पावस पानी ॥ 
कहि न जाइ कहछु हृदय विषादू | मनहुँ मृगी मुनि केहरि चादू ॥ 
नयन सजल तन थर थर कार्पा | साजहि साइट मीच जनु मारा ॥( 
ओर “रासचन्द्धिका' की कोंसल्या पुत्र से कहतो हँ-- 


रहो चुप हू सुत क्यों वन जाहु। न देखि सके तिनके उर दाहु॥ 
लगी अब वाप तुम्हारोहि वाय | कर उलटी विधि क्‍यों कहि जाय ॥९ 
'साकेत” की कौसल्या ''अनिष्ट-भीरु वृद्ध साता हैं, जिनका काय, ऐसा सालूस 
पढ़ठ़ा है-- कुल की सगल-कासना करना ही है । इस प्रेस सें वृद्ध हृदय का मोह 
हल भोलापन हे और एक प्रकार की निस्प्ृदत्ता हैं। उनका हृदय दूध के समान 
स्तिग्ध और स्वच्छ है । इसीलिए तो रास के मुख से यह सुन कर भी कि-- 
; & रामचन्द्रिका, नवा प्रकाश, छुन्द ७ । 
+ वाल्मीकि रामायण, अ्रयोध्याकाड, सगे २०, श्लोक ३३। 
] अ्रध्यात्म रामावण, अ्रयोध्याकाड, सर्ग ४, श्लोऊ ७। 
4 रामचरितमानस, श्रयोध्याकाड । 
9 रामचन्द्रिका, नर्वा प्रकाश, छुन्द प८ । 
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मुझ को वास मिला बन का । 

जाता हैं में अगी वहाँ 

राज्य. करे भ्त्त यहाँ। - 
मा को प्रत्यय भी न हुआ, इसीलिए भय भो न हुश्ा ।? यद् सरल साथु छटय की 
तास्कालित स्थिति का बडा सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्र हु । फ्रिसी श्रनिष्ठ फी बात 
एक साथ सुनकर मनुप्य विश्वास्न नहों करता श्रोर जब तक फ़िसी बात पर प्रस्थय न 
हो श्रर्थात्‌ जब तक कोई बात हृदय म प्रविष्ट न हों, तब तक उससे उरना ही 
क्या 77?& 


समझो सीता किन्तु सभी न उधर देखा । 

दूसरी आर सीता यह सव वात समझ गयीं । वढ जानती थीं कि प्रश्न 
(श्री राम) कभी भूठ नहों बोल सकते । सीता के हृदय पर (किसी अज्ञात) 
भय की (एक हल्की-सी) रेखा खिंच गयी पर कोसल्या का ध्यान उस ओर 
न गया। 

बोलीं वे हँस कर “ यह क्‍या होता हैं !” 

कोसल्या न हँस कर राम से कहा, “रहने दे, ऐसी वात हँसी से भी 
कहना ठीक नहीं । भला मरत, वही भरत जो तेरा भाई है, तेरा आंविकार 
लेगा ओर तुके वन मे भेज ढेगा। कया तू इस तरह मुझे डरा रद्ा है !? 
फिर लक्ष्मण को सम्बाधित करके कंसल्या ने कहा, “लक्ष्मण ' तेरा यह दाग 
(बड़ा भाई) मेरे बेये की परीक्षा ल रहा हैं 7” 

लक्ष्मण की ओर ध्यान जाते ही कोसल्या न उन्हें राता पाया ओर वह 
बिकल हाकर चिल्ला उठों, “अरे लक्ष्मण ते। रे। रहा हैं ! हू भगवान्‌, यह 
क्या हा रहा हैं. 

'साकेतः की कोसल्या यारम्भ से राम के कथन को हसी-मात्र ही सममतती 
हूं | भरत पर भी उन्हे श्रननन्‍्य विश्वास है । इसीलिए वह राम क कथन को सा 
स्वीकार नहीं कर पाता परन्तु लच्मण को राता देग्य कर उनके वेये + बाँव सहसफ 
हट जाता हू श्रार उनका वात्सल्य चीत्कार कर उख्ता द्व । 

उनका हृदय सशक हुआ टक्कर लाकर | 

(लक्ष्मण को रोता देख कर) कोसल्या के दृदय में शंका हुई ओर 
अकस्मात एक अशुभ भय-सा उत्पन्न है| गया । उन्होंने कहा, “तब क्या राम 
सत्य कह रहा हे ? है देव | त्तरी यह केरी चाल है ??” 

&, साकेत, एक ग्रच्ययन, पृष्ठ २७, र८। 
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कोसलांगी कसल्या यह सोचकर ऊाँप उठी । उनके नीचे से प्रथ्वी घुस 
गद्यी या स्वयं वह ही घूम गयीं (चछर खा गयों) | फिर वह गिर कर वेठ 
शर्यी अथवा इस प्रकार घिर कर जकड़-ली गयीं | उनकी आंखें आंसओं से 
भसे थीं परन्‍्त उनके लिए सारा संसार खाली (शून्०) हो गया था क्ष्योंकि 
उसकी सचचाही वात विलकुज्ञ ज्लटी हो गयी थी। 


सीदा ने कोसज्या को धाम लिया | कोसल्या एकक्‍्टक देखती ही रह 
गयों । 

सूवं:धस 'साकेद” को कोसल्या का हृदय 'सश्ंक' होना है। शंका का डदय 
होते ही एक अशुभ भय उनके हृदय पर आधिपत्य कर लेता हू | क्रमश- वह काँप 
उठती है, चक्तर खाऋर गिर जाती हैं ओर उनकी आँखें एकटक शून्य पर टिकी रह 
जाती हैं। इस प्रकार 'भयद्दीनताः को दशा से कौंसलल्‍्या क्रमशः अप्रत्याशित शोक- 
जन्‍्य जच्ता की स्थिति तक पहुँचती हँ। कोसल्या की सन स्थिति का यह 
सनोवैज्ञानिक परिवर्तन 'साक्तेता के कवि ने अस्यन्त सफलतापूर्वक अकित किया है। 


प्रमुवोलेयाँ | मय न करो. ४ ***” युल्र पार्जया [7 
प्रभु आओ राम ने कहा, सो ! इस प्रकार सब न करो। एक निश्चित 


समय तक धेय धारण करो। अवधि पूरी हाने पर से फिर घर लौट 
आजऊँगा। झुझे तो वन में सी सब प्रकार का सुख ही प्राप्त होगा । 





हा | तब क्या निष्कानन है ? ४४ “““ब्रत ही है [7 


कीसल्या ते कहा, “ हाय-द्वाय ' तव क्या तुके अयोध्या से निकाला 
जा रहा हे ? यह केसा वन का शासन है? तू तो सवका ही जीवन-धन 
(प्रिय) है । फिर यह कठोर व्यवहार किसने किया ? क्‍या तुमसे कोई अपराध 
हो गया दे जिसके कारण ठुझ पर इस प्रकार का क्रोव किया जा रहा है? 
_झुदि चह सत्य हें तो से अभी जाकर महाराज से ग्राथता करे गी ओर उनसे 
जैसा मॉग लूगी। कया तेरा यह पहला अपराध ओर सेरा विनम्र विदय 
तुझे क्षमा न दिला सकेगा ? पुत्र ! चह तो वदा कि तुरे हो क्‍या गया है? 
अच्छा त्त चुप ही रद्द. वेटा लक्ष्मण ! तू सव कुछ वता हे। मेरा यह कठोर 
हइृबय सच कुछ सनने के लिए तेयार हे। तू डर नहीं । दर्ड तो सुना ही जाने 
योग्य दाता दे |” 
. 'रामचरित्मानस' की कौंसल्या सी यह ससमती ह कि रास के कसी हऋपराघ 
के कारय हो सहाराज़ दृशरथ ने उन्हें वनवास दिया है - 


न 
ग्। 
] 


'साऊत! सारभ 
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तात पितहि तृम्ह ग्रान विआारे | दि मृदित नित चरित वम्हारे ॥ 

राजु देनु कहूँ युथ दिन साथा | ऊरउ जान वन केदि अपराबा ॥ 

तात युनावहु साहि निदान । का दिनकर कुल संयउठ कूसान॥ -« 

'रासचरितसानस! से कासल्या के इस सन्‍्द् का निवारण रुचअिबिसुत उरता 
है | साकेतकार ने यह काय लच्मण से कराया ह । 


“माँ यह कोई बात नहीं लेते ह ये बन का 
लच्मण ने कह | एसी कोड वात नहीं ह। मरे तात न किसी 


प्रकार का कांड अपराध नहें क्या | य ता देसरा के भी ठटोप दर करने वाल 
आर समस्त गुण का वबारण करने बात है छिर इन्हे पात्र केव छ सकता 
है ? इन्हें ता पुण्य स्वयमेव प्राप्त हैं । मिलता हुआ राज्य भी इन्होंने छाड 
ठियया । इतना वडा त्याग ओर भला किसने किया है ? परन्तु पिता के बचनों 
की रक्षा करने के लिए हम सबका इस प्रकार विलखता छोड कर यह ममली 
माँ की इच्छानुसार बन का जा रहे है।” 


वाल्मीकि रामायण” मे भी लक्ष्मण कौसल्या के सम्मुख रास को निरपराध 
सिद्ध करते है परन्तु श्रपन लम्बे ब्यास्यान में वहाँ वह अ्र।ने पिता तथा बिम्ताता के 
प्रति क्ट्रक्तियाँ ही श्राविक कहते ह 


कर 


“हु माता ! मुके यह बात अच्छी नही लगती कि सखी के बशवर्ती महाराज 
के कहने स, राजलक्मी को -5, श्री रासचन्द्र जी बन से चले ज्ाएँ। अति वृद्ध 
होने के कारण महाराज की चुद्धि बिगढ गयी है ओर हस बुढ़ापे से भी वे विपय- 
वासना में ऐसे फँस ह जिसका कुछ ठीक टोर नहीं । वे काम के वशीभ्रृत हा जो न 
कह सा थं,डा है | सु या श्री राम्नचन्द्र का वोट श्रप्णाव या दोप ऐसा नहीं देग् 
पदता, जिसके कारण व राज्य से बहि'दवत क्यि जान याग्य सम जाएँ । ऐसा श्ेई्‌ 
मित्र या शत्रु भी सुर नहीं दस पइता जो पा भा श्रा रामचन्द्र जी को दापयुन्त ! 
चतला सके । इस प्रकार के दब-तुल्य, सीयथे, सयम्ी श्रार शन्रश्ना पर भी कृपा 
करन वाले पुत्र को पाकर श्रकारण कान वर्मामा पिता त्यागगा करन 


ससाक्त! के लचंमण इस श्रव॒सर पर पिता ग्रथवा विमाता के प्रति ज़्ट्न्तियाँ 
न कह कर केवल राम की महानता की प्रतिष्ठा करते है । 


जज ऑयौृाे ऑन कन--जज+-न--+.क्‍क३क्‍._तहनहल्‍.ह.क्‍7मन+.४“--3ल्‍५-य--+लन्ॉननक»»"-- नव 


६ रमचरितिमानस, अश्रयोध्याकाट । 
ग वाल्मीकि रामायण, अ्योध्य। काइ, से २२, २ 


ह्। 
न्प््ु 
-! 
+॥] 
ल्‍्र 
पञः 
>त 


चतुथे सगे १२१ 





“समझ यई में समस यई “ 7 शाम की सीख मिले /?? 

कोसल्या ने कहा, 'सें समझ गयी, कैकेयी की यह नयी रीति (चाल) 
रमत्ती प्रकार समझ गयी । मुझे राज्य का कोई दु ख नहीं (राम को राज्य न 
मिलने का कोई खेद नहीं) क्योंकि राम और मरत में कोई भेद नहीं है। 
ममत्ली वहन प्रसन्नतापूथक भरत के लिए राज्य ले लें और उसे भरत को दे 
दें। पुत्र भरत के प्रति उनका स्नेह धन्य है ओर उनका यह हठ भी दृदय- 
जन्य (हादिक स्नेह से उत्पन्न) है। मुझे राज्य की कोई चिन्ता नहीं । इस पर 
मुझे कोई ईष्यां भी नहीं । में तो केवल यह चाहती हूँ कि मेरा राम वन में 
न जाए । उसे यहीं कहीं रह लेने दिया जाए। में उनके पेर पकड़ कर हठ- 
पूर्वक यही कहूँगी कि भरत निश्विन्त होकर राज करें परन्तु मुझे राम की 
भीख सिल जाए।” 

लक्ष्मण का कथन सुनकर 'वाल्मोकि राम।यण' की कौसक्या रास को परामश 
देती हैँ कि वह कैकेयी के अघरसंयुत वचन सुनकर वन में न जाएँ: - 

न चाघर्म्य चचः श्रुत्ा सपत्या मम भाषितस | 
विह्ाय. शोकसन्तप्ता सन्तुमहेंत्ि ग्ासित- ॥& 

इतना ही नहीं, वह तो राम को आत्म-हस्या कर लेने का भी भय दिखाती हैं। 
यदि तर यास्‍्यत्ति वन त्यक्त्वा शोकलालसाम | 
अह आयमिहासिप्ये न हि शक्ष्याम जावितुम ॥ 
ततस्‍्तले आप्त्यसे पुत्र निरय॑ लोकविश्वतम्‌ । 
वेअहत्यामित्राधर्मात्समुद्र/.. सरिता. पतिः॥ 

(यदि तुस मुरू शोक-सतप्ता को छोड कर वन उले गयग्रे तो में मोतन न 
करूंगी ओर विना भोजन किये मेरा जीना अ्सम्भव हैं अर्थात मे मर आऊँगी। 
मेरे आत्स-हत्या करने पर, ६ छुन्न ' ड्खि प्ररार समुद्त को अप्नी साता का कहना 
न्‌ मानने से अह्म-हस्या का पाप लगा था, उसी प्रकार मेरा रहना न मानने से तुमको 
झऔ्ले नरक में जाना पढेगा । इस वात को सब लोग जानते हैं )ं 

इस अवसर पर 'राचरितमानस”? की कोसल्या का निर्णय हें: 

जी केंन्‍ल पितु आयमु ताता | तो जनि जाहु जानि बड़ि सवता ॥ 
जो पितु मातु कहेउ चन जाना | तो कानन सते अवघ समाना ॥[ 
& वाल्मीकि रामायण, अये०, सर्थ २१, श्लोक २२ । 
प वही, श्लोक, २७, र८। 
+7 रामचरितमानस, अयोध्या काड | 





श्र 'साकेतः-सोरभ 


कि ्ज 
चल 


धधाकेतः की कौसल्या शपने क्रिसी शघिकार का प्रयोग न करके केवल विनय 
तथा याचना का ही प्याश्नय स्वीकार करती हैं । मरा राम न वन जाचे, यहीं कहीं 
रहने पावे! में फीसल्या का दन्प्र मर्तिसान्‌ हो उठा ह। कोसल्या की श्रसीस वात्सल्य॒- 
प्रसृत इसी दुबलता के कारण 'साकेत” के कवि को यहाँ माता सुमित्रा को ला 
उपस्थित करने का शअ्वसर मिल गया है । केैकेयी श्रौर कौसतदया फे इस संघर्ष मे 
सुमित्रा एक तटस्थ दर्शिका सात्र क्‍या रहे ? 


“नहीं, नहों, यह कभी नहीं, -** सानुज सिर नाया | 

को सलया की बात पूरी हे।ने से प्थे ही एक नवीन भ्वनि वहाँ गज 
उठी, “नहीं, नहीं, यह कभी न हं।गा । दीनता का विपय वस यहीं समाप्त 
कर दिया जाए ॥” 

यह सन कर सब की दृष्टियाँ (यह देखने के लिए कि यह शब्द किसने 
कहे) इधर-उधर सव आर फंल गयीं (सव चारो आर देखने लगे)। तब 
उन्होंने सुमित्रा का वहाँ पाया । वहू ऊमिला सुमित्रा के चरणों का अनुसरण 
करती हुई पीछे-पीछे आ रही थी | उस देख कर ता सानों वाणी को देवी 
सरस्वती भी गद्‌गद (आत्म-विभोर थी) | माता सुमित्रा को वहाँ उपस्थित 
पाकर श्री राम न, लक्ष्मण सदित, उन्हे प्रणाम किया । 

सीता, राम, लक्ष्मण श्र कौसल्या पहले से ही यहाँ उपस्थित ह। ऊर्मिला 
ओर सुमित्रा के प्रवेश द्वारा 'साकेत” के कवि ने यहाँ मानो वे सब पात्र लाकर एक 
ही स्थान पर एकत्रित कर डिये हू जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध राम-वनवास से है । 

वोलीं वे कि “जिया दोनों, फियो दोनों |” 

पुत्रों क। आशीवीद ढेते हुए माता ने कहा, “ठ।नो दीर्पायु हो और 
यश का अमृत पान कर (यशरवी हो) |” 

सिही सहय क्षत्रियाणी इस क्षण ते 7?! धर 

(पुत्री के। आरीवौद देकर) माता सुमित्रा ने सिंहनी की भाँति गरज 
कर कहा, “अविकारों की भीख केसी ? »सी 5ल्‍छा दर ही रहे । हमारे हृदय 
में हमारा अपना रक्त बहता रहे (आत्माभिमान की शनि न हो) ओर आये-भाव 
(श्रेप्ठता) भी वना रहे (भिक्षा की निकृष्ठर भावना का मारे छृदय में प्रवेश 
न हो) । अपने वश के योग्य शिक्षा पाकर हम भिक्षा क्यो मागेगी १?” (मभिक्षा 
माँगना ज्षात्रिय का व नहीं)। प्राप्य (प्राप्त होने वाली) वस्त मॉँगी नहीं जा 
सकती, उसे तो बल स ही पाना डचित दूं । हम दूसरे का भाग नहीं लेगी 
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परन्तु अपना उचित भाग छोड़ेंगी भी सहीं | चीर अपना भाग छोड़ते नहीं 
दुसरे का भाग अन्यायपू्वेक लेते नहीं । हम वीर-जननी हैं अतः हमारे लिए 
हज ओर म॒त्यु ससान हैं । राघव | क्या इस अवसर पर तुम शान्त रहोगे 
ै यह अन्याय सह लोगे ? से तो न सदूँगी, ओर लदृउण ! तू बया कहता 
है, तू इस समय चुप क्यो है ?” 


“वाल्मीकि रामायण? तथा अध्यात्म रासायण? से इस अवसर पर सुमित्रा 
सर्वथा अनुपस्यित हैं। 'रामचरितप्तानस” में लचमण के सुस से राम-वनवास ओर 
लच्मण की राम के साथ वन जाने की इच्छा से ग्वगत होने पर सुमित्रा पहले तो+-- 

गई सहामि सुनि वचन कठोरा। 
मंगी देखि दव जनु चहुं ओय ॥ 
झोर-- 
समुक्ति सुमित्रा राम सिय, रूप सुत्तीलु युभाउ | 
नप सनेह लखि घुनेउ हिरु, पारपिनि दौन्‍्ह कुदाउ ॥ 
्ि शनन्‍्त में ऊ॒ञ्नवसर समस्त कर श्रोर धीरज धारण करके वह कहत्ती हैं - 
तात तुम्हारि मातु वेदेही । पता रामु तब भाँति सनेही॥ 
अवध तहाँ जहँ राम निवामू | तहँरए दित्रयु जहेँ भानु ग्रकास ॥ 
जाप सीय रामु बन जाहीं | अब तुम्हार काजु कछु नाहीं॥ 
गुर पितु मातु वधु सुर साई | सेइ्अहिं सकल ग्रान की नाई ॥& 

'साकेत” की सुमित्ना 'वीर-जननी” हैं, 'लिंही सदश ज्त्राणी? हैं। वंशोचित 
शिक्षा पाने के कारण वह भिक्षा क्यो साँगे ? वह पर भाग” लेना नहीं चाहती परन्तु 
“अपना साग' त्यागने के लिए भी तैयार नहीं । उन्हें यह सह्य नहीं कि राम और 
लक्ष्मण यह पझन्याय शाल्तिपूर्वक्व सहन कर ले | 

»मिं न सहेंगी लण्मण तू, नीरव क्यों है इस चण तू ९? छद्वारा हमारे कवि ने 

फ्रेंच रूप में लच्मण के ठसत कथत का भी आविस्प प्रतिपाद्दित करना चाहा हे 

जिसमें उन्होंने राम-राज्य-विरोधिया का सहार करके बल्पूर्वक रास-राज्य की स्थापना 
ज करने के भाव प्रभिव्यक्त किये थे । 


“माँ क्‍या करू " * बने कार्य अब भी |” 


लक्ष्मण ने उत्तर दिया, “सा, से क्‍या करूं, तुम्दीं वताओ, ऐसा कौन-सा 
काम हे जो में नहीं कर सकता ? यदि आये (ओऔ राम) स्वीकार कर लेते तो 
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& रामचरितिमानस, अयोध्या काड। 
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पहले ही समझ्त विरोधी मर चुके होते । छाब भी यद्दि आये 
ध ्रान्ा दे ५ तो सब विगद्य काम वन सकता है ।” 
माँ को प्पपने पश्ठ से दस कर चीर पुत्र का सुप्त क्रोध पुन जागृत हो 
जाता ६ । रास का 'पादश प्राप्त करने के प्रभिप्राय से लघष्मण राम की प्योरे 
दखत हैं । 
लक्ष्मण न प्रभ का दसा * यह वर दो /” 
यह वाह कर लक्ंमण न राम की ओर देखा परनन्‍त उनके मुस्न्‍नमच्ल 
पर भाव-परिवतंन वे) क।. लक्षण न थे । 
राम न लक्ष्मण को शान्त करते हुए कहा, “भाई शान्त हो ।” 
साता सुमित्रा का सम्ब।वित करके राम ने कहा, “हे माता, तम भी 
रूनो । यदि मे आज वन से न जाऊ तो राज्य पाने के लिए किस पर हाथ 
डठाऊ  पृज्य पिता पर / या माता पर ” अथवा भरत जेस भाठ पर ? 
)र यह भी क्रिस लिए ? राज्य पाने के लिए, वह राज्य जो तिनके के समान 
तन्छ हे ! इस प्रवार रूवक। प्याहत करके क्‍या मे माँ की अभिलापा ओर 
पिता का प्रणु नष्ट कर ३ इस प्रकार हाथ मे आया हुआ ग।रब छोड दें 
व का सृूल्य चुका कर घन का सचय करू ? हे माता, त॒म्हीं बताओ 
कया करूँ ? इस प्रकार सत्सा विवल हो जाने स तो कोइ लाभ न होगा । 
ध्पना अविकार नहीं खो रहा परन्त त्याग तो मिली हुड बस्त का ही होता 
है । तम्हारा राम बलहीन नहीं हे ओर विधाता भी उसके प्रतिक़ल नहीं 
परन्‍्त इस प्रकार क्राध या शाक करना व्यथं है । धन-धाम की अपेक्ता वे 
कही आविक मृल्यवान्‌ दे । तन्िकि यद तो सोचा कि अन्याय किया ही क्सिने 
कोर बिसक साथ थअन्याय हुआ ऐ जिसके लिए क्रोध किया जाय ? माँ ने 
पत्र की उन्नति चाही, महाराज न सत्य की सावना की । यद्दि मं इस समय 
पर -वर्म की समाप्ति करके सभली माँ पर की व प्रकट करूँ ता फिर ग्रोर 
किसस डरूगा, फिरे ते। मे तग १२ भी क्रोघ कर सकता हूँ । भा5 
राज्य के अयाग्य भी नरीं है । राज्य कवल राम के ही ज्िए ता भाग्य हे नह. 
धर फिर मरत का 2कर भो वह अपना ही है । बेस (आध्यात्मिक हष्टि से) 
ता सब उछ स्वप्नवत (नाशवान ) ही हू । स्वय त्याग का तत्व प्राप्त हो जान 
वारण गुम त। महानता ही मिली है अत. हू माता, तम भी मुझ पर दया 
कर ८। ध यार एसा वरदान दे दो जिससे यह महानता बनी रहे ।” 
राम के. दन शब्दा में शो, विवेक, कत्तब्यनिष्ठटा और तर्क का श्रपूर्व 
सम्मिलन ६ । 
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मौन हुए रघुकुल-भूषण '" ** आंसू टपक पडे | 

यह कह कर रघुवंश-शिरोमणि भी रामचन्द्र चुप हो गये, उस समय 
चह् प्रकाशमान सूर्य की मॉँति सुशोमित थे । क्रोध की वह घटा कहाँ चली 

१ उस समय तो वहाँ एक अपूब छूटा छा गयी । सबका हृढय (रोम-रोम) 

द्रवित हो गया ओर सबके नेत्रों से मोतियों जेसे बड़े-बड़े ऑसू टपकने लगे । 

प्रस्तुत उद्धरण गुप्त जी के सूच्म प्रकृति-निरीक्षण का फल्न है । आकाश में 
घटा छाई हो तो झोस नहीं पड़ती | सूथ का उदय होने पर घटा छितरा जाती है, 
एक अपूव छुटा छा जाती है ओर ओस की वे रुकी हुईं दूँ ढे भी टपक पछढती हैँ । 
इसी प्रकार क्रोध भौर शोक की घटा राम के रूप में सूर्य का उदय दोते दी बिखर 
गयी ओर आँसुओं के रूप में सानो रुके हुए शोस-विन्दु पृथ्वी पर गिर पछे । 

सीता ने सोचा मन से ** *" * *' रोस थे खड़े हुए 


सीता ने अपने मन में सोचा, “अब तो वन में सर्वे बनेगा, चहां 
जाकर मुझे वनों मे घूमने और अपने घर्म का पालन करने का सुअचसर 
प्राप्त हो सकेगा ।? 


-...  भ्रज्चु श्री रामचन्द्र जी ने तिर्ली ऑँखों से, अनोखे ढग से, सीता की 
ओर देखा । अपने निश्चय में दृह सीता उनके सामने थी । वन में साथ 
जाने के लिए उद्यत, पातित्रत के उच्च त्रत पर अड़ी हुई पावतता की मूति 
सीता के रोम-रोम धमे-पालन के लिए खड़े हुए थे (सन्नद्ध थे) । 

यदि रास वन जा रहे दे तो सीता भी उनके साथ रदेंगी। इसमे तक अथवा 
घाद-वियाद के लिए कोई स्थान द्वी नहीं । रास के सुख से वनवास को ससाचार 
सुनते ही सीता अपना कत्तव्य-पथ निर्धारित कर लेदी द्व । 
उठी न लक्ष्मण की आंखें -" ओर क्‍या आज कहूँ ” 
दूसरी ओर लक्ष्मण की आँखें ऊपर न उठ सकों । उनकी पलकें तो 
अं तो जकड़-सी गयी थीं । (उनके नेत्रों के सामने उस समय ऊर्मिला का द्वी 
लित्र था । पलकें जकड़ जाने पर भी) वह कल्पना क्षीण न हुई और ऊर्सिला 
का चित्र भी नेत्रों से ओमल न हुआ । ऊमिला तो सानों लच्धमण के हृदयस्थल 
£ से खडी हुई पल-पल पर पूछ रही थी, “मे क्‍या कहूँ, साथ चले या यहीं 
रहूँ ? हाय, में आज ओर क्या कहूँ १” 
वन-गसन के समय आधार-ग्रन्था के लक्ष्मण ऊर्मिला फी शोर से रूघथ्रा उद्गसीन 
हैं। ऐसा जान पड़ता है मानों वहाँ लच्मण के सुख-दुख, हानि-लाभ से ऊर्मिला को 
फोई सरोकार ही नहीं परन्तु 'साकेत” के लघ्मण के जीवन में ऊमितल्ना पूर्णंत रमी 


चर 
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हुई ह 0308 घोर ऊमिला का 'धभिन मन ९ साफेत! के जप भी, 
धार ग्रन्था के लच्मगा की भाँति, रास को प्यपना सवस्य सानते है श्रौर उनके 
साथ वन जाने का (ग्चय करत ह परन्तु उनके लिए ऊमिला नगण्य नहीं । ऋु् 
'मक्त के लचसश हडयेम्वरी उमिला की उपेक्षा नहीं करते, करना ही नहां 
चाहते । इसालिए ता उनके नेत्रो के खामने से ऊमिला का चित्र नहीं हटता । एक 
घ्योर ऊर्तत्य है दूसरों णार प्रम | हचमगा फ्रिसका पक्ष ले ? ऊसिला पल-पल पर 
पद रहो ह मे साथ चल या यथी रहा ?' सेचा-पथ के पथिक, लच्मगा, क्या उत्तर 
दे ? फिफ्त्तव्यविमठ लच्मण का यह चित्र 'साफरेत! के कवि की महत्वपूर्ण देन है | 


आर कितना सकण क्या कहूँ, कहा ?! 


आ ऊर्मिला का मुख कितना करुणाप्रण था ! वह (मुख) तो ओस 
मे ड़ब लाल कमल के समान था । लक्ष्मण न मन ही मन अर्मिला स कहा, 
“तृमस चलने के लिए कैसे बहूँ ओर यहाँ रहने क लिए भी कैसे कहूँ ? यदि 
तुम भी चलन के लिए तयार हा जाओगी तो मुझे तुम्हारं साथ रहने के 
कारण सकाच अत सोच (चिन्ता) ६ हगा ओर इस पअ्रकार वाबा पाकर 
प्रभु मुझे भी छोड जॉयगे | नहीं-नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए । अत 
हे प्रिये, तुम यहीं रहो | हों, यहां रहो । यह कष्ट भी मेरे लिए सह ले । 
बताओ, में इससे अधिक और क्या कहूँ ?? 

'साकेत” के लच्मण पद्दले ऊरमिला को भी साथ ले चलने की सम्भावना पर 
ही विचार करते है । परन्तु ऊमिला वन में लक्ष्मण के लिए सकोच का कारण 
होंगी श्रौर रास उसे बाधा समभगे श्रोर यह सम#ू कर वह लच्मण को भी द्वोड 
जाएं गे । ऐसा तो नहीं होना चाहिए । यह तो लच्मण श्रोर ऊमिला दोनो के लिए 
दुख और अपमान की वात होगी । तब तो एक ही मार्ग शेप रह जाता दे । 
ऊमिला लक्ष्मण के साथ न जाकर श्रयोध्या में ही रहे । कक्तच्य-विवश पति शियतमा 
पत्नी से इतना द्वी कह पाता है 

रहो, रहा, हे प्रिये, रहो, 
यह भरी मेरे लिए सहो। 

इस प्रकार तो लच्मण मानों ऊमिला को वियोग का दुख देने से पूर्व ही 
उसके लिए दृतक्षतापूवक क्षमा माँग लेते है । 


५ 


पा 


लक्ष्मण हुए वियोग जयी *** * *. * विवश भाव से मान यई । 
प्रकार ७ ७. 
इस प्रकार मानो लक्ष्मण ने पत्नी के वियोग पर विजय प्राप्त कर ली 


चतथे सगे कट 


8... चचड खछ डी डी डे डी छऔ डऔछइछछऔच  ध न्‍ ध ध ््औज+४+४४४४४” का 
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. और प्रेस-सग्ना ऊर्मिला ? बह भी सब कुछ (पत्ति के हृदय की समस्त 
भावनाएँ तथा उनकी विवशता) जान गयी अत. लाचार होकर उसने भी 
यह (लक्ष्मण का प्रस्ताव) स्वीकार कर लिया । 


» ऊर्मिला की इस विवशता में दीनता नहीं है, असीस सहानसा है, गोरवमय 
श्रोदश्श के पथ पर उसका यह प्रथम चरण है। 


श्री सीता के कंधे पर क्ब्बण ०0० १३१७ ००७ ग्रह हो कि गहन [! 


सीता जी के कंधे पर ऊमिला के आँसू मर-कर कर वरस पडे । उत्त 
आँसुओं को तरल हीरो की भोंति धारण करके सीता ने धीरे से ऊमिला से 
कहा, “बहिन, इस समय धेये ही रखना उचित है” 
“अरब तो इश्वर ही रक्षक है, ऊमिला बोली । 
सीता ने कहा, “हाँ वहिन, घर हो या वन, सवेत्र ईश्वर ही रक्षक है ।” 
सब कुछ जानकर घचिवश भात्र से ऊमिला पति की धात मान तो गयी परन्तु 
#आऑँसुओं के रूप में बद्दते हुए हृदय को वह केसे रोकती ? ऊर्मिला सीता के पीछे 
-खटही थी। सीता के कधे पर टपकने वाले आँसू इसके प्रमाण हैं। ऊर्मिला का सीता 
के पीछे खढ़ा होना सकारण है | शिष्टाचार का सूचक होने के साथ ही साथ इसमे 
ऊमिला के हृदय से छिपे उस भाव पर भी प्रकाश पड़ता है जिसके अनुसार बह 
सीता के ही पद-चिन्हों पर चल कर घर झोर वन, सब स्थानों पर पति के साथ 
ही रहना चाहती है। 
सीता के लिए ऊरमिला के शाँसू पानी की बूंद-मानत्र नहीं । उनका मूल्य 
घहुत अधिक दे | तभी तो सीता उन्हें “तरत्नतर हीरो? की भाँति धारण करती है । 


कहा उन्होंने धीरे से? : कौसक्या, सुमित्रा झोर राम की उपस्थिति में 

सीता का धीरे से बोलना शिष्टाचार का सूचक हैं झीर फिर यह प्रात तो सबको 
की थी भी नहीं । 

*  ऊर्मिला इतना ही कहती है * “अब इश्वर है ।” उसने वर्तमान को तो जेसे- 

>ल्तैसे स्वीकार कर लिया परन्तु भविष्य सर्वथा अन्धकारसय है, सर्वधा ईश्वराधीन है। 


सभी कहीं गृह हो कि गहन! हारा सीता अपने को भी ऊर्मिला के साथ 
जोड़ लेती ह। “अब ईश्वर है? वाली वात केवल ऊमिला के लिए ही सत्य नहीं है, 
सीता के लिए भी सत्य हैं | इस दृष्टि से सानो घर भर बन, ऊर्मिला भौर सीता की 
स्थिति सें कोई भेद नहीं । ु ह 


रत 


कि 
>प्‌) 
_] 


कि 
साकेत-सोरभ 
केीसल्या। क्या करता थीं शान्ति न पाऊगी !” 


उस समय क। सल्या क्या कर रही थीं ? वह जेस-तेसे घय धारण कर 

का प्रयत्न कर रही थीं। जीरास की वात कोठ काट न सका । उनके सामने 
किसी का एक भी तक न चला | गआर+म्भ में तो समित्रा श्रान्त हो गयी थीं 
परन्त धीरे-वीरे वह भी शान्त्र है। गयीं । अप भी समित्रा हिल-डल न सकीं 
ओर वर्डी खडी रहीं | तय फोसन्या ही ने कहा, “बेटा तव तम बन में ही 

चले जाओआ। ओर वहां जाकर नित्य घम-रूपी धन का सचय करो । जो गौरव 
लेकर यहाँ से जा रहे हो, वही लकार लोटना | प्रज्य पिता के प्रण की रक्षा 
हो ओर माँ का लक्ष्य भी अन्छा लक्ष्य सिद्ध हो | घर में घर की शान्ति वनी 
रहे ओर कुल मे कुल को शाभा | यश्ि मेने कभी कुछ पुण्य काय किये होते 
तो यह विपत्ति कभी न आती तथापि यदि मेने कोई पुरएय किया हो तो वह 
इस समय तम्हारी रक्षा करे ओर सब देवता तम्हारा मगल करे । में इस 
समय तमसे ओर क्या कहेँ ? जाओ। ओर वन में भी वक्ष की भाँति विकास 
पाओ । फिर भी इतना अवश्य कहना चाहती हूँ कि वन में मुनियों के हो 
समीप रहना |”! 


फिर सुमित्रा को सम्बोधित करके कोशल्या ने कहा, “बहन सुमित्रे, 
हमारा चह पत्र, जिस हमने गोद में पाला है ओर जो हमारे 7दय का प्रकाश 
है, वही आज उस प्रथ्वी की आर जा रहा है जो हिंसक पशुओ से भरी हे। 
इस प्रकार हम गौरव का सचय वर रही है या सबरव का त्याग। इसने तो 
केवल त्याग को अपना धन बना लिया है परन्त मेरा तो माँ का हृष्य हे। 
केस पेय बरूँ ? कया में चिन्ता मे ही जल-जल कर मर जाऊँ ? यददि में इस 
प्रकार मर गयी तो भी मुझ शान्ति प्राप्त न हो सकेगी ।” 


राम को वन गमन के लिए उद्यत देख कर “वाल्मीकि रामायण" की कौमलएा 
शोक त्याग कर जहा से श्राचसन करठी है झौर पवित्र होकर श्री रामचन्द्र जी के 
लिए मगलाचार करके कहतो हद 

“है रघुवदायों में उत्तम राम, मे श्रव तुमको नहीं रोक सकती । अरब तुम 
जाभ्रा और शी८र ही वहाँ से लोट कर, सज्जनों के श्रनुसरण किये हुए मार्ग पर 
चलो । है राघव-रादे ल, जिस धर्म को तुम घेय और नियमित रूप से पाल रहे 
हो, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करे । जिन देवताश्ो को तुम चौराहो श्ौर देव मन्दिरों 
में प्रणाम करते हो, व महर्पिया सदह्दित वन में तुम्हारी रक्षा करे । दे महाबाहो, पिता 
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की सेवा के फल से और साता की सेवा तथा सनन्‍्य की रक्षा के फत्न से रक्षित तुम 
चहुत दिन तक जीवित रहो। द्वे नरोत्तम, समिध, कुश, कछुश की बनी पवित्नी, 
चेंड्ियों, देव-सन्दिर, चिन्नविचित्र देच-पूजा-स्थक्त, पचत्त, छोंटे चढ़े चृक्ष, जलाशय, 
पक्की, सप झोर सिंह तुम्हारी रचा करें । साध्यगण, विश्वदेव, उन्‍्चास पवन तथा 
समस्त महर्षि तुस्हारा संगज्न करें । धाता, विधाता, पूषा, अरयमा, इन्द्रादि ज्नोकपाल 
तुम्हारा संगल करें । छ छऋत्तुए , दोनों पक्त, वररहों मास, सब सवप्सर, रात-दिन 
तथा सुद्दृत्त तुम्द्दारी रक्षा करें । दे वच्स, ध्यान, एकाग्रता और श्रति-स्म्टति-ठक्त धर्म 
सर्वन्न तुम्हारी रक्षा करें । सगवान्‌ सनत्कृुभार, उमा सहित प्री महादेबजी, 
चुहस्पति, सप्तर्षि और नारद जी सेव तुम्हारी रक्षा करें । जो और सिद्ध लोग 
झौर सब दिसाश्रो के स्वासी हैं, दे पुत्न, उन सब को मैं स्तुति करती हूँ कि चे 
सब निस्य तुम्द्दारी रक्षा करें । सब पवत, सब समुद्ठ, राजा वरुण, आकाश, 
अन्तरिक्त, पृथ्वी, सब नदियाँ, सब नज़न्न, देवताओं सहित सब अहद, दिन-राव और 
दोनों सन्ध्पाएँ चन में तुम्हारी रक्षा करें । छुहों ऋतुएु , बारहों मास, सब सबत्सर, 
कला, काष्टा तुमको सुख दें | बुछ्धिसान्‌ एवं सुनिधेष घारण कर वन में विचरते 
“हुए तुम्द्दोरे लिए आदित्यादि देवता झोर देस्य सदा सुखदायी हों। राक्ोल, पिशाच 
तथा सयकर एवं क्रर कर्स करने वात्ले जितने जीव हैं श्रोर जितने माँस-मत्ती जीच 
हैं, इन सबसे तुम्हें चन सें भय न हो । पावर, चीछी, डॉस, सच्छुर, पद्दाड्दी सप, 
फोढ़े) ये भी तुम्हें चन में दुखदायी न हंए । मतवाले हाथी, सिंह, चाघ, रीछ शआदि 
भर्यंकर दौँतों वाले जानवर, जगली भेंसे जिनके सींग बहुत भयंकर हैं, तुमसे द्रोह 
न करें । अस्यायी कऋर जन्तु, जो मनुष्य-साँस-भक्षी ओर भयंकर हैं, उन सबकी 
में यहाँ आराधना करती हूँ कि बन सें वे तुम्हारी हानि न कर । तुम्हारे सार 
सगलरूप हों भौर तुम्हारा पराक्रम सिद्ध हो। हे पुम्न, वन के फल-मूलादि तुम्हें 
सिलते रहें और तुस निर्तिष्न वन में विचरते रहो । आकाश झोर एम्वी के पदार्थों 
से बार-वार तुम्हारी रक्षा हो। इन्द्र, चन्द्रसा, सूर्य, कुबेर, यम, ये सब तुम से 
पूर्खित होकर उडक वन में तुस्हारी रक्षा करें । प्रग्वि, वायु, धूम ओर ऋषियों 
द्वारा तुम्हें बताये गये मन्त्र श्रस्पृश्य पदार्थों को छूने के समय तुम्द्दारी रक्षा करें। 
&सब खोकों के स्वासी ब्रह्मा, प्रणिसात्र का पालन करने वाले दविष्सु, ऋषि तथा 
ध्यन्य देवता बन में तुम्हारी रक्षा करें ।!१९ 


ध्यध्यात्म रामायण? की कोसक्या राम को आशीर्वाद देकर कहती हैं: 


से देवाः सगन्धवों वह्मविष्णुशिवादयः ] 
4 वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सर्ग २९, श्लोक १ से २६। 


१३० 'पाफेत'- सोर 


जल ल्‍ज- ख+ मा हर 
जा हे अा 


रक्षन्तु ला सदा यान्त विएन्त निद्रया युतस || 

(तुम्हारे चलते, बेंठते अथवा सोते समग्र गन्धर्यों सहित ब्रह्मा, विष्णु आ 
शिव श्रादिक सम्पू्ण देवगण तुम्हारो सचंदा रक्षा कर ।)< तभी 

रामचरितमानस! की कोसल्या का कथन है 

देव पितर सब तुम्हहि योत्ताई | रासहु पलफ़ नयन की नाई || 
अवाधि अचु प्रिय पहिजन मीना | तुम्ह कठनाऊफर धरस घुर्रौना ॥ 
अस विचारि सोह करउ उपाई | सबहि जिश्नत जेहि मंटहु आई ॥ 
जाहु सुसन बनाहि वलि जाऊें। कर अनाथ जन परिजन गाऊँ॥ 
सब कर आजु सुक्त फल बीता | भयउ कराल कालु विपरीता ॥ 

'साकेत” में प्रभु को बाणी न कट सकने श्रोर एक भी युक्ति अट न सकने 
कारण विचश होकर कौसल्या कहती है “जाद्रों तब बन ही, पाओ नित्य धमं-ध 
ही ।” यह तो मानो राम के इस प्रश्न का उत्तर है 

प्राप्त परम यौरव छोडूँ » 
धर्म वेच कर घन जड़ूँ ? 

माँ का लक्ष्य सुलक्षित हो! केकेयी लघ्य-भेदन कर चुफी द्व । कौसल्य 
उस लक्ष्य को सुलक्षित देखना चाहती हैं | उनकी द्वार्दिक इच्छा द्वे फ्रि केकेयी कि 
लक्ष्य-भेद विनाश श्रथवा श्रशान्तिपूर्ण ग़रह-कलह का कारण न होकर मंगलमय ह 
सिद्ध हो | 'साफेत” की कोसल्‍्या 'घर की शान्ति! अथवा 'कुल की कान्ति! नष्ट नह 
होने देना चाहतों । 

'देव सदा कल्याण कर? में गुप्तजी ने एक ही वाक्य से सानों वा० रा० क॑ 
कौसल्या की समस्त मगठा-कामना निद्धित कर दी है । 

'वन में भी विकसो द्रस से! बन के बृक्ष सरदी, गरमी, वर्षा भरा 
को सहकर भी सदा विऊसित रहते है | कोसल्या को कासना है कि उनके पुत्र भभ॑ 
बन में सदा विकसित ही होते रद्दे | वन में 5 म की भाँति विकसित होना कितन 
प्रसगानुकूल एवं समीचीन ह्‌ ! 

कहा सुमित्रा ने तव' ' *' अवधि अवश्य मिलावेगी |” 

तब सुमित्रा ने कहा, “जीजी ! उस प्रकार विफल योना उनित नहीं 
आशा हमसे जीवित रखेगी ओर वनवास की आवति प्र हो जाने पर ये ८मे 
फिर मिलेंगे ।” 

















6 अब्यात्म रामायण अयोध्या काठ, सगे ७, श्चोक ४०८ । 
पी रामचरितमानरा, अर च्या वाट | 
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राषव से बोलीं फिर वे *"* 7 *** "" तू वन में ।?? 

सुमित्रा न राम से कहा (इस समय वह कुछ अस्थिर-सी हो गयी थीं), 
“चेटा राम, फिर यही हो | चाद्दे इसका फल कुछ भी हो। हिमालय से भी 
उच्चतर हृदय लेकर तुमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है ओर इस प्रकार 
धरती को धन्य किया है। सें भी कहती हूँ, “जाओ आओर लक्ष्मण को भी 
अपने साथ रखे | धेये के साथ सब अकार की परिस्थितियों को सहना ओर 
दोनों सिह के समान रहसा ।” 

लद््मण को सम्बोधित करके सुमित्रा ने कहा, “ तू अत्यन्त 
भाग्यशाली है जो तेरे हृतय में वड़े भाई के प्रति इतना प्रेस है । वन से राम 
सन के समान हो ओर तू तन के ससरात, रास धन के समान हो ओर तू जन 
के समान 7 


'रामचरितसानस' की सुमित्रा ने लक्य्ण को रास के साथ वन जाने की 
शाज्ञा। देते हुए कहा : 


रामु आनग्रिय जीवन जी के | स्वार्थ रहित सख्ा सब ही के॥ 
पुजनीय प्रिय परम जहाँ ते | सव मानित्रहि राम के नातें ॥ 
.._ अस जिये जानि संय वन जाह | लेह तात जय जीवन लाह ॥ 
भूरि भाग साजनु भयहु, मोहि समेत वलि जाईऊँ । 
जे तस्हरें मन छाडि छलु, कीन्ह राम पद ठाज ॥ 
हतना ही नहीं, उनका तो विण्चास दै कि : 


तुम्हरेहिं भाय रामु वन जाहीं । 
दूसर हेतु वात कह्ठ. नाहों | 
अच सुमिश्ग साता, लच्मण को यही उपदेश देती है कि 
रागु रोप इरिण महु मोह । जनि सपनेहुँ इन्ह के वत होह।॥ 
सकल प्रकार त्रिकार विहाई | सच क्रम वचन करेहु सेतकाई | 
-< तुम्ह कह-ँ वन सत्र भाँति सुपासू । संग वितु मातु राम्र सिय जातू ॥ 
जेहि न राम चच लहहि कलेसू | सुत त्तोह करंहु इहड उपदेमू ॥& 
लक्ष्मण का तन पुलक्त उठा. * किसका हृदय हिला ? 


सा का आदेश मिल जाने के कारण लक्ष्मण का शरीर पुलकित हो गया 
आर उनका मन भी प्रसन्नता स नाचने-सा लगा परन्तु (लच्मण का वन्त- 
गमन निश्चित समझ कर) वह किसका छदय हिल गया * 
न मम यम पक 


& रामचरितमानस, श्रयोध्या काड । 


+ 


चर 





११२ 'साकेत'-सीरभ 


जिला ७ 0०७ आर रण १०० ७०५ हणग॥ “०३, प९. ग५,- “३, 


कहा उमिला ने “हे मन । ' स्वर्ग-भाव सरस /” 


ऊम्मिला ने कहा, “हे मन, तू प्रिय के पथ का विध्न न वन | आज स्थाे 
त्य्‌ नम का है अथवा त्याग में ही सवार निर्मित 
त्याग-मय हे (स्वार्थ: त्याग ही उचित है अथवा त्याग से ही सवा निर्मि 

कप ए 

हे) अत प्रेम भी वेराग्यपूर्णा हो जाए। तू इस समय विकारपुण न हो (स्वार्थ 
वासना अथवा शोक को अपने में स्थान न ढें) ओर शोक ऊफे भार से चुर-चूर 
न ही तू श्र ढ्‌-स्नेह रूपी अमृत की वर्षो शोने दे । इस प्रकार प्रुण्वी पर 
स्व॒गे के स (आइदशे) भाव पल्नवित होगे |”! 


ब्च्ज्ट जे औऋ अ> 


ऊर्मिला शोर यशोधरा गुप्त जो के काव्य की दो प्रमुख नायिकाएँ है। 
दोना को पति-वियोग सहना पदड्ठता हे, परन्तु दोनो की स्थिति में एक महत्वपूर्ण 
अन्तर भी हैं । गौतम सोती हुई यशोधरा को छोडकर चोरी-चोरी पिद्धि द्वेतु चले 
जाते है । उसे पति को सहर्प विदा करने का सुयोग प्राप्त नही होता - 


मिला न हा इतना भी योग 
में हँस लेती तुझे वियोग 
देती उन्हें विदा में गयाकर, 
भार मेलती गौरव पाकर - & 
दूसरी और, ऊर्मिला को यह श्रवसर प्राप्त द्वोता है । ऊर्मिला के लच्मण, गोपा के 
गौतम की भाँति, 'लजा कर” श्रथवा 'चोरी-चोरी” नहीं जाते । इस परीक्षा के 
अ्रवसर पर ऊर्मिला धेय की मूर्ति बन कर, हेसकर ही, अपने पति को विदा काना 
चाहती है, प्रिय पथ का विष्न नही बनना चाहती । उत्तरा श्र यशोघरा की भाँति 
ऊर्मिला भी जानती हद कि --- 
क्षाणियों के अर्थ है सबसे बडा गोरव यही । 
सज्जित करे पति-पृत्र को रण के लिए जो आप ही ॥ 
प्र *< 
स्वय सुसज्जित करके क्षण में, 
प्रियतम की पग्रा्णों के पण में, 
हमीं भेज देती है रख में, 
क्षात्र- धम के नाते | 
७ श्री मैथिरल शरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ३५ । 
ह। १५ 9. जयेद्रथ वध । 
है हर »  येशोधरा, पृष्ठ २७। 








--_8-.-+-.-०त६त६_६ल०---+-२६७०-००कलनन्‍+०»»»»»कनननमक. 
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इसी प्रकार गुप्त जी की श्रन्य रचना, “प्रदक्तिणा” में जब स्रीता ऊर्मिला से 
पूछुती हैं . 
“वहन, विरह सह लेगी तू ? 
में न रह सकी जिस ज्वाला में 
क्या उसमें रह लेगी तू?” 
तब ऊमिला का उत्तर है : 
“जीजी, अन्य कौन गति मेरी 
रह सह सकू, यहाँ वर दो, 
चरणों पर माथा रखती हूँ, 
इस पर तुम विज कर वर दो | 
दे न सका ससार हमें कुछ, 
हमीं उत्ते कुछ दे जावें, 
यहा विकल रहने से अच्छा 
वहाँ स्वस्थ वे रह पावें ।& 
प्रस्तुत हैं ग्राएस्नेही * " प्रकाश वहीं छाया |”? 
प्राणस्नेढ्दी राम के सम्मुख प्रस्तुत हो कर भी वेदेही चुप थीं। वह प्रिय 
पत्नी भला क्या कहती ? जहाँ प्रकाश होगा, वहीं छाया रहेगी (जहाँ राम 
रहेंगे, वहीं सीता रहेंगी) । 
भावनाओं की संकुलता अथवा परिस्थितियों की गम्भीरता के झवसरों पर 
'साकेत? के कवि ने अपने को प्राय विस्तृत वर्शन अथवा विवेचन से दूर ही रखा 
है। ऐसी स्थिति में उसने प्राय वाक-संयस अयवा सोन का ही श्राश्रय किया है । 
प्रस्तुत उद्धरण हसका एक उदाहरण है। 
इसी समय दुख से छाये * ** ध्येय नहीं ?”? 
<्‌ इसी समय दु-ख से सनन्‍्तप्त सचिव सुमन्त्र वहाँ आये। सुमन्त्र (राज- 
परिवार के सुख-दु ख से उदासीन न होकर परिवार के सम दु.ख-सुख भागी) 
#परिवार-भुक्त-से थे । वह तो मानो राज-परिवार के ही एक सदस्य वन गये थे 
(उससे भिन्न न थे)। 


सुमन्त्र का अभिवादन करने के लिए प्रभु ओ रसामचन्द्र जी जब उनकी 
ओर बढ़े तो मुख से कुछ शब्द निकलने से पूर्व सुमन्त्र के नेत्रों से ऑसू 


& भी मैथिलीशरण गुप्त, प्रदक्षिणा, पृष्ठ २४। 
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बहने लगे। उन्होंने कहा, “ हा राम, अब से क्‍या कहें ? यहाँ त्तो बनती वात 
ब्गड गयी । तुम्हारा इस प्रकार अयाध्या छोड कर जाना ओर केफ्ेयी-पुत्र 
भरत का शासन प्रजा को कमी स्त्रीकार नहीं अत सम्भव है कि प्रजा धिद्राह 
कर उठे । महाराज की दशा और कैक्रेयी की दवु द्वि से तो तुम परिचित हीं 
हो | ऐसी चिन्ताजनक अवस्था में भी तुम वन जाने की तैयारी कर रहे 
क्या तुस पिता की हार्दिक इच्छा नहीं जानता चाहते ? क्‍या तुम समस्त प्रजा 
के भावो पर ध्यान देना नहीं चाहते ?” 

प्रभ वोले यह बात नहीं " '... ग्मली मां भी माता है।”” 

भी रासचन्द्र जी ने सुमन्त्र से कहा, “ यह वात नहीं हे (में पिता की 
इन्छा या प्रजा को भाव पनाआ को उपक्षा नहीं कर रहा हूँ) परन्तु तात, तुम 
तो स्वय सब्र कुछ जानते हा । इच्छा वडी है या घर, इस दोनो में से अधिक 
मह्त्वपूणे शुभ कम कौचसा हैं ? जहाँ तक प्रजा का सम्बन्ध है, उनमे विद्रोह 
का भाव नहीं है, उनके बिद्रोह-प्रदशेन का मूल कारण तो मेरे प्रति उनका 
मोह ही है । मेने किसी के लिए ऐसा क्‍या हित कर दिखाया है जो भरत न 
कर सकेगे ? भरत के प्रति कहे जाने वाले निनन्‍्द्रा-वाक्य सेरे लिए विप के 
बुके वाणों के समान दु खदायी होगे। भरत की निनन्‍्दा मेरी निन्‍्दा है। 
(प्रजा-जन मेरे प्रति असीम प्र मं होने के कारण ही इस समय ममली माँ 
ओर भरत की निनन्‍्दा कर रहे हद परन्तु उन्हें यह न भूलना चाहिए कि) भरत 


मेरे भाई है आर ममसली मो मेरी भी माँ हैं।” 


'स्राकेतः के रास, वन जाने से पूव॑, प्रजा-जन के हृदय में उन्‍्पन्न कैकेयी और 
मरत के प्रति क्रीच अथवा घृणा का भाव सवंथा समाप्त कर देना चाहते है । उन्हें 
यह सहाय नहीं कि उनकी अ्रनुपस्थिति में श्रयोध्या से फिसी प्रकार का विद्रोह अथवा 
उपद्रव हो । 


श्् 


व सुत्र कुछ कह ने सके. ४४. प्राप्त हँगा [7 का 

धअव सुमनन्‍्त्र कुछ भी न कह सके परन्तु वह चुप भी न रह सके। श्स 
प्रकार वह कुछ समय तक मुह खोले खडे रहे फिर धीरे-बीरे बोले, “राम, 
में यट मिशमि्चय नहीं कर पाता कि इस समय रो या प्रसन्न होऊ (तुस्दह 
वर्म-पालन में टढ देख कर अपार हपे हो रहा है ओर तम्हारे वियोग को 
कन्पना फरके असीम द ग्व), है रास, तुम्हारा मगल हो और हसे दाक्षिक 
बल प्राप्त हो (ताकि हम यह अवधि तैयपृदक पूरी कर सके) । (सत्य तो यह 
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है कि सब के हृदय मे रसे होने के कारण) तुम इस प्रथ्वी से अथवा हम 
सबसे भिन्न नहीं हो । हों, हृदय से अवश्य अलौकिक जान पड़ते हो। तुम 
'्रस्‍्तव सें अपने सू्य-कुल के पिक हो । (शरीर पाथिव तत्वों से मिल कर 
वना होने के कारण दु.ख-सुख का अनुभव करता है परन्तु) अन्तरात्मा तो 

देव्य है अत. वहां तो दिव्यता ही दिव्यता है। ठेवता प्रथ्वी पर आकर 
यह मानच-च रित देखें ( ये मानव-चरित देवताओं के लिए भी आइशे एवं 
अनुकरणीय है)। है राम, यदि तुम्हें वन में रहना है तो महाराज का यह 
सन्डेश है . 'सुमन्त्र, तुम रथ ले जाओ ओर पुत्रों को बन में छोड़ आओ। 
भरत के यहां लोट आने तक यदि में जीवित रहा तो उन्हे राज्य देकर स्वयं 
चन स चला जाझगा! (? 

“अमर बन्द नीचे आयें, मानव चरित देख जावे! : आधुनिक हिन्दी- 
काव्य में सानव-सहत्व की स्थापना का प्रयत्न प्रायः सचंत्र दृष्टिगोचर द्ोता है । 
कवि पन्‍्त के शब्दा में 

सुन्दर हैं पिहग, _ छुमन सुन्दर 
मानव तुम सबते सुन्दरतम, 
निर्मित सबकी विल सुषमा से 
तुम निखिल सृ्टि सें चिर निरुपम |& 
भसहादेवी वर्मा तो उस दिव्य लोक को चुनौती देकर कह्दती हैं: 
मेरी लघुता पर आती 
जिस दिव्य लोक को ब्रीडा, 
उसके आणणों से पूछो 
पे पाल सकेंगे पीड़ा! 
उनसे कंसे छोटा हे 
' सेरा यह समिन्चुक जीवन १ 
«्‌' उनमें अनन्त करुणा है 
ह इसमें असीस सूनापन । 
शुप्त जी ने भी अन्यन्न लिखा है: 
ऊंचे रहे स््र्ग, नीचे भूमि को क्‍या टोटा है ? 
मस्तक से हंदय कभी क्या कुद छोटा हे?! 

.. ७& श्री सुमित्रानद्दन पंत, पल्विनी, पु २०१५३..." 

"| महादेवी वर्मा, यामा, पृष्ठ १७। 

| श्री मेथिलीशरण गुप्त, जयमारत, पृष्ठ ३। । 


३७ 'साकत-सोरभ 


पहने लगे | उन्होंने कहा, “ हा राम, अब से क्या कहें ? यदोँ तो बनती बात 
बिगड़ गयी । तुम्हारा इस प्रकार अयध्या छोड कर जाना आर केक्यी-पुत्रे 
भरत का शासन प्रजा को कभी स्व्रीकार नहीं अत सम्भव हे कि प्रजा विद्राह 


कर उठे । महाराज की दशा और कैकेयी की दवु द्वि से तो तुम परिचित ही 


हो । ऐसी चिन्ताजनक अवस्था में भी तुम वन जाने की तेयारी कर रहे हो ' 
क्या तुम पिता की हाढिक इन्छा नहीं जानना चाहते ? क्या तुम समस्त प्रजा 
के भावों पर ध्यान देना नहीं चाहते 7? 

प्रभु बोले यह वात नहीं “ गेंभली माँ भी माता है |” 

श्री रामचन्द्र जी ने सुमन्त्र से कहा, “ यह वात नहीं है (में पिता की 
इन्छा या प्रजा की भावनाओं की उपक्षा नहीं कर रहा हूँ) परन्तु तात, तुम 
तो स्वय सब कुछ जानते हो । इच्छा बड़ी है या घमं, इन दोनो में से अधिक 
महत्वपूर्ण शुभ कम कौनसा है ? जहाँ तक प्रजा का सम्बन्ध है, उनसे विद्रोह 
का भाव नहीं है, उनके विद्रोह-प्रब्शेन का मूल कारण तो मेरे प्रति उनका 
मोह ही है। मेने किसी के लिए ऐसा क्या हित कर दिखाया है जो भरत न 
कर सकेगे ? भरत के प्रति कहे जाने वाले निनन्‍्दा-वाक्य मेरे लिए बिप के 
बुझे वाणों के समान द्‌ खदायी होगे। भरत की निन्‍्द्रा मेरी निन्‍्दा है। 
(प्रजा-जन मेरे प्रति असीम प्र म होन के कारण ही इस समय मेमस्‍ली मां 
ओर भरत की निन्‍्दा कर रहे ह परन्तु उन्हे यह न भूलना चाहिए कि) भरत 


मेरे भाई है ओर ममली मो मेरी भी माँ ह।! 


'साकेतः के रास, वन जाने से पूथ, प्रजा-जन के हृदय से उत्पन्न कैफेयी प्रीर 
भरत के प्रति क्रोव ग्रधवा घृणा का भाव सर्वथा समाप्त कर देना चाहते है । उन्हें 
यह सहाय नहीं कि उनकी अलुपस्थिति में अ्रयोध्या में किसी प्रकार का विल्नोह प्रथव 
उपद्वव ही । 


अब युमंत्र कुछ कह ने सके. ** * आफ हँगा । 

ध्रव समनन्‍्त्र कछ भी न कह सके परन्त वह चुप भी ने रह सकें। ४8 
प्रकार वह कुछ समय तक मुह खोले खड़े रहे फिर धीरे-धीरे बोले, राग 
से यह निश्चय नहीं कर पाता कि इस समय रोहँ या प्रसन्न होऊ (तुर 
वम-पालन में टढ देख कर अपार हपे हों रहा है ओर तम्हारे वियाग 
कल्पना करके असीम द ख), हे राम, तुग्हारा मगल हो ओर हमे याद्िं 
बल प्राप्त हो (ताकि हम यर अर्वाब तयपृवक पूरी कर सके) | (सत्य वा 


जा 


चतुर्थ सगे १३४५ 
है कि सव के हृदय मे रमे होने के कारण) तुम इस प्रृथ्ची से अथवा हम 
सबसे भिन्न नहीं हो । हों, हृटय से अवश्य अलौकिक जान पड़ते हो। तुम 

ऋस्तव मे अपने सु्य-कुल के पिक हो (शरीर पार्थिव तत्वों से मिल्न कर 
वना होने के कारण दु ख-सुख का अनुभव करता है परन्तु) अन्तरात्मा तो 
डिव्य है अत बहों तो विव्यता ही दिव्यता है। देवता पृथ्वी पर आकर 
यह मानव-च रित देखें ( ये मानव-चरित देवताओं के लिए भी आइदशे एवं 
अनुकरणीय है)। हे राम, यदि तुम्हे वन से रहना है तो महाराज का यह 
सन्देश है . 'समन्ज, तुम रथ ले जाओ ओर पुत्रों को बन में छोड़ आओ। 
भरत के यहों लोट आने तक यदि में जीवित रहा तो उन्हें राज्य देकर स्वय 
चन से चला जाझूगा? ४” 

“अमर व॒ुन्द नीचे आयें, मानव चरित देख जावे! - आधुनिक हिन्दी- 
काध्य से मानच-सहत्व की स्थापना का प्रयरन प्राय सत्र दृष्टिगोचर द्वोता है । 
कवि पन्‍्त के शब्दों सें : 








पुन्द्र हे विहग, हे पुमच छुन्दर 
मानव तुम सबसे सुन्दरतम, 
निर्मित सबको विल सुषमा से 
तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम |& 
महादेवी वसा तो उस दिष्य लोक को चुनोती देकर कद्दती हैं : 
मेरी लघुता पर शअाती 
जिस दिव्य लोक को ब्रीडा, 
उसके ग्रार्णों से पूछी 
पे पाल सकेंगे पीड़ा? 
उनसे कंसे छोटा हे 
सेरा यह भिक्तुक जीवन ? 
उनमें अनन्त करुणा हे 
इसमें असीस सूनापन | 
गुप्त जी ने भी अन्यत्न लिखा है: 
ऊचे रहे स्त्र्ग, नीचे भूमि को क्या टोटा है ? 
00.0 सके से हेंदय कर्मी कया कुद छोटा है५ु_ भस्तक से हंदय कभी क्या कुद छोटा है? 
& भरी सुमित्रानन्दन पेत्त, पल्लविनी, पृष्ठ २५१। 
+ महादेवी वर्मा, यामा, पृष्ठ १७। 
[ भी मेयिलीशरण गुप्त, जयमारत, पृष्ठ ३ । 





१३६ 'साकेत!- सौरभ 


थम न मा जन न शक 





जि बी लि डआ खा जन 


शोर, पुन श्री सुमित्रानन्द्नन पन्‍त के शब्दों में 


जे चना चल ता किन ता बीए जा 


न्योछावर स्वर्ग इसी भू पर. 
देवता यही मानव शोभन, न 
अवि्रिम ग्रेम की वार्हो में 
है मुक्ति यही जीवन बंधन (४ 
'भरत यहाँ आवें जब लो” श्रोर 'तो में उन्हें राज्य दूँगा! मे दशरथ ने भरत 
के लिए आ्रादरवाचक बहुबचन का प्रयोग किया है | भरत श्रव दशरथ के लिए पुत्र 
से अ्रधिक 'अयोध्या-नरेश” हें । 


सबने ऊध्वे श्वास लिया * *'* सात्रिक वेश रहे ।” 


सब ने ऊपर की ओर सॉस लिया (आह भरी) अथवा इस प्रार 
धखापने-अपने हृदय को दिलासा दिया। 


प्रभु ने कहा, “तो अब विलम्ब करना उचित नहीं । रथ जुतने के लिए 
श्राज्ञा दीजए | से भी अब वल्कल वस्त्र पहन कर वन के लिए उचित वेष 
धारण करके तपस्वी के रूप मे बन जाता हूँ । रजोगुण (राजसिक ठाठबाट 
के सब साधन) यहीं अयोध्या मे रहे, वन मे तो (रजोगुण का लेश-मात्र भी 
न रख कर) सात्विक वेप रखना ही उचित है।”? 


“वाल्मीकि रामायण? में वनवास के ल्लिए उथत राम लचमण से कहते ह 


ब््‌ शो ज््‌ किक जं कप आप 
“हे लवघमण, वरुण देव ने स्वय राजर्पि जनक के मद्दायज्ञ से जो राद्र रूप 
दो धनुप, श्रमोध कबच शोर श्रत्षाय तरकस तथा सूर्य की तरह चमचमाती दो 
तलवारें दी थीं, पे सब आयुध ले कर तुम शीघ्र यहाँ चले आश्रो ।”| 


बज क> 
इस प्रकार धह्०ाँ वन जाते समय भी रजोगुण का सवबंथा त्याग नहीं डे । 

न रे 
इसके विपरीत, 'साकेत” के रास वनोंचित तापस बन कर, रजांग्रुण का कस रा 
साथ न रखकर, चन में जाते हैं । हु 

आधार ग्रन्थों में कोंसल्या माता से विदा लेकर रास, सीता तथा लच्मण के 
साथ, पुन मद्दाराज दशरथ के समीप थ्ाते हैं| 'वाल्मीकि रामायण” में तो दशरथ 
एक यार फिर राम को बन जाने से रोकते शोर श्रनेक प्रकार समभाते है (वा० रा०, 





६8 भरी समित्रानन्दन पैत, पल्लविनी, एष्ठ २६९६ । 
' वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सर्ग ३१, श्लोफ ३०--३ १ 


ए्‌ ए दे 
चतुर्थ सगे १३७ 





असजी-मी मी. 








मिली कली ना 


अयो०, सर्ग ३४), सुमन्त्र केकेयी के प्रति अनेक कु चचन कद्दते हैं (सर्ग ३२), 
राजा दशरथ, केकेयी तथा प्रधान मन्‍्त्री के बीच वार्तालाप होता है (सर्ग ३६) 
इगेर चहीं केकेयी रास को वस्कल्न देती दे तया वसिष्ठ केकेयो को पुन. समझाने 
का प्रयत्न करते हैं ।& 'अध्यास्स राप्तायण? में केकेयी सहला उठकर स्वय ही रास, 
लच्मण और सीता को अलग-अलग वल्कल्ष वस्त्र देदी है. 


इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि ग्रदद) स्वयम । 
रामाय लक्ष्मणायाथ सीताये च प्रथक प्रथक्‌ ॥| 
“रासचरितसानस? सें भी केफेयो दी रास को वल्कल ज्ञा कर देंठी है - 
मुनि पट भूषण भाजन शअआनी | 
आगे धरि बोली म॒दु बानी ॥ 
किल्तु 'साफेतः के कवि ने राम, सीता ओर लघच्मण को पुन महाराज दशरथ के 
पास नहीं भेजा हैँ । इस प्रकार गुप्त जी ने अनावश्यक विस्तार से अपने काव्य की 
रक्षा कर ली है । 'साकेत” में कोसल्या के भवन में ही सुसन्त्र महाराज्ञ का सन्देश 
$ ले आते हैं। 'साकेत” के राम वल्कल पहनने का प्रस्ताव भी स्वयं रखते हें । वह 


“ सझात्विक वष में ही वन जाना चाहते हैं । शुक्षत जो को यह एक महत्वपूर्ण 
मोलिकता हैं । 


रोते हुए सुमन्‍्त्र गये ** ४ * मुंह घोती थीं | 
रोते हुए सुमन्त्र गुए ओर नए बल्फल्न ले आर | वल्फन्न लेने के लिए 
सव से पहले सीता के दो हाथ आगे वढ़े मानो वे (कप्रतन) नाज्ञ सहित दो 


कमल हों। सीता शान्त थों। इसके विपरीत, सव (मातार आदि) रोनरो 
कर आंसुआं से अपना मुख घो रही थीं । 

“वाल्मीकि रामायण” की सीता जी, जो रेशमी साष्ठी पहने हुईं थी, अपने 
पहुद्ले के लिए उस वल्कल् वस्त्र को देखकर चेसे ही छरीं जेसे हिरनी बह्ठेलिया के 
जाल को देखकर डरतो हैं | अन्त से झुभलज्लणा जानकी जी ने ल्ज्जित हो शोर 

हि खी सन से केकेयी के दिए वल्कला को ले लिया 
अधथात्मपरिधानाथ सीता काशेयवाधसिनी । 
सर्माक्ष्य चीरं॑ सत्रस्ता एपती चागुरामिच ॥ 
९9 वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सर्ग ६७, । 
. न अध्यात्म रामायण, अ्रयोध्या कांड, सर्ग ५, श्लोक रे५ | 
| रामचरितमानस, श्रयोध्या काइ | 





१३८ 'साकेत'-सीरभ 
सता व्यपत्रपमाणोव पग्रयूय च सुदुर्मना' | 
वर्केयीकृशचोरकं ते जानको शुसलक्षणा ॥8 
वन जाते समय महपि वाल्मीफि की सीता विचित्र बस्व्राभूषणा 
सुसज्जित है 


न | ््‌ डी 


ते रथ ययसकाश सीता हृष्टेन चेतसा । 
गआरसरह काराहा गरलालकारमार्मसन, ॥ 

(तब सुन्दर सुस्य बाली जनक-नरिदनी प्रफुल्ल मन से ससुर के दिए हुए 
झनेक प्रकार के वरत्राभूपणा सहित, सबसे प्रथम सूर्य के समान चमकीले रथ 
पर चर्ढ़ीं |) | 

'पाक्त' की सीता वल्फ्ल देग्ग्कर डरती नही । वह राम की श्रद्धांगिनी है । 
राम ने यदि तापस वेश धारण करक वन मे जाने का निश्चय किया दे तो वह भी 
उसी वेश मे उनके साथ जाएंगी । 

'वहू-वह /? माँ चिल्नाई उड़ जावेगी [?” ई 

(सीता का वल्कल की आर हाथ वढाते ठेग्वकर) माता कोसल्या की 
आँखों में ऑसू भर आए ओर वह चिल्ला उठीं, “ बहू वहू ! तू अपने हाथ 
हटा ल। थे बल्कल हैं ओर तेरी हथेलियाँ अत्यन्त कमल है। यदि ये वल्कल 
तेरी हथेलियों से छू भी जाएंगे तो उन ह्थेलियो में छाले 
पड जाए गे | कासल वधू | विदेह लली ! तू मुझे छोड कर इस प्रकार कहाँ 
जा रही है ? बन का माग तो कटकाकीण हैं ओर तू मानस-कुसुम की कली 
क समान कोमल हे। है विधाता ' वू किसके विरुद्द हो गया है ?” राम को 
सम्बोबित करके माता कीसल्या ने कहा, “राम !' इसे रोका, रोको। क्‍या 
यह वन म्‌ रह सकेगी ओर सरदी, गरमी तथा बरसात सह सकेगी ”? 
सेकडा कप्टो की यह कथा ओर वन की व्यथा समाप्त हो जाए (सौछूए को 
वन जान से रोक ले।गे ते। उसे ये कष्ट न सहने पडेग)। वन मे जब पर 
की तरह तेज़ हवा चलेगी ते। यह (अत्यन्त कामल होने के कारण) अचानक, 
उड जाएगी ।”! ह 


न आप | क्षँ च जच रत ०. 
विवश होकर 'साफ़ेत की फाससया ने राम को तन जाने की श्रनुमति दे दी 
थी । सुमित्रा के अनुरोध पर लच्मण का भी राम के साथ जाना निश्चित हो गया 
ही अमल 3 कट 4 दि 36 न कभी लक कक, 


अल-< ८: व्शाकसन-ाकमकामरे..... सपा» रकम 








(9 वाल्मीकि रामायण, श्रयोच्या काठ, सगे ३७, एलोक ६, १०॥। 
| वद्दी, स्ग ४०, श्लोक १३ | 
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था परच्तु अब्र कौसल्प्रा के सामने एक नचीन समस्या हें, फोसल-चघू, विदेह-लली 
वल्‍्कल पहनकर पति के साथ वन जाना चाहती हैँ । यह देखकर कीसल्या का 
७ € ० 
घेये छूट जाता है भर वह कद् उठती ई : 
3 “सेको सोकों राम इसे |” 

गोस्वामी जी ने प्रस्तुत प्रसग में कोसल्या की भावनाओं को इन शब्या से 
ब्यक्त कराया हैं - 


तात युनहु मिय अति युकुमारा। 
रास समर परिजनहि पिश्नार्रा ॥ 


पिता जनक भृप्रल मवि, तयुर भानुकुल भानु । 
पति रविकुल करत विपिव, विधु ग्रुव रूप चिधानु |॥ 
में पुनि पृत्रवधु॒ प्रिय पाई | रूप रासि गुव सील सुद्ाई ॥| 
नयन पुतरि करि ग्रीति वड़ाई । राखे ग्रान जानकिहिं लाई || 
कलपत्रेलि जिमि वहुनिधि लाली | पींचि सनेह सलिल ग्रतिपाली ॥ 
फ्लत फलत थयउ विधि वामा | जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 
पलंग पीठ तजि गदर हिंदोरा | सिर्ये न दीन्ह पु अवनि कटोंस ॥| 
जिश्रव मृरि जिमि जोगवत रहहूँ | दीप वाति चढ़िं टारच कहऊ | 
सोइ तिय चलन चह॒ति वन साथा । आययु काह होइ रखुनाथा | 
चुन्द झिटव रस रातिक चोरी | रात्रि छुब नयतव सकृह किंधि जीरो ॥ 
करि केहरि निश्चिचर चरहिं, दुष्ट जतु वन भूरि । 
विप काटिकाकि सोह युत, सुमय सावन मूरि ॥| 
चन हित कोल किसत क़िसोरी | रची विरत्ति जिपय सुख भोरी ॥ 
पाहन कृषि जिमि कठिन युभाऊ | विन्हहि कैल्रेस न क्राचन काऊ ॥ 
के वापत तिय कानन जोगू | जिन्हे तत्र हेतु त्जा तब भोग ॥ 
_> पिय वन वप्तिहि तान केडि भोता। जित्रताखत को देखि डेसती ॥ 
सुरसर सुवंय बनज बन चारी । छावर जोयु कि हंतकुमारी ॥& 
आर पडता जव सोच कहीं * “४ *' * मुंह घोना 7? 
शोच अथवा सनन्‍्ताप का अवसर आ पडने पर सकोच नहीं रह पाता 
(तः प्रभु ने साता की आज्ञा पाकर प्राए-सखी सीता को सममाया । उन्होंने 
न के वे सब कप्ट और भय स्पप्टत' उनके सामने वर्णन किये जिन्हे सुनकर 
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58 रामचरितम नच, अदयोच्या काड | 


१४५० पाफेत'-सीौ रभ 


मुँह सूख जाए ओर शरीर भी दुखने लगे | उन्होने कहा, “सरदी, गरमी ओर 
बरसात के कष्ट सहना ओर वन के पशुओं के बीच रहना अवलाओ का 
काम नहीं है । जगले मे मनुष्य तो नाम-मात्र को भी नहीं है ते। सणण्य 
पीना छोडना पडता हे, यहाँ तक कि रात क। सोना भी दुल्भ हो जाता है। 
इतना ही नहीं, वहों रह कर वन से ही विचरण करना होता है ओर रोना 
भी (अरण्य-राह न) व्यथे ही रहता है। 


महर्षिं वाल्मीकि के राम सीता के सामने वन के कप्टा का वर्णन हस प्रकार 
करते ह 

“बन में पर्वतो से निकली हुईं नदिया को पार करना श्रत्यन्त कठिन होता 
हैं और पहाडो की गुफाश्रो में रहने वाले सिद्दो की दहाद् सुनने से बढ्ा कष्ट होता 
है । निर्जन बन में नि शक हो क्रीड़ा करने वाले श्रनेक घन-जन्तु मनुष्य को देखते 
ही मार डालने के लिए पश्राक्रमण करते हैं| वहाँ नद्दियो में मगर भ्रौर घद्डियाल 
रहते हें । दलदल होने के कारण भी उन्हें पार करना कठिन होता दे । इन दलदलो 
में यदि हाथी फंस जाए तो उसका निक्रलना भी श्रसम्भव है | बन में बडे बडे मत्त 
गज भी घूमा करते है । प्राय बनो के मार्ग पेर में लिपट जाने वाली बेलो शोर 
पर में चुभ जाने वाले काटा स ढके रहते हैं श्रोर वहाँ वन-कुक्कुट बोला करते ह। 
रास्तों में दुर तक पीने को जल भी नहीं मिलता ) वन के रास्ते बहुत भयंकर होते 
है | दिन भर के थके-माँदे वनवासी को रात के समय्र सोने के लिए कोमल गह , 
तफकिए नहीं, किन्तु अ्पने-श्राप सूसकर गिरी हुई पत्तियाँ विज्धा कर उन पर सोना 
पढ़ता है । उसे वहाँ पलग नहीं मिलता, भ्रत्युत ज़मीन ही पर लेटना पड़ता है । 
ह सीते, भोजन की श्रन्य वस्तुश्ा पर मन न चला, साय प्रात वृक्षा से गिरे हुए 
पल खाकर ही सम्तोप करना पढ़ता है । वन में यथाशक्ति उपवास भी करना पडता 
6 और बृक्त की छाल वस्त्रो के स्थान पर पहननी पढ़ती हैं। वहाँ देवताशों और 
पित्तरा तथा समय पर श्ाये हुए श्रतिथियों का विधिपूर्वक नित्य पूजन करना पडता 
है । नियमपृथक रहने वालों को निध्य समय-समय पर तीन बार स्नान करना पड़ता 
ह। है बाले, बन में श्पने हाथ से फूल तोढ़कर, ऋषियों हारा बतायी गयी विधि 
से, वंदी की पूजा करनी पढ़ती ६ | वनवासी को जो कुछ शरीर जितना भोजन मिले 
उसे उसी से समन्‍्तोप करना पढ़ता ६ । वना में भयकर श्ाँधियाँ बला करती हैं, 
० पेरा भी छा जाता है। नित्य ही भूख भी बहुत श्रधिक लगती दे शौर वहाँ और 
भो शअ्रनेक भय के कारण उपस्थित रद्दते है| दे भामिनि, वन में बढ़े मोदे-मोटे 
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2९५. जमीन मनी 





पहाड़ी साँप या अजगर घड़े दर्प के साथ घूमा करते हैं । वहाँ 
नदियों में रहने घाल्ते साँप, जो नदी की ही भाँति टेदी-सेढ़ी चाल से 
झा करते हैं, मार्ग रोक कर सासने खड़े हो जाते हैं । है अबले, वहाँ पतंगे, 
विच्छू, कीडे, वनेली मषिखरयों, सच्छुर आदि निलय ही सताया करते हें श्रत तू 
चन जाने की इच्छा न फर । वन तेरे योग्य नहीं है । मे जब विचार करता हुँ तब 
सुझे तेरे वन जाने में कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं ॥”& 

'रामचरितमानस” के रास हन शब्दों में वन की भयेकरता का चित्र सीता के 
सामने रखते हैं : 


काननु कठिन मयेकरु भारी | घोर पामु हि वारि वयाती॥ 
कप कंटक मय कॉकर साना। चलव प्यादेहिं विनु पदत्रावा ॥ 
परन कमल मृदु मंजु तुम्हारे | सारय अगम भूमिघर भारे॥ 
कदर खोह नदी नद नारे । अगम अगाघ न जाहिं निहारे ॥ 
भालु वाघ वृक केहरि वाया | करहिं नाद सुनि घीरजु भाया।॥ 

भूमि सयन वलकल वतन, असनु कद फल मूल | 

- ते कि सदा सब दिन मिलहिं, सबुह समय अनुकूल || 


नर अहार रजनीचर चरहीं | कपट वेष विधि कोटिक करहीं॥ 
लायइ अति पहार कर पानी | गिपिन विपति नहिं जाइ बखानी ॥ 
व्याल कयल विहय बन घोर | निर्सिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
बरपहिं घीर यहन सुधि आएँ | मृगलोचनि वुम्ह सीरु छुमाएँ॥ 
हँसगवर्नि तुम्ह नेहिं बन जोगू | सुनि अपजमु मोहि देशहि त्लोगू | 
मानस सलिल सुवों ग्रतिपाल।/ । जिअइ कि लवन पयोधि मराली॥ 
नव रसाल वन विहरनसीला । सोह कि कोकिल विपिन करीला ॥ 
रहहु भवन अस हृदयें विचारी | च॑ं दवदनि दुसु कानव भारी ॥ 
डा धधाकेत! की सॉति रामचरितमानस' की सीता भी इस समय कौसल्या के 
भवन में ही हैं । तभी तो रास, साला की उपस्थिति में, सीता से कुछ कहने में 
सकोच का श्रनुभव करते हैं + 


मातु समीप कहते सकुचाहीं । 
बोले समउ तमुझ्ति मन माही ॥ 


& वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड, सगे २८, श्लोक ८ से २६ | 
प रामचरितमानस, अयोध्या कांड | 


१०२ 'साकेत - सोर 


बजा नी नी 


गुप्तजी ने सकोच के इस भाव का उचित कारण भी प्रस्तुत क्रिया ह 


था पडता जब सोच कहीं , 
रहता तब पक्रोच नहीं । + 
आवश्यक विस्तार से तचने फरे लिए ही हमारे फवि ने रास के मु से वन 
कप्टो का विस्वृत पणन नहीं ऊराया, उनका निदेश सात्न कर ठिया है । 


किन्तु बृथा सीता बोल। दहन नहीं |”! 


रास का वह कथन दार्थ ही रहा | सीता फो इस प्रकार तनिक भी भ 

हुआ | वह बोलीं, “हे नाथ, इससे कुछ न ह।गा | तुम यह कह क्‍या र, 
हो और किससे यह सप कह रहे हो ? मुझे अपने स अलग न समभो 
मुके अलग ससमझ कर मेरो ओर अपनी एकता नष्ट न करो। मुझे तुम्हाः 
दूख में दख हे ओर सख मे सुख | सरब में तुप्ठे घेरे रहें ओर दुख र 
तुम्हारा साथ छाइ दे तो मुझे कौन देखेगा (मेरा 7शेन भी अशुभ मान 
जाण्गा) ? मुने मोन रह कर ही मरना होगा (काई मुझ से बालना भे 
पसनन्‍त न करगा आर) है स्वासी, यदि तुम गं।रव के साथ वनवासी वन रहे 
हो तो उससे मेरा भी ते। आधा भाग है। आज तुम मुके इस प्रकार छोडे 
नहीं । माँ की सिद्धि ओर पिता का सत्य मुझ अद्वगगिनी के विना अरधरे हें, 
मुझे भी साथ लकर उन्हे सिद्ध करोगे तभी वे पूरे होंगे। सब के ठित के 
लिए से जगल, जनहीन घने जगल में भी सपयर ब्रत-नियम पूरे कर लूँगी 
आर सब के लिए मगल-कामना करती रहेंगी। सास-सस॒र की स्नेह-लता 
तथा महान ब्रत मे लीन वहन ऊर्मिला यद्ोँ वे सब कतेव्य पूरे कर लेगी जो 
में भी नहीं कर सकी | कया जगल में केवल डर ही डर है? मुझे तो वहाँ 
जय ही जय दिखाई ढती है | यद्दि अपना आत्मिक वल साथ रहे तो जगल 
से भी सगल् दे जाता दै। वन से जहाँ काटे है, यहाँ फूल भी है, छाया 
वाले पेड भी हे । वहाँ मरने हैं, द्वौदल (दब) हैं और मथुर कन्ठमूल फेल 
हूं । इन फर्लो के सामने सिप्टाल (मिटाइयों तथा पकवान) आदि पडे रह 
जाते है। वधुणें भूखी रः्ने से डरतीं ते। उपच्रास करती ही क्‍यों ? बन से तो 
आकाश भी मुक्त है और पवन भी । वन तो माना प्रभु का खुला भवन है । 
वहां करुण भावा का सचार करन वाले) जल से भरो नदियों है। वन में 
ध्मारी कोपडी लताआं स टकी होगी | वृक्षों की ममता होगी | पशु-पत्ती भी 
हिल-मिल जाए गे। इस प्रकार तो मानो समस्त मेल मिल जाएं गे। घनु्धारी 
देवर अकेले हो हम सब प्रकार की सुविधा पहुँचाने मे समय हो सकेंगे । 
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आस नह मा सम 


दिन-रात वह दृसारे साथ रह कर मेरी रक्षा वर हें गे। कोबिल पत्ती मस्त होकर 
गाए गे ओर वादल साततो मृदग वजाएँगे । मात्र भरे मोर प्रसन्न होकर 
लाचेंगे ओर में वन की रानी वन जाऊँगी | वन सें यदि हिसक पशु हैं तो 
क्या वहाँ ऋषि-एुनि भी नहों है ? जो शान्ति यहाँ नहों है, वह वहाँ है। 
वन से (संसार के) विकार अथवा भ्रान्ति का नाम भी नहीं । वहाँ अचल 
फूलों से मरा रहेगा, नदियों के तट जल से परिपूण रहेंगे, सतत टुःखों की 
भूल से भरा होगा (दु.खों की स्मृति से सी रहित होगा) । इस प्रकार वन 
तो मानों समस्त सुखो का केन्द्र डोगा अयवा चाहे वहाँ और कुछ न भी 
हो तथापि तुम तो हो जो यहाँ नहीं होगे । मेरा तो यही अनन्य चिश्वास है 
कि पति के साथ रहने से ही पत्ता की गति है। हू नाथ, हसे भय दिखाना 
व्यय है, हम तो यम को भी जीत चुकी हैं ।सतियों के लिए पति के साथ 
वन तो क्या अग्नि भी अगम नहीं (पति ऊे साथ सती आग में भी हँसते- 
हँसते प्रवेश कर लेती हैं) [? 


रास के सुख से वन की सयकरता का वर्णन सुन कर वाल्मीकि राप्तायण' को 
सीता का उत्तर है 


“आप मुझे अपने साथ ही वन में ले चलिए । चाहे आप ठप करें, चाहे 
चनचास करे झौर चाहे स्वर्गवग्स करें, सुझे तो आपके साथ ही रहना उचित ह। 
मुझे! सा चलने में कुद सी परिश्रम न दोगा। प्रन्छुत आपके पीछे-पीछ चज्नने में 
भुझे ऐसा सुख जान पड़ेगा जेसा फ़ि वागों में घछूमने-फिरने से प्राप्त होता है।हद)े 
रास  कुश-काश, सरपत, मुज तथा घअन्य प्रौर भी जो करीले वृक्ष है, वे आपके 
साथ रास्ता चलने पर मुझे रूडई और सूगचसे की तरह कोमल जान पड़ेगे। हे 
एम आँवी से उड़ कर जो चूल मेरे शरीर पर ध्याक्र पछेगी, उसे से आपके 
रुपर्ध रह कर » उत्तस चन्द्रन के समान समक्ृगी | से ऊव आपके साथ हरी-परी 
घेयस के विद्योने पर सोऊँगी ठव झुरे पलड् पर बिछछे हुए सुल्लायस गलीचे पर सोने 
जेसा सुख प्राप्त होगा। जो कुछ थोडे अ्धवा बहुत घाऊफ या फ्ल आप स्पय ला 
दिया करेगे, वे ही सुके धस्तत जेसे स्वादिष्ट ज्ञान पड़े गे । चन सें ऋच-फला ऊा और 
झतु-पुष्पो का डपभोग करती हुई में न तो माता की, न पिता की और न थार की 
दी याद कछ गी। सेरे कारण बन में आपको न तो कुद्ध क्लेण होगा और न सझु्े 
बेलाने-पिलाने की ही आपको चिन्ता कानी होगी । चढुत कहाँ तह कहूँ, ग्रपके साथ 


का 


(हने पक कु तु ब् ७. के ७. । का 
दने में सुर्के सत्र स्वयं के समान सुस हैं योर आपके बिना रूव जगह नरक के 
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समान दु ख है । बस, ध्याप यही विचार कर पौर प्रसन्नतापूत्क मुझे अपने साथ बन 
मे ले चलिए 68 
सास की उपस्थिति में पति से कुछ कहने की श्यविनय के लिए सास से छमा:" 
याचना करके 'रासचरितमानस!” की सीता राम से कहती हैं « 
प्राननाथ. करुनायतन, सु दर सुखद सुजान । 
तुम्ह बिनु खुकुल कृुद, वियु युरपुर नरक समान ॥ 
मात पिता भयिनी ये भाई | प्रिय परिवारु यहद समुदाई ॥ 
साय «सुर गुर सजन राहाई | सुत सदर ससील सुखदाई ॥ 
जहेँ लगि नाथ नेः अर नाव । विय बिनु तियहिं करनिहु ते ताते ॥ 
तनु धनु घामु घरनि पुर रात | पति विह्वीन सब्र सोक समान ॥ 
भोग रोय सम भूपन भारू | जम जातना सरिस ससारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माह्ोँ | मो कहुँ सखद कतहुँ कछु नाहीं ॥ 
जिय विनु देह नदी विनु बारां | तेमिश्र नाथ पुरुष बिन नारी ॥ 
नाथ सकल सख साथ तुम्हारे | सरद बिमल विधु बदनु निहारे ॥ 
खय युग परिजन नयरु बनु, वलफ़ल बिमल दुकूच । 
नाथ साथ त्रसदन सम, फरनसाल सुख मूल ॥ 
बनदेबी. बनदेव. उदारा | करिहाहे सासु सतुर सम सारा ॥| 
कुस क्रिसलय साथरी सुहाई । प्रभु सय सजु मनोज तुराई ॥ 
कद मुल॒ फल अमि॥# अहारू | अवध सोध सत सरिस पहारू ॥ 
डिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी | रहिहउँ मुदित दिवस जिमि कोकी ॥ 
बन दु'ख नाथ कहे चहुतेरे | भय विपाद पर्तिष पघनेरे ॥ 
प्रभ॒ वियोंग लक्लेस समाना | सब मिलि होहि न कृपानिधाना ॥ 
अस जियें जानि सुजान पिरोमनि | लेश्त्र संग मोहि छाडित्रि जनि ॥ 
विनची बहुत करों का स्वामी | करनामय उर॒ अतरजामी |! 
राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत न जनिश्रहि प्रान । 
दीनवधु सुंदर सुखद साल, सनेह नधान ॥ 
माहि मय चलत न हाशहे हारी । छितु बिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
सह 4 वि पि के सेवा करिहोँ | मारय जनित सकल श्रम हरिहों ॥ 
पॉय पखारि वठ तरु छाहीं | करिहझँ बाउ मुदित मन माही ॥ 
श्रम कन सहित स्थाम तनु देखें | कैंह हुस समउ आनप्वि पेखें ॥ 


& वाल्मीकि रामायण, सा ३०, इलोक १०--१८॥ 


(पा असल कप 
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» सम गहि तन तरुपत्लच दडासी | पाय पलोटिहि सव नित्ति दासी ॥ 
वार॒वार मृद्दु मूरति जोही । लायिहि तात कक्‍यारि न मोही ॥ 
६ को ग्शु संग मोहि चितवनहारा । सिंपववुहि जिमि ससक सिआरा ॥ 
में मुकुमारि नाथ वन जोगू | तुम्हहि उचित तप सो कहूँ सोगू ॥&8 
रासचन्द्रिका? की सीता निवेदन करती हैं 


केसोदास नींद भूख प्यास उपहात पात्त , 
दुख को निवास घिप मुखह् गह्यों परे। 
वायु की वहन दिन दावा को दहन , 
वर्डों वाइंवा अनुल जालजाल में रहा परे । 
जीरन जनमजात जोर जुर घोर परि-परन , 
प्रगण परिताप क्यों कह्मा. परै। 
सहिहाँ तपन ताप पर के प्रताप रघुवीर , 
को बिरह वीर ! मो सों न सतद्यो परे॥ 
झाधार-पभ्न्थों को साँति 'साकेत”? की सीता भी पति के साथ रहने के कारण 
अं चन के कष्टा को भो वरदान द्वी सानती हैं । साथ ही, 'साकेतः की सीता घर ओर 
घन, दोनों की झोर से निश्चिन्त भी हैं क्योंकि--- 


सातप्त सम्नुर की स्नेह-लता-- 
वहन उमिला महात्रता, 
सिद्ध करंगी वहीं यहां, 
जो में भी कर सकी कहाँ? 
झोर 
देवव एक. घनुर्घारी-- 
होंगे सव सुपविधाकारी, 
वे दिन रात साथ देंगे, 
र्र्श्ि मेरी रक्षा कर लेंगे। 


'साफेत” का कवि एक पल के लिए भी लक््म्यण झोर ऊमिला को नेत्नों से 
पश्योसल नहीं होने देना चाहता । 


सीता और न वोल सकी. **' *"* . घढ़ाम गिरी । 
गला रुँध आने के कारण सीता और कुछ न कह सकी । उधर सर्वथा- 
मन इतना सनस्सनस्सल्््चि्नन्नपनत्सडिवि्च्त्त््क््त््क््व्ल्च्लच्पत््स्च्ल्ल्ल््ज्ड्स्लच्च््ट्ल्ड मनन मनन प ०9८० + 5 
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88 रामचरितमानम्त, अयोध्या कांड | 
“7” + राप्रचान्टिका नवाँ एक्कार्ण हे २६ । 
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मुग्धा ऊमिला हाय! कह कर धडाम से प्र" वी पर शिर पड़ी । 


“वियोग का श्रारस्भ वास्तविक विन्छेद से नहीं होता | उसके लिए तो सूचना- 
सात्र ही पर्याप्त है श्रोर वियोग का अ्रवसर तो वियोग से भी कंधों श्रधिक द्वारा» 
होता है। इसीलिए प्रवस्स्यत्पतिका का चित्र प्रोपितपतिका के चित्र से अधिक 
सार्मिक होता दे । प्रिय के प्रयास के समय चिन्ता, दुस, मोह, काम, श्राशका, 
निरवलम्बता और एकाकीपन का भाव, न जाने क्या-क्या सन में आराता ह । उर्मिला 
प्रवत्स्यत्पतिका है । ऊर्मिला, केयल ऊर्मिला ही ऐसी झताशगिनी है | परन्तु बह ४र्प्या 
से निमु क्त है, यह भाव उसके हृदय में उठता ही नहीं । वह सभी कुछ विव्वश भावत्र 
से सह लेती है श्रोर मन को समभाती भी हे 

है मन, 
तू प्रिय पथ का विष्न न बन | 

परन्तु उसकी परिस्थिति की विषमता उसे परचश कर देती है | सीता, रास को 
यह कह कर विवाद मे परास्त कर देती है 

अथवा कुछ भी न हो वहाँ, 
तुम तो हो जो नहीं यहां। 
मेरी यही महामति हैं, 
पति ही पत्नी की याति हैं। 

राम स्वीकृति दे देते है । परिस्थिति का यह वेपम्य ऊर्मिला की भावना को 
श्रोर ताव कर देता है | उधर इस तीध्र भाव का श्रश्नाकृतिक सकोच एबं दमन उसे 
मुग्ध यना देता है शोर वह “हाय” कह कर घडाम से गि( ८डती है ।! &9 


लक्ष्मण ने हग मं द लिये यभ धर्म-घनी | 


ऊमिला मिला को । सन्नाहीन देख कर लद्ठामणण ने व्यपने नेत्र बन्द कर लिये 
ओर सबने दो-गो बूद आस प्रदान किय । सुमित्रा ने कग, “बेटी तू आज 
इस प्रकार प्र«वी पर लेटी है ।? भयभीत-सी दोकर सीता “बहन बढन” 
कह कर पड्डा करने लगीं। उन्होंने कदा, “पति के साथ वन जाने का जा 
सोभाग्य आज मुके प्राप्त हुआ है, वह भी तुके न मिल सका ।” ऊमिला की 
यह दशा देख कर मात्ताएं भी सूर्ति के समाग अचल खडी थीं । घम-धनी 
(धनी! शब्द का प्रयोग 'स्वामी? के लिए किया गया है) श्री सम भी उस 
समय विकल हो गये । 
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९9 डा० नगेद्र, साकेत - एक अ्रव्ययन, ए'ठ १४ । 
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“प्रवास का चित्र वड़ा करुण है | यहाँ कवि ने प्रस्यत रूप-से भाव-प्रकाशन 

नहीं कराया, यहाँ तो पा. स्थिति की गम्भीरता ही त्रिरद्दिणिी करी वज्यथा की ओर 

(इनदेग करती है | ऊर्मिला को देख कर सभी कातर हो जाते हैं। लक्ष्मण आँख 

बन्द कर लेते हैं , सीता भयभीत धोकर व्यजन छुलाने लगती हैं। उनको भी 
अपनी झ्ोर उसकी स्थिति का अन्तर स्पष्ट हो जाता हें और वे कह उठती हैं: 


आंज भारय जो हे ग्रेरा , 
वह भी हुआ न हा तेरा / 


माताएँ अ्रचल मूर्ति बन जाती हैं। राम भी व्यग्न होते हँ। इस प्रकार कचि ने 
दूसरों की कावरता के द्वाग वियोगिनी को कातरता की अभिव्यक्ति की है। उच्त 
भावनाएँ ऊमिला की दुयनीयता को पुष्ट करती हैं | वह सबसे अधिक निराघार है 
परन्त यद्नि वह स्वयं ही उक्त भावनाओं को शब्दो से व्यक्त करती तो घे ईर्ष्या का 
रूप धारण कर लेतीं । इसीलिए कवि ने राम ओर सीता के द्वारा उसकी ओर 
संकेत कराया दै। यह उसका कोशल है । इससे नायिका की गोरव-गरिसा की सरक्षा 
हुई है ७ | 
.... युग भी कम थे उत्त क्षण से ” 5 *** तुम दो ही।” 


उस एक क्षण की तुलना में तो युगों का समय भी कम था । श्री राम 
ने लक्ष्मण से कहा, 'हे अनुज, तुम तनिक विचार तो करो कि भेरा सार्ग 
स्थीकार करके ओर इस प्रकार, आवश्यक न होने पर भी, मेरे साथ जाकर 
कितना विध्वस कर रहे हो ' प्यारे भाई, इस प्रकार हठ करके मुझे अन्यायी 
न वनाओ ।”? 


लक्ष्मण ने कद्दा, हाय आये, ठहरिए, ठहरिए | ऐसा न कहिए, न 
कहिए । हम संकटों को देख कर डर जाएँ या उनकी हँसी जड़ाएँ (उन्हें तुच्छ 
_झममें) ? जहों पाप से रहित संताप होता है, वहाँ तो आत्म-शुद्धि स्वयं ही 
पास करती है ( पाप अथवा दुराचारपूरा कार्या से होने वाला कप्ट वास्तव 
में हानिप्रद है, पुएय कार्यों के जल्षिए स्वीकार किया जाने वाला कृप्ट 
भी सगलप्रद होता हे )। 


राम ने कहा, 'लिक्ष्मण, तुम तो तपस्या के ही आकॉक्ती हो (विश्नाम 

अथवा बिलास से आसक्त न होकर तपु और संयम सें ही अलुरक्त हो) 
परन्तु तुम्हारे साथ होने के कारण में वन में भी (तपस्वी न रह कर) 
:4&७#७%८8#0#ऋकष्ाांध्क यथा 40०5-७७ ७७४८ ७४७७४४४७४७४००७७७७४७७/७७४७७कक्षा ना थमा आाका 5 च55 ८ आरा आस आलबाए.... जल लक, 


(७ हा० नगेन्द्र, साक्ेत--एक अध्ययन, पृष्ठ ५४७, ५५ | 
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ग्रहस्थी ही रहा (“देवर एक धतुधौरी, होगे सब सुविधाकारी”--सीता) 
हे निर्मोही, तपस्वी तो वास्तव में तुम ढोनों (ऊर्मिला ओर लक्ष्मण) ही हुए ॥ 

“यदि एक प्रकार से देग्वा जाय तो 'साफेत” का मुख्य स्थल यही है। इस 
के लिए इसका सूजन हुश्रा दै। कवि ने युग-युग के हस उपेक्षित प्रसज्ञ को बडी 
कुशलता से श्क्वित किया है। ऊर्मिला के लिए राम शौर सीता, दानो की करुणा 
डमठ उठती है । सभी को उस पर व्या श्राती है। परिस्थिति की यही करणा 
श्रागे चल कर नायिका के चरित्र को मद्दान्‌ बनाने मे सहायक होगी। उम्रकी 
सहत्ता को माप उसकी स्थिति की दयनीयता के प्रलुसार होना चाहिए ।??& 


राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को भेजे गये एक पत्र में गुप्तजी ने लिखा था, 
शोर, ऊर्मिला श्रोर लच्मण के ञआगे तो उन्हे (राम को) माता-पिता की श्राज्ञा से 
राज्य छोड़ कर वनवास स्वीकार करने के गौरव का गव भी छोड देना ५डा--- 
“लक्ष्मण, तुम हो तपस्पही , 
में वन में भी रहा रही। 
वनवासी हे निर्मोह॑ , 
हुए वकसतुतः तुम दो ह!|।” 
राम की इस पराजय पर मुमे प्रसज्ञता है । कारण, जेसा मे कह चुका हू, 
में उनसे डरा करता था । दूसरे, मेरा वह उद्देश्य भी सिद्ध हों गया, जिससे मेने 
उन्हें नायक के बदले शिक्षक के पद पर प्रतिष्ठित किया था । 
तीसरे, तुलसीदास की इस उ क्ति की चरिताथता मुझे देखने के लिए 
मिल गई कि--'राम तें अधिक राम कर दासा 


कहा सुमित्रा ने तब यों रोकर सही, सही हम ।” 
राम की वात सन कर सुमित्रा ने कहा, “जिस बात का निश्चय एक 
बार हो चुका है, उस पर अब सोच-विचार कैसा ? हम जेसे भी रह सकेंगी 
रह लेंगी, रो कर ही सही, परतु हम इस सकट को पार कर ह्ंगी ।” 
सुम्रित्रा के इन शब्द। में जियशता, वात्सल्य, थेंय श्रोर श्ास्म-विश्वास का 
अद्भुत सगम है ॥ 'प्रदक्षिणा 
भरी सुमित्रा माता ने बुल-शाल-हानि केक्रेयी की , 
मानों प्रकटी प्रवम उन्हीं में अनुस्लानि केकेया की ! 
पुत्र-विरह के साथ उन्‍हें नव पृत्न-वध्च की व्यया मिली , 
किन्तु लोक को एक अनोखी कुल कल्याण) कया मिली [| 
९ वही, ए८० ६, १० | 
| श्री मेयिलीशरण गुप्त, प्रदक्षिणा, 88४ २५। 


चतुर्थ सगे १४६ 
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उस मूर्च्िता वधू का सिर *** **" *" ** तू मेराव 


उस संज्लाहीन वघू ऊर्सिला का सिर गोदी से रखे हुए शोक से डॉवा- 
खोल भोली माता कौसल्या ने दहाड़ मार कर कहा, हे देवताओ, नीचे 
प्रथ्वी की ओर देखो | अपने नेत्र बन्द करके हमे (प्रथ्वी-तल के वासियों को) 
इस प्रकार न सारो॥” । 
रास को सम्बोधित करके मावा कोसल्या वोलीं, “है पुत्र, तुम जाओ, 
मेंने तुम्हें जाने की आज्ञा देदी ओर जो सकट मुक पर आ पड़ा है, उसे 
भी सहने का सेंने निर्वय कर लिया है। यदि चोद्ह वषे तक जी सकी--- 
ओर जीने का प्रयत्न वराबर करती रहँगी--तो फिर मानों सें कभी न 
मर गी । उस समय तुस तीनों को पुन. आप्त करके अपना छूटा हुआ थेये 
धारण कर लूँगी और तुम तीनों के रूप मे सानो तीनों लोका (मत्ये लोक, 
आकाश लोक, पाताल लोक) का धत्र प्राप्त करके अपने भाग्य में चुद्धि 
करूँ गी | हे राम, तुझे अपने ध्येय में सफत्नता प्राप्त हो, तू अपने निर्दिष्ट 
तक पहुँच सके, तेरे यश का विस्तार हो, वर्म का विकास और तेरे आशय 
--की पूर्ति हो, सव तेरे हों और तू सदा मेरा वना रहे, यही मेरी कामना है |” 


श्ादि-काव्य की कोंसल्या राम को इस प्रकार विदा करती हैं . 


मंगलानि महावाहों दिशनन्‍्तु घुसमंगलाः । 
इत्ति पृत्रस्य शेपाश्च कृत्ता शिराप्रि मामिनी | 
गन्धेश्शाणपि. समालभ्य रायमायवलोचना । 
ओपधी चापि तिद्धाथा विशल्यकरण झुभास ॥ 
चकार रक्षा कोतल्या मन्त्रेेभजजजाप च। 
उवाचातिप्रह््टग. सा दु खबशवर्त्तिनी ॥| 
अवदत्युत्न॒सिद्धार्थो के यच्छ राम यथायुसस | 
अरोग. सर्वतिद्धाथमयोध्या. पुनरायतस ॥ 
पश्यामि ला युख वत्स सुस्थितं राजवरत्मीनि | 
प्रनष्टदुःखसंकल्पा हपविद्योतितानना ॥ 
द्रत्यामि ता वनात्माप्त पृर्णचन्द्रमिवोदित्तम | 
भद्रासनगतं भेद्र चनवासाव्हियतम | 
ड्रच्यामि लामहँ पृत्र तीखृवन्त॑ पितुर्वेचः | 
मंगल रुपसम्पन्नों वनवासाव्हिगतस | 
वध्वा मम॒ च नित्य॑ ल॑ कामान्सवर्ध याहि भो॥ 


९४० 'मराफेतः-सी रभ 
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मया5चिता देवगणा. शिवादयों, महर्पयों भूतमहामरारगा' | 
अभिग्रयातस्य वन चिराय ते, हितानि काक्षन्त दिशश्च सायव ॥ 


इ्तीव चाश्रप्रतिएर्णलोचना समाप्य च सस्त्ययन यवाविधि।. ४ 


ग्रदक्षिण चव चकार राषवे पुन' पुन३्चा,प निर्षषड्य सम्बज ॥ 


(कोसल्या ने सगल-पाठ पढ़ कर पुत्र के सस्तक पर अक्तत चढ़ाय् श्रोर फिर 
विशालाज्षी कौसल्या ने श्री रास जी के सस्तक पर चन्दन लगाया श्रोर प्रत्यक्ष फल 
देने चाली शुभ विशल्यकरिणी नाम की रूखरी भी रखी। तदनन्तर कासल्या ने 
श्री राम की रक्षा के लिए मन्त्र जपे । यद्यपि श्री राममाता उस समय 
अत्यन्त दु खी थी तथापि यात्रा के समय दु खी होने का शास्त्रीय निपेध्च होने के 
कारण हर्पित होकर बोलीं, ''हे बेटा ! श्रव जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहाँ चले जाग्रो 
श्ौर तुम रोग रहित शरीर से, पिता की श्राज्ञा का पालन कर फिर श्रयोध्या लौट 
ग्राथो ! दे चत्स ! जब तुस वन से लौट कर राजा होगे श्रार जब में तुमको मन भर 
कर देख गी, मुभे तभी आनन्द प्राप्त होगा । उस समय सेरे मनन की सब चिन्ताएँ 
नए्ट हो जाएँगी । मुझे प्रसन्नता होगी श्रौर मेरे भत्त की उसग पूरी होगी। बन से 
लोट कर पाये हुए और पूर्णमासी के चन्द्रमा की भाँति उदित ओर भद्धासन पर 
बेटे हुए तुम्हारे सगल रूप को देख मुमे बडी प्रसन्नता होगी। हे पुत्र | जब मम 
देख गी कि तुम पिता की श्राज्ञा का पालन कर चुके हो झ्ौर बन से लाट कर 
राजोचित चख तथा श्राभुपण घारण फिये हुए हो, मुझे तो तभी प्रसन्नता होगी। 
हे राघव | श्रत्र तुम जाशो शोर सोता के तथा मेरे मनोरथो को सदा पूर्ण करों। 
है राघव | मेंने ज्षिन शिवादि देवताशों को, महर्पिया को, भूतगण की शोर दिव्य 
सर्पों की श्राज तक पूजा की है, वे सब तथा समस्त दिक्‍्वाल चि(काल पयन्त चन- 
यात्रा में तम्हारा मंगल कर |”? इस प्रकार झाशीर्बाद दे, कांसक्या माता ने 
स्वस्तिबाचन कर्म यथायित्रि पूरा जिया श्रीर थ्रॉसा में श्रॉस भर कर श्री रामच 
की प्रदक्षिणा की श्रीर उनको ना(-बार दृदय से लगा थे उनके भुख्य की श्रोर स्ड्क 
निदहारती रहीं ॥)% 


द्र्ल 
2 


्ञः 


'रामचरितसानस? की कोौसल्या दस श्रत॒सर पर वात्पस्य-विभोर होफर कहती , 


हू 
वेयि प्रजा. दुख मेटव आईं। जननी निटर विसारि जनि जाई ॥ 
किरिंहि दसा विधि बहुरि फि मोरी । देसिहर्ज सयन मनोहर जोरी ॥ 
सुदिन चुघरी तात कब होइहि | जननी जिश्रत बदन विश जोहहि ॥ 


््मिजजनज्+-+--++ लि लनभ ++-> -- ्न्न्न्क अनन्त 
को :सजफउइअसनसा अताज+-आ- 


वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काट, सगे २५, श्लोक ३७ से ४७६ | 


चतुथथे सगे १्श्१ 


बहुरि वच्छ कहि लालु कहिं, रघुपति रघुबर तात | 
कवहिं वोलाइ लगाए हिरयें, हर॒षि निरखिह॒र् यात ॥& 
ग्रस्थान-वन की ओर * ** *** “" जन की ओर | 
रास वन की ओर जा रहे हैं अथवा लोक-मन (लोक-रंजन) की ओर 
जा रहे हैं । राम घन (ऐश्वये और राजसिक सुख) की ओर न होकर जन 
(जन-सेवा) का पथ ही स्वीकार करते हैं। 
नसाकेत? के रास ने अन्यत्र भी कहा है : 
में आर्यो का आदर्श बताने आया, 
जन सम्मुख घन को तुच्छ जताने आया | 
में आया उनके हेतु कि जो तापित हैं; 
जो विवश, विकल, वल-हीन, दीन, शा््ति हैं । 
भव में नव वेमव व्याप्त कराने आया , 
नर॒को ईइंश्वरता ग्राप्त, कराने आया। 
सन्देश यहाँ में नहीं स्र्य का लाया, 
इस भूतल को ही खर्य बनाने आया ।| 
ध्योर 
प्र साधारण जब आप न हमको जानें , 
जन साधारण के लिए मले ही गाने [| 
ध्रदक्षिणाः में रास, पिता के सहज सत्त्यः पर 'सुधाम-घरा-धन! को वार कर 
चन की झोर जाते दे 
पृज्य पिता के सहज सत्य पर 
वार सुधाम, घरा घन को, 
चले राम, सीता भी उनके 
पीछे चलीं गहन वन को । 
उनके भी पीछे लक्षण थे 
कहा राम ने कि तुम कहाँ ?” 
विनत वदन से उत्तर पाया , 
ध्तुम मेरे सर्वस्व जहाँ (प्‌ 
& रामचरितमानस, अयोध्या कांड । 
प॑ साकेत, सर्ग ८ | 
3 भी मेथिलीशरण गुप्त, प्रदक्षिणा, पुष्ठ २९ । - 





पंचम संग 

पनदेवीयण, आज कौनसा *** *** "७". चजाये जा रहे | 

हे वन-देवियो, आज कोन-सा पवे है, जिसके कारण तुम्हारे हृडय से 
इतना उल्लास ओर गये है ? अच्छा हमने समझ लिया, समझ लिया, आज 
रास वन में आ रहे है इसीलिए इस प्रकार उत्साह तथा गवेपूवेक उनके 
लिए सुख के सव साज सजाये जा रहे है। 

पश्चम सग में रास की वन-यात्रा की कथा है श्रत कचि ने सगे के आरम्भ 
में ही रास के स्वागतार्थ प्रस्तुत वन-देवियो को ला उपस्थित किया है। 
आगामी कथा-वस्तु की ओर सकेत करने के साथ-द्वी-लाथ इस प्रकार हमारा #वि 
सानो पाठक को भी पिछले सर्ग के दु'ख-शोऊपूर्ण वातावरण से निकाल कर सवथा 
शान्त वातावरण में ले ञ्राना चाहता है | काव्य के पूर्ण रसास्वादन के लिए यह 
झ्रावश्यक ही है। 

तपस्वियों के योग्य श्री राम ने । 

तपस्वियो के योग्य वस्तुओं से सजा हुआ और सूय-चिह्न से युक्त ध्वजा 
की फहराता हुआ मुख्य राज-रथ सामने तैयार देखकर श्री राम ने एक बार 
फिर गुरु को प्रणाम किया। 

'साकेत! के राम को चन में ले जाने के लिए मुख्य राज-रथ उपयुक्त ठग से सजा 
कर लाया गया है | यह रथ तपस्वियों के योग्य वस्तु से सजा है । कारण स्पष्ट 
है। 'साकेत” के राम 'रजोगुण-लेश' श्रयोध्या में ही छोड कर और 'वनोचित तापस! 
बन कर ही वन की थोर जा रहे हैं | हसके विपरीत महर्षि वाल्मीकि के राम-लच्मण 
सुबर्णभूपित आयुर्धों से सुसज्जित होकर ही उस रथ पर सवार होते है, जिस पर 
महाराज दशरथ ने मॉवि-भाँति के शख्र-शख, कवच तथा उत्तम मज़बूत ढाले आदि 
भी रखवा दी थभ्थी हज 

अथोा जलनतकाश  चामीकरनिभूषित मे | 
तमाररुहतुस्तुएं आतरों रामलच्ंमणों ॥ 
वनवास हि ससयाय वासास्याभरणानि च। 
भर्तारमनुगच्छुन्त्य सीताये ख़शुरों ददों |॥ 
तंथवायुधजालानि आतृभ्या कवचानि च। 
रथोपस्थे अतिन्‍्यस्य सचर्य कठिन च तत ॥कः 
&५ वाल्म/कि रामायण, श्रयोध्या काड, सगे ७०, एलोक १४-१६ । 
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पंचम समे १४३ 





प्रभु-मस्तक से गये »० ० ०० ०००० ९०० थिष्य से सुत हुए [7 
जब कुल-गुरु के चरण प्रभु श्री राम के सस्तक से छुए गये तो गुरु 
वसिष्ट-असीस प्रसन्नता के कारण आपाद-मस्तक पुल॒कित हो गये ओर कह 
उठे,.“आज हमें अत्यन्त गौरव प्राप्त हुआ है क्योंकि हे राम, तुम वल्कल 
पहन कर शिष्य के स्थान पर हमारे पुत्र ही वन गये हो।” 
सुनि-पुत्र नित्य चल्कल घारण करते हँ | राजसिक व््राभूषणा से सुसज्जित 
ज्त्रिय-कुल-रस्न राघवेन्द्र, कुलगुरु के परम प्रिय शिष्य थे । राजकुमार राम ने आज 
चनोचित वेष वना लिया है (वल्कल घारण कर लिये है) मानो वह आज कुलगुरु 
के शिष्य मात्र न रद्द कर पुत्र द्वी वन गये हँ। पुत्र से दण्डवत्‌ प्रणाम पाकर पिता 
का आपणदु-सस्तक पुलकित दो उठना सवंथा स्वाभाविक हैं ओर राम जैसा सुयोग्य 
पुत्र पाकर कुलगुरु का गौरवान्वित होना भी स्दथा समीचीन हैं । 
- महर्षि वाल्मीकि के दशरथ वन जाते समय राम को देखने के लिए पेदल ही 
याहर निकल शआते हैं : 
+> अय राजा वृत॒ स्त्रीमिर्दनानिर्दीनिचेतनः | 
त निजयाम प्रिय॑ पुत्र द्रत्यामीति व्‌ वन्‍्यहात्‌ ॥8&8 
'रामचरितसानस” के दशरथ इस समय मूर्दित हैं। 'साकेव” के दशरथ भी 
इस समय यहाँ ठपस्थित नहों । 'साकेत” में राम को विदा करने का भार कुलगुरु 
वसिष्ठ पर डाला गया है | राम को विदा देने के लिए इस्र वीतराग ठपसस्‍्थवी से अधिक 
उपयुक्त व्यक्ति और कोन हो सकता था ? 
ग्रशु बोले, “वस यही ****““ - याचना है यही ।” 
प्रभु ने कहा, “चस सें भी यही चाहता हैँ (कि मुझे आपसे पितृ-स्नेह 
ग्राप्त हो) । पिता के लिए मुझे अमंगल-सा दिखाई दे रहा हे। आप तीसचों 
कालों (भूत, वतेमान, भविष्य) के ज्ञाता हैं।आप की वात से सुमे भी 
वी घटनाओं का कुछ आभास-सा हो रहा है। परन्तु चाहे कुछ भी हो, 
आज समस्त प्रजा और परिवार चेचेन है। इनका पूरे भार अच आप ही पर 
५ हें । हे पितः, इस समय तो पुत्र की (मेरी) सर्वेत्रव्म याचना यही है कि 
किसी प्रकार माँ मुझे फिर देख सकें ।” 
रास को निकट भविष्य में पिता के लिए कुछु असंगल-सा दिखाई देता हू। 
वह जानते-हैं कि सहाराज् दशरथ पुत्र-वियोग सहन न कर सकेंगे । अत राम संतरप्त 
प्रजा भर राज-परिवार का समस्त भार पितृ-तुल्य वसिष्ठ पर छोड़ देते हैं। इस 


६8 वादर्म'कि रामायण, अयोध्या क्ाड, उर्य ४०, इलोक नये | 
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समय उनकी सब्रप्रथम याचना यह है फि माँ मुझको फिर देख सके ।? रास के इन 
शाब्दा की महत्व उस खससय रूपष्ट हाता ह जबत्र दशास्थ-मरणा के उपरान्त कीसल्या 
सती होने के लिए तत्पर होती ह शोर कुल-गुर उन्हे समभा कर रोऊ लेते हैं | 

भाव देख उन एक गह्ा सम्य तुम (” 

अपने महान सकलल्‍प में दृढ़ श्री राम के उच्च भाव देखकर परमादरणीय 
वसिष्ठ जी के दोनो नेत्र भर आये ओर उन्होंने कहा, “पुत्र, चाहता ती यह हूँ 
कि अ्रभी. किन्तु नहीं, इस समय तो इसी में (तुम्हारे बनवास में ही) सत्र 
प्रकार कल्याण है | अत ठुम्हारे वनवास से वेव-कार्य पूर्ण हों, राक्षस-बश 
विध्चस हो, आदर्श का उय हो और पितृ-भ्क्ति तथा कतेव्य-परायणता का 
आदर्श स्थापित हो । एी दशा में लेशमात्र दुख भी अनुचित है । मुनियों की 
रप्ता करते हुए तुम बन में रहो ओर यज्ञारि में होने वाले विध्न तथा सुनियों 
के भय नष्ट करो तुम्हे भाग्य से ही यह सुश्रवसर प्राप्त हुआ है अत बन में 
जाकर राक्ष्सों के आतक से समस्त प्रथ्वी का भार दूर करो और असबस्य बन- 
वासियों को भी आर्या की भाँति सभ्य बनाओ ।” 

कत्तव्य-निष्ट राम को अ्रपने निश्चय में दृढ़ पाकर, उनके वियोग की करूपना« 
से, पल भर के लिए तो कुलगुरु वरिष्ठ के नेन्न भर श्राते है भ्रीर वद्द कुछ फहमा 
चाहते दें परन्तु दूसरे ही क्षण वह श्रपने को सम्दाल लेते हैं और प्रसन्नतापूर्वक 
रास को चन-गमन की थ्राज्ञा देकर उनके वनवास काल के कत्तेब्यो का भी निर्देश 
कर देत्ते हैं | 


4 


'करो आये-सम वन्यचरों को सभ्य तुम” साकेत? के राम श्रार्य-सभ्यता 
के सस्थापक हें | उन्हाने थ्न्यत्र कद्दा भी हद 
में आर्यो का आदश बताने आया . 
बहु जन वन में हैँ बने ऋक्ष वानर से, 
में दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से । 
चनवासिनी सीता का कोल-किरात-भिल्ल-वालाश्रा के प्रति सन्देश है . 
तुम अद्ध नरन क्यों रहो अशेष समय में ? 
आश्रो, हम कातें बवुने यान की लय में |& 
स्वय वनचारियो का राम से श्रन॒रोध हे 
जयल में मल सनाओ्रो, अपनाओं देव, 
शासन जनातओआ, हमें नायर बनाओ तुम ।| 
६& साकेत, भगे ८। 
| साकेत, सर्ग ५ । 
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'जो आज्ञा” कह रामचन्द्र रथ पर चढ़े. *” * रथ खिंचा। 
“जो आज्ञा” कह कर श्री राम आगे चढ़े ओर वह उसी प्रकार रथ पर चढ़ 

गेधे जैसे सूर्य ददयगिरि पर चढ़ जाता है। रोते हुए परिवार तथा अजञा-जनो को 
छोड़ कर उस रथ में भत्तो प्रकार वेठकर भ्री राम, सीता ओर ल्क््मण को साथ 
ज्ेकर बन को चत्न दिये। 

राम का सार्म प्रजा के श्ॉसू-जल से सिंच गया । अत्यन्त भीड़ में से रथ 
रुऋ-रुक कर खिंच रहा था। 

'रामचरितमानस' में भी - 


चढ़ि रथ सीय सहित दीउ भाई | चले हृदय अवघहि पित्त नाईं॥ 
चलत रामु लखि श्रवध श्रनाथा | विकल लॉग सब लागे ताथा ।॥& 
सूर्योद्सातित कनक-कलश पर **" ** ** *“** मन्दिर चला / 
सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रथ के ऊपर चने स्र॒ण-कलश पर ध्वज फहरा 
रहा था। वह उत्तर दिशा की ओर क्‍यों फइर रहा था ? इस प्रकार तो बह मानों 
5. इशारा कर-करके यह कह रहा था कि साकेन का यह जंगम (गतिशीक्ष) देवब- 
“सन्दिर उत्तर से स्थित अयोध्या से हट कर दक्षिण में बन की ओर चत्ना जा 
रहा है | 
रास का रथ 'सुर्योदरभाधित' है । धमंधनी रास की कत्तेब्यपरायणत्ा से प्रसत्न 
होकर भानो कुख्न-देव भी उन पर अपनी श्ासा विखेर रहे हैं। कनलककलश पर लगी 
पताका उत्तर की ओर फहदरा रही है | गतिशील रथ पर लगी पताका रथ की गति 
से विपरीत दिशा में फहराठो है । रास उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हँ। ऋदि 
की कढ्पना है कि हस प्रकार सानो यह पताका उत्तर में स्थित साकेत की ओर 
सकेत करके कद्द रहो है कि इस साकेत का यह गतिशील देव-सन्दिर (वह रथ 
जिसमें समस्त साकेत के झआाराध्य, श्री राम विद्वतप्तान है) दक्षिण की और चला जा 
-फ्लादे ) 
* सन कैकेयी कर्म जिसे लज्जा हुई! ४ *** सच गया | 
४. केकेयी के वह निन्‍्दनीय काये सुन कर जिसे लबग्जा आई उसकी मजचजा 
भी (असीम खेद अथवा शोक के कारण) गल कर वह गयी। दूसरी ओर वेंढेदी 
को देख कर चघुओं ने सन्‍्तोष का श्वास लिया । तब वहाँ इन दोनों भावों 
(केकेयी के प्रति लब्जा तथा घृणा ओर सोता के प्रति आदर एवं सहानुभूति) 
के कारण फोलाहल सा सच गया । 


& रामचरितमानस, अ्योष्याकाइ । 
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है नीली बताती 





गर्मी के कारण सज्जा गल जाती है। घयोभ्या की बधुग्नों को केक्रेयी का 
दु"कर्म स्मरण करके इतनो प्यधिक लज्जा हुई फि 'पसीम शोक ग्रथवा सेद के कारण 
साना उन की सज्जा भी गल कर वह निकली । कैफेयी का कर्म नारी जाति के प्रात 
एक कलक था। यही सोच कर प्रयोष्या की कुल-यनुएँ श्रत्यन्त लज्जित हो रही 
थी परन्तु पत्ति के साथ बन जात हुईं सीता को देख कर उन्हे थे हुआ और इस 
प्रकार उन्हें मानो जीवन-रक्षा का अ्रवसर प्राप्त हो गया । उन्हे यह देग्ग कर सन्तोपष 
हुआ कि नारी जाति में यदि कैकेयी जेसी खतियाँ हैं तो सीता जसी प्रतिब्रता 
पत्नियाँ भी है । 
उभय आर थीं खडीं नगर-नर-नारियों * केकरयी-कर्म का | 
नगर-वासियो की पत्नियों मार्ग मे दोनों ओर खडी थीं और सुकुमारी 
बालिकायें नेत्रा मे ओसू भर कर पुष्प-बपों कर रही थी | वे राम का ओर धमे 
का जयजयवर कर रहा थीं और कैफेयी के कुऊमे की निन्‍्दा । 
गोस्वामी जी ने नगर-नर-नारिया की भावनापँँ इस प्रकार श्रभिव्यक्त की दे 
जबहि रघुपति सप सीय चली । 
बिकल बियोग लोग पुरातिय कहें, श्रति अन्याउ, अली ॥ 
कोउ कहे, यनिगन तजत कोच लगि, करत न भूप भली। 
कोउ कहे, कुल कुबेलि केफैयी दुख विप फल फली ॥ 
एक कहें, बन जोग जानकी विधि बड बिपम वली ॥ 
तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलकि दली ॥छेः 
जहाँ हमारे राम वहीं हम *. कलकल वहाँ | 
“जहाँ हमारे राम जाएं गे, वहीं हम भी जाएँगे | उनके साथ रह कर हम 
वन में भी नये नगर-निवास बना लेंगे | भरत अयोध्या मे रह कर ई टों (जन- 
हीन अयोध्या) पर ही शासन करें?', जन-समूह का यह स्वर सब ओर गूज 
सा गया । हे 
(रमचरितमानस' के थ्रयोध्यावासी भी राम के साथ वन जाने को तैयार 
जाते ह 
सहि न सक्रे रघुबर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी | 
तवहि विचारु कौन्ह मन मांही। राम लखन पिय बिनु सुख नाहीं ॥ 
जहाँ रामु तहेँ सबुह समायु | विनु रघुबीर अवध नहिं काजू ॥ 
चले साथ शअस मत्रु हढ़ाई | पुर दुलंध सुख सदन विहाई॥ 


खत अत वि #। 


88 गीतावली, अयोध्याताट, गीत १०। 





-पंचम सगे श्श्७ 
राम चरन पंक्रज प्रिय जिन्हहीं | विषय भोय वस करहिं कि तिनन्‍्हहीं || 
वालक वृद्ध विहाइ ग्हें लगे लोग सब साथ [& 
_युप्तजी ने 'प्रदद्षिणा' में मी लिखा है : 
“जहाँ राम राजा हम सच के 
वहाँ रहेंगे . हम सब गौ?! 
वार वार समकाया पग्रसश॒ ने 
पीछे चली ग्रजा तव गीौ।| 


“8र कर ग्रशु का राज्य कठोरा केकयी **” “ “” *- ग्रेरित किये | 

“कठोर हृदया केकेयी प्रमु का राज्य छीन कर अब प्रजा की (राम के 
[ति) अनन्य प्रीति सी छीन ले”, साभी (सीता) को यही भाव जताने के 
नए (कि कैकेयी ने अपनी कुठिलता से राम का राज्य तो छीन लिया परन्तु 
'समें इतनी शक्ति नहों है. कि वह राम के प्रति प्रजा का अनन्य प्रेम भी छीन 
पके) लक्ष्मण ने सीता की ओर देखा । 


वेदेही में पुलक-भाव था “* *** *« . अनुराग था | 
..बेदेही तो उस समय अत्यन्त प्रसन्न थीं । उनका रोम-रोंम अपने 
प्रेंयतर्म के गुणों का अनुभव कर पुलकित हो रहा था | एक ओर कैक्ेयी का 
वाये था, दूसरो ओर राम का मद्गान त्याग । केफेयी के स्वाये के प्रति सींता 
क हृदय सें खेद थो और राम के आयूव त्याग के कारण उनके अति असीम 
अनुराग । 


हस झपार जन-समृह से परे हट कर लच्मण की दृष्टि कठोरा केक्रेयी पर टिकी 
डुई थी परन्तु सीता का ध्यान उस समय दूसरी ही ओर था। वे तो इस अपार 
तन समुदाय के उसढ़ते प्रस में अपने पति को सद्यानता एवं लोक-प्रियता का ध्यजरस्त 
के वहता देख रदी थीं | दमी तो उल्लास ओर गये से उनका हंदय शाइलादित 
रहा था । 








० 


राम-भाव अभिषेक-समय '" *** **" * हैँ मही | 
परन्तु राम की मुख-मुद्रा इस समय भी उसी सहज शान्ति से युक्त 
थी जो अभिषेक का ससाचार मिलने पर उनके मुख-संडल पर प्रकट हुई थी। 
वाहे वर्षो हो या भीष्म, सागर अपनी मर्यादा का (त्याग किसी भी अवस्था 
ंीणजणभ/शिपयथपप जप ++++++--+7+++++++_+___ं+_+_+नह-हनननन्‍न्‍.-..ह".0.0क्‍0.क्‍.0... 
-- -- रापमचरितमानस, श्रयोध्याकाड | 
प्‌ थी मेशिलीशरण उुप्त, प्रदक्तिणा, पृष्ठ २२ 


किस 
न्क््त 


(श्८ 'साकेतः-सोर॑भ 


में) नहीं करता (इसी प्रकार राम जल मटानुभाव सु ख-द स्न्‍र मे सम भाव रखते 
ह8)। प्रथ्व। टस मादा का सआ सा। नंगी ह । 
क्यि कुल-गुरू कालिदास ने 'रघुचण में राम की उसी निरब्रफारता का उल्लेश 
हंस प्रकार फिया है 
दघता मगलक्षाम क्मानस्य च बल्ले | 
दह्शुतिस्पित स्‍स्तस्य मखराग सम जना ।॥| 
(यह देग कर लोगा के शाश्चय का ठिफाना न रहा कि राम के मुंह का 
भाव जमा रास्याभिव्रेक के रेशमी बस्त्र पहनते खमय था ठीक वसा ही बन जाने 
के लिए पेड फी छाल के बम्त्र पहनते समय भी था ।)& 
सत्य-बर्म का शरष्ट साव मनोस्थ पर चटे | 
सत्य-वर्म के श्रटठ भाव भरते हुए आर उस अगर जन-समृह को स्वय 
ही शान्‍्त करते हुए भी रामचन्द्र ज। किसी भाँति आग बढ़े ओर रथ से भी 
पहल मनोरथ (सकल्प-रुपी) रथ पर चढ़ कर वन मे जा पहुँच । 
राम शीघ्रातिशीघ्र बन में पहुँच जाना चाहते हू । विपिनातुर' इसी भाव क। 
चोतफ हे | रथ क शथ्रागे बढ़ने म बाधा है | सार्ग मे अगर जन-सम्रह खडा दैे। 
रथ (किसी भाँति! (अन्‍्यन्त कठिनता से) श्रागे बढ़ पा रहा है श्रत राम रथ से 
पहले ही मनोरथ पर चढ़ कर सानो वन जा पहुचते है । 
रख कर उनके वचन कल्लोल ज्यों | 
शीरास की वात मान कर अयाध्याबासी लोट ते। आते थे परन्तु दूसरे 
ही क्षण वे अत्यन्त वियाग से दुत्ी हो जाते थे आर फिर कुणड के भ्कुण्ड 
वना-वना कर रामचन्द्र के रव की ओर टाटते थे, ठीक (जल-प्रवाह से तट 
ओर तट से जल-प्रवाह की ओ।र आती जाती) समुद्र की लह्रों की भॉँति। 
. लहरें समुद्र का ही एक अ्रश (उसी का अग) होनी है। समुद्र के व वाह 
अथवा प्रभाव-चश वे ठट की श्रोर जाती है तथापि पुन लोट फर समुद्र मे ही 
बिलीन हा जाती है | ढीक इसी प्रकार (रामसय) प्रता-जन रास के बचनों से 
प्रभावित हाफर लोटते तो ह परन्तु फिर उन्हीं फी और दोठ पडटते है । 
“रामचरितमानस! से भी 
टंपासिवु वह विधि समकार्वाह । 
फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आर्वोहि ॥ 
& रघुव॑ंश, सर्ग १२, श्लोक ८ । 
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तीर. ली +जली >अी करी बीती 





ही सम्बोधन कर पौरजनों को. '*'. लोक में |” 


प्रेमपूवेक अयोध्यावासियों को सम्बोधित करफे श्रो रामचन्द्र जी ने 
हँसेते हुए उचित ढंग से कहा, “क्या सत्र हमे रोकर ही विद्य करोगे ? क्‍या 
अब हम कभी यहाँ लोट कर नहीं आयेंगे ? तुम सव लौट जाओ । उचित 
समय पर हम भी यदॉ फिर आयेंगे । वन में भी तुम्दारे प्रेमपु् भाव हमारे 
साथ रहेंगे। शोक करते हुए बहुत दूर तक तो उसी को छोड़ने जाते हैं जिससे 
फिर इस संसार में मिलने की आशा नहीं रहती (जो मर जाता है)।” 
बोल उठे जन--भिद्र, न ऐसा “"” जन वहाँ । 
प्रजा-जन का उत्तर था . “ऐसी बात तो मुख से भी न निकालो। इम 
तुम्हें विदा ही कहाँ कर रहे हैं ? हे राम, हमने तो तुम्हे राजा चुना है । तुम 
इस प्रकार लोक-मत की उपेक्षा न करो | यदि तुम हमें रॉंद कर वन जा सकते 
हो तो चले जाओ |” यह कह कर बहुत से अयोध्यावासी राम के पथ में 
लेट गये। 
. अर अड्ेनसे खड़े उठाये पर थे. * *केथे। 

-- रथ के घोड़े पैर उठाये अड़े-से खडे थे। वे प्रेम और बेर का अन्तर 
सममते थे (अतः उन्होंने श्रेम-विकल अयोध्यावासियो की छाती पर पैर न 
रखे) । 

ऊचा कर कुछ वक्ष "“ '" सविषाद यों | 
गरडन सहित अपनी छाती कुछ ऊँची उठाकर समुद्र की उत्तड़ लहरो 
में होने वाले शखालोडन (शंखों का मंथन) की भाँति गस्भीर शब्द करते 
हुए समुद्र के समान श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी दुख भरे स्वर में बोले । 
साकेतकार ने अनेक स्थानों पर भ्री रास की तुलना समृद्ध से की है 
उच्च हिमयोारे से भी वे धीरे, 
सिन्धू-तम थे सस्प्रति गम्भीर |-समे २ 
३४ >< > >< 
राम-साव अभिषेक समय जेंसा रहा, 
0, वन जाते थी सहज सस्य वसा रहा। 
चर्षा हो या ग्रोप्प, पिन्‍्धु रहता वहीं, 
सयांदा की सदा साक्षिणाी हे मही | -सर्ग २ 
>५ हर 4 न्‍ 
पह चन्द्रलोक था, कहाँ चांदनी वेसी, 
प्रभु वोले गिरा गर्भीर चौरनिधि जेसी | --सर्ग £ 


१६० 'साकेतः-सो रभ 


“ उठा प्रजा-जन, उठो, तजो यह तंग पर कहां 

राम ने कहा, 'उठो, प्रजा-जन उठो, यह मोह छोड दो । तुम यह 
विनन बिद्रोह (रथ के आगे लेट कर बन-गमन में बाथा डालने का पा ध 
मय प्रयास) क्यो कर रहे हो ? मुझे भल्ना तुमसे अधिक प्रिय ओर कोन है । 
तुम इस प्रकार खिन्न क्यो हो रह हो ? यह तो बताओ कि में क्या तुम पर 
अपना भी त्याग कर दे ? 

'विनत-विद्"ोह! गाँधी-युग को देन है । हस पर गाँधीजी के सत्याग्रह” का 
स्पष्ट प्रभाय दे । 

सो।चो तुम सम्बन्ध हमारा नित्य का सन गये | 

“हमारा ठुम्हारा रूवध तो सदा-सदा का है। यह तो उस समय से चला 
आ रहा हे जव सृष्टि पर प्रथम सूर्य का उदय हुआ था। तुम तो हमारी प्रजा- 
मात्र न रह कर प्रकृति ही वन गये हो इसलिए हम दोनों के दु ख-सुख तो 
एक मे ही सन गये है (एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं)। 

में स्वधर्म से विमुख नहीं हैंगा “ *** रोक कर । 

“तुम जानते हो कि में कभी धर्म-पथ नहीं छोडूँगा | इसीलिए तो तुम 
मुभसे प्रेम करते हो ? फिर इस समय मेरे विरह को आवश्यकता से अधिक 
महत्व ढेकर ओर मुझे घम-पथ पर बढने से रोक कर अनुचित काम न 
करा | 

होते मेरे ठोर तुम्हीं हे श्रामयही. ** “' सक्कर्म का | 

“तुम इस प्रकार हठ कर रहे हो परन्तु यदि मेरे स्थान पर तुम होते तो 
क्या तुम भी इस समय वही न करते जो में कर रहा हूँ ? धमे का पालन तो 
सहज है परन्तु धर्म-पालन का अबसर प्राप्त करना शअत्यन्त कठिन होता 
है । सौभाग्य से ही मुझे यह सत्कर्म सम्पन्न करने का अवसर मिला है | 

में बन जाता नहीं रूूकर. **.. हम लडे | हर 

“में अपने परिवार बालों से रूट कर अथवा, भय, दुर्वज्ता या स्नेहद्दीमता 
के कारण बन में नहीं जा रहा हूँ । तुम्हीं बताओ, क्या पिता के वचन भूठे पड 
जाय ओर हम नाशवान्‌ पदार्थ (राज्य) के लिए आपस मे लड़े ? ! 

मान लो कि यह राज्य अभी में बह कहों 

मान लो कि मै यह राज्य अभी वल-पूथैक छीन लू और कॉटों में से चुने 
जाने वाले फूल की भोंति इसे हस्तगत कर लू परन्तु जो व्यक्ति अपने गजा 
(मस्त) ओर पिता (महाराज दशरथ) का भी न हो सका (अपने राजा के श्रति 


या च्च्न 


जन 





पंचम सर्गे १६९ 
जिसने विद्रोह किया और पिता के आदेश की अबज्ञा की) वह क्‍या प्रजा का हो 
सकता है ९ 
ऐसे जन को पिता राज्य देते “ * * “ गाय दे दो अी | 

>. “यदि पिता किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य देते जिसे में राज्य के योग्य न 
उमसना तो राज्य के अधिकारी के नाते नहीं अपितु प्रजा की कल्याणं-सावना 
पे प्रेरित होऋर ही में उस प्रस्ताव को कमी स्वीकार न करता परन्तु में भरत 
के स्वश्धव तथा उनके भावों से भली प्रकार परिचित हूँ। बह तो हममें जड़मरत 
“आद्विरस गोत्रीय एक न्राह्मण जो जड़ की भाँति रहते थे) की मॉति प्रसिद्ध हैं | 
छुनो, सत्य तो यह है कि तुम भरत जेसा योग्य शासक पाकर मुमे भी भूल 
जाओगे । तुमने मुझे चुना है तो अब जिसे में कहता हूँ, उसे चुन लो। 
मुझे भरत के प्रति जितना विश्वास है, दृढ़त्रती भरत यदि उससे अधिक योग्य 
[सद्ध न होंगे तो तुम मुझे दूर नहीं पाओगे, यह में तुम्हें चचन देता हूँ. । अब 
सुमे तुरन्त सागे दे दो । 


सहर्षि वाल्मीकि के रास ने भी भरत के प्रति इतना ही श्रनस्य विश्वास प्रकट 
किया है : 


या प्रीतिवेहुमानश्च सय्ययोध्यानिव्रापिनास । 
मण्ियार्थ विशेषेश भरते ता निवेश्यतास ॥ 
स॒हि वलल्‍्याणचारित्रिः कैक्रेय्यानन्दकरधनः । 
करिष्यति यथावद्‌ वः प्रियाणि च हितानि च || 
ज्ञानवृद्धों क्योवालो मरदु्नीयंगुणानितः | 
अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति सयापहः ॥ 
स॒ हि राजगुणयुक्तों युवराजः समीक्षितः । 
आपि चंच मया शिष्टेः कार्य वो मत शासनस ॥ 
नच तप्येद्रधा चासो वनवास यते मय | 
2 महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ॥ 

(हे अ्रयोध्यावासियों ! चुस लोगो की जसी प्रीति म्ुरू में है भर जेंसा श्ादर 
तुस लोग मेरा करते तो, मेरी प्रसन्नता के लिए, इससे भी शभ्रघिक प्रीति और शअ्राठटर 
तुम लोग भरत के प्रति कोना । कैकेयी-नन्‍्दन भरत जी चरित्रवान्‌ हैं, थे श्रवश्य ही 
तुम्हारे लिए हितकर और भ्रिय कार्य करेंगे । भरत जी अवस्था में छोटे होने पर भी 
बड़े क्षानवान्‌ है।चे बडे कोमेल चित्त के हैँ, साथ द्वी वड्टे पराक्रमी सी हैं। इनके 

अतिरिक्त उनमें वात्सल्यादि ओर भी अनेक सदुशुण हैं । वे सब प्रकार से योग्य है | 





६२ 'साकेत'- सोरभ 


'नके राजा होने पर तुम्हें किसी बात का सटका नहीं रह्देगा। उनको राजोचित 
णों से युक्त देखकर मद्दाराज ने उनको युवराज पद देना निश्निन किया है। अत' 
म सबको राजा की श्राज्ञा का पालन करना चाहिए । मेरे वन जाने पर मेरी प्रसन्नता 
फ लिए तुम लोगों को वह काम काना चाहिए जिससे महाराज को कष्ट न हो श्रथरर्ग 


गदि तुम मेरे प्रिय बनना चाह्दो तो ऐेसा करना जिससे मेरी श्रनुपस्थिति म॑ महाराज 
फो कष्ट न हो) ।& 


महाराज स्वर्गीय सगर ने श्राता नहीं | 


“स्वर्गीय महाराज सगर ने राज्य करते समय तुम्हारे (प्रजा के) लिए 
अपने पुत्र का भी त्याग कर दिया था। यदि भरत तुम्हारे योग्य रक्षक 
सिद्ध न हुए तो में मी तुम्हारे लिए उनसे भाई का नाता तोड लूगा। 


“श्रीमद्भागवत'! के श्रनुसार मद्दाराज सगर द्वारा पुन्न-त्याग को कथा इस 
प्रकार है 


यो5 समजस हृत्युक्तः स केशिन्या नृपात्मजः । 
तस्य पुत्रोंईशुमानाम पितामहहिते रतः ॥ 
गअसमजस आत्मान दर्शयत्नसमजसम्‌ । 
जातिस्मरः पुरा संगराद्योगी योगाद्विचालितः ॥ 
ऋआचरन्गहित लोके ज्ञातीना कम विशियम । 
सरयवा क्रीडतों वालान्प्रास्यदुद्द जयजनमस । 
एवं वृत्तः परित्यक्त पित्रा स्नेहमपोह्य वे || 


(सगर राजा के एफ पुत्र का नास श्रसमजस था जो केशिनी रानी के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था। उस शथ्रसमजस का पएुच्र शश्सान रदा श्रपने दादा के हितकारी 
काय करता था | यह थश्रसममजस पहले जन्‍म में योगी था, सग करने के द्वेतु योग से 
भ्रष्ट हृथ्रा इसलिए पश्रपनी जाति का स्मरण कर इसरे जन्म से भी रूग के छोड़ने 
को निन्दनीय काय करने वाली जाति की भाँति निन्दनीय कम करता था ग्रे 
लोगा को उद्ब ग॒ जन्माय लोफ निद्ित थझाचार श्रौर श्रपनी जाति के श्रथे विप्रिय 
कर्म करता हुश्रा ग्सेल ही सेल में बालकों को सरयू फे जल में डाल देता था। 
इस प्रफार के कस दस इनके पिता राजा सगर ने पुत्र का स्नेह छोड़ इन्हे त्याग 


दिया ।) 
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६, वात्मीरि रामायण, श्रयो या काट, सगे २६, एलोक ६ से १० । 


] शीमदूनागउत, स्‍क 4 ६, थ याय ८, शवाक १५ से «“८। 


पंचम सगे ध्द््व 
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तुम हो ऐसे ग्रजावृन्द "४" ** वीय॑ हे राम में | कु 
“हे प्रजाजन, तुम्हें यह न भूलना चाहिए कि तुम उन महाराजाओं क्री 
'फैज्ग. हो जो सदा देवताओं के काये साधते रहे और जो देवासुर संग्रामों में 
अपना सुख वेभव त्याग कर देवताओं की सद्दायता के लिए गये । तुम घेर्य 
धारण करो, राम में भी उन्हीं पूवेजों का वीये है (राम भी उन्हीं पूवजों का 
वंशज है) । | 
बन्धु विदा दो उसी भाव से *. * “ भार में । 

“हे बन्घुओ, जिस प्रकार तुम हसारे पूर्वजों को देवासुर-सम्राम में, 
देवताओं की सहद्दायता करने के लिए जाते समय सद्षे विदा करते थे उसी भाव 
से इस समय मुझे भी विदा करो ताकि तुम्हारी सदभावनाओं के फ्लंस्वरूप वन 
के कॉटे भी हमारे लिए केसर के समान (कोमक्ञ) हो जाएँ तथा मैं वन में जाकर 
पाप का अन्त, पुण्य का विस्तार, श्र छ भावों का प्रचार ओर यज्ञ आदि कार्यों में 
होने वाले विघ्त तथा भय का भार दूर कर सकू । 

या जाने दो आय भगीरथ-रीति से *"“ ' स्थापन करूँ | 

_..  “्रथवा मुझे भी आये भगीरथ की भोंति जाने दो ताकि में प्रेम-पूर्वक 
पिता को वरदान रूपी ऋण से मुक्त कर सकूँ । अनेक विष्न-वाघाओं के रहते 
भी में समस्त त्रत तथा उद्यापन सम्पन्न कर सके ओर प्रथ्वी पर गगा जेसी 
किसी नवीन निधि की स्थापना कर सकू । 

कपिलदेव जी के शाप से सहाराज सगर के साठ छज्ञार पुत्र भस्म हो गये 
थे | उनके उद्धार का एक ही उपाय था, गगाजल का स्पश । गया उस समय स्व 
में थीं। महाराज सगर के चशजो, अशुसान्‌ ओर दिलीप, ने गगा को पृथ्वी पर 
लाने के लिए तप्स्या की परन्तु वे सफल न हो सके । अन्त में भगीरथ घोर 
तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाये ओर इस प्रकार उन्होंने अपने पुरखाओं का 

#23 किया । इसीलिए गया का एक नास “भागीरथी? भी है । 

उठों, विष्न मत वनों ** * अकित करू [7 

रास ने अयोध्यावासियों को उठाते हुए कहा, ' उठों, तुम इस प्रकार धम्म 

» के सार्ग में विष्न न वनो और स्वयं भी कल्याणकारी कर्मों का अनुष्ठान करो। 
इस समय तो तुम मुझे उत्साह प्रदान करो जिससे में धमं-पथ की ओर वढ़ कर 
बन सें विचरण करू ओर इस प्रकार कर्तव्य की यह सरिता पार कर के पयण- 
-पग पर अपने चरणु-चिन्द अंकित कर सकू (आदशे की स्थापना कर सक्ू)।” 

क्षित खिलाने देख हठीले वाल के * *४“* ! 

जिस प्रकार माँ अपने हठी बालक द्वारा इधर-उधर फेंके हुए खिल्लौने उठा 
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कर संभाल संभाल कर रख देती है, ठीक उसी प्रकार वे अयोग्यावासी, जो पथ 
में अड़े हुए थे, सर्वेश्वर श्री राम की वात सुन कर मन्त्रमुग्ध से होकर अलग जा: 
खड़े हुए । 
महर्षि वाल्मीकि के रास अ्रयोध्यावासियो को सोता छोडकर अवसर पाकर 
वन की झोर घढ़ जाते हैं | वह लच्मण से कहते हें 
यावदेव तु संपुम्तास्तावदेव वय लघु। 
रथमारुञझ्मय गच्छाम पन्थानमकुतोभयस ॥ 
(जब तक ये सब सो रहे हैं तब तक हम रथ पर सवार हो तुरन्त यहाँ से 
रवाना हो जाएँ । फिर कुछ भी भय नहीं है ।)& 
“रामचरितमानस!' मे 
लोग सोग श्रम बस गए सोई | 
कहुक देवमायों मति मोई ॥ 
घ्त 
जवहि जाम जुग जामिनि बीती | राम सचिव सन कह्ेउ सप्रीती ॥ 
खोज मारि रथु हॉकहु ताता | आन उपाय बनिहि नहिं वाता ॥| 
किन्तु 'साकेत” के “बिनत विद्वोहियों? की शआ्आँखो में नींद कहाँ ? तभी तो 
'पाकेत' के कवि ने उन्हें सुलाने का श्रसफल प्रयत्न न करके “विभु-वाणी?” द्वारा 
समझाने का ही प्रयत्न किया है । 'साफ्रेत” के पुरवासी सुप्त अ्रचस्था में नहीं, 
मन्त्रमुग्ध अवस्था में ही अपने राम को विदा करते है । गुप्तजी की श्रन्य कृति, 
“'प्रदक्षिणा” में-- 
वंचित करके ही लोगों को जाना पडा उन्हें वन को, 
समभाते ह आप अन्त में अवश मनुज अपने मन को | ६ 
झुक देखें जा किन्तु उठा कर सिर पथ भी मृदा |. 
परन्तु जब अयोध्यायासियों ने फिर सिर उठा कर राम, लक्ष्मण, सीता 
को देखने का प्रयत्न किया तो भला वे उन्हें कहाँ मिज्ञते ? रास्ता साफ था अत 
हवा के भोफे की भाँति रथ बहुत वेग से आगे बढ गया | कुछ दर जाकर तो 
वह शल्य (अनन्त) पथ भी एक ओर को मुड गया | 














वाल्मीडि रामायण, अयोव्या काठ सगे ४६, श्लोक २१ | 
रामचरितिमान स, अयोध्या काट । 
श्री मविर्य/शरणु गुप्त, प्रटलिणा, पष्ट २५ । 
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५ यह अवतरण अतिशयोक्तिग् उस्प्रेज्ञा का सुन्दरतम उदाहरण है । राम 
के रथ के घोडे इतने तेज्ञ जा रद्दे थे कि धूल आदि तो पीछे रह गयी, स्वय॑ शूज््य 
अनतज्त) पथ भी साथ न चल सका | सीधी सड़क पर भी, कुछ देर के बाद ही, 
पगोटी दृष्टि श्रोकल हो जाती है। ऐसे प्रसंग सें यह कहपना कि सडक भी उसके साथ 
7 चलकर पीछे सुढ झायी कितनी सटीक, समयोचित ओर स्वाभाविक है !?६& 


चले यथा रथ-चक्र अचल भावित हुए *“ *- घावित हुए | 

रथ के पहिये इतनी तेजी से चल रहे थे कि वे अचल (ठ5हरे हुए-से) 
जान पड़ते थे | उधर, रथ के दोनों ओर के अचत्त दृश्य (रथ की गतिशीह्नता 
के कारण) भागते हुए-से जान पड़ते थे । 

पलते हुए ग्रचल रथ-चक्र ओर ठोड़ते हुए अचल दृश्यों का विरोधाभास 
कितना हृद्यग्राही है! 


सीया पूरी हुईं “ *  घमकर | 

साकेत के नगर, प्रान्तर (दो प्रदेशों के बीच का खाली स्थान) बाग, नहीं, 
तालाव और खेत आदि सत्रकी सीमा पूरी हो जाने पर सचे हुए घोड़े रुक गये 
ओर वे धूल को चूम कर हिनहिनाने क्वगे | श्री रामचन्द्रजी भी रथ से उत्तर कर, 
घूम कर, साकेत की ओर मुख करके खड़े हो गये । 


जन्मभूमि का भाव न अब भीतर रुका मान दे । 
जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा का भाव अब हृदय मे रुका न रह सका अत 
रास ने सजल भाव से मस्तक झुका कर कहा “हे जन्मभूमि, तू हमारा प्र॑णाम 
स्वीकार कर ओर हमे विदा दे। इसके साथ ही हमें गौरव, उचित गभे तथा 
आत्माभिमान भी प्रदान कर | 

तरे कीशि स्तम्भ साध, मन्दिर *" *** पाये | 
'तेरे कीति-स्तम्भों, महतो तथा मन्दिरों की भाँति हमारे मस्तक सदा 
उन्नत रहें | हम इस सप्तय तो जा रहे हैं परन्तु डचित समय पर (अवधि पूरी 
हो जाने पर फिर यहाँ लोट कर आएंगे | उत्त समय तू हमें और भी अधिक 
आकपक जान पडेगी | 

उड्डे पक्षिकुल दूर दूर आकाश से * “7 *+ *" तहे गही। 

“पतड्भ की भांति पत्ती आकाश में दूर-दूर तक उड़ते हैं परन्तु वे डोर द्वारा 
हाथ में पकड़ी जाने वाली पतद्ञ के समान ही अपने कुल्न-गृह (घोंसले) से 
वधे (सम्बद्ध) भी रहते हैं। (आकाश में उड़ने वाले पत्तियों अथवा पतड़ की 

& साकेतत, एक अध्ययन, पृष्ठ १६२ | 
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ओम किक नी नी 


भाँति हम भी केवल शारीरिक रूप से अपनी जन्मभूमि से दूर जा रहे हैं. परन्तु 


वास्तव में हम दूर रह कर भी इसके प्रेम-सूत्र मे वधे ही रहेगे ) । 

“तेरे जो निर्मेल तत्व हममे बसे हुए हैं, इन दया, प्रेम, न्याय, विनय 
ओर शील्ञ आदि शुभ प्रवृत्तियो का उपयोग हमारे ही हाथ है (हम अपनी 
इच्छानुसार उनका भला अथवा बुरा उपयोग कर सकते हैं) | दे जन्मभुमि, 
अप्रने सूक्ष्म रूप में तो तू सदैव तथा सब स्थानों पर ही हमारे साथ रहती है। 
तेरा पवित्र समीर (वायु तत्व) हमारे श्वास में व्याप्त है, जल (तत्व) मानस 
(मन) में वसा है, उच्छुवास (गरम आह) में अनल (अग्नि तत्व) है और 
अलिप्तता के रूप में सदा नभ (आकाश तत्व) हमारे साथ रहता है | हमारी 
स्थिरता में तो हे मही, तू स्वय (प्रथ्वी तत्व) बसी हुई है । 


मानव शरीर पंच तत्वॉ--आकाश, तेज, वायु, जल तथा पथ्वी--से मिल कर 
बना हैं (“पंच रचित यह अधम शरीरा”-- रामायण) | ये पाँचो तत्व सूच्म रूप से 
सदा हमारे साथ रहते हैँ । इनका प्रभाव ही जीवन का प्रन्त श्रथवा रूत्यु दे । 


गिर गिर उठ उठ, खेल-कूद “४ "०"... _* छलना हमें । 

“बार-बार गिरते, उठते, खेलते, वोलते और हँसते हुए तेरी ही गोद्‌ के 
आँगन में चल-फिर कर तो हमारे लिए इस पथ पर चलना सभव हो सका है 
तथा लोभ श्रीर मोह की जादूगरनी भी हमे उल नहीं सकी है । 

गुप्तजी ने 'मातृभूमि! शीर्षक कविता में भी लिखा दे 

जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए है, 
घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए है, 
परमहस सम वाल्यकाल में सब सुख पाये, 
जिसके कारण घल भरे हीरे कहलाये, 
हम खेले-कूरे हुप युत जिसकी प्यारी गरींद में, 
है मातृभूमि, तुकको निरख मरन फ्यों न हों मोद से ?& 
हम सौरों की पग्राचि, पाते रहे | 
ग पर # 5 ४७७ > # 5 पू ह ७ से 
तूतो हम सयवाशया के लिए पृव्र दिशा के समान हैँ, हमारी पुरदेवी है 
तथा मानव-धर्म को घारण करने वाली है । अनेक महान कार्य करने के कारण 
तरे पुत्रों का सदा स्मरण किया जाता रहा तथा थे सदा ही नित नवीन पुण्य- 
पय प्राप्त करत रह (गारवान्बित होते रहे) । 


५ था मण्लीराग्ण गत, स्पदेश सर्ग त, प४ २७, २४ | 
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तू भावों की चारु चित्रशला ” “४ प्र च-धर्य की | 
। “तू तो मानो सद्भावों की चित्रशाला है, सच्चरित्रों की गीति-नाव्यमात्ा 
है, आये-छुल्न के कमें की पाठावल्ली है जिस पाठावल्ली के प्रत्येक प्रष्ठ पर ध्रुव 
सनातन) धर्म की छाप पड़ी है । 

“> भाव चित्रकला के माध्यम द्वारा अ्रकित किये जाते हैं, चरिन्नों का निरूपण 
ऊरूविता तथा नाटक श्रादि के रूप में होता है तथा कुल-कर्म का ज्ञान तन्सम्बन्धी 
धम-शास्त्रों (पाठावली) की सहायता से प्राप्त किया जाता है | इसीलिए 
जन्म-भूमि को भाज्रों की चारु चित्रशाला, चारिष्यों की गीत-नाव्यमाला और 
आाय-कुल कर्म को पाठावली कहा गया हें। 


चलना, किरना और विचरना **".. *' - ओके यें | 

“हमर चाहे जहाँ चलें, फिरें अथवा घूममें परन्तु हमारा प्रेम पालना तो सदा 
यहीं रहेगा में इस सपार में चाहे कितना भी वड़ा क्‍यों न हो जाऊ पर 
तठुक माठ्भूमि की गोद में तो सदा वालक ही रहेूँगा। । 

यहीं हमारे नासि-क्ज की नाल है _* “ जिष्णुहें। 

“तुममें ही हमारे, नाभि-कसक्ष झी नाल है । यहीं समस्त विधि-विधान 
: _ की सृष्टि हुई है। तू दुग्ध-धास (च्तीर सागर) के समान है और हम तुममें 

निवास करने वाले विष्णु हैं। अनेक हो कर भी एक होने के कारण ही हम 

विजयी हैं । 

“हैं अनेक भी एक! द्वारा राष्टरववि ने भिन्न भिन्न सत-सतानन्‍्तरो के रहते हुए 
भी भारत की सावंभोमिक एकता धथवा राष्ट्रीयया (ए778ए ॥ 087ए०:80ए) 
की झोर सकैत किया है । 


तेरा पानी शस्त्र हयारे हें घरे *** **" -* “* हाव हे | 

“हसारे शस्त्रों ने तेस ही पानी घारण किया हुआ है जिसमें शत्र गले तक 
डूब कर तर जाते हैं (नष्ट हो जाते हैं) । शस्त्रो से युक्त होने पर भी तेरा सदूभाव 
शान्तिपूर! ही है । इस प्रकार तेरे हृदय का द्वाव (स्वाभाविक चेष्टा) सब ज्षेत्रों में 

“९ हरा हे । 

शान्ति भरा सदभाव! गाँधी जी का प्रसाद है परन्तु हसारे कवि का देश 
नि शस्त्र नहीं है। 'विनाशाय च दुष्कृताम)! के लिए सशस्त्र होना अनिवाय है । 
यदह्द वात अवश्य है कि आवश्यक शक्ति का संदय फरके भी भारत को मूलतः 
शान्ति-प्रिय द्वी रददना है । 

मेरा प्रिय हिंडोल निकुजागार "” ४“ *"* - वरसूं कहीं | 

''है जन्मभूसि, तू तो मेरे लिए लता-सबन से पड़े हुए प्रिय हिंडोले और 
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मेरे जीवन-सागर के समान है जो भाव खपी रत्नों का भडार है। चाहे में कहीं 
भी खिलू अथवा चढ़, में सदा ही तेरा सुमन रहेगा, मे चाहे कही भी बढ़ 
अथवा बरस परन्तु मे सदा तेरा ही बादल बना रहेंगा । 

शुत्रिरचि शिल्पादर्श अयोध्या नाम में । ना 

“पचित्र रुचि की शिल्पकत्ना के आदर्श, शरत्कालीन बादल्ली के समूह 
ओर कलाओ से युक्त अत्यन्त मनोरम कल्पना-कुषजज के समान, संग से भो 
सुन्दर साकेत, तू राम का वाम है। तू सदा अपने 'अयाव्या' (जिमसे युद्र न 
किया जा सके) नाम की रक्ता कर । 

राज्य जाय में आप चला जाऊं रामचन्द्र की सदा |” 

राज्य भले ही चला जाय | स्त्रय में भी चाहे जहाँ चला जाओ | एऊ्र बार 
जाकर में चाहे यहाँ लोट कर आ सकूँ अथवा न आ सक्ू, परन्तु रामचन्द्र सदा 
ही अपनी जन्मभूसि अयोध्या का है ओर अयोध्या सदा रामचन्द्र की है |!” 

महपि वाल्मीफि क राम ने भी विशाल फोशल राज्य के देशा की सीमा से 
निकलकर श्रयाध्या की श्रोर मुस्स करके श्रीर हाथ जोड़ कर कहा 


आ9च्छे ला पूर्ि श्रप्ठ काकुत्व्वपरिषाणिते | 
दवतानि च यानि ता पालयन्त्यावर्सान्त च॥ 
निवृत्ततनवातस्लामनूणा जगतीपत । 
पुनद्रत्यामि मात्रा च वितरा च सह सगत ॥ 

(ह काकुत्स्थवशीय नृपतिया से पालित पुरिया से श्रप्ठ श्रयों ये, तुझे से तथा 
तुभम रहन टाल उन दबताथरा स जो त्तर” पाल्नन करते ह, से जिला होने के लिए 
शनुज्ा माँगता है । चनवास से लाटकर श्रांर सहारा से उफक्रण हो में फिर तेरे 
दर्शन कर गा श्र माता पिता स मिल गा ।) » 


गसोस्पासी जी के रस ने रथ पर चदल समय मन हा मन स्या या का प्रणांस 
फ्रिसा हल । 


बैथ 


& ए्‌ 
पंचम सर्ग १६६ 








पुष्प समर्पित पाया | उप्त पुष्ठ के रूप में मानो प्रथ्बी का गुण, गन्व, ही रास के 
सन को सा गया | उसी समय पत्षियों को सघुर, विक्त और करुण वोलियाँ 
स्व ओर गूं जलने क्लर्गी । 
%._ शभ्रग्नि, जल, वायु, आकाश ओर एथ्वी नामक पाँच तस्‍्वों के पाँच गुण साने 
एते हैँ--रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गनन्‍्ध । राम द्वारा की गयी वबनन्‍्दना से प्रसन्न 
गैकर सानों साँ-धरिद्नी ने श्रपने गुण (गन्घ) के रूप सें 'प्रपने को ही राम के सिर 
र समपित होने वाले सुगन्चित सुसन में निद्चित करके आशीर्वाद प्रदान किया । 


क्षण भर तीनों रहे मूर्ति जले. * * यति सन्द पे | 

गढ़ी हुई तीन मृतियों की भाँति राम, सीता और ल्क्ष्मण पल भर तो 
प्रविचल्ल खडे रहे फिर एक दीघ नि श्वास लेकर वे उस बड़े रथ पर आसीन हुए | 
'थ में बैठ कर वे निस्पद (जिनके छृद्य की घड़कन वन्द हो गयी हो) की तरह 
वुपचाप वन की ओर चलते । घोड़े भी वहुत धीरे-घीरे इस प्रकार आगे बढ़े मानो 
उन्हें आगे जाने में कोई आनन्द प्राप्त न हो रहा हो । 

पहुँचे तमसा तीर साक को संयर्मा +' * * पथ को तयी | 

सायंकाल होने पर तीनों सयमी (रास, ल्द्मण, सीता) तमसा तट पर 
हुँचे ओर उन्होंने मार्ग की प्रथम रात्रि तमसा तट पर ही चितायी | 

धात्सीकि रामायण में भी 

ततस्तु वमसातीरें रम्यमाश्रित्य राषवः [& 
झौर 'रामचरितसानस' में भी * 
तमसा तौर निषात्तु किय, प्रथम दिवस रघुनाथ | 

स्वजन-पोच-सकोच तनिक वाघक हुआ * स्चेताचेत थे | 

अपने सम्बन्धियों को चिन्ता का भाव कुछ समय के लिए नींद्र में वाधऊ 
ही हुआ परन्तु भरत के प्रति विश्वास का भाव (यह विचार कि भरत उन सचक्तो 
ए्ता भत्ती प्रकार कर लेंगे) नींद में सहायक हुआ (यह सोच कर वे सो सके) । 

इस जागते रहे । बह पहरेदार वने, मानो उनकी नींढ भी ऊर्मिला की भोंति 

धयोध्या सें ही छूट गयी थी | क्षक्मण समन्त्र के साथ श्री राम के सम्बन्ध में 
ही वातचीत करने में सल्ग्न थे. न जाने कब इसी सचेत अचेन अबध्या मे रात 
चीत गयी । 


निद्रा भी झसिला सहृश घर ही रही . “थहद्दोँ निठा और ऊरमिला में 
कोई साधम्य नर्दों हें यद्दि वल्‍्पना की सहायता ली जाये तो दोनों में प्रभाव- 


&» वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड, सम ४६, श्लीक १ । 
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साम्य अचश्य मिल जायगा। निद्रा का घोर ऊर्मिला का प्रभाव लघष्मण के लिए 
सुखकर था। यद्द समानता खोज निकालनी पडेगी । परन्तु यहाँ उपमा की 
भावमयरा बढ़ी है वारतव में निद्रा और ऊर्मिला का परस्पर सम्बन्ध होने के 
कारण । उस यक्ति में निद्रा ऊर्मिला के घर रहने से बसे ही छूट गयी श्रथवा लक्षण 
का निद्वा-सुख तो ऊसिला के साथ ही रह गया, यह भाव व्यग्य हैं । कहने को 
आवश्यकता नहीं कि यह डउपमा सवथा शकछुत है और उपमान का प्रस्तुत से निकट 
सम्बन्ध होने के कारण भाव में अत्यधिक तीघ्रता आ गई हे ।!'थ8 

पर दिन पथ में नि/ख *** * **  घृति धार कर | 

दूसरे दिन मार्ग में स्वराज्य का ऐश्बये और प्रजा-जन के धन-धान्य ओर 
धर्म का विकास देखते हुए उन्होंने दूध की धार के समान गोमती नदी पार की। 
फिर वे भैये पूवेक गगा के किनारे पहुँचे । 

“धवाल्मी कि रामायण” में भी-- 

तंतोी धान्यघनोपेतान्दानशीलजनाशुभान्‌ । 
अकुत चिद्भयानरस्याशचेत्ययूपसमावृतानू ॥ 
उद्यानाम्रवरपेतान्सम्पत्नलिलाशयान । 

तुप्टपृष्टजनाकीणुन्गोकुलाकुलसेवि तानू ॥ 

(श्री रामचन्द्र जी ने जाते हुए देखा कि रास्ते में जो गाँव या नगर हैं, चे 
धन-धान्य से भरे-पूरे हैं | वहाँ के लोग बढ़े दानी, धार्मिक और निर्भीक हैं । 
यह बात उन नगरो के रम्य देव-मन्दिरों तथा जहाँ-तहाँ खड़े यज्ञ-स्तम्भ के देखने 
से विदित होती थी । वहाँ के बाग शाम के वृक्षतो से परिपूर्ण थे, तालाबों में जल 
भरा हुआ था, सब लोग प्रसन्न चदन ओर हृष्पुष् थे श्रोर जगह-जगद्द मौश्रों की 
पेड़ खड़ी थीं ।)| 

यह थी एऊ विशाल मोतियों की लड़ी * कल जलमयी । 

यह (गंगा) तो एक विशाल्ञ मोतियों की लड़ी थी जो स्व के कठ से टूट 
कर प्रथ्वी पर आ गिरी | प्रथ्वी का ताप न सह सकने के कारण (उस ताप से 
द्रवित होकर मोतियों की यह ली) अचानक गल गयी और इस प्रक*-बफे 
होकर भी यह मधुर जल से परिपूरण होकर द्रवित ही रही । हर 

गंगा का वणन करते हुए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी कहा है 

नर उजल जल-पार हार-हीरक सी सोहति, 
बिच बिच बहराति बूंद मध्य मुक्ता मनि पोहति ! 


>33०क---नन«-मम-म-म-म-ममीनन तन ज- ४००००. 
अनीमन-म-म«नन-जननममन-म- «न. 


#& सारेस एक श्रष्ययन, पृ० १८१ । 
| वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काट, सर्ग ५०, श्लोक ८, ६ | 
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अर आये हैं? समाचार सुनकर ** - “ सपरिकर आ गया | 
5 'प्रभु आये है? यह नया समाचार सुत कर समुचित भेंट लेकर गुहजरा 
सर्पोरिबार उनसे मिलने आया | 
वाल्मीकि रामोयंण' मे-+- 
तत्र राजी गुहों नाम रामस्यात्ससमः सखा | 
निषादजात्यों वलवान्स्थप्तिश्वेति विश्वुतः ॥ 
से अश्रत्वा पुरुपव्यात्रः राम॑ विषयमागतस्‌ | 
चृद्ध: परिवितों ५ मात्वेबातिभिश्चाप्युपागतः ॥ 
(उस देश का ईईह नास का राजा था, चह श्री रासचन्द्र का प्राणों के समान 
मित्र था और जाति का केवट था तथा उसके पास चतुरगिणी सेना थी और वह 
 निषादों का राजा कहस्ताता था ।'उसने जंव सुना कि श्री रामचन्द्र जी उसके देश 
में आये हैं, तब वह अपने वृढ़े सन्त्रियों और जाति-विरादरी के बढ़े-बढ्े लोगों को 
सांध लिए हुंए श्री रामचन्द्र जी से सिलने चला।)४8 
लि और “रांमचरितसानंस! में भी--- 
_येह सुधि गुँह निषाद जब प्राई | मुदित लिये प्रिय बन्धु वोलाई ॥ 
लिए फल मूल मेंट भरि भारा | मिलन चलेउ हिय हरपि अपारा ॥ 
>पेख सखा को दिया समादर ४" “* “* « प्रेम से सामने | 


प्रिय सखा को अपनी ओर आता देख ऋर राम ने इसका उचित आदर 


-किया ओर उठ कर तथा कुछ दूर आगे वढ़ कर प्रेम्पूर्वक “उसे अपने सामने 
लिया (हृदय से लगाया) । 


सहदि वाल्सीकि के राम भी लक्ष्मण सहित कुछ दूर आगे जाकर खसुद्द से 


अकबर 


मिलते हद ४ 

दे हि ततो निषादाधिपत्ति हप्ठा दृराइुपस्थितस्‌ । 
( ः डर 
५ सह तामित्रिएा रागः तमागच्छुद गुहेन सः ॥ा 


झोर 'रामचरितमानसः मसें--- 


सहज सनेह विवस रघुराई। 
पूंछी कुसल निकट चैठाई ॥ 
“रहिए रहिए, उच्तित नहीं ।.. ***+ ४४: प्रीति युधा पीती रहो ।? 
रास को इस अचार आगे बढ़ता देखकर गृहराज ने कहा, “ 0... 3 कार आगे बहता देखकर गुहराज ने क्या, “दहरिए, ठहरिए, ठहरिए, 
8 वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड, सर्ग ५०, इलोक ३३, ३४ | 
+ व्ली श्लोक +४। ह 


धन 
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चज+-४+-+++-- 


पा! 


आपका इस प्रक/र उठता उचित नहीं । आप इस प्रकार किसे इतना आदर दे 
रहे है ? में तो आपका सेवक हूँ। कहिए, आप यहा कहाँ भूल कर हग 
निकले ? अपना मुगयावास (मगया के लिए कुछ समय वन में जाकर रहना) 
समझ कर यहाँ रहिए | इस मगलप्रद आपके हास पर, सब कुछ भूल कर, में 
अपने नीज्न विपिन के समस्त फूल वार दूंगा । अचानक ऐसे अतिथि किसे ओर 
कब मिलते हैं अत में इसे अपना सौभाग्य क्यो न कहूँ ? आनन्दपूर्वक आपसे 
मिलने की इस तल्लीनता को प्राप्त करके तो आज मुझे अपनी तुच्छता भी भूलती 
जा रही है । में तो आपको अभाव में भाव (अपूरता में पूर्ति) सममता हैँ। 
अपने घर में आपको पाकर में अपने घर (की हीनता) को न देख कर आपको 
(आपकी महानता को) ही देखता हूँ । आप सेरे घर की कमियो पर चरण-घधूलि 
डालिए (उनकी उपेक्षा कीजिए) और मेरे घर को न देखकर मेरी ओर (भेरे प्रेम 
की ओर) देखकर कृपया मुझे निभा लीजिए । चाहे मेरे घर मे आपका उचित 
थ्रतिथ्य न हो सके परन्तु मेरे हृदय में आपके प्रति अटल अनुराग दै। मसुममे 
शक्ति चाहे न हो परन्तु भक्ति अवश्य है | एक बात ओर भी है। शिकार वर 
खोज में आपके य सुन्दर चरण फिर कभी यहाँ तक पधार भी सफते हैं परन्तु 
माँ जानकी क्‍या वार-वार यहाँ आ सकती हैं ? सत्य तो यह है कि मुभे जानकी 
जी इस समय कुल-देवी के ही रूप मे प्राप्त हुई हैं|” सीता को सम्बोधित करके 
गुहराज ने ऊहा, “देवी ! मुझे वे सुख ओर उल्लास भूले नहीं हैं। मिथिला पुरी 
के वे राज-भोग मुझ अच्छी तरह याद्‌ हैं। पेट भरा होने पर भी (अत्यन्त 
स्वादिष्ट भोजन होने के कारण) भूरब शेप ही रही थी । परन्तु में तो आपको 
एक ही ग्रास में तृप्त कर दे गा (यहाँ का भोजन स्वादिष्ट नहीं अत एक ही ग्रास 
में आपको उससे अरुूचि हो जाएगी) | वेसे कभी-कभी रूखा-सखा खान-पान 
भी अन्छा ही रहता हैं क्योकि सदा मीठा ही मीठा तो किसी को भी ऋन्‍्छा 
नहीं लगता । अखणड सोमाग्यवती । तुम दीर्घायु हो और दोनों (पर -॥ ) 7 पिता 
+) कुलो के ५ मासत का पान करती रहो (दोनो स्थानों पर प्रेम और ४ / प्राप्त 
परती रहा ) । 
'चाएमी+क रामायण? के गुह ने हस यवसर पर राम से कहा 

तमाते! सम्पस्विय्य गुह्ों राषबगबवीत । 

यथवाजया या तबय ते राम कि ऊरकाएणि ते ॥ 

- देश हि महावाहों क' ग््यलतिथि प्रियय | 

वा ग्रणक्‍र साथस उपादाय प्रथखिवस ॥ 
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अर्ध्य/ चोपानयल्तथिग्र वाक्य चेदमुवाच हं | 
स्वागत तें महावाहों तवेयमखिला मही [| 
वर्य॑ प्रेष्या भवान्मर्ता साधु राज्य ग्रशाधि नः । 
भक्ष्ये मोज्यं च पेये च लेहय चेदमुफस्थितस ॥| 

शयनानि च मुख्यानि चाजिनां खादनं च ते। 

(इस समय श्री रामचन्द्र जी को सुनि वेश धारण किये ठेख गुह वढा दुखी 
हुआ ओर श्री रासचन्द्र जी से मिल कर कहने ज्ञगा । “हे रामचन्द्रजी, अयोध्या 
की तरद्द यह राज्य सी आप ही का है सो आज्ञा दीजिए कि में आपकी क्‍या सवा 
करूँ ? है महाबाहो, आप जेंसे प्रिय अतिथि का आना साधारण वात नहीं है (” 
यह कह कर अनेक प्रकार स्वादिष्ट स्ोज्य पदार्थ और अ्रध्ये को सामग्री तुरन्त 
लाकर गुद्द बोला, “हू सहावाहो, मे श्रापका स्वागत करता हुं । यह सारा राज्य 
श्राप ही का है। हम सब आपके टहलुए हैं। आप हम लोगों के प्रभु द। अव आप 
इस राज्य को लेकर शासन कीजिए । ये भषय, भोज्य, पेय, लेहाय पदार्थ उपस्थित 
हैं । सोने के लिए अच्छे-अच्छे पलंग भर आपके घोद़ों के लिए दाना-धास भी 
जा कर रखा है ।””)& 


और रामचरितसानस? के गुहराज का निवेदन हैं 


नाथ कुसल पद पकज देखें। सयउ' भागभाजन जन लेखे॥ 
देव घरनि घनु घाम तुम्हारा | में जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिआ पुर घारिश्र पाऊ। थापिय जनु सबु लोग पिहाऊ॥ 


पिर गृह ने हँस उन्हें हँंसा कर +* "7" लावशब यह | 
गृह ने हँस कर तथा राम को भी हँसा कर अपना सिर झुका दिया। 
प्रभ श्री रामचन्द्र जी ने तुरन्त उसे अपने हृदय से लगा लिया । इस वार 
ऐ “सेबार (काई) से ढके कमल के ससान, वल्कलधारी श्री राम को देख 
पडा और वोला, “अरे, ये वल्कल ' सेने छव तक इस ओर ध्यान 
क्यों न दिया ? आश्चय की वात हूँ कि में अच तक इन्हें न दख सका। 
कहिए, आज ये वल्कल क्यो पहले गये हैं. ? राजोचित चस््राभुषण आज 
कहा छोड़ दिये ग्ये ? क्या इस प्रकार मुन्ति-बेंश ध/रण करके आव हारिणा 
को भुलाना चाहते हैँ ? वे चचल दरिण इस प्रकार भा सरलता से आपक 
पास नहीं आयेंगे। चाहे जिस वेश मे भी रहे, यह रुप तो वान्तव से धन्य 
है| चस्नाभपण के भार से रहित इस प्राभ्नतिक सोन्दर्य की जय हो ॥? 


& वाल्मीकि रामाप॥), अयौ०, सर्ग ४०, इछोन् २६ से ४० | 
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साकेत” का गुहराज बल्कलघारी राम को देस कर सहसा चोंक जाता है। 
दूसरे ही क्षण एक नये विचार का उदय हो जाने के कारण उसकी भाव-घारा दिशा- 
परिवर्तन कर लेती है, कदाचित हरिणो फो भुलाने के लिए ही रास ने मुनियो कऋ-सा 
वेप धारण किया है। 'साकेतः का कवि इस प्रकार राम के प्रति गुहराज की 
अपार अद्धा भक्ति का प्रकाशन करने के साथ ही साथ उसके हृदय में राम-वनवास 
के मूल कारण के सबंध में कुछ देर कृतृहल भी बनाए रख सका है । 

“वच्नों से ही द॒प्त हम ही गये सखे ** के बहुजन ग॒ह्टी ।” 

श्रीराम ने गुहराज को उत्तर ठिया, हे मित्र, हम तुम्हारे वचनों से 
ही ठृष्त हो गये है अत अब तुम हमारे लिए और किसी प्रकार का कष्ट न 
करो | यदि हम आज वन का ब्रत तोड सकते तो भाभी की भेंट कभी न 
छोडते परन्तु हम प्रेमपूवक तपस्वियो के विध्न दूर करते हुए कुछ दिन आनंद 
सहित वन में ही रहेगे। पुण्यसग्रही भरत तब तक राज की देख भाल 
करेंगे । अधिक सदस्यों के परिवार वाला ग्रहस्थी सहज रुप से ही कृतक्ृत्य 
हा जाता है ।” के 

'होता है कृतकृत्य सहज बहुजन गृही” में कवि ने सम्मिलित-परिवार-प्रथा : 
की प्रशसा की दे । 


“सा है तो साथ चलेगा दास यह * देखकर दृष्टि के !” 
हराज ने कहा, “यदि यह बात है तो यह दास (में) भी आपके साथ 
चलगा । वास्तव में यह्‌ वनवास अत्यन्त विनोदपूरो सिद्ध होगा । वन में 


सृट्रि के एस-एस चमत्कार ह जन्हं दस कर आरश्चय के कारणा पलक खुल-क - 
खुल रह जाते है (?? 


“युविधा करके साय अमरणु-विश्राम की कल नाव से ।”? 

राम ने गुहराज से कहा, “हमारे घूमने-फिरने तथा आराम की समस्त 
सावबा का भार केवल अपने कबा पर उठा कर तुम्हीं राम की सम्पेन्षो 
कृतज्ञता न ले ला । हे मित्र, उसमे ओरो को भी भाग लेने दो । तुम तो 
हमे केवल नाव द्वारा कन गगा पार पहुँचा दो ४?” 
त्र्‌ तारक 4। व्योम विलोक सम्राज को धुमन समान निपाद का । 
_ इस समय वटा एकत्रित समाज को देख कर आफाश श्रव तारे की 
भांति आंवचल था। प्रभु भी रामचन्द्र जी ने गुह्राज को अत्यन्त गौरव 
तथा मान प्रदान कया परन्तु द स की वाम्तविक बात (राम के वहों आने का 
नासतायक कारण) सुन रर निपाद का मन फ़ल की भाँति मुरमा गया। 


। 





वैचस सगे श्र 


&..0..०३0..०५५००५ न /ताथजरतााकतजजारीय तीन नी नर परी जी पी नीयत नी नी ५१ नी १ नी फनी की नी फनी करी ,ञत ॑ जीन न ॑ जज ७४ ४ +- अजनी जीत... 











५ देवमृत्ति वे राज-मंदिरों के प्ले ** “: उमड़ कर वह चले । 
देवमूर्ति के समान (वन्द्रनीय) तथा राज भवनों से पलने वाले ये श्री 
गम तथा जानकी जी आज वज्ष के नीचे कुशा क शय्या पर पड़े हाय 


फूलले-हुछ भाग्य का यह केसा फल निकला ! (रास को अभिषेक के बदले 
वनवास मित्ता) यह सोच कर उस भावुक गुहराज के आँसू उमड़-उसड़ू कर 
वहने लगे 
'रामचरितसानस? सं--- 
सोचत ग्रभुद्दि निहारि निषाद | भयउ ग्रेम वस हृदर्ये विषाद ॥ 
तनु एलकित जलु लोचन वहई | वचन सग्रेम लखन सन कहई ॥ 
भूपति संवन सुसाय युहावा | युरपति सदनु न पटतर पावा ॥| 
सनिसय रचित चारु चौवारे | जनु रतिपति निज हाथ सेँवारे ॥ 
सुचि सुविचित्र सुभो गमय, सुमन सुर्यंधः झुवास । 
पलंग मेजु मनिदीप जहँ, सब विधि सकल सुपास |। 
'. विविध वतन उपधान तुहई। छीर फ्रेन महु विलद सुहाई ॥ 
> तेंह सिय राम सयन नि्ति करहीं। विज छवि रति मनोज महु हरहीं ॥| 
“ते तिय रामु साथरी सोए। श्रसित वतन बिनु जाहिं न जोए || 
मातु पति परिजन पुरवासी | सखा खुसील दास अरु दासी ॥ 
जोगवहिं जिन्हहि ग्रान की नाई | महि सोक्त तेह राम योसाहईं ॥ 
पिता जनक जग जिदित अग्रभाऊ | सयुर सुरेस सखा रघुराऊ॥ 
रामचंदु पति सो बहेही | सोवत माँह विधि वाम न केही | 
सिय रघुवर कि कानन जोगू। करम अधान सत्य कह लोगू ॥& 
बुरक रही है सॉय चोय कर *_ ** ४ * राज्य ते ही अरे ! 
गुहराज ने दुख भरे स्व॒र से कहा, “रात भी सॉय-सॉय करके घुडक रही 
है (धमका-सी रही है) | नत्ती की लहरो के पारम्परिक आघात भी सानों 
दा लय सें निमग्न हैं। इस समय भी लक्मण निद्न का अपना तुच्छ 
भी छोड़कर जाग-जाग कर पहरा द रहे है। हे ८रे! यह न जाने 
क्षिसका शाप हे ? दर्नाति राज्य से ही चला करवी हे (शासन-सत्ता ही दर्नीति 
को जन्म देती तथा उसका पालन करती हे)। 
खोकर ऐसा लाल लिया क्या * ***. “जिया क्या केक्यी | 
केकेयी के कुकम की निन्‍्दा करते हुए गुहराज ने कहा, "हे कैकेयी ! राम- 
& रामचरितमानस, शअ्रयाध्या वॉड | 
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लक्ष्मण जरा गुग के खोदार तूने कया लिया (क्या पाया) ? तुझे क्या करना 
था (करना चारिए था) परन्तु वने यट किया क्‍या 7”! 

“रामचरितमानस' का गुहराज ऊकयी-फर्स की निनद्रा हन शब्दों मे करता है 
ककयनदिनि मंदमाति, कठिन कुटिलपन की नर |. 7 ब 
जेहि रघृनदन जानकिहि, सुख अवसर दुर दीन्‍ह ॥ 

भइ दिनकर कुल बिटप कुठारी | 
कुमति कीन्ह सब विस्त्र दुखारी | 
इस भव पर हैं आपको वार मे |?! 
गहराज बोला, “इस ससार पर तो सदा एक काला-सा चढोवा तना 
राता है । दुख शोक, डर ओर विपत्ति इसके ग्पभे है | दर्वाध गति 
वाल इस आकाश के नीच (प्रथ्वी पर) हम जब तक पडे हूँ तव तक छोटे- 
बडे सभी सर्वथा विवश (भाग्य के अवीन) हैं| जब भी रामचन्द्र जी भाग्य- 
वश साकेत छोडकर वन की ओर जा रहे है तो उनके सामने »ड्भ वरपर का 
तो महरव ही क्या हे श्री राम को इस समय कोन-सा उपहार दे? 
(जब राम ने अयोध्या को ही त्याग दिया तो वह भला रदड्भ वेरपुर जेसी तुर् 
वस्त को किस प्रकार स्वीकार करेगे १) अत में तो कल स्वयं अपने को ही 
उसके चरणों पर निछावर करके कृताथे हो जाऊंगा 7 

बड़पुष्टि रह गया वीर] भक्ति का मुक्ति से |? 

चचन-सा हकर वीर गुह्राज मुद्ठी बाव कर रह गया | तव लक्ष्मण ने 
कहा, 'बन्चुवर ' तुम शान्त हा जाआ। | तुम जिन ञ्री राम के लिए इस प्रकार 
द ख अयवा श।क्त कर रह ह।, उन्हें अपन लए सब प्रकार स सख-सन्तोप 
हूं । तुम उचित नांति का पालन करते हुए »ज्ञ 7रपर पर राज करो। आये 
तो तुम्टार प्र म॒ स ६ सन्त॒ष्ट ह (उन्हें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए) | उन्हें तो 
इस समय बसे पालन का जा नवीन वन प्राप्त हुआ हैँ उसके सामते स्वय 
कासल का राज भी निछावर ह फिर <«द्ववरपुर का ते। कहना ही क्या 
समय बीता जा रटा ह आर काल (बिनारा अथवा अन्त) समीप चला आ 
ह_ । याम्तव मे सगार से छुछ उलटा-सा भाव छाया हआ है। फ़त कीडो ऊू॑ 
संग है आर प्र*यी पर काट विलय? | जा इस समार म रह कर भी इस सत्र 
से बच कर जीयन-नयाता कर स>, वास्तव से विजय तो उसी की ह#। यदि 
टस वा के लिए टी कमरे कर सके (निप्फाम भाव से कार्य कर सकें) ता उनके 
फल दस पराभुत कस कर सकते ह।ह जन्चु ' जा काम करन बाला अथवा 
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कर्ता? है, वही उत्तका फल भोगने वाला भी है (यदि हम अपने को कर्ता 
मार्नेगे तो दु ख-सुख मोगने का भार सी हम पर ही होगा परन्तु यदि हम 
पस्सात्मा को समस्त कार्यो का कर्ता मान लेंगे तो हर्में दु ख-सुख से भी 
छुटकारा मिल जाएगा) । ससार के दु ख-सुख के वन्धनो से मुक्ति पाने का 
यही एक मात्र उपाय है| मेरे लिए दु खी होना व्यथ है । में तो वास्तव 
में धन्य हूँ । में सो नहीं रहा हूँ क्‍योंकि में तो निरन्तर जाग्रत अथवा चैतन्य 
अवस्था मे हूँ । मे तो यह ससार-सागर वहुत पढले ही पार कर चुका हूँ ओर 
राम के चरणों पर अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका हूँ । जीव और परमात्मा 
के वीच जो माया खड़ी है, वह अत्यन्त दुरत्यया (जिसे पार करना कठिन हो) 
ओर वलवती है । प्रयत्न तथा युक्तिपूबेक उसे अपने अधीन करो और 
मनाओ | हे मित्र | इस प्रकार भक्ति ओर मुक्ति का समन्वय (मिलन) 


कर लो |”? 


अध्यात्म रामायण” के लच्मण यह समम्काकर गुहराज को शान्त करते हैं 
_ भाई, सेरी वात सुनो, किसी के दु ख अथवा सुख का कारण दूसरा कोन है अर्थात्‌ 
कोई भी नहीं है । सनुष्य का पूर्वकृंत कर्म ही उसके सुख धअथवचा दुख का कारण 
दोता है | सुख और दु ख का देने वाला कोई भ्ौर नहीं है । “कोई अन्य सुख-दु ख 
देता हैं?, यह समभना कुचुद्धि है। “में करता हूँ,” यह बृथा अ्रभिमान है, क्योंकि 
लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बँघे हुए हैँ । यह मनुष्य स्वय , ही एथक-प्रयक 
आचरण करके उसके अनुसार सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वं प्य, सध्यस्थ और 
बन्धु आदि को करपना कर लेता हैं। श्रत मनुष्य को चाहिए कि प्रारव्धानुसार सुख 
या दुख जो कुछ भी जेसे-जेसे प्राप्त हो, उसे चेसे ही भोगते हुए, सदा श्रसन्नचित्त 
रहे | हमें न तो भोगो को प्राप्ति की इच्छा है श्रोर न उन्हें त्यागने की । भोग आए 
या न आएँ, हम भोगों के अधीन नहीं हैँ | जिस देश अ्रथवा जिस काल में जिस 
किसी के द्वारा शुभ श्थवा अशुभ कम किया जाता हैं, उसे निस्सन्देह उसी प्रकार 
भोगना पढ़ता है। अत शुभ अ्रथवा अशुभ कसे-फल के उदय होने पर हप॑ अथवा 
८ ख सानना व्यर्थ हैं क्योकि विधाता की गति का देवता अथवा देत्य कोई भी 
ठल्लघन नहीं कर सकता । मजुष्य सदा ही दुख और खुख से घिरा रहता है 
क्योंकि मलुष्य शरीर पाप और पुणय के सेल से उत्पन्न होने के कारण सुख-दु 'ख- 
मय ही दे । सुख के पीछे दुख भोर दु ख के पीछे सुख आता है । ये दोनो ही 
दिन शोर रात्रि के समान जीवों से अ्नुल्लघनीय हैं | सुख के भीतर दुख और 
दु ख के भीतर सुख सवंदा वत्तसान रद्दता है। ये दोनों ही जल भौर कीचढ़ के 
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साक्षात्‌ सांकेतिक अर्थ अथवा मुख्याथ का बोध कराने वाली मुख्य क्रिया अमभिधा! 
कहलाती है। मुख्य अथ का बाघ होने पर रूएढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस 
शक्ति द्वारा मुख्याथ से सम्बन्ध रखने वाला श्रन्य अर्थ, लचयाध, लक्तित द्वो उसे 
हैहजयुप! कहते हैं ओर अपने-अपने अर्थ का वोध कराके अभसिधा और लक्षणा के 
विरत हो ज्ञाने पर जिस शक्ति द्वारा व्यग्यार्थ का बोध होता है, उसे ब्यजना? 
कहते हैं । 
धगा में गृह'-इस वाक्यांश का वाच्याथ है “गंगा की लहरों में वना हुआ 
घर? परन्तु गगा की लहरों में तो घर वनाया नहीं जा सकता | अत इस वाक्यांश 
का ञअथ निकालने के लिए लक्षणा तथा व्यजना शब्द-शक्तियों की सद्दायता ली 
जाती हूं । उस दशा में इस वाक्यांश का अथ 'रागा तट पर बना घर” अथवा 
“गगा की शीतल्ञता अथवा पित्नता से युक्त घर! आदि किया जाता है । भ्रस्तुत 
प्रसग॒ में रास ने गगा (नौका) में ही घर बना लिया हैं । अतएव रास को सीता, 
लच्सण सहित इस प्रकार नाव सें ही घर बनाए देखकर लक्षणा तथा व्यंजना शब्द- 
शक्तियाँ एक ओर को हट गयीं (यह सोचकर कि अब मुख्य अर्थ का वाध न होने 
- के कारण उनकी कोई झावश्यकता न होगी) ओर “गंगा में घर! सहज 'वाचकः बन 
“>उाया (अज्ञरश सस्य हो गया) । 
बढ़ी पदों की और तरगित सुरतरी.. "" “7 *** भूयती थी तरी । 
हिलोर भरती हुईं गंगा शीराम के चरणों की ओर बढ़ने लगी। वह 
नोका भी (जिसमें लक्ष्मण और सीता सहित राम वेठे थे) उल्लास में भर 
कर तथा मस्त-सी होकर भूम रही थी । 
घो ली ग॒ह ने घूलि ०० ००० ००७० ७ वह हों गया | 
गुह ने अहल्या का उद्धार करने वाली ओर कवि की मानस- 
सस्पदा रूपी ऐश्वये में विहार करने वाली श्रीराम की चरणु-धूलि धो ली। 
_हुस अकार प्रभु के चरण धोकर भक्त सानों स्वयं भी घुल्न गया (पावन हो 
गेया) ओर चरणाम्त पान करके वह अमर हो गया । 
हे घूलि अहल्या-तारिणी : गोतम ऋषि के शाप से उनकी पश्नी अरहल्या 
शिला बन गयी थी। श्ली रास ने अपने चरणों से छूकर उसका उद्धार किया । 
गोस्वासी जी के शब्दों सें : 
केवट राम रजायतु पाद् | प्रानि कंठवता - भरि लेइ आवा॥ 
अति आनंद उमयि अनुराया | चरन सरोज परारन लाया ॥ 
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साज्षात्‌ सांकेतिक अर्थ अथवा मुख्याथ का वोघ कराने वाली झुख्य क्रिया अभिधा! 
कहलाती हैं| मुख्य श्रर्थ का घाघ होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस 
शक्ति द्वारा मुख्याथ से सम्बन्ध रखने वाला अन्य अर्थ, लच्यार्थ, ज्क्तित हो उसे 
मैजचयुप! कहते है ओर अपने-अपने अर्थ का वोध कराके अभसिधा और लक्षणा के 
विरत हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा व्यग्यार्थ का बोध होता है, उसे “ब्यजना? 
कहते हैं । 
धागा में झृह'-इस वाक्याश का वाच्याथ हैं 'गगा की लहरों में बना हुआ 
घर परन्तु गगा की लहरों में तो घर वनाया नहीं जा सकता | शअभ्रत इस वाक्याश 
का अथ निकालने के लिए लक्षणा तथा व्यंजना शब्द-शक्तियाँ की सहायता क्ी 
जाती है | उस दशा में इस वाक्यांश का अर्थ “गगा तट पर बना घर” श्रथवा 
“गगा की शीतलता अथवा पविन्नता से युक्त घर! आदि किया जाता है । शस्‍्तुत 
प्रसग॒ सें रास ने गगा (नौका) में ही घर वना लिया हैं । अतएवं राम को सीता, 
लष्ष्मण सहित इस प्रकार नाव में ही घर बनाए देखकर लक्षणा तथा व्यजना शब्द- 
शक्तियाँ एक ओर को दृट गर्यी (यह सोचकर कि अब मुख्य अर्थ का बाघ न होने 
के कारण उनकी कोई आवश्यकता न होगी) झोर “गंगा में घर” सहज 'बवाचकः बन 
-दाया (अक्षतश सत्य हो गया) | 


वढ़ी पदों को और तरगित सुरसत्ती॑ "" “+ *** भूमती थी तरी | 


हिलोरें भरती हुई गंगा श्रीराम के चरणों की ओर बढ़ने लगी। बह 
नोका भी (जिसमें लक्ष्मण ओर सीता सहित राम वेठे थे) उल्लास सें भर 
कर तथा मस्त-सी होकर कम रही थी । 


घो ली गुह ने घूलि *" ”" *** वह हो गया / 
गुह ने अहल्या का उद्धार करने वाली ओऔर कि की मानस- 
सस्पदा रुपी ऐश्वय में विहार करने वाली भ्रीराम की चरण-घधूलि धो ली। 
_हुस प्रकार प्रभु के चरण धोकर भक्त मानों स्व्य भी धुल गया (पावन हो 
“्य्या) ओर चरणाम्त पान करके वह अमर हो गया। 
घूलि अहल्या-तारिणी . गौतम ऋषि के शाप से उनकी पस्नी अहल्या 
शिला बन गयी थी। श्ली राम ने अपने चरणों से छुकर उसका उद्धार किया। 
गोस्वासी जी के शब्दों में . 
केतवट राम रजायतु पाग | पानि कंठकता भरि लेड आता ॥ 
अति आनंद उम्रयि अनुराया | चरन सरोज पार छ्ागा ॥ 
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मी 


बरषि सुमन सुर सकल पिराहीं | एहि सम पृुन्यपुज काउ नाहीं॥ 
पद पयारि जलु पान करि आपु सहित प्रखिर | 
पितर पारु करि प्रभाहि पुनि, सुदित ययउ लेश पार ॥& 
श्रोर 'प्रदक्तिणा? में 
नाविक यह ने धो लेन को 
जेसे ही प्रभु चरण छुआ , 
तिमल हुआ वह वतृलर्सादल सा 
कल गयाजल अमग्रत हुआ #॥ 
हींस रहे थे उधर अश्व उद्योव हु। क मं ह फेरकर | 
दसरी ओर घोडे गरढन उठा-उठा कर हिनहिना रहे थे। मानो (राम 
के वियोग की कन्पना करऊे) उनके प्राण ही उडे जा रहे हो | प्रभु भशीराम ने 
धर देख कर अपने हाथ से घोडों को थपथपाया | यह उस कर गुह ने मुंह 
दूसरी ओर करके (छिपाकर) अपने ऑसू पोंछ लिये । 
परामचरितमानस! में भी 


रथु हॉकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिनिहाहि। 
कोमल हे बस ग्रेम, कटिन कतब्य हैं भष्य है ? 


प्रेम तो कोमल ही है परन्तु कत्तेज्य-पालन कठिन है । यह निश्चय करना 
सरल नहीं कि इन दोनों में से किससे ठिव्यता अधिक है ओर किसमे 
भसव्यता (महानता)। 

“जय गये आनन्द तरग अलक-पतल्क थी चमती । 

गंगा की स्तुति करते हुण सीता जी ने कहा, “हे आनन्दतरंगिणी, 
मधुर शब्द, निमेल अग्बल तथा पवित्र जल धारण करने वाली तथा देव-लोक 
में ही सम्भव गगे ' तग्टहारी जय ट । यठ भारत-भूमि सदा तुमसे सरेख 
(डबरा) बनी रहे | तुम हमारी एकमात्र चल-अचल सम्पदा टो। तुम्हारे 
दशन तथा तम्हारे पवित्र जल क स्वशे के रूप से अपने सव पुणस कार्यों का < 
फल जब मुझ पहले ही प्राप्त हो गया तो आज से तुमसे ओर क्या याचना 
वर  झवल यटी चाहती हैं कि वनवास की यट अवध भली प्रकार 
पुरी कर सफर आर लोट कर उचित ढग से प्रजा-सामश्री मेट कर से ।” 





प्‌ रे १०३ [८ +] नर गाय।पष्या क्ाट | 


] थी नविज्नीशरण गुप्त प्र्षिएण, पृष्ठ २७ | 
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जाह्ववी (गंगा) प्रसन्नता के कारण प्रकाशमान हो रही थीं, उनकी गोद 

में किरण-मूर्तियों (सू् की किरणों के प्रकाश तथा छाया से गंगा-जल पर 

सत्तकने वाली अनेक आहकृतियाँ) खेल रही थों | बेदेही गंगा की प्रत्येक कलक 

पेशे असन्न हो-हो कर भूम रही थीं तथा शीतल, सनन्‍्द, सुगन्धित हवा उनकी 
अलकों तथा पत्रकों को चूम रही थी । 

हम सत्र की तुम एक चल्ााचल सम्पदा ; “भारत में जो कुछ महान और 

सुन्दर है, वह हमारे गौरव का प्रतीक वन गया है। हमारी गह्ग, यमुना, सरयू, 

वेन्ध्य, हिसालय जड़ नदी, पवत नहों हँ, वे भारतीय जीवन के प्रेरक हैँ, उनमें 

हमारा, जीवन घुल-मिल गया हैं, उनका महत्त्व भौतिक नहीं; धार्मिक है ।” 


दूरस प्रस की सुकृत सिद्धि : भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने गंगा-वर्णनः सें 
लिखा है: 


द्रसन मज्जन पान त्रिविध यय टूर चसावत | 


महर्षि वाल्मीकि की सीता ने इस अवसर पर गन्ना की स्तुति इस प्रकार 
को हे: 


अढ-०-००> न, 


“है गये | बुद्धिमान राजाधिराज दशरथ जी के यह पुत्र, श्री रामचन्द्र जी 
आपसे रक्षित हों, अपने पिता की आज्ञा का पालन करें | यदि ये पूरे चोदह वर्ष 
घनवास करके अपने भाई लच्मण ओर मेरे साथ लोट आएँगे तो दे देवी, हे सुभगे ! 
में सकु्शल लोट कर आपकी पूजा करूँ गी । द्वे गंगे, आप सब सनोरथो को पूर्ण 
करने वालो दें। है न्रिष्थगे ! आप तो बम्रह्मलोक तक सें व्याप्त हैं। आप सागर- 
राज की भार्या के रूप में इस लोक में भी देख पढ़ती हैं अत दे शोभने ! में तुम्हें 
प्रणाम करती हूँ भौर स्तुति करती हूँ । जब श्री रामचन्द्र सकुशल् वन से लौट 
आएँगे झोर इन्द्रें राज्य मिल जाएगा तब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए एक लक्त गौ 
सुन्दर वर्त शोर श्रन्न सें त्राह्मणा को दान करू गी ।?& 


«* ओर रामचरितमानस'” सें--- 
पियें सुरसरिहि कहेंउ कर जोरी | मातु मनोरथ पुरझवि मोरी ॥ 
पति देवर सय कुसल वहोराी | आई करों जेहिं प्रजा तोरी ॥ 
वोले तव ग्रशु, परम पुएय पथ्र के पधी " * ““ पार ही आगया । 
तब परम पुण्य-पथ के पथिक ओरास ने कहा, “'ग्रिये | भागीरथी अपसे 








& बाल्मोंकि रामायण, अ्रयोध्या काड, सर्ग ५२, श्लोक ८३--प्व | 


'ख्न- 


श्पछ 'साकेत'-सोरभ 


कुल की ही तो कीर्ति है (हमारे ही प्रवेज महाराज भगीरथ के प्रयत्न तथा 
उनकी तपस्या झा फल है) ।” र 


यह सुन कर विनोद के भाव स सीता ने हँस कर लक्ष्मण से कहा, _ 
“क्यो देवर ! तुम्हीं आज उसे (अपने कुज् की कीति का) पार कर रहे होन 
(उसका अतिक्रमण कर रह हो) 7” 


लक्ष्मण ने उत्तर दिया, “ढेवी ' यह दास तो अनुगामी-मात्र हे (केवल 
भाई तथा भाभी के पीछे-पीछे चल रहा है) ।” 


गुह बोला, “इस प्रकार तो यह वनवास अत्यन्त मधुर हाप्त-परिहास 
(का कारण) बन गया हे ।” 


(हास-परिहास मे लीन होने के कारण यह भी पता न चल्ला कि कब 
वे गगा के पार पहुँच गये। यह निशुय करना कठिन था कि) नाव 
चल कर तट पर पहुँची अथवा तट ही चल कर नाव तक आ गया। इसी 
कारण यहाँ हपे और कुतूहल का एक साथ ही उदय हुआ (तट पर पहुँच 
जाने का हप था और इतनी जल्दी वहा तक पहुँच जाने के कारण 
कुतूहल) । 


आधार-प्रन्थों में वनचास की लम्बी श्रवधि में श्री राम, सीता श्रौर लच्मण 
रे व्‌ जे «५. हु 
के बीच हास परिहास का प्राय अ्रभाव ही हैँ | 'साफेतः के कवि ने इस नीरव 
गम्भीरता को स्थान-स्थान पर अ्रत्यन्त स्निग्ध तथा सुरुचिपूर्ण हास-परिहास से सरस 


तथा मधुर बनाया दे । प्रस्तुत उद्धरण इसका एक उदाहरण हे । 
“मिलन-स्मृति-सी रहे यहाँ यह ' * भल्रा भावे किसे ??? 


“यह साधारणु-सी वस्तु ट्मारे मिलन की स्मृति सदा बनाए हे हे प 
यह कह कर सीता अपनी स्वण-मणि-मुद्रिका गुह को उेने लगीं । तव॒ ९ -पे 
हाथ जोड कर कहा, “यह कैसा अनुप्रद है ? हे देवी | इस दास पर य४ कृपा 
न कीजिए | मेरा अपराध क्षमा हो, मुझे आप इस प्रकार त्याग देने (हिसाब 
चुकता कर देने) का प्रयत्न न कीजिए ।” फिर गृह ने राम को सम्पोधित 
करक कहा, हूं राम  मु्के स्वणं नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की 
धूलि चाहिए। जिस चरण-व्रलि को पाकर जड शिला भी चेतन मूर्ति 


(अहल्या) बन गयी, उसे छोड कर पत्थर जेंसी म्वण-मुद्रिका किसे भा 
सकती हूं १? 





पचस समे श्र 


नी 
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“एस उद्धरण में सोजन्य का वढा सुन्दर और सूचम चित्र है। गृह वात त्तो 
7र रहा है सीता से परन्तु चरण-रज साँगता है राम से । झास्तिक भक्त इसका 
गर्ण 'रोस की अ्रहिल्यातारिणी चरण-रज की उपादेयता ही बतलाएँगे किन्दु चात 
[सनी ही नहीं हे । दूसरे की स्त्री की चरण-रज माँगना भी शील के विरुद्ध है। उस 
, चाहे चरणों का ही सही, स्पर्श का भाव विद्यमान है इसलिए सीता से बात 
परता हुआ सी गुह चरण-रज सॉगने के ससय रास को सम्बोधित कर निकलत्ता है । 
“है रास !” न कहने पर शील भंग हो जाता ।?:& 
'रामचरितमनस में . 
पिय हिय को सिय जाननिहारी | मनि सुदरी सन मुद्ति उतारी ॥ 
कहेउ कृपाल लेहि उतराई | केचट चरन गहे अकछुलाई ॥ 
नाथ आजु में काह न पावा | मिटे दोष दुख दारिदि दावा॥ 
चहुत काल में कफीन्हि मंजूरी । आजु दीन्ह विधि वनि यलि भूरी ॥ 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोर । दीनदयाल अनुबह तोरे ॥ 
फिरती वार मोहि जो देवा। सो ग्रत्ाहु में पिर घरि लेबा॥ 
“ उसे हृदय ते लगा लिया श्री राम ने * "** “ घी-घाम ने | 
श्री रास ले प्रेमपूवक गुहराज को हृदय से लगा लिया और ज्यों-त्यो 
औरके (अत्यन्त कठिनता से) बुद्धिमान्‌ राम ने उसे विदा किया । 
पथ में सबके ग्रीति-हर्ष-विस्मय तीनों जने | 
मार्ग सें सबके लिए प्रीति, आतनस्‍्द ओर विस्मय का कारण बनने 
हुए तीनों जनें राम, सीता तथा लक्ष्मण, तीथेराज प्रयाग की ओर चले । 
'प्रीति-हप-विस्सयः सें "हर?! सथा 'विस्सयः पुछिग तथा “प्रीति! ख्रीलिग 
शब्द है। यहाँ “तीनों जने? सें सी तो दो पुरुष और एक री है । 
>भही खड़े धे खेत, 8७७ & ७ ७ >उकके ७०७० घूमते धे कहीं | 
. मार्ग में कहीं खेत खड़े थे, कहीं आनन्‍्तर थे। छोटे-बड़े गॉव दूर-दूर 
फेत्ते ८5 सिन्धु रे ह्ीपों जेसे कक, जप चौकीदार है 
तक फेले शुन्य सिन्धु के द्वीपों जेसे जान पड़ रहे थे । कहीं मार्ग के ट 
वृक्ष (थकान अथवा निद्रा के कारण) रूम (ऊँघ) रहे थे और कही पत्ती 
तथा हरिण चरते हुए घूम रहे थे । 
छोटी-मोटी कहीं कहीं थीं *** “ **-  लौक ज्यों] 
कहीं छोटी-मोटी स्रड़ियाँ खडी थीं मानों इस प्रकार स्वय प्रकृति ने 
# डा० नगेद्ध, साक्षेत, एक अध्ययन, पृष्ठ ११२ | 
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हादर बारहिं बार सुभाय चिते तुम्ह त्यों हमरों मनु मोहें। 
पूंछ्ति ग्रामबधू घिय सौं, कहो, सर ते, सखि शक को हैं॥ 
सुनि सुन्दर बेन सुधारस साने सू नी हैं जानकी जानी यली। ही 
तिरछले करि नेन, दे धन, विन्‍्हेँ समुकाह कछू मुयुकाइ चला॥ 
तुलसी तेहि ऋसर सोहँ सबे अवलॉकर्ति लोचनलाहु अली । 


जज 


अनुराग तडाग में भानु उदें बिगसी मनों मजुल कजकली ॥ 
झौर 'रामयरिसमानस!? से 
सीय समीप ग्रामतिय जाहीं | प्रेंडत अति सनेह सकुचाहाँ॥ 
राजकुअर दोउ सहज सलोने | इन्ह ते लहीं दुति मरकत साने॥ 
स्यामल गौर किसोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। 
सरद स्बरानाथ मुखु, सरद सरोरुहे चन ॥ 


कोटि मनोज लजापनहारे | मुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे ॥ 
एनि समेहमय मजुल बानी | सकूची सिय मन महेँ मुस्कानां॥ 


तिन्‍्हहि बलोकि विलोकति घरनी । दुहुँ सक्ोच सकुचति बरबरनौ॥ 


सकुचि सग्रेम वाल मृग़नयनी | बोली मधुर वचन विकेक्यना॥ 
सहज सुभाय छुभय तन गोरे । नामु लखनु लेघू देवर मोरे || 
बहुरि बदनु विधु अचल ढॉकी | फिय तन चिंतश भोह करि बॉकी ॥ 
खजन मजु पिरीछ्ले नयननि | निज पवि कहेउ तिन्हहिं सिय॑ं स्नान ॥| 
भई मुदित सब गरामबधूर्टी । रकन्ह राय राप्ति जनु काटी ॥ 
यों स्वच्चन्द विराम लाभ करते हुए मुनि पा गये । 
इस प्रकार खन्छन्दताप्रवक विआम करते हुए तथा मार्ग में मिलने वाले 
सत्री-परुषों में अत्यधिक भावों का सचार करते हुए दूसरे दिन वे तीनो 
तीथराज प्रयाग था पहुँच | उनके पहुँचने से भरद्वाज मुनि ने हिगुशित 
पर्व-सा पा लिया (भरह्ठाज मुनि के आश्रम में द्विगुणित पवे-सा मनायाझ्ाने 
लगा)। 
'रामचरितमानस! में , 
तब प्रभु भरह्ाज पहि. आए। करत दृदबत मनि उर लाए ॥ 
मुनि मन मोद न उऊछु कहि जाई | जल्यानन्द रासि जनु. पाई ॥ 
स्य त्रिपेणी घन्‍य हुई उन तीन से. * * यह पड़ा /? 
राम, लक्ष्मण तथा सीता को बहों पाऊर स्वय अिवेणी भी धन्य हों 


४ 
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गयी | अमृत में लीन होकर सौंमित्रि कह उठे, “भाभी ! तनिक तीथेराज 
की शोभा तो देखो, ऐसा जान पड़ रहा है मानो शरत्‌ कालीन घटा ओर 
- अुप्यो का सम्मिलन हो गया हो ।” 
। . सरोता ने हँस कर स्नेहपूवेक कहा, “ठीक उसी प्रकार जेसे--सॉबले 
तथा गोरे रंग के तुस दोनों भाई दो शरोर होकर भी एक प्राण हो [”? 

विनोद के प्रत्युत्तर से लक्ष्मण ने कहा, “क्यो नहीं भाभी ' तुम सी तो 

यहाँ सरस्वती की भाँति प्रकट हो रही हो ।”? 
इस पर सीता कुछ गम्भीर हो गयीं। उन्होंने कहा, “देवर ' मेरी सरस्वती 
अब कहों है ? बह तो सगम की शोभा देखकर यहाँ विज्ञीन हो गयी हें। 
धूप-छोहमय उसका यह वडा वस्त्र ही मन्‍्ठ पवन से लहरा रहा है |” 
तीथराज की छुटा देख कर लक्ष्मण मुग्च हो जाते है । हस अलॉफिक्त आनन्द 
में सीता भी भाग लें, इस उद्दश्य से लक्ष्ष्ण भाभी का ध्यान उस ओर शआाकृष्ट 
करते हे परन्तु सीता के सम्मुख तो इस समय राम-लच्मण का द्वी चित्र हैँ। उन्हें 
तो यमुना ओर गगा के सगस में भी, दो शरीर एक प्राण, राम-लच्सण ही दृष्टि- 
__गोचर होते हैं। (वर्ण-साम्य के कारण राम तथा लक्ष्मण को यमुना तथा गंगा 
के समान साना गया हैं |) इस पर लच्मण सीता की तुलना सरस्वती से करके 
त्रिवेशी का साम्य पूर्ण करने का प्रयत्न करते ह॑ं परन्तु 'त्रिवेशी” से सरस्वती तो 
प्रकट न होकर विलुप्त ही दें | अस्तु सीता के शब्दों में, उनकी सरस्वती भी 
सगम शोभा देख कर निमसन हुईं यहाँ । 

(राम, लक्ष्मण तथा सोता की) इस “त्रिवेणी सें सरस्वती--सीता के स्वतन्त्र 
व्यक्तिस्व (अथवा वाणी) का स्पष्टत कोई अलग अस्तिस्व नहीं | वद्द तो उसी सद्भस 
में “निमग्न' हैं | 

ग्रभु बोले, “यह गीत काव्य-चित्रावली / : * पक की सी अहों । 

>प्रभु औरास ने कहा, “इस प्रकार तुम अत्यल माय गीत-काउ्य 
आित्रावली वली प्रस्तुत कर रहे हो | हे लक्ष्मण ! तुम माई के लाल हो ओर ये 
(सीता) जनक की लली हैं। आत्माभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कल्ना 
£ है और फिर यहाँ तो अनुभूति स्वय दी अविचल होकर ठहर-सी गयी है। 
तुस दोनों कलाकार जीते रहो । मेरे लिए तो तुम मे से किसी एक की भी 
प्रशसा करना कठिन हे । 

सीता भोर लच्मण का वार्तालाप अत्यन्त काव्य-सय तथा भावपूर्ण है । इसी- 

लिए पात्सानुभूति से ओतप्रोत, कलापूर्ण रीति से अभिव्यक्त इन सावनाओं को 
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'गीव-काध्य-चित्राचली' कहा गया है। उसमे गीत, काब्य तथा चित्र तीनों की 
विशेषताएं--मधुरता, रसणीयता तथा सजीवता उ५स्थित हदें । ' 

राम ने लच्मण को 'माई का लाल! ओर सीता को "जनक की लली' रहा 
है । माई का लाल! तथ। जनक! श्लि्ट शब्द हैं। अ्रपने सामान्य श्रर्थ 'माता का 
ल!ल' के श्रतिरिक्त माई का लाल? 'डउदार चित्त पुरुष” अथवा 'शूरचीर” का भी 
यं।तक दे । इसी प्रकार 'जनको शब्द सामान्य रूप से पिता? अर्थ के अतिरिक्त 
“सीता के पिता के नाम' का भी बोच कराता हैँ । भाव यह दे कि तुम दढोना में से 
कोई भी दूसरे से कम नहीं | दोनों की ही याग्यता श्नुपम है । 

प्रथम सग में ऊर्मिला की 'मज़्री-सी अगुल्रियों मे यह कला! देखकर ज्च्मण 
भाव विभोर दकर कह उठे थे 


क्यों न अब में मत्त यज-सा भूम ते / 
कर-क्मल लाओ तुम्हारा चूम छू । 


परन्तु सीता और लक्ष्मण के ऊलापूर्ण बा्तालाप, “गीत काव्य-चित्रावली” पर 
रीक कर भो रास मत्त गज बन कर नहीं मूमते | वातावरण की समानता द्वोने पर भी 
राम में दस समय सयम अथवा! गस्भीरता का श्रभाव नहीं होता । मर्यादा की रक्षा 
हमारे कवि ने सदा सतकता के साथ की दै । राम में मत्त गज बनने की शआआाऊलता 
नहीं, क्योकि यह केवल पति तथा पत्नी के बीच की बात नहीं दै | यहाँ डोरा भाई 
भी उपस्थित है | श्रत' मर्यादापुरुपोत्तम राम तो अपने दोनो क्रत्माकारों पर समान 
रूप से मुग्ध होते ह 
तुम ये दी दो कलाकार जाते रहो , 
मुझे ग्रशता कठिन एक की भी अहो ! 
युनों मिलन ही * बस, यही ।” 

५ राम न कहा, “सुनो, टस ससार में मिलन (प्रेम-भाव) ही सबसे पा 
तीथे ₹ ॥ गगा, यमुना तथा सरस्वतों का सगम-स्थल होने के कारण टी 
प्रयाग का तीथराज का गौरव प्राप्त हुआ है। दस मिलन-ती पर तो समस्त 
प्र५ची एक ही परिवार म परिणत ह। जाती हूं। जय दो व्यक्ति मिलते है 
ते स्थय एक तीसरे ही व्यक्ति का उदय हा जाता है| जिस प्रकार से यहाँ 
(प्रयाग में) गंगा आर यमुना ने मिल कर त्रिवेणी का रूप वारण कर लिया 
८ (इस मिलन के लिए केबल त्याग ओर ग्रेम की आवश्यकता हद 


राम के इप कथन द्वारा राएकवि ने पसुवबक्‍ु हुस्बकमर (0॥० ५४०]थ 
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(१०7००७]७४) अथवा विश्व -बन्धुस्व के भाव का प्रसावपूर्ण ढम से अनुमोदन किया है । 
हमारे कवि का विश्वास है कि विश्व-वन्धुस्व का विशाल भवन त्याग तथा अनुराग 
व सुध्द भित्तियों पर ही ठहर सकता द्दे । 
[ भरद्वाज ने कहा, “भरा तुममें वहां गद-सम यहाँ |”! 
भरद्वाज ने राम के कथन के उत्तर में करा, “बड्गी व्याग तथा अवउ॒ुराग 
तुममें भरा है अत्त. तुम जहाँ भी जाओगे, बढ़ी स्थान तोथें बन जारगा। 
में तो यही चाहता हूँ कि तुम अपने घर की भाँति (अबना हो घर सम्रक 
कर) यहीं (मेरे ही आश्रम में) निवास करो | 
सहर्षि वाल्मीक के भरद्वाज़ ने भी राम के सामने यही प्रस्ताव रखा था; 


चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्यामि त्वामिहागतम | 
श्रत॑ तव सया चेद विवासनमक्रारणस || 
अवकाशो विविक्तोयं महानयोः समागमसे । 
पुरयश्य रमणएयश्च वललिह भवान्युखस ॥| 


(दे फाकुत्स्थ | बहुत दिनों बाद आज सें तुम्ह पुनः इस आश्रम में आया 
हुआ देखता हूँ । मेंने सुना दे कि तुम्दें प्रकारण ही वनवास हुआ है अ्रत* हन दोनों 
महानदियों के संगम पर, इस एकांत पविन्न एवं रम्य स्थान पर तुम सुखपूवंक वास 
करो ।)४8 

प्रभु बोले, “झतकत्य देव, जनकमुता का मन रसे | 

श्रीराम ने उत्तर दिया, “हे देव | इस स्नेहपरिपूर्ण प्रस्ताव के कारण 
यह दास कृताये (आमारी) है परन्तु क्या वनवास की अवधि में नगर के 
इतने समीप रहना उचित होगा ? अत आप हमें कोई ऐसा वन वताइए 
जिसमे रह कर जनकसुता का मन फूल की तरह खिला रह सके | 

3 के रास ने भी लगसग यही भात्र प्रकट किये हैं 
भगवत्रित आसन्नः पोरजानपदों जनः | 
सुदशमिह मा प्रेच्य मनन्‍्येडहमिसमाश्रमस || 
आगमिध्याति वदेहीं मा चार्प ग्रेक्षकों जनः | 
अनेन कारणनाहमिह वास न रोचये || 
एकान्ते प्य भयगवत्नाश्रमस्थानमुत्तमस्‌ । 
रमेत यत्र वेदेहाँ सुखाहा जनकात्मजा || 
& वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काइ, सर्ग ३४ श्लोक २६, २२ । 
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जा 


(हे भगपयत्‌ | यद वासह्पान पुत्नाधपिया को श्रत्यत्त निकट पडेगा। श्रत 
मुझे शोर सीत। जी को दे बने के लि पु लोग यहाँ ग्रासानी से चले प्राया कर गे। 
श्रत मुझे यहाँ रहना उचित नही जान पडता । हे देव ! मेरे रहने के लिए कोई की 
एकफात झोर उत्तम स्थान ग्ञाश्रम के लिए बता दीजिए जहाँ जानकी जी का मन लेगे 
झ्रोर यह सुस्मपवंक रह सके ।) 

अपनी सृध ये कुतस्त्रियाँ लेती नहीं देती नहीं ।” 

राम ने कहा, 'ये कुलस्प्रियाँ अपनी सुधि अपने आप ता लती ही नहीं 
परन्तु पुरुष भी इनकी सुधि न ले तब भी ये उन्हें किसी प्रकार का उपालम्भ 
(शिकायत) नहीं ढेतीं ।”” 

“कर देती हैं दान न अपने आप को सुखी कुल-गेहिनी । 

भरद्वाज ने कहा, “वुलरित्रयों अपने आप को (पति-चरणो मे) 
दान (समर्पित) कर ढेती है फिर भला ये अपने दु ख़ की चिन्ता केस करें ” 
वही (सीता) की जाति (नारी जाति) ते स्व विउंदिनी (अपने द ख- 
सुख से सबधा उदासीन) है । तभो ते ये कुलाइ्ननाएँ वन के कष््रमय 
वातावरण से भी पति के साथ प्रण सुख का अनुभव करती हैं । 

हिन्दू-पत्नी फे इसी श्रादश की श्रोर सकेत करते हुए ऊमिल्ा ने कद्दा था 
खाजती है किन्तु आश्रयमात्र हम, 
चाहती है एक तुमन्ता पात्र हम 
आन्तरिक सुख दु ख हम जिसमें परें 
ओर निज भव यार यों हलका करें ! 
'प्रसादजी” के शब्दा मे 
ज्स अ्र्पण में कुछ ओर नहीं, केक्‍ल उत्सर्ग बलफता हे, 
मं द दूं और न फर कुछ लुं, इतना ह। सरल कलकता ह। 
शार--< 
क्या ऊऋहती हा ठहरा नारी, सकल्प अथ जल से अपने 
तुंम दान कर चुका पहल हीं, जीवन के सोने के सपने । 
नारी ! तुम ऊेकल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल से, कि 
पीयूप. स्रोत सा बहा कया जीवन के युन्दर समतल में । 
आयसू के थींग अ्रचल पर ग्रन का सब कूद रराना होगा , 
तुमका अपनी स्मित रेसा से यह सन्वि पत्र लिखना हागा। 
«५ कीमायी, लण्जा सगे | ह 
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चित्रकूट तब वात “7 “" ** “ आरोस्य है।” 


-५__ भरह्ाज मुनि ने राम से कहा, “हे राम | तव चित्रकूट तुम्हारे लिए 
सर्व प्रकार से उचित रहेगा क्योंकि वहाँ अचल सुख, शान्ति तथा आरोग्य 
(स्वास्थ्यप्रद वातावरण) मित्न सकेगा ।”? 


सहर्षि वाल्मीकि के भरद्वाज ने चित्रकूट की उपयुक्तता का उल्लेख इन 
शब्दों में किया है 


दरशक्रोश इतस्तात गिरियस्मिन्रिवत्स्यसि | 

महपितेव्तिः पुण्यः सर्वतः झुखदर्शनः ॥ 

गोलागूलानुचरितो वानरक्ष॑निषेव्तिः | 

चित्रकूट इति सरुयातों गन्धमादनसत्रिमः | 

प्रषिविक्तमह सनन्‍ये त॑ वास सवतः सुखस | 

श्ह या वनवात्ाय क्‍स राम गया सह ॥ 
(हे वस्स ! यहाँ से दुस कोस पर तुम्हारे रहने योग्य एक पहाड़ है, जो 
“ ज्द्द्षियों से सेवित होने के कारण पविश्न है और उसके चारों ओर नयनाभिराम 
इज्य हैं| उस पर्वत पर लगूर, वन्दर और रीछु घूमा-फिरा करते हैं। उस पव॑त का 
नास चित्रकूट हे ओर उसकी शोभा गन्धमादन की तरह है। वह स्थान विल्कुल 
एकांत है । मेरी समर में नो आप घपरद्दाँ आराम से रहेंगे अथवा हे राम वनवास 

की अवधि पूरी होने तक आप मेरे साथ मेरे आश्रस में ही रहिए 4)& 


“जो आजा” कह राम सह प्रयाग से “ * * “ घुनिकर उन्हें | 

“जो आज्ञा” कह कर राम प्रसन्नतापू्वेक प्रयाग से चल कर प्रेम- 
सहित चित्रकूट की ओर बढ़े । मुनिश्रेष्ठ भरद्गाज स्वयं उन्हें मार्ग दिखा 
आये । राम को सागे में, श्रेष्ठ ध्वन्ति करती हुई सूये की सुता, यमुना मिली। 


'रामचरिमानस! में भरद्वाज अपने चार शिप्यों को साग बताने के लिए, राम 
के साथ भेज देते हैं (मुनि वटु चारि संग तब कीन्हें) | वाल्मीकि रामायण” (श्रयो०, 
सर्ग ४९, श्लोक ४ से १०) में भरद्वाज स्वय राम को चित्रकूट का मार्ग सममाते हैं | 
'साकेत? में वा० रा० के सात श्लोकों का काम एक पक्ति से निकाल लिया गया है: 
“देखला आये मार्ग आप मुनिवर उन्हें ।? 


सूये की सुता यमुना को सूर्य की पुत्री साना जाता हृः 
9 वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काड, सर्ग ५७ ज्लोक २८, २६, ३२। 
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किन जा ऑल जी अत... जा अजीज 


तरनि तनूजा तट तमाल तहवर बहु छाये |# 
जल था इतना शत्रमल कि नभ सा उन्हीं को जोड कर । 


यमुना का जल आकाश के समान नीला तथा अत्यन्त निर्मल था: 
वह जल रग तथा शील में सर्वेश्वर श्रीराम के शरीर के रग तथा उनके शील 
के समान ही था। थे दोनों राजपुत्र (राम-लच्त्मण ) काये मे निपुण तथा कलाओ 
में प्रवीण थे । साथ ही बे धेयेवान्‌, बुद्धिमान्‌, कत्तव्यों का भार वहन करने 
में समथ तथा धेये से प्र व के समान दृढ थे। लद्ध्भण ढारु-लताएँँ तोड 


कर ले आये ओर राम-लक्ष्मएण ने उन लताओ को जोड कर यमुना पार करन 
के लिए नोका बना ली । 


ये 
रास-लक्ष्मण केवल राजकुमार ही नहीं, कलाकुशल तथा कुती भी है। वह 
स्वावलम्बन का जीवन बिताने में पूर्णतः समर्थ हैं। राष्ट्रपिता बापू ने शझपने देश- 
वासियों में स्वावलम्बन की इसी भावना का प्रचार किया । 


महर्षि वाल्मीकि के राम-लक्मण भी अपने लिए नोका स्वय निर्मित 
करते हैं 


जज खा हज 


चिन्तामापेदिर सर्वे नदीजलतितीपव । 
तो काप्ठसघाटमथी चक्रत॒ सुमहाप्लवस ॥ 
शुष्कव शे। समास्तीणमुशीरेश्च समावृतस्‌ । 
ततो वेनसशाखाश्च जम्वृशाख/एच वीयवान ॥| 
चकार लक्ष्मणश्थडिता सीताया' युखमासनम | 
(वे सब यमुना पार करने के लिए चिन्ता करने लगे | उन दोना राजकुमारों 
ने बहुत-सी लकड़ियाँ एकत्रित करके एक बढ़ा बेडा बनाया। उन वीर्यवान्‌ राज- 
कुमारों ने प्रथम तो सूखे बॉसों को पास-पास बाँघ कर बेड़ा बनाया । फिर बाँसो की 
सन्धियाँ भरने के लिए उनमे ख़स भरा । तदनन्तर लच्मण जी ने उस पर बेत तथा 
जामुन की डालियाँ काट कर श्रौर विद्ठा कर सीताजी के थराराम से बैठने के लिए 
झासन बना दिया ।)7 


सभी निद्वावर स्वावलम्ब के भाव पर हँस सम युय बली | ५ 
म्वाचलम्बन के भाव पर सब कुछ (अथवा सभी) निछावर हें। सीता 
राम का हाथ पकड कर अपनी नाव पर चढ़ कर हस प्रकार तेरने लगीं, जैसे 
र्ृः भारतेन्दु दरिश्चन्द, यमुनावर्णण।.... 
गे वाल्मीकि रामायण, श्रयोन्या काट, सर्ग ५५, इलोक १४ से १६ । 
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कमल के पन्नों पर (वेंठ कर) कमलिनी तर जाती है । (कमलिनी को सहारा 
देने वाले) दो वलवान हसों के समान राम-लक्ष्मण सीता को सहारा देते हुए 
छप्ागे चत्ते । 

महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था 

तंत्र श्रियमिवाचिन्त्या रामों दाशराथिः ग्रियास || 
इंपत्संलज्जमाना तामध्यारोप्यत प्लक्स | 
पारवें च तत्र वेदेद्या कसने भूषणानि च ॥ 

(तब श्री रामचन्द्र जी ने लक्ष्मी की तरह अचिन्त्य सौन्दर्यवदी प्यारी सीता 
को, जो पति के हाथ का सद्दारा पाने के कारण कुछ-कुछ ल्ज्जायुक्त थीं, हाथ पकड़ 
कर उस बैड़े पर बेठाया । उनके पास द्वी उनके गहने-कपडे रख दिये ।)& 

इन्हीं रेखाओं में गुप्तजी ने सुरुचिपूर्ण रग भरे हैं। 'साकेत” की सीता प्रभु का 

हाथ पकड़ कर “अपनी नाव” पर चढ़ती हैँ | पति तथा देवर द्वारा निर्मित नौका पर 

सीता को उचित ग्रे है, “निज' इसी भाव का दोतक है। इंसों के सहारे कमल के 

पत्त पर चलने वाली कमलिनी से सीवा की छुलना शत्यन्त प्रभावषूर्ण है, 'फुल्ल' 

- सीता के पझान्तरिक उल्लास का प्रतीक है ओर “सहारा दिए में सीता की कोमलता 

की अभिव्यंजना के साथ-द्वी-साथ नारी के प्रति भारतीय शिष्टाचार का पालन भी 

है। हस' केचल सौन्दर्य के लिए नहीं, अपनी नीर-क्षीर-आहिता के कारण 

भी स्मरण किया जाता हैं। 'वली” राम-लक्ष्मण के अनुपम बल पर प्रकाश 
डालता हैं । 

करके यमुना-स्नान बिलम वट के तले ”” “४”. “० ग्रकृति के पाठ थे । 

यमुना में स्नान करके तथा कुछ देर वट-व॒क्ष के नीचे विश्राम करके 
राम, सीता तथा लक्ष्मण घने वत की ओर चले। यहाँ अनोखी-अनोखी 
वस्तुएं थीं और अद्भधत शोभा । यहाँ असं॑ख्य प्रकार की आक्ृतियाँ थीं तथा 
अनशिनत चृश्य । वें सब तो मानों प्रकृति के पाठ थे । 

प्रकृति के पाठ? : प्रकृति के अनन्य उपासक, अमग्नम ज कवि, विलियस चड्‌'स्व॒र्य 
ने एक स्थान पर लिखा है ; 

(0906 7रछ॒पो56 #0णा गरी७ एशायर् छ000 
धिलप्ण ९४५०॥. एणएप्. 7076 ० पाध्या , 
ऐ0डईए गरक्छीं. लो छणठत॑ 0०0. ६४000 , 
पथ 8] ६6 59268 छा 


६8 वाह्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सगे ५५, इलोक १६, २१७। 
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७ जिजओ श्र ख जा जश 


न 


(वसन्त में खिले वन को एक उत्कठापूर्ण कज्ञक मानव स्वभाव तथा चारित्रिक 
गुण-दोष की इतनी अधिक शिक्षा दे सकर्ो हे, विवतो समर महात्मा मिल कर 
भी नहीं दे सकते) ह 


काना. 


८7 
“पवन में अयगज अनुग, # ७०७ हए७७७ क््ढ मध्य भाग में ही रह) | ह। 2 
सीता ने लक्ष्मण को लक्ष्य करके हँसते हुए कढ,, “बन में अअ्रज (वडा 

भाई) अनुज (पीछे चलने वाला) बन गये हैं और अनुज (छोटा भाई) 
अग्रणी (आगे चलने वाला) बन गया है। कहीं को8इ आहत न हो जाए 

(परमात्मा कुशल करे) |” 


लक्ष्मण ने उत्तर दिया, “भाभी ! यहाँ भी तुम न कहीं गयीं, न आरयीं, 
(सदा की भॉति) बीच की बीच मे रहीं (तुम्हारी स्थिति में कोई परिवर्तेन न 
हुआ) | 


“रामचरितमानस' में 


आगे राम लखनु बनें पाछे | तापत बेष विराजत काछें॥ 
उभय बीच सिय सोहति केसे | ब्रह्म जीव बिच माया जेसें॥ 
रामचरितमानस” में सीता राम के पद-चिन्हों के बीच में पेर रख कर चलती 
है श्रोर लच्मण सीता तथा राम के चरण-चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रस 
कर रास्ता चलते हैं * 


प्रभ पद रेख बीच बिच सीता | घरति चरन मय चलति सभीता ॥ 
सीय राम पद अक बराएं | लखन चले मयु दाहिन लाए ॥# 
'रामचरितमानस' का यह एक सुन्दर तथा भावपुण स्थल हू । इसके विपरीत, 
वाल्मीकि रामायण में लघंमण आगे है, राम पीछे आर सीता दोनो के बीच मे 
दयिता च विधेयां च रामो लच्मणमत्रवीत । 
सीतामादाय गच्छ तमयतोी भरताग्रज ॥ 3 
परष्ठतो5ह गमिप्यावि सायुधों ट्विपदावर | 
यद्यत्फल ग्राययते फुप वा जनकात्मजा ॥ हा 
(राम ने लक्ष्मण से कहा, 'हे भरत के छोटे भाई, तुम सीता को पघशध्यपने साथ 
लेकर थ्रागे चलो । हे नरोत्तम, मे शरत्र लिए पीछे-पीछे श्राता हू । सीता जिस फल 
अथवा फूल को लेना चाहे, वद्र उन्हे दे दिया करना |?) 





काओंओन अड:स्स्ं कक लखकयख।"]।: जन न 


& रामचरितमानस, अयोध्या काट | 


पचम सगे १६७ 





जानकी जी उन दोनों के बीच में ऐसे ही चलने लगीं, जेसे हाथियों के बीच 
में हधिनी चलती हैं 
लक गच्छुतोस्तु तयोम॑घ्ये बन च जनकात्मजा ॥| 
मातंगयोम॑ध्यगता शुभा._ नायवधूरिव ॥& 

'साकेतः के कवि ने सी लच््मण को आगे और रास को सीता के पीछे रखा 
है । इसी “अस्वाभाविकता” को लक्ष्य करके 'साकेत” की सीता को भ्रस्तुत विनोदपूर् 
परिहास करने का अवसर मिल्ल जाता है। “न हो कोई ब्रणी” में सीता का ब्यग 
अपनी चरस सीमा पर है। लक्ष्मण का उत्तर विनोद की हस धारा को ओर भी 
स्निग्ध बना देता है। 

मुत्तकाये प्रभु मधुर मोद घारा वही * ४”. ** कष्ट भी झेल कर ।” 

श्रीराम भी (सीता ओर लक्ष्मण के हास-परिहास के कारण) मुसकाने 
लगे | तव वहां आनन्द की एक धारा-सी प्रवाहित हो गयी । राम ने कहा, 
“प्रिये ! वन से अपना नागर-भाव तो यही है (कि वन के कष्टों को भी हम 

। हँस-हँस कर मेलें, इसी में हमारी विशेपता निहित है)। यदि यह वनवास 
--की अवधि इसी प्रकार हँस-खेजल कर बीत जाए तो हम कष्ट मेल कर भी 
अपने को कृताथे ही सममेंगे |?” 

'आहा ! में तो चोंक पही *" *** *** *** मनुज पक्षी नहीं । 

किसी वड़े आकार वाले पक्ती को समीप से सहसा बड़ता देखकर सीता 

थोक कर कहा, “ओह, में तो चॉंक पडी ! यह समीप से ही फड-फड़ 
करके न जाने कोन अपने मज़बूत पर्खों की सहायता से ऊपर उड गया । 
ढेस्ते, यह देखते ही देखते कहां से कहा पहुँच गया | यह कोई वेमानिक 
(विमान में यात्रा करने वाला) भले ही हो परन्तु सनुष्य अथवा पक्षी नहीं 
हो सकता | 
-<_ उपर विस्तृत व्योम विपुल व्सुधा तले. * *** *** अड रहे । 
ऊपर दूर तक फेला आकाश है और नीचे विपुल ऐश्वयं से परिपूण 
-“ धरती, परन्तु फिर भी अपने गले फाड-फाड़ कर ये तीतर परस्पर नाखून 
० कक मार-सार कर ल्ड रहे 6।न जाने थे किस तुच्छ वात पर अडे 
हुए 


जानददीन त्तीतरां का ध्यान “विस्तृत व्योस! अथवा विपुल चसुधा” की ओर 
६४ वाल्मीकि रामायण, अश्रयोध्या कांड, सर्ग १४५, श्लोक २७, ३० । 


श्ध्८ ज्ाकेतः-सोरभ 


जय 3 मी कटी किमी आल ओ तीन ला नाना. टन रीना लगन नमी कमर ७ १0०० जाम नकली 35 जी जात तीज >> 5 





सीओ, अजलगी नीली जज 5 5 45 तत व >+ स्क जब ्् जमीनी... -> ०९ "जननी पक. "का “अजीज न््् 


नही है । वे तो न जाने किस तुच्छु बात पर परस्पर भाग रहे हैं | इसी श्रज्नान के 
कारण गरिसामयी सीता को उन पर दया आती है । मानव-समाज में भी ऐसे 
व्यक्तियों का प्रभाव नहीं जो महत्वपूर्ण बातों को छोड कर तुच्छु बातो पर भगडहते श 
रहते हैं । 


यहाँ सरल संकुचित घनी वनवीधि है पवन पखा भले । 


“इस ओर सरल, सकुचित तथा घनी वन की पगडडी है, जो मानो 
वनस्थली की माँग ही बन गयी है। सौभाग्यवती बन-लक्ष्मी फूले-फले 
शिशु की भाँति यहाँ संदा शान्ति कूलती रहे तथा पवन पख्रा करता रहे । 


वन की पगडंडी देख कर सोभाग्यचती सीता के सम्मुख सौभाग्यवती वन- 
लच्सी का चित्र आला जाता है। यह पगडंडी तो मानो वनस्थली की माँग है | वन 
वीथि' के लिए हमारे कवि ने 'सरल!, 'सकुचितों तथा 'घनी! विशेषणो का प्रयोग 
किया है| पगड॒डी सरल श्रथवा शआड्म्बर रहित है (किसी ने विशेष प्रयत्न द्वारा 
उसकी रचना नहीं की है), श्रघिक चौड़ी भी नहीं (सकुचित) है, (पगडडियाँ प्राय 
कम चोडी होती हूं) तथा वह दाना झोर से घने लता-द्ध म श्रथवा घास-पात से घिरी 
(घनी) है | ये विशेषण माँग के लिए भी समान रूप से उपयुक्त ह। सरल मे 
भ्राउम्बर का श्रभाव है, 'सकुचित? द्वारा सौभाग्यवती के शील-सकाच का चित्रण है 
झौर 'घनी? में केशों की सघनता के साथ स्वभाव की गम्भीरता का भाव भी दे । 
सौभाग्यचती सीता सौभाग्यवती वन-लघचमी को फूलने-फलने का भ्राशीर्वांद देती हूं श्रौर 
तभी उनका ध्यान सौभाग्य के फल-शिशु-की ओर जाता है । तभी तो सीता की कामना 
है, “ले शिशु सी शान्ति ।? बंसे वन म प्राय शान्ति का ग्याधिक्य होता भी है श्रोर 
शिशु भी शान्ति का प्रतीक माना जाता है । “पवन पसख्वा भज्लें का प्रयोग भी 
सकारणं है । कूले में कूलते शिशु की निद्रा को श्रधिक सुख्बमय बनाने के लिए तथा 
सोते हुए शिशु क प्रति मप्तता श्रथवरा वास्सल्य के कारण प्राय स्नेहपृ्वेंफ पखा किये 


जाता है । 


बा 


आगे आगे भाव रहा है मोर * भार है मेनती 


“चल चितचोर मोर अपने पा से राम्ता भाउ-फाड कर आगे- « 
श्रागे भाग रहा दे । उबर वानर-मण्डली मचकर-मचक कर खेन रही हे। 
बच्चों फी डालियॉ लचक-लचऊ कर माना उनसे बचने का प्रयत्न करती हे 
परन्त वानरो के वहा आ ही वमकने पर उनका भार कल लेती है। 


'सफ्त! का यह एक सुन्दर प्रकृति-चित्र है । 


उंचम;सगे १६६ 





नाथ, सभी कुछ त्याग ,.. बढ रहीं /” 


सीता ने राम से कहा, हे नाथ, कहीं-कहीं दिखाई देने वाले वक्तो के 
के टू ठ मानों अपत्य समक कर ही सब्र कुछ (पत्र-पुष्पादि) त्याग कर 
तपस्वियों की भाँति खड़े है ।” 

राम ने उत्तर दिया, “ग्रिये, इन पर भी तो वेलें चढ़ रही हैं। ऐसा 
जान पड़ता है मानों ये लताएँ स्वय विकसित होकर इन टूंठों को भी फिर 
से हरा कर रही हैं।” 


चन के बृत्तों के दुठ भी सीता (अरुथवा हसारे कवि) की रृष्टि से बच नहीं 
पाते । उन्हें देख कर सीता को ऐसा जान पड़ता है मानो वे स्वस्व स्याग देने वाले 
तपस्वी हों । तमी रास सीता का ध्यान उन वछलरियों की ओर भ्ाहृष्ट करते हैं जो 
स्वयं विकसित हो कर उन टू ठों को भी हरा कर रही हैं। इस प्रकार मानों राम 
पुरुष के जीवन में नारी का महस्व स्वीकार करके यह घोषणा करते हैं कि नारी 

पुरुष के नीरस एवं शुष्क जीवन को भी सरस, स्निग्ध एवं मधुर बना देती है | 

| कहीं सहज तरु तले कुयुम-शय्या *"** * * * फूल-काँटे सभी / 
“-- सीता कहती हैं, “कहीं वक्ष के नीचे गिरे हुए फूलों के कारण प्राकृतिक 
पुष्प-शैया वनी है, जिस पर पड़ी घनी छाया ऊँघ-सी रही है। कोमल 
पं॑खड़ियों में से धीरे से उस कुल्न के भीतर प्रवेश करके किरण मानों उसे 
हिला कर जगाने का प्रयत्न करती है परन्तु वह (छाया) तो उठना ही नहीं 
चाहती । वह एक करवट-सी लेकर फिर वहीं लेटी रह जाती है। है सखी ! 
तुम इस वक्तराज की जड़ कभी न छोड़ना क्‍योंकि यहाँ फूल तथा कॉटो 

मे कोई भेद नहीं हे (दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता हैं)। 
प्रकृति का मानवीकरण झाधुनिक काव्य की विशेषता है। कवि प्रकृति के 
विभिन्न पदार्थों पर मानवोचित भावों का झारोप करके उनमें तया सानव-समाज में 
पुक-सादासम्य सा स्थापित करना चाहता है । उस समय जड़ जान पढ़ने वाली प्रकृति 
भी सजीव दो जाती हैं और 'जाकी रही भावना जेसी? के अनुसार पद भी दुखी 
अथवा सुखी, जाग्रत अथवा सुप्त, सुन्दर अथवा झसुन्दर जान पढ़ने लगती हैं। 

उदाहरणार्थ छाया को देखकर श्री सुमित्रानन्दुन पनन्‍त उससे पूछते हैं: 


कोन, कौन तुम परिहतवसना, म्लानमना, भू-पतिता सी, 
वात-हता विच्छिन॒ लता सी, रवि-श्रान्ता ब्रज-वनिता सी? 
नियति-वच्तिता, आश्रय-रहिता, जज॑रिता, पद-दलिता सी, 
धूलि-धूसरित मुत्रतकुन्तला, . क्रिसके 3रखणों की दासी ? 


२०० 'साकेतः-सोरभ 
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कहो, कोन हो दमय्न्‍्ती सी तुत्र द्रम के नीचे सोई, 
हाय ! तुम्हें थी त्याग गया क्या अलि, नल सा निदुर कोई क्‍ 
पीले पत्रों की शेया पर ॒ तुम विशक्ति सी, मूछां सी, _“' 
विजन विपिन में कौन पडी हो क्रिह मलिन, दुख विधुरा सी ?# 
'साकेत” में छाया के दशन दूसरे द्वी रूप में दोते हैं । यहाँ वह फ़लो की सेज 
पर सुख की नींद सो रही है । पतिप्राणा सीता यद्द देखकर प्रसन्न है कि छाया तरुत्र- 
पद-मूल छोडना नहीं चाहती क्योंकि-- 


एक रूप हैं वहाँ फूल-कोंटे सभी ! 
फलाये यह एक विहग उमंग से । 


सीता ने एक पक्षी की ओर देखते हुए राम से कहा, “देखो, एक 
पंख फैला कर, खेल-सा करता हुआ, शरीर ढीला छोड कर ओर उसका 
समस्त भार छाती पर डाल कर किस अनोखे ढग से गरदन मोड 
कर वह पक्षी हमें उमंग में भर कर देख रहा हे ' 

'ाकेत! में प्रकृति के पुसे अनेक सजीव चित्र दे, जहाँ हमारे कवि का सूचम 
प्रकृति निरीक्षण मृतिमान्‌ द्वो उठा दे । अस्तुत उद्धरण एक ऐसा द्वी उदाहरण है । 

पाता है जो ठौर जहाँ ** सर्वत्र है ।” 

सीता बोलीं, “जिसे (जिस पोधे को) जहाँ स्थान मिल जाता है, वह 
वहीं उग जाता हे । जिसे (जिस पत्ती का) जहाँ दाना मिल जाता हे, वह 
वहीं उसे चुग लेता हे । इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर दी उद्योग अथवा प्रयत्न 
सब प्रकार से सुख का कारण ही होता है (प्रयत्न का फल मधुर ही होता हे) 
परन्तु सअवसर अथवा सयोग ही सब स्थानों पर मुख्य हूँ (सुअवसर भाग्य 
से ही प्राप्त होता रै)। 

“माना आये । सभी भाग्य का पर्व कम का योग हे | 

लक्ष्मण ने सीता से कहा, “आर्ये ' हम यह तो मान लेते है कि सर 
भाग्य का ही फल हू परन्तु भाग्य भी तो पहले किये गये कार्या का ही दसरा' 
नाम ६।? 


'साक्त! के लच्मण भाग्य की श्रपेत्ञा कम ध्थवा पुम्पाथ में ही श्रधिक 
विश्वास रफते है । 


5 जे -+ ४3 -+नततततनत+त++ 





के श्री सुपिनानदन पन्‍त पल्नविनी, प्रण्ठ ३१ । 
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(५ « ““प्रिये, ठीक है, भेद रहा बस 98७७ ०० ०००४३  + भाग्य है राम का | 
राम ने उत्तर दिया, “प्रिये | ठीक है, यहाँ तो वक्त नाम का ही सेद है । 
ऋुक्मण का उद्योग है और राम का भाग्य ।” 

'साकेत' के राम ने अनेक स्थानों पर लक्ष्मण के प्रति हादिक आभार प्रदशित 
किया है। 

“नाथ, भाग्य तो आज मंथिली का बडा *. घर रहना पडा |” 

सीता ने कहा, “नाथ ! भाग्य तो आज मेथिली का (मेरा) सबसे 
अच्छा है। जिसे यह सुख छोड कर घर (अयोध्या मे) न रहना पडा ।”? 

'साकेत' के राम, लक्ष्मण तथा सीता वनवास को अपना सोभाग्य ही मानते 
हैं। इसीलिए वन में भी उनका जीचन पूर्णत सुख, सनन्‍्तोष तथा उक्लासमय है । 

वह किंशुक क्या-हृदय खोलकर “ नाम भी मिल गया | 

सीता ने कहा, “बह सामने देखो, (किशुक (पल्लाश अथवा ठेसू की 
/. ऊँली) छद्॒य खोलकर खिल गया (प्रणंतः विकसित हो गया)। अरे ! 
__ इस प्रकार तो पल्ाश (ढाक के पत्ते) को फूत्त की संज्ञा प्राप्त हो गयी । 

यहां 'पक्ताश? में श्लेष हैं, उसके दो अथ दें - 

१, ढाक का पत्ता शोर २, टेसू का फूल। 

ओहो कितनी बडी केंचुली यह पडी * * * मारने जो चला |” 

सागे से एक बहुत वडी केंचुली पड़ी देख कर सीता ने कहा, “रे ' 
यह कितनी बडी केंचुली पडी है । पवन का पान करके (हवा भर जाने से 
अथवा प्राण-वायु पाकर) यह फूल कर फिर उठ न खड़ो हो (जीवित सपे क। 

' रूप धारण न कर ले) ।”? 

लक्ष्मण ने उत्तर दिया, “आये | तब भी (इसके पुन. जीवित हो जाने 
प्र भी) हमें क्‍या भय हे ? जो दूसरों को मारने का प्रयत्न करेगा, उसे स्वयं 

मरने के लिए तैयार रहना ही होगा ।” 

“बह मरने भी चल्षा मारने जो चल्ला! द्वारा अहिसाप्रिय राष्ट्र-कवि ने हिला- 
भाव पर गद्दरी चोट की है | हिंसा हिला अथवा प्रतिदिसा को ही जन्म देती । 
स्थायी शाल्ति का तो एक दी मार्ग है--अहिसा अ्रथवा प्रेम । 

“अच्छा ये क्या पड़े ? वताओ तो * * “ सुन्दर लेखनी ' 


लक्ष्मण ने सीता से पूछा, “अच्छा वताओ तो सही, थे क्या 
पड़े नि 0१7 
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है 
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“देवर ! सव व्यक्ति सब वातें नहीं जानते,” सीता ने उत्तर दिया, 
“हमे यहाँ रह कर अनोखी-अनोखी बस्तुएँ देखनी हैं। परन्तु क्या इनसे 
सुन्दर लेखनियाँ नहीं बनायी जातीं ?? 

“ठीक, यहाँ पर शल्य छाडकर “* जाता नहीं ।” 

लद्धगण ने कहा ठोक है। यहां शन्य अपने कॉटे छोड गया है। 
अस्तु, नाम रहे (नाम तो तुम बता न सकीं), पर तुम्हारा काम चल गया 
(तुमने उसका प्रयोग बता ठिया) | देखो, <घर मुस्तकगंधा (नागरमोथे की 
गन्ध से युक्त) मिट्टी खुदी हुई है । इस गीली मिट्टी पर से होकर जिस ओर 
सूअर गये हैं, वहाँ उनके पैरों के निशान बन गये है। उधर देखो, तोते का 
बच्चा घोंसल से निकल कर बाहर आता है परन्तु बाहर भीड देखकर तथा उससे 
डर कर फिर घोसले में ही घुस जाता है। नीरस वक्ष का प्राण (तोते का 
बच्चा) अशान्त-सा हो रहा है । वार वार घौोसले से जाकर भी बह अवधि 
(उपयुक्त अवसर के बिना) उसमे प्रवेश करके ठहर नहीं पाता । 

शल्य . शह्य श्रथवा साहदी एक जन्तु विशेष होता है जिसके शरीर पर लबे- 


कर न ब है «. | « ्ँ ््ू 
लव काटे दोते हैं । इन काँटो का प्रयोग लेसनी बनाने के लिए भी किया जाता है । 


“पाम पास ये उभय वृक्ष देखा भंड रहा ।? 

समीपरिथत दो वक्षो की ओर सक्त करके सीता ने कहा, “देखो, ये 
दे।नों दक्ष इतने पास-पांस डगे है परन्तु इनमे स एक फूल रहा है, एक मड 
रहा दूं (पत्र-पुप्प-विहीन हो रहा हे) |” 

“ह€ एसी हीं दशा ग्रिये, बोटे पड़े [?? 

राम ने कहा, “'ह प्रिणे, मनुप्य-लोक की भी ऐसी ही दशा है। कहीं 
शाक होता है, कहीं हपे। वन मे भाडियाँ (कप्टप्रद) कखाड-सी खड़ी है। 
इस प्रकार फ्लो के साथ कॉट भी दन के भाग में आ पडे है।”? 

“कोर्टो का भी भार मही माता * वौीज ये वो यया १४ . 

सीता वालीं, “धरती माता पृष्पी के साथ कॉटों का भार भी सहती 8५ 


ताकि पशुता काटो स बुछ डरती रह (पुष्प पर सरलता स शथअ्यवत्याचार न 


किया जा सके)। वन ता मर लिए चुतृहल का विषय हो गया है, 
जान इन चुतह्लजनक पढदार्था के परिमाणरित बीज यहाँ कोन वो 
गया ₹ ??? 

छरं भयकर नाद फोन यह भर रहा. ौ* तुम रहो ।? 

सिद्द की भयानक गजेना सुन कर सीता ने आश्चय-चकित ह।कर पूछा 
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“अरे ' यह भयंकर शब्द कौन कर रहा है १” | 

लक्ष्मण से उत्तर दरिया, “पाभो, इस प्रकार गज कए वपराज सिह 
हारा स्वागत कर रहा दे । यदि शब्इ-जेघ (शब्द को लक्ष्य करके छोड़ा 
जाने वाला वाण की शक्ति) देखना चादो तो वगाआ (में शबह्द-जेबो वाण 
चला कर इस सिंद को अमी घराशायी कर दू गा) ।” 

सीता ने कहा, किसी और अवसर पर देखूंगी । इस समय तो तुम 
शान्त-ही रहो ।” 

वन में सो से भरे पड़े *'.. ** * प्रभु कीफरिया। 


“बन में सेंकड़ों रस के भरे घड़े पडे हैँ? (जिनसे सानव जीवन की 
सीरसता दूर हो सकती है) | शहद की मकखी का छत्ता देख कर सीता ने 
कहा,- देखो, ये रस से भरे कितने मटके-से लटक रहे है! साधारण जीव 
का भधयत्न भी क्‍या नहीं कर सकता ? (सतत प्रयत्न से साधारणतम जीव 
भी विस्मयजनक काये कर सकता है)” शहद की सकक्‍खी का छा देख कर 

- सर्वेश्वर राम की पत्नी सीता (सहयोग तया सतत परिश्रम का फल्न देख कर) 
“पुलकित हो गंयीं। * 
- , माली हार सींच जिन्हें आराम में - अरणय में | ? 

सीता ने कश, “नगरों की वाठिकाओं में जिन वक्षों को सींच-सींच कर 
माली थक जाते हैं, वे ही बक्ष चन मे स्वाभाविक रूप से स्वयं ही बढ़ते और 
फलते हैं। आहा | ये गजद॑त और मोती पडे हैं। ऐसा जान पडता है मानों 
ये भी पके हुए फल्नों के साय द्वी पेडों पंर से गिर गये हैं। गजद॒त और 
मोती जैसे जिन रत्न (मूल्यवान पदार्थों) पर नगर के वाज़ारों मे प्राण भी 
बिक जाते हैं (जिन्हें अधिकु-से-अधिक मूल्य चुका कर भी खरीद लिया 
जाता. है), वे ही रत्न वन में सर्वथा मूल्यहीन तुझ्छ कंकड़ों के समान 

“हूँ (बन में नगर के बैभव के साधनों का कोई मूल्य नहीं) 0” 

चल यों सब वाल्मीकि महामुनि *” *  * “ सम्भाव्य है|” 

वहाँ से चल कर उन सव ले सहामुनि वाल्मीकि के दशेन किये । अपनी 
ही ध्यानमूर्ति (जिस मूर्ति का वह ध्यान लगाए बैठे थे) को साक्षात्‌ अपने 
सामने पाकर वाल्मीकि जी के हपे की सीमा न रही । महर्पि वाल्मीकि प्रथ्वी 
पर कवि-कुल के देवता (आदि कवि) होवर धन्य थे। उधर नर-देव राम 
अनुपस लोक-नायक थे | 
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श्री राम ने कहा, “के ! दशरथ का पुत्र राम आज आपके इश' 
( ० 
करके कृताथे हो गया है। आपका यह सेवक सपरिवार आपको प्रणाः 
करता हें ।” 


महर्पि ने उत्तर दिया, 'हे राम | तुम्हारा चरित तो रबय काव्य 
उसका गायन करके ता यह सबंधा सम्भव हे कि कोड भी व्यक्ति कवि 
जाए।? 


-0 ८757 रु 


रास ने '“कवे” कह कर सहषि को सम्बोधित क्या था। महपि नम्रतावश यह 


कहते हैं कि रास-चरित का गान करके साधारण से साधारण व्यक्ति भी कवि ब 
सकता है! 


आधार ग्रन्था मे श्री राम-चाल्मीकि मिलन-प्रसग का उल्लेख 'श्रधिक विस्त 
है । 'साक्त” मे 'क्विवु लदेव” तथा “नरदेव” का मिलन सक्तिप्त हो कर भी विशेषता 
समन्चित द्वे । 


आये फिर सब चित्रकूट... *' सब अग थे | 


फिर थे सब प्रसन्न मन से चित्रकूट आये। चित्रकूट पर्बेत अपरिमिः 
वन-शी का अभेद्य दुर्ग-ला जान पडता था। यहाँ अनेक गर्भ-गृह तथ 
सरझ्ें थीं ओर इसके समस्त अद्भ भाति-भॉति को धातुओ तथा पत्थरो र 
परिपरण थे । 


कवि ने यहा चित्रकूट को एक दुर्ग के रूप पं प्रस्तुत किया दे जो वन-श्ी क 
चबास स्थान हू । वह गढ़ की भाँति सुच्द हद । किले म॑ श्रनेक गभ-गृह (भीतरी भार 
अथवा दालान आदि) बने हाते ६, चित्रकूट पवत में भी अनेक गर्भ-गृह (गुफाए 
है | श्रावश्यफता पड़ने पर फिले से निकल भागने के लिए सुरगें होती ह, चित्रकूः 
पर्वत में भी श्रनेक सुरग देखो जा सकती हैँ | किले की दीवारें तरह तरह, ऐ पस्थर 
तथा घातशा से निमित होती है, चित्रकूट पर भी श्रनेक प्रकार के पत्थर त हे है 
भूमि-तल में *ति भाँति की धातुण (खनिज पदाध) उपस्थित । 


जिसकी श्रगावली विचित्र वुप/रूद का मन खिला | 


जिस चित्रकूट की पवत-श्रद्नला विचित्र टन्ल से बढी-चढी है तथा 

जस पर फ़ल-पातिया स युक्त हारेयाली का आवरण पडा है, वही चित्रकृट 
पदत हार (विष्णु के अवतार राम) का हर (शिव) के वश (तापस बेश) में 
सर अनाख टन्ल स वढे हुए सींगो वाल तथा कढी हुई फूल-पत्तियो से 


पंचम सगे २०४ 





युक्त कूल धारण करने वाले व॒प (शिव के वाहन बैल) का रूप धारण करके 
सामने आया परन्तु उससे पृव ही (अपने बाहन को उपस्थित पाकर प्रसन्न 


होने वाले शिव की भाँति) धर्मारूढ़ राम का मन उसकी अपूबे शोभा देख 
करे खिल उठा | 


यहां सांग रूपक द्वारा वृष (बेल) तथा चित्रकूट पर्वत की समानता दिखाई 
गयी है । तापस वेश में राम को देखकर तथा उन्हें शित्र समझकर चित्रकूट पर्वत 
भी उन्हें प्रसत्ष करने के क्षिपु शिव का वाहन (चृष) ही बनकर सासने झआाया। 
विचित्र दंग से बढ़ी पवत श्रेणियों ने उस बेल के सींगों का रूप धारण किया ओर 
पंत के ऊपर की हरियाली (फूल-पत्तियों) ने कढ़ी हुई फूल-पत्तियों वाली मूल का । 
4४7 गा, 'हरि!, “हर! तथा वृष! शब्दों में श्लेप है। भ्यग का अ्थ दे 
१ पवेत शिखर * २ बेल के सींग 
हरि का अर्थ है १, विष्णु २ विष्णु के अवतार राम । 
हर का अर्थ है . १, शिव २, तापस ) 
चूष का अर्थ है. १. बेल्न २ धर्म 
शिला-कलश से छोड उत्त "० रत्न-मणि-सम्पदा | 
पवेत रूपी हाथी, चट्टान रूपी कलश द्वारा नि्र के रूप में अत्यधिक 
जलन छोड रहा है। इस प्रकार वह प्रकृति का अभिषेऊ-सा कर रहा है। 
बिखरे हुए जल-कण किरणुों का साहचये पाकर (रत्नों तथा मणियों की भॉँति 
रूप धारण करके प्रकृति के अभिषेक के उपलक्ष में) हीरे-मोतियां की सम्पदा 
निछावर कर रहे हैं। 
अभिषेक के बठले राम को घनवास मिक्ता हें । राज्य का उत्तराधिकारी तापस 
घेश धारण करके बन में झा गया दै। प्रकृति का प्रस्येक् अग फूज्ा नहीं समा रहा। 
यहाँ स्वयं प्रकृति और वनचारी श्रपने हृदयासन पर दिठा कर राम का राज़्याशिषेक 
करते, हैँ | अभिषेक के अवसर पर सगल-घट में से श्रभिषेक का जल छोडा जात्ता हद, 
“अं पंत रूपी हाथी चद्दान रूपी कल्शश में से निझर के रूप सें जल छोद रहा है। 
राज्याभिषेक के अश्रवसर पर प्रसन्नतावश हीरे-मोती लुटाय्रे जाते हेँ। यहाँ 'सलिलकण 
“किरण योग पाकर” 'रुचिर-सणि-सम्पदा' वार रहे हैं। हस प्रफार तो मानों स्वय 
प्रकृति ही निछावर हो रही दै। 
वन-सुद्रा में चित्रकूट का नय **" ““ ** *** हप विस्मय बड़ा ?” 
“बन रूपी मु'दरी से चित्रकूट रुपी लगीना जडा हुआ है। इसे देख 
कर किसे अत्यधिक हप॑ तथा आएश्चय न होगा ” 


8७-५० ७+*--०_-जज 


'साकेतः-सोरभ 

'साकेत' के कवि ने अनेक स्थानों पा विराट दृश्या को लघुचित्रा में बाँधने का 

सफल प्रयत्न क्या है| प्रस्तुत रूपक वन मुद्रा मे चित्रकूट का नग'--इसका एक 

कै / 

डदाहरण है । हि 

( मत ९ ५ 

गोस्वामी तुलसीदास ने चित्रकूट की शोभा का विशद वणन किया हैं । 

'गीतावल्ी' का एक तत्सम्बन्धी अश इस प्रकार हे 


फटिक सिला मुदु बिसाल, सकुल सुरतरु तमाल , 
ललित लता जाल हरति छाॉब बितान की। 
मदाकिनि ताटान तीर, मजुल मृग बविहय भीरे, 
धीर मुनिगिरा गम्भीर सामगान की ॥ 
मधुकर पिक्र बराहि मुखर, सुन्दर गिरि निर्कर कर , 
जल कन घन छोह, छान ग्रभा न भान की | 
सब ऋतु ऋतुपति ग्रभाउ, सतत बहे त्रिबिध बाउ, 
जनु बिहार॒बाटिका नृप प्रचचान की॥ 
एक झाधुनिफ कवि, अरुण” जी ने चित्रकूट का चित्र इस प्रकार श्रॉका है : 


यह चित्रकूट का हरित मर्मरित वन आ्रायण 
शोभित क्सन्‍त से रम्य. तटी, तलह॒टी-सखर्य 
गिरि-पवल-श्रेणियों नकल सोस्‍्यता से सुरभित 
निर्कभर-कल रव-सगीत चतुर्दिक कु ज-व्याप् 
अति स्निग्घ शान्ति का वातातरण अ्रशान्त, शान्त 
है स्पटिक शिला पर जल हिलोर-गु जित, मुखरित 
कूजित पछी के विविध बाल विटरपों की हिलती जाल्ों पर 
उची-नीची पगडडों सर्पोकार भव्यता से प्ररित /& 
लच्मण ने भट रची मन्दिराहृति सरोरुह सम्पु्टी | 
लक्ष्मण ने तुरन्त मन्दिर की ऋआरक्वति बाली एक कुटी तेयार कर दी 
मानों मधु-र्‌ गान्ध के दास के लए एक सरारह-सम्पुटी की ही रचना पते 
गयी हो । 
'रामचरित्मान्स, मे कल फ्रात के रुप मे देवता राम के ज्षिए कुटी की 
रचना करते ह 


रमेउ राम मनु देवन्ह जाना | चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥ 


हे नी ९) 
५) 
मिश8। 


, पोद्दार रामावतार श्ररुण, विदेदद, पष्ठ १४० । 


हे 


4 


कोल किरात बेष सब आए | रचे परन तन सदन सुहाए ॥ 


पंचम सगे 


जब आशिआिग आ 


>र) 
के 
७5 





वाल्सीकि रामायण” में लच्पण कुटो बनात हैं 


तस्य तदवचन श्रत्वा सोमित्रिविविधान्दुमान्‌ । 
5. आजहार ततश्चक्रो परणंशावामर्न्दिमः ॥ 
(रासचन्द्रजी के चचन सुनकर लकच्मण जो अनेक प्रकार के ब्रत्गों की छोटी- 
छोटी डालें काट ज्ञाये शोर उनसे पर्णकुटी बना दी ।) 
सदहृषि वाहसीकि के लक्ष्मण द्वारा बनायी गयी कुटी “निष्विताः (अ्रचल) 'वद्ध 
कटा (किवाडदार) तथा सुदशंताम! (देखने में सुन्दर) है परन्त्रु 'साकेतः के 
लच्षमण क्षारा बनायी गयी कुटी “मन्दिराकृति” है। “मनिविराकृति” में लचषमण 
की सक्ति-सावना स्पष्ट है | सक्षत लदपण “झाराध्य युग्म? के निवासार्थ धन्दिरा- 
कृति! कुटी की ही तो रचना कर सकते थे । 
सम्पुटी का प्रयोग डस छोटी कटोरी अथवा तश्तरी के लिए किया 
जाता है जिसमें पूजन के लिए. चदन-अक्षत आ्रादि रखत हैं अत “सम्पुरी? में भी 
श्रद्धा का भाव निहित है। इस सरोहहद सम्पुटो को रचा आत भक्त लष्मण 
; ने मधु (पुल्लिंग) झीर सुगन्धि (स्त्रीलिंग) श्रोराम तया जानको जो के लिए को है। 
>मन्दिर! “मधु! 'सुर्गान्ध! 'सरोरुद्र! तथा “सम्पुटी' का पारस्परिक समोग तथा सवध 
वैसे भी अत्यन्त स्वभाविक एज प्रभावोस्पादक हैँ। 
वास्तु-शान्ति सी सत्य प्रकट थीं * * *. विध्यन की | 


यद्यपि वहाँ जानकी जी के रूप में वास्तु-रान्ति (ग्रह-प्रवेश-कर्म) 
स्वयं ही मृत्तिमान्‌ थी तथापि मुनिर्यों ने उचित रोति से गृह-प्रवेश-कम 
कराया | 
वनचारी गण जुड़े जोड कर॒* “ बजा कर तालियों | 
वनचारी डालियों जोड कर (मेंट आदि साथ लेकर) वहाँ एकत्रित हो 
गये ओर तालियों वजा-बजा कर नाच-गाने में सग्न हो गये। 
5 रास रिलार्िस! मंसी 
यह सुधि कोल किसतन्ह पाई | हरपे जनु नत्र निधि घर आई ॥ 
कद मूल फल यरि भरें दोना | चले रक्क जनुह्वूटन सोना ॥ 
करहिं जोहारु भेट घरि आये | गमुक्षि विलोकहिं आंत अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जेंह तेंह ठाढ़े | पुलक सरीर नयन जल बाटे ॥ 
लेकर पव्त्र नेत्र नीर * ' नायर बनाओ तुम |?” 


वनचारियों का श्री राम से निवेदन है, “हे धेयेवान श्री रामचन्द्र जी ! 


र्ण्प 'साकेत!-सौरभ 


ख्- बन बा ा जी चीज अजीज जी अचज ह3 


खाइए, हम नेत्र-नीर से ही आपका अभिषेक कर दे । आकाश रूपी चढोवे के 
नीचे चन्द्रमा रूपो छत्र तान कर हम वास्तविक सिद-आसन (सिह की खाल का 
आसन तथा राज-सिहासन) वना देगे । आप उस पर बेठ जाइए । अध्य, पोय 
तथा मधुपक की तो यहाँ बहुलता है । हम आपको नित्य नया आदर प्रदान 
करेंगे । हे देव | आप जज्भल में मन्नल कीजिए, हमे अपनाइए, आदेश दीजिए 

तथा नागर (सभ्य) बनाइए |!” 

अलकार रूपक, श्लेष तथा अनुप्रास । 

“'रामचरितसानस” के कोल किरात का राम से निचदन है 


हम सब धन्य सहित परिवारा | दीख दरधु भ्रि नयन तुम्हारा ॥ 
कौन्ह वामु भल ठोंउ विचारी | शहाँ सकल रितु रहंब युखारी ॥ 
हम सब भांति करब सेवकाई | करे केहरि श्रहि बाघ वराई ॥ 
वन वेहड गिरि कदर खोहा | सब हमार ग्रभ पण पग जोहा ॥ 
तहूँ तहेँ तुम्हहि अहेर खेलाउब | सर निरकर जल ठॉउ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचबच आयपु देता ॥ ”? 
पृथ्वी की मदाकिनी अम्बर बोर | 
प्र८वी की मन्दाकिनी हिलोरें लेने लगो। स्वगंगा भी (वरती पर) 
उतर कर मानों समस्त आकाश के साथ मदाकिनी में ही विज्ञीन हो गयी । 
मन्दाकिनी पुराणानुसार 'मदाकिनी” गगा की उस घारा का नाम हेजो 
स्वर्ग में दे। इसे आकाश गगा श्रथवा स्वगंगा भी कहते हूँ। ब्रह्मथेवर्त के अनुसार 
इसकी धारा श्युत योजन लम्बी दे । हिमालय पव॑त में उत्तर काशी में बहने वाली 
एक छोटी नदी का नाम भी सदाकिनी है| गगा, मदाकिनी तथा अत़्कनदा नदियों 
से मिलकर हरिद्वार फे पास पथरीक्े मेंदान में उत्तरती है। महाभारत श्रादि के 
झनुसार मदाकिनी चित्रकूट के समीप बहने वाली एक नदी का नाम है ।इसे श्रव 
पयस्विनी कदह्दत हैं । 'साक्त” के कवि ने “सदाकिनी' शब्द का प्रयोग इसी ह्न् में 
फ्िया है । उसकी कढ्पना हू कि स्व॒र्गंगा! भी हसी मदाकिनी में विलीन हो गयी 
हू । गोस्वामी नुलसीदास ने भी इस शन्‍्द्‌ का प्रयोग चित्रकूट के समीप वहने वाट 
पयस्विनी नदी के लिए किया है 


राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु | 
तुलसी घुभग सनेह वन, सिय रघुवीर विहारु ॥ 


पष्ठ सगे 
तुलसी, यह दास कृतार्थ तमी “».. ** * कवि-कया कहे | 


तुलसी, यह्‌ दास तभी ऋृताथ होगा, जब मुंह में सोना चाहे न हो 
परन्तु तुम्द्दारा एक पत्र अवश्य हो जो अपने सानस (सन) की कवि-कथा 
कह सके । 

यहाँ 'तुलसीः, 'पन्नः तथा 'सानस' शददो में श्लेष है | 'तुलसी” का अथ दे 
तुलसी तथा गोस्वासी त्तलसीदास, पत्र” का अर्थ हैं तुलसी का दुल तथा 'रामचरित- 
सानस' का पन्ना ओर 'सानस का अर्थ हैं सन तथा रामचरितमानस । 


हस प्रकार 'साकेत” के कवि ने परोक्ष रूप से राम-कथा के झसर गायक 
गोस्वामी तुलसीदास जी की स्त॒ति की है । 


पझन्त्येप्टि क्रिया के समय झरूत व्यक्ति के मुख में तुलसी-दुल तथा सोना रखने 


की प्रया हैं | इस भ्रकार पस्तुत पक्तियों द्वारा दशरथ-मरण की झोर संकेत करके 
“भावी घटनाशझो का भी आसास दे दिया गया हैं। 
उपमे, यह है साकेत यहाँ ““** . पुरजन छले गये | 
उपसे, यह साकेत ही है परन्तु इसका सुख, शान्ति तथा सौभाग्य अब 
यहाँ कहाँ ? वे तीनों तो यहाँ से चले गये और अयोध्यावासी (प्रजा-जन) 
छुल लिये गये । 
.. सौख्य (पुहिलिग), शान्ति (स्त्रीलिंग) तथा सौभाग्य (पुढ्लिंग) द्वारा क्रमश 
राम, सीता तथा ज्षक्ष्ष्ण की शोर लक्ष किया गया है ! 
पुरदेवी सो यह कौन पढ़ी *._ "० जल-मभिन्न हुईं | 
पुरदेवी के समान्त यह कौन पड़ी है ? किन तीखे हाथों ने तोड़ कर इस 
कमुदिनी को जल से अलग निकाल फेंका है ? 
*. सौख्य, शान्ति, सौभाग्य चले जाने के कारण मानो साकेत्त नगर की अधिप्दात्री 
देवी ही ऊमिला के रूप में मूच्छिता तथा मौन पड़ी है । 
सांता ने अपना भाग लिया “* "" हुईं मही | 
सीता ने अपना भाग ले लिया (पति के साथ से वन चली गयी) पर 
ऊमिला ने वह भी त्याग ठिया | गौरव का यही तो भार है (“भार मेलती 
गोरव पाकर”--यशोघधरा) । अत्यन्त विस्तृता होकर भी इसी भार की गुरुता 
के कारण ही तो प्रृथ्वी प्रथ्वी है (टिकी हुई है) । 


२१० 'साकेत - सोरभ 


'सीता ने अपना भाग लिया, पर इसने वह भी त्याग दिया! 
अरुण” जी के शब्दों में 


सीता ता वन में गईं राम के सग-संय 

सतीष एक | 

नारी ने नर का साथ दिया जंगल में भी 

एकार्की नारी केसे रह पाती शह में 

चह भी तो चोदह वर्षों तक 

उसमें भी नूतन वधू नग्न 

वह चली गई पति के सेंग-सय 

सीता की छोटी बहन / मृदुल कोमल सुन्दारि 

निम॑त्रे, उर्मिले / ओ कलिके / तुम पर तो वज्-प्रह्मर हुआ । 

मुकुलित सुवक्ष पर एक पहाड़ गिरा आकर 

नयनों में आधी उठी, नर्तों में बिजली कॉँध गई चुपके 

लग गईं आय सहसा जीवन म एक बार 

अभिलाषा की सारी कलिकायें कुलस गर्यी 

नारी का अन्तर-सत्य चीखने लगा स्वय 

जब पुरुष-कर्म निप्ठुरता पर हों यया खड़ा 

वन्धुत्त प्रम आचरण भक्ति का रूप लिये /& 

नव वय में ही विश्लेष हुआ भयकर रोग हुआ | 

नव-वय (यौवन के आरम्भिक वर्ष) में ही इसे (ऊर्मिला को) पति से 
अलग होना पडा। इस प्रकार योवन से ही इसे यती (सन्यासिनी) का वेश 
धारण करना पडा । किस सताए हुए भाग्य (नक्षत्र) का यह फल है कि इसके 
लिए सुख भोग भयकर रोग के समान हो गया हे | 

योचन में ही यति बेश हुआ? द्वारा कवि ने थ्राश्षम-धरं की ओर समेत करके 
प्रस्तुत 'अ्रस्वाभाविकता” को दुसप्रद माना है । 

होता हे हित के लिए सभी समय इसे | | 

यह तो सत्य है कि सब कुछ टित के लिए ही होता है। हरि (भगवान) 
कभी किसी का अहिति नहीं करते परन्तु डसमें (अयोध्या मे घटित होने वाली 
इन अप्रत्याशित घटनाओं में) क्‍या हित छिपा है, यह तो समय (भविष्य) 
ही बता सकेगा 


०३० ढक, जय ऑन जि हज 5. मी लत अमल मा हि नी मे 
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पृष्ठ सगे २१२ 





भर भर कर भीति-भरी अ्रैखियाँ * “* बढ़ कर था | 

भय से भरी आँखें भर-भर कर सखियाँ मूर्च्छेता ऊमिला को होश 
में लाने का प्रयत्न कर रही थीं परन्तु उसका शोक अत्यन्त तीद्ण था ओऔर 

हॉल आना तो उसके लिए मोह (संज्ञाहीनता) की दशा से भी अधिक 

कष्ठप्रद था (इस प्रकार उसे फिर प्रस्तुत वियोग का ध्यान हो आता था)। 

वह नई वधू भोली-माली “ *** ““ “ चन्द्र की उजियाली | 

वह नयी तथा भोली-भाली वधू, जिससे अत्यधिक अनुराग की 
लालिमा थी, या तो मुरमाई हुई कुप्रुदिनी जेसी जान पड़ती थी अथवा राहु- 
ग्रस्त चन्द्रमा की चांदनी फे समान । 

वह नई वधू . कवि पद्चले भी कह खुका दै : 

यह सजीव सुबर्ण की अतिमा नई।& 
ओर 


नव-क्य में ही विश्लेष हुआ [+ 
सु-राग की थी लाली : अलजुराग का रंग लाल माना गया है। 
कुम्हलाई यथा केरबाली कुम्द्रलाती हुई कमुदिनी पर एक हल्की सी लाली 
शेष रहती है । कवि कुछु समय पूच कह भी चुका हैः 
किन तीक्ष्ए करों से भित्र हुईं, यह कुमुद्वती जल भित्र हुईं? 
'क्ुम्दलाई यथा केरवाली” में उसी जल-भिन्‍ना कुमुदूवती का अतीव सकरुण 
चित्र हें । 
अस्त चन्द्र की उजियाली”? चन्द्र-ग्रहण के अवसर पर चन्द्र की चाँदनी 
में कालिसा मिश्रित लाली परिलक्षित होती है | कवि ने अभी कहा था: 
किस हृत विधि का यह योग हुआ ? 
“प्स्‍स्त चन्द्र की उजियाली” मानों उसी योग” का परिणाम है। 
“९ भरुस-कान्ति पढ़ी पीली-पीली. " “ “ सूक्म छाया ! 
इसके मुख का रंग पीला पड़ गया है । आँखें अशान्त तथा नीली हो 
५ गयी हैं। हाय, क्या यह वही कोमलांगी उर्मित्रा है अथवा उसकी सूक्ष्म 
छाया-सात्र शेप रह गयी है ! 
यहाँ कवि ने ऊर्मिला की वियोग-जन्य क्ृशता का चित्र प्रस्तुत किया है। 
& साकेत, सगे १। 
| चही, सगे ६। 


२१२ 'साकेतः-सीर॒म 
'क्या हाय यही वह फ़शकाया! ' ऊमिज्ञा की यह दशा दर कर सहसा यह 
विश्वास ही नहीं होता कि यह वही “कनक लतिका सी कमज्ञ सी कामला!” ऊमिला 
है। उसको पीली पीली मुख-कान्ति देख कर कोन मान लेगा कि यह वही ऊर्मिल्फ /ं 
द्द 
प्रकट मृत्तिमती उषा ही तो नहीं, 
कान्ति की किरणें उजेला कर रहीं। 
ऊर्मिला की नीली-नीली श्राँखें देख कर कोन इस बात पर विश्वास करेगा 
कि-- 
जान पडता नेत्र देख बेन , 
हीरकों ये गोल नीलम है जड |& 
सखियों अवश्य समझकाती थीं धघंय॑ घरो ।?? 


सखियाँ ऊर्मिला को समझा अवश्य रही थीं परन्तु उसकी यह दशा 
देख कर उनकी भी आंखें भरी आ रही थीं । ऊर्मिला की सखी सुलनणा ने 
कहा, “सखी ' इस समय धये रखना ही उचित है। भाग्य सदा विरुद्ध नहीं . 
रहेगा। श्री राम शीघ्र ही यहों लोट कर आए्गे। महाराज ने शिकार के 
योग्य अस्त्र-शस्त्र आदि देकर सुमन्‍्त्र को रामचन्द्र जी के साथ भेजा है (ताकि 
वे कुछ समय मृगया से बिता कर अयोध्या लोट आएं) । मदाराज ने यह 
सन्देश दिया है, 'सुमन्त्र, राम के बिना यहाँ प्रत्येक पल एक वर्ष के वरावर 
माना जाएगा । अत चोदह पल तक ही वन में रहना पर्याप्र हागा | तुम उन्हें 
आज अथवा कल ही यहाँ ल्ञोटा लाना” इसलिए इस प्रकार चिन्तित होना 
उचित नहीं । अ्रव भी सुमन्‍्त के लोट आने तक आशा शेप है अत तुम पेय 
धारण करा |” 

बोली उरमिला विपादमयी अन्धफार कर भी | 

दु ख भरे स्वर से ऊमिेला न उनर दिया, “हाय ! सब कुछ तो ला 
गया परन्तु आशा न गयी। आशे ' तुम चाहे निप्फन रहा (कमी सत्य ही दर 
न हो सको) परन्तु तव भी हीरे की कनी (क्री भाँति आकर्षक) हो। तुम 
मार कर भी (अन्त में असीम निराशा में परिणत होकर भी) मुल्य रखती ' 
हा (मह्त्त्वपूणो ही), अन्थफ्रार करके भी (अन्त से बिनाशकरारिणी सिद्ध 
हाफर भी) तुम उन्म्बल (आरम्भ में सन्‍्तोपदायिनी) ही हो | 

कवि प्रसाद न झ्राशा करी पर्यायवाचिनी चिन्ता! का सम्यायध्ित करके कहा है-- 


#+-- ली अअन्ड जननी नीजिजनिजला- 
का 


ध 0 सात, सर्ग १। 


पए्ठ सं २१३ 


हे अभाव की चपल वालिके, 
री ललाट की खल लेखा | 
हरी-सरी सी दौड-घूप, शत 


जल-माया की चल"ररेखा ! 


इस ग्रह कक्षा की हलचल री / 
तरल गरल को लघच्र॒ लहरां ; 
जरा श्रमर जीवन की, और न 
कुछ सुनने वाली, बहरी 


अरी व्याधि की सूत्र-घारिणी / 
अरी आधि मधुमय अभिशाप / 
हृदय-गयन में घृसकेतु सी, 
पुएरय स्टि में सुन्दर पाप |& 


'साकेत के लच्सण का भी विश्वास है . 
आशा अन्त-पुर मध्य वाप्तिनी कुलटा [' 


अब भी सुलक्षरे, आशा हे ? * ** * « छोड अब वे ? 

ऊमिला ने कहा, 'सुलक्षणे | क्या अब भी आशा शेप है ? यहि है तो 
यह (लक्ष्मण के प्रति मेरे) विश्वास का नाश करने वाली ही सिद्ध होगी। 
क्या प्रभु (शऔ राम) तथा वहन (जानकी जी) ओर उनके पीछे द खनाशक 
(लक्ष्मण जी) लोट आएंगे ? जानने वाले सब जान गये हैं। उन्होने उनका 
महत्व भी स्वीकार कर लिया दे । जिस त्रत पर वे सव कुछ छोड़ कर इस 
प्रकार चले गये हैं, वही त्रत छोड़ कर क्या वे अयोध्या से लौट आएंगे ९” 


ऊर्मिल्षा को सान्त्वना देने के अभिप्राय से सुलक्षणा उसे विश्वास दिखलातो 
हर हक रॉम, सीता तथा लक्ष्मण अवधि से पूर्द ही लोट आएँगे परन्तु ऊर्मिला 
सली जानती हैँ कि वे अपना घत-सग करके कभी न लोटंगे और यदि लौट 
भरी आये तो इससे उसे प्रसन्षता न होकर चोट दी पहुँचेंगी। इस प्रकार उसके 
विश्वास को गहरी ठेख लगेगी । 


के ० क्र 
जो ज्ञाता हैं वे जान चुके? में असीम विश्वास है झोर उस विश्वास पर ऊर्मिलः 
को झपूर्व गय है । 


व ः़  अअअहअ्डअअअअहषञ३डञलञलडहडडॉॉययॉईऐढइफढकऋ डबकफक नननक्‍ऑचऑक्‍नकसस अलअइअइअइऑइ:सलससकबओ...33तलत3त-3ज3भ4ै+ सर ो-ससससत3. तन अननगनगन-<+++८3».+3+++++3ं+3५»+....... पाक -पान-कन-०५७७- ७७७००, 





ह9 श्री जयशंकर 'प्रसाद”, कामायनी, चिन्ता सर्व । 
' साकेत, सगे ८। 


२१७ 'ससाकेत”-सोर' 


न्‍ननना क- खिल ला जे के अंक | औ. ख> लीड 


निकली अभागिनी में ऐसी पा चुकी सभी ।?? 


“मुझ जेसी अभागिनी तो तीनो लोको मे कभी कोई न हुई होगे! 
में अपने पति का साथ भी न दे सकी और इस ग्रकार अपना ग्राप्य भी न हे 
सकी । यदि में अपने स्वामी की सहचरी न वन सकी तो उनसे इतना भ्भ॑ 
क्यों न कह सकी, हे नाथ ! तुम भाई का साथ ढो, मुझे भी सर्वे'्चः 
वियोग की यह अवधि पार करने की शक्ति दें । अपने प्राण मुझे आज भभ 
प्रिय हैं। में इनकी रक्षा करना चाहती हूँ ताकि वियोग की अवधि रे 
अस्थिर रह कर भी में तुम्हे यहाँ फिर देख सकूँ। प्रेम स्वय एक महान 
कत्तेव्य है। वही कत्तेव्य तुम्हे अपनी ओर खींच रहा है। तुम्हारा श्रातृ 
स्नेह कम न हो अपितु वह तो ससार के लिए आदशे ही सिद्ध हो। जीजी 
(सीता) की मम-कथा (मार्मिक हृदयाभिव्यक्ति) सुन कर से व्यथा न सह 
सकने के कारण गिर पडी थी परन्तु वह तो केवल नारी-सलभ दत्रेलता थी! 
विकलता के आकस्मिक वेग से अधिक वह कुछ नथा। इससे (मेरी इस् 
दुवेलता अथवा विकलता से प्रभावित होकर) मेरी चिन्ता न करना अन्य! 
तुम्दारे त्रन में विघ्न पडेगा । लोट कर आने का दिन दूर भ्ते ही हो परन्तु वह 
है अवश्य, मेरे लिए यह विश्वाप्त ही पर्याप्त है। पुज्य भाई तथा भाभी के सो 
जाने पर तथा रात्रि की निविद्धता में जब तुम मुमे याद बर लोगे तब मुझे 
मानों सब कुछ प्राप्त हो जाएगा । 


ही उल अीजजील्‍लीत७ी5 


ऊरमिला को लच्मण के जाने का दु ख नहीं । उसे तो इस बात का दुख हैं 
कि वह सदष पति को विदा क्यो न कर सकी, उसकी नारी-सुलभ दुर्बलता अथवा 
श्राकस्मिक वेग विकलता-जन्य मुच्छा ने वह सुञ्रवसर उससे छीन क्य। लिया ? 


प्रियउत्त भी सुन सकी न मे. * "| वदन रुचिर | 


“में अपने सन की बात कहकर प्रिय का उत्तर भी न सुन सक॑ और इस 
दीर्घ काल के लिए अपना कर्त्तव्य-पथ भी निर्धारित न कर सकी | अब भला में 
किससे क्‍या पृद् जिसके आधार पर यह लूग्बी अवधि काटी जा सके ? स४' 
सुल्क्षणें, तुम वय वारण वरने | तो कह रही हो परन्तु यह तो बताओ कि 
में क्या के छोर क्यान वरूं जिस्स में वही प्ररुन्न तथा मनोहर मुख 
पहले से भी अधिक गौरवान्वित देख सकू 


उम्रमि ता यह कश्मी नहीं स्ारती फि चगाओेा एकि स्का नासकज सास्यक कप । वह तो 


पष्ठ सगे २१४ 


में अपने लिए अ्रधीर नहीं ४ ** “** वो यया यह | 

“हे सखी, में अरे लिए विकल नहीं हो रही हूँ, मेरे नेत्रों का यह नीर 
अपने लिए नहीं चह रहा है । मुझे! तो यही सोच कर असीम दुख है कि यह 
क्यान्से-क््या हो गया ? इस प्रकार रस में विष के बीज कौन वो गया ? 

जोरयों निज ग्राप्य छोड़ देंगे * ' उनके लेंगे ? 

जो (श्री राम) अपना प्राप्य (राज्य) भी इस प्रकार छोड़ गये, उनके 
शनुग (भरत) क्या अप्राप्य ले लेंगे ९ 

“जो यों निज प्राप्य छोड़ देंगे! " लक्षण ने भी राम की इस महानता का 
उल्लेख करते हुए कहा था + 

ग्राप्य राज्य भी छोड़ दिया, 
किसने ऐसा त्याय किया 288 
भ्रप्रापप अजुग उनके लगे! में “अनुग” शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 'प्रप्य! 
का भी त्याग करने वाले राम के अजुयायी भरत आप्ाप्य! लेंगे | यह सबंथा असम्भक्‍ 
हैं। सुमन्‍्त्र ने भी कहा था : 
भरत दशरथ पिता के पुत्र होकर , 
न जेंगे, फ्रेर देंगे राज्य सोकर || 

मां ने न तनिक समकाचूका * विश्वास यहाँ | 

“मां (कैकेयी) ने बिना सोचे-सममे यह क्‍या कर डाला ९ यह उन्हें 
अचानक सूमा क्‍या ? कहाँ अभिषेक, कद्दा बनवास | सत्य तो यह है. कि यहाँ 
किसी पर क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता | 

भावी समीप भी दृष्ट नहीं * “४ " * दृए तुझसे ? 

“ज्ादी (भविष्य) निकट होकर भी दिखाई नहीं देती। ऐसी कौनसी 
बात है जो सहसा हो नहीं सकती। अरे दुर्भाग्य, तू मुझे साफ-साफ चतादे, 
तुमे दूसरों का अनिष्ट करना ही क्यों अच्छा लगता है ? 

एक वार ककेयी ने सी कहा था * 

तुफे क्‍या हे अहदृष्ट, है इष्ट , 
सृच-कुल का हा आज अरिए !्‌_ 


हे वियाइता काम बना * * - “ जहाँतहां। 
“अरे दुर्भाग्य, तू बनते हुए काम विगाड़ देता है ओर प्रायः विरोधी ही 
& साकेत, सगे ४ | 
| वही, सगे ३। 


| वही, सगे २। 


२९६ 'साकेत'-सीरभ 

बना रहता है। प्रतिकार (बचाव) का समय दिये बिना तथा पलत्ष भर भी 

विचार न करके (आगा-पीछा सेचे बिना) तू सर्वत्र वार करता तथा 

सबको धोखा देता रहता है । भर 
तने जो कुछ दुरहृष्ट, किया दुर्दन यम भी ।” 

“अरे दुरदष्ट (दुर्भाग्य) तूने जो कुछ किया, हमे स्वप्न में भी उसका 
आभास (मलक) न दिया। (यदि पहले से कुछ सूचना मिल जाती तो) हम 
उससे श्रपनी रक्षा करने का प्रयत्न करते क्योकि प्रवल यम को भी योग 
साधना (प्रयत्न) द्वारा अपने वश में किया जा सकता है । 

ऊर्मिला उसी वीर को पत्नी है जिसका विश्वास हें 
भले ही देव का बल देव जाने , 
पुरुष जो है न क्यों पुरुषा्थ माने ?& 
नंभ ओर जर्मिला ने देखा भभक उठा । 
ऊमिला ने आकाश की ओर देखा। उसकी उद्त दृष्टि में (द्वेव के प्रति) 


इंप्यौ भरी थी । उस समय आकाश भो मानों धधक उठा (जलने लगा) और * 
सन्ध्या की लाली के बहाने मानां भभकने लगा । 


रीवा दिन बीता रात हुईं गुनता थी | 

सर्वथा सूना दिन बीत गया, रात आयी | ज्यो त्यो करके रात बीती और 
सवेरा हुआ । इसके उपरान्त फिर सनी-सनी सी सन्व्या आयी मानो समस्त 
बेला (रात्रि, प्रभात, सन्ध्या) बॉस (निष्फल) हो ग्यी हो । उमिला कभी (दु ख 
के असीम वेग के कारण) रोती थी कभी तनिक (किथी मधुर कल्पना क कारण) 
प्रसन्न हो जाती थी। जो कोई उसे कुछ सममाता, उसे ध्यान से सुनती 
परन्तु अपने सन से किसी ऐसी बात पर सनन करती रहती थी ज्ञो तक-वितर्क 
की सीमा से परे (निश्चित) थी । 


उन माताओं की करुणए-कथा ” अवकाश न या ! जज 

उन (सुमित्रा तथा कौसल्या) माताओं की क्रूणाजनक स्थिति दगुनी 
दारुण व्ययथा दे रही थी। पुत्र बन में चले गये तथा पति इस अदत्या में पडे *' 
थे । उन्हें तो मानो रोने का भी अवकाश न था | 

आधी स उसड वक्ष सह्श %' #%: अऋगलवीय] 


तन 


जज ९ वि प बिक जप रु 
आँची से इखड़े हुए वृक्ष के समान शोक से आहत महाराज दशरथ 


न ल्‍्-- 
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अत्यन्त दुर्वल तथा निर्जीव से पढ़े थे। वे (कौसल्या तथा सुमत्रा) भी फूल छिन 
जाने वाली वेलों की भाँति दशरथ के दाये' बाये' थीं । 


--विमाता वन गई आँधी भयावह परन्तु 'हुआ चंचल न तो भी श्यास घन 
वह !! * उसी आधी ने चृद्ध प्रयोध्या-नरेश को पहले तो 'अ्रद्ध-जीवित अद्ध - 
मत और फिर शोक-हत जजर छूश! कर दिया--ठीक श्राँधी से उखढ़॒ जाने वाले 
तृत्त की भाँति | यह विशाल वृक्ष ही नहीं गिरा, इसके साथ ही लिपटी बेलें भी 
'स्ययमेव इसके साथ ही गिर पढ़ी । बृत्त ओर वछ्धरी का भाग्य अभिन्न है। वहरी 
का, चृक्त के अतिरिक्त श्रस्तित्व कहाँ ? अ्रस्तु, श्र्धागिनी परिनियाँ शोक-हत भूप 
के दार्ये वायें हैं। ये लतिकायें भी पत्न-पुष्प-युक्ता नहीं हँ--छत प्रसूना हैं--- 
खरवस उनके पुष्पो-पुत्नों-को उनसे दूर कर दिया गया हें। यह उपमसा सर्वथा 

समीचीन है, चित्र सवधा पूर्ण । 


ज्यों त्यों कर शोक सहन करके *** * * सबकी ओर अहो !!! 


न्‍ जैसे तेसे शोक् का वेग सहन करके तथा अंचल से (महाराज पर) हवा 
“करते हुए श्रीराम की माता, कौसल्या ने महाराज दशरथ से कहा, “हे नाथ, 
-अब इस प्रकार विकल होना ठीक नहीं, तुमने अपने धर्म का पाज्नन क्रिया, 
पुत्र ने अपना पुत्र-धर्म निवाहा, पत्नी (सीता) पति के साथ जाकर देती तुल्य 
(बन्द्नीया) वचन गयी आर अनुगाभी (छोटे भाई) ने बडे भाई की सेवा का ब्रत ले 
लिया , इस प्रकार यह जो कुछ भी हुआ बह सबवेथा स्वाभाविक ही है परन्तु इससे 
मानवचरित्र श्रचश्य धन्य हो गया है. अत तुम गौरव की शक्ति से यह शोक 
सह लो ओर हम सचकी ओर देखो ।” 


झ्राघार-गन्था की कौंसक्या पुन्न-वियोंग का शोक सहने में असमर्थ हैं। 
'साकेत की कोंसरया का निश्चय हैं “जो आ पडा सहा मेने ।” अत. वह महाराज 
दुशय् से सी यही निवेदन करती है कि वह धेयपूचंक गोरव की शक्ति से (गौरवब- 
प्राप्ति की आ्राशा के सहारे) शोक सह लें । 


<& . भूपति ने आंखें खोल कहा - आँखों का पार्ना [7 
भूपति (दशरथ) ने आँखें खोल कर कहा, “यह कोन वोल रहा है ? 
कौसल्या हैं ? राम माता तुम धन्य हो । हाय रे ! में क्‍या कहूँ ? दवा विधाता ! 
इस शोक को में कहां तक रोकू ? सें किस मुंद्द से तुम्हारी ओर देखू । हा ! 
आज मेरी दृष्टि (देखने की शक्तति) कहाँ चत्नी गयी ? वह तो मानों जानकी 
चघू के साथ द्वी चल्ी गयी है | रीता भी अपने वृद्ध सस॒र से नाता तोड़कर तथा 


२१६ 'साक्रेत'-सीरभ 
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बना रहता है। प्रतिकार (बचाव) का समय दिये त्रिना तथा पतन भर भी 

विचार न करके (आगा-पीछा सेचे बिना) तू सर्वत्र बार करता तथा 

सबको धोखा देता रहता है । ४ 
तूने जो कुछ दुरहष्ट, किया दर्दम यम भी ।” 

“अरे दुरहष्ट (दुर्भाग्य) तूने जो कुछ किया, हमे स्वप्न में भी उसका 
आभास (मज़्क) न दिया। (यदि पहले से कुछ सूचना मिल जाती तो) हम 
उससे अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करते क्योकि प्रवज्ञ यम को भी योग 
साधना (प्रयत्न) द्वारा अपने वश मे किया जा सफता है। 

ऊर्मिल्ा उसी वीर को पत्नी दे जिसका विश्वास हे 
भले ही देव का बल दंव जाने , 
पुरुष जो हे न क्यों पुरुषा्थ माने ?& 
नभ ओर उर्मिला ने देखा “ * भभक उठा | 


ऊमिला ने आकाश की ओर ठेखा। उसकी उप्त दृष्टि में (ढेब के प्रति) 
ईष्या भरी थी । उस समय श्राकाश भी मानों वधक उठा (जलने लगा) ओर 
सन्ध्या की ल्ाज्ञी के बहाने मानां भभकने ज्ञगा । 


रीता दिन बीता रात हुईं गुनती थी | 

सर्वथा सूना दिन बीत गया, रात आयी । ज्यो त्यों करके रात ब्रीती और 
सवेरा हुआ । इसके उपरान्त फिर सूनी-सूनी सी सन्व्या आयी मानो समस्त 
वेला (रात्रि, प्रभात, सन्ध्या) बॉफक (निष्फल) हो गयी हो । ऊमिता कभी (द ख 
के असीस वेग के कारण) रोती थी कभी तनिक (किभी मधुर कल्पना के कारण) 
प्रसन्न हो जाती थी। जो कोई उसे कुछ सममाता, उसे ध्यान से सुनती 
परन्तु अपने मन मे किसी ऐसी बात पर मनन करती रहती थी जो तक-वितक 
की सीमा से परे (निश्चित) थी । 


उन माताओं की करुए-कथा * अवकाश न था ! क- 
उन (सुमित्रा तया कांसल्या) माताओं को करूणाजनक स्थिति दगनी 


दारुण व्यया दे रही थी । पुत्र बन में चले गये तथा पति इस अदत्या में पडे 
थे । उन्हें तो मानो रोने का भी अवकाश न था । 


आंधी स उखड वक्ष सहय *“* * दाये-वाये | 
आँची से उखडे हुए वृक्ष फे समान शोफ स आहत महाराज दशरथ 
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अत्यन्त दुवेल तथा निर्जीव से पड़े थे। वे (कीसल्या तथा सुभत्रा) भी फूल छिन 
जाने वाली वेलों की भाँति दशरथ के दाये वाये' थीं। 


+--विम्ाता बन गई पआँधी भयावह! परन्तु 'हुआ चंचल न तो भी श्याम घन 
वह !? उसी आँवी ने बृद्ध श्रयोध्या-नरेश को पहले तो 'अद्ध-जीविच अद्ध - 
मत और फिर शोक-हत जजेर इश' कर टिया--टठीक आँधी से उखढ़ जाने वाले 
वृक्ष की भाँति | यह विशाल वृक्ष ही नहीं गिरा, इसके साथ ही लिपटी बेलें भी 
स्ययमेव हसके साथ ही गिर पडी । वृक्त ओर वछरी का भाग्य अभिन्न है। वल्लरी 
का, वृज्ष के अतिरिक्त अस्तित्व कहाँ ? अस्तु, अ्र्धा गिनी पत्नियाँ शोक-हत भूप 
के दायें वायें हैं। ये लतिकायें भी पतन्न-पुष्प-युक्ता नहीं हैं--हत प्रसूना है-- 
खरबस उनके पुष्पो-पुत्नों-को उनसे दूर कर दिया गया हैं। यद्द उपसा सवा 
समीचीन है, चित्र सवथा पूर्ण । 





| 


ज्यों त्यों कर शोक सहन करके. *** * ““ सबकी ओर अहो /?? 
जैसे तेसे शोक का वेग सहन करके तथा अचल से (महाराज पर) हवा 
_करते हुए श्रोगम की माता, कौसल्या ने महाराज दशरथ से कहा, “है नाथ, 
“पमब इस प्रकार विकल होना ठीक नहीं, तुमने अयने धर्म का पाज्नन किया, 
पुत्र ने अपना पुत्र-धर्म निवाह्य, पत्नी (सीता) पति के साथ जाकर देबी तुल्य 
(चन्दनीया) वन गयी ओर अनुगाभी (छोटे भाई) ने बडे भाई की सेवा का त्रत ले 
लिया, इस प्रकार यह जो कुछ भी हुआ वह सबंथा स्वाभाविक ही है परन्तु इससे 
सानवचरित्र अचश्य धन्य हो गया है. अत तुम गौरव की शक्ति से यह शोक 

सह लो और हम सबकी ओर देखो ।? 


आाधार-ग्रन्यो की कौंसकया पुन्न-वियोग का शोक सहने में श्रसमर्थ हैं। 
'साकेत' की कौंसल्या का निश्चय हू “जों आ पड़ा सहा मेंने !? अत वह महाराज 
दशप्आ- से सी यही निवेदन करती हे कि वह धेयवूवकर गौरव की शक्ति से (मौरच- 
प्राप्ति की आ्राशा के सद्दोर) शोक सह ले । 


<* . भूपति ने आखें खोल कहा * आंखों का पार्नी [” 
भूपति (दशरथ) ने आँखें खोल कर कहा, “यह कौन वोल् रहा है ? 
कौसल्या हैं ९ रास माता तुस घन्य हो। हाय रे ! में क्‍या कहूँ १ दवा विधाता । 
इस शोक को में कहाँ तक रोझूँ ? सें किस मुंह से तुम्हारी ओर देखूँ । हा ! 
आज मेरी दृष्टि (देखने की शक्तिति) कहाँ चली गयी ? वह तो मानों जानकी 
वधू के साथ दी चल्ली गयी है। सता भी अपने वृद्ध ससुर से नाता तोडकर तथा 


श्श्प 'साकेत "-सोरभ 


उसे इस प्रकार छोड़ कर चली गयी ! ऊर्मिला बहू की बडी बह्दिन ! में किस 
प्रकार यह शोक सहूँ ? हाय ! बहू ऊर्मिला, रघुकुल की असहाय बहू ऊमिला ' 
में ही इस समस्त अनर्थ का कारण हूँ | सूय-बश मे में वास्तव में केतु' छन 
गया । याद राम बन से न लीटे तो वे मुमसे न मिल सकेंगे । केकेयी, तू मेरी 
वलि को भोग (मेरी मृत्यु से प्रसन्न हो)। तेरी राज्य-श्री तृप्त रहे । अरी भोग- 
लिप्ते, तू दशरथ जेसा दानी पाकर अपनी मनमानी कर चुकी (मनमाना वर पा 
चुको)” | कोंसल्या को सम्बोधित करके महाराज ने कहा, “पटरानी, तुम भी तो 
कुछ मॉँग लो । में सकल्प के लिए आँखो का पानी ले कर तुम्हे भी मनचाही 
वस्तु दूगा।” 

यहाँ पृथ्वी पर लेटे महाराज दशरथ के लिए “'भूपाति! शब्द का प्रयोग किया 
गया है। इस समय तो म।ना यद्द शब्द श्रक्तश सत्य हो गया हे । 


महाराज, सीता को “ऊर्मिला वधू की बडी बहिन”! कह कर सम्बोधित करते 
हैं। इस प्रकार उन्हें सहसा ऊर्मिला की याद श्रा जाती ६। महाराज का ध्यान 
सीता से ऊर्मिला की श्रोर ले जाने के लिए इस प्रकार का माध्यम श्रावश्यक था। 


सोौर-परिवार में वक्त! शअ्रमगलकारी नपज्तन्न माना जाता है। शअ्रत यहां 
€ ्े 
'एविकुल'! तथा केतु” शब्द श्लिष्ट हैं । 'रविकुल” के श्रथ- हद सूर्य-वश तथा सौर- 
परिवार श्रौर 'क्तु? के श्र्थ हैं. श्रमगल का कारण शोर केतु नामक नक्तत्र । 


दे लेकर अरखीा का पानी सकलल्‍प करते समय शअ्रश्षलि में पानी लेना 
श्रावश्यक होता है । 

“मांग पी यों न नाथ तुमसे मृक जसी |” 

कौसल्या ने उत्तर दिया, “हे नाथ, में तुमसे मनचाही वस्तु मॉगू गी 
क्‍यों नहीं ? वल्प-बृत्ष की भाँति तुम मुझे यही वर दो कि बेक्यी चाहे जेसी हो 
परन्तु मेरी भॉति उसे पुत्र का वियोग न सहना पड़े ।” 

'साकेस” की कौसल्या का चरित्र यहाँ, आाधार-म्रन्थो की श्रपेक्ता ऊँचा, उठ 
गया हू । उदाहरणार्थ “अ्रध्यास्म रामायण? की कौसरया के हृदय में अ्रब तक फ॑कैयी 
के प्रति अपार फ्रोध हद 

ततो. इसेन महता पृुनरेवाहमागत- | 
तेतोा रदन्ती कोंसल्या राजानमिदमबवीत ॥ 
ककेय्ये प्रियभायाय प्रसन्नोी दत्तवान्वरम | 
त्व यय्य दहि तस्यव मत्पुत्न कि विवास्तित, ॥ 
#ला लमगब तत्वमिदानी हि नु रोदिषि | 


६ 
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(तब रोती हुई फौसल्या ने राजा से इस प्रकार कहा, “राजन आपने यदि 
प्रसक्ष होकर अपनी प्रिया केफेयी को वर दिया तो भले द्वी आपने उसी के पुत्र को 
एज दिया होता किन्तु मेरे पुत्र को देश निकाला क्यों दिया और अपने आप ही 
यह सारी करतूत करके अरब आप रोते क्‍यों हैं ।)8& 








यह सुन कर ध्य० रा. के दशरथ दुःख मरे स्वर में कहते हैं 

टुःखेन मा म्रियमाण कि पुनदु ःखयस्यलस | 
इदानीगेव में प्राणा उत्कमिष्यन्ति निश्चय: ॥ 

(में तो श्राप द्वी दु ख से मर रहा हूँ, फिर इस प्रकार सुफे और दुख क्यों 
देती हो ! इससे क्या लाभ है ! इसमें सन्देह नहीं कि मेरे प्राण अ्रमी निकलने 
वाले हैं । 

इसके विपरीत 'साकेत” की फौसकया अपने पति को कष्ट न देकर उन्हें 
'शान्त करने तथा धेय दिलाने का ही प्रयत्न करती हैं । 


कया यही माय कर लेती ही. *. “हें घेरे । 
“क्या तुम यही मॉग कर लेना चाहती हो अथवा इस प्र्नार तुम मुफे 
प्रन्तिस समय में शान्ति प्रदान कर रही हो ? पर मेरे भाग्य में शान्ति कहाँ ? 
पहले किए हुए बुरे कर्म जो झमे घेरे हुए हैं। 
कृत कमे जो मुझे हैं घेरे 'चाल्मीकि रामायण! में 
समार्ये निर्गते रामे कोसल्या कोसलेश्वरः | 
विवज्चुरपितापागा स्मृत्वा दुष्छृतमात्मनः ॥| 
सराजा रजनों पषष्ठी रामे प्रत्राजिते वनस्‌ | 
अधेरात्र दशरथः संस्मरन्दुष्कत्त कृतस ॥| 
(सपत्नीक श्री राम जी के वनवासी दोने पर सद्दाराज ने अश्रपने उस दुष्कृत की 
“र्सुधि कर उसे महारानी कौसल्या से कहने की इच्छा की । श्री रास के चनवास के 
दिन से छुठी रात को आधी रात के समय महाराज ने अभ्रपने उस पाप कृत्य का 
स्मरण किया ।)] 
'चाल्मीकि रामायण” के दशरथ लगभग १०० श्लोकों मे (अयो०, सर्ग ६३, 
६४) फौसल्या के सामने अपने दुप्कृत्य' (मूल से श्रवण-चध ) का उल्लेख करते हैं। 
& अध्यात्म रामायण, अ्रयोध्याकांड, सगे ७, श्लोक १५ से ५७ | 
वही, श्लोक श्ण से १६। 
| वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काड, सर्ग ६३, इलोक ३ से ४। 
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श्र 


्रभ्यात्म रामायण में यह वणन लगभग ३० श्लोका (व्यो०, सर्ग ७) में फिया 
गया हैं। गोस्वामी जी ने इस झोर सकेत मात्र किया हैं 
बिलपत राउ विकल बहु भांती | <' 
भई३ जुग सरिस पिरापि न राती ॥ 
तापस अघ साप सुधि आई । 
कोौसल्यहि सब कथा. सुनाई ॥ 
भयउ बिकने बरनत इतिहासा | 
राम रहित घिग जीवन अआसा ॥ 
विस्तृत वशणन के लिए उपयुक्त श्रवसर न होने के कारण गुप्त जी ने केवल 
'कृतकर्म जो मुझे है घेरे' द्वारा इस का श्राभास माज्न दे दिया है । 
दोनों सुरानियों रोती थीं पल कटते थे | 
महाराज दशरथ की यह दशा देख कर ढोनो श्रेष्ठ रानियाँ (कौसल्या 
तथा सुमित्रा) रो रही थीं तथा अपने आऑसुओ से पति के चरण-कमल भिगोी 


रही थीं | मधाराज केवल 'राम-राम' ही रट रहे थे। उस समय एक एक « 


पल यंग के सग न बीत रहा था | 


फिर भी सुमन्‍्त्र हैं ताय गये जिला रही । 

फिर भी सुमन्त्र साथ गये है और राम भी घर की यह्‌ चिन्ताजनक 
दशा देख गये हैं अत एक यही आशा शेप थी कि कद्ाचित वे सुमन्त्र के 
साथ लोट आए । यह आशा ही महाराज को अब भी जीवित रखे थी । 


ग्रशशा अव्लभ्बदायका हैं उप्तका छाडे ? 


आशा वास्तव में सहारा (सान्त्थना) देने म अत्यन्त निपुण है। यह 
अत्यन्त ही मधुर गीत गाने वाली (इस प्रकार भुलाव में डालने वाली) है । 
यह स्वय भल ह नाता तोड दे (नशाशा म परिवतित है। जाए) परन्तु ऐसए- 
कान हू जो श्स छाड दा 7 

ऊँच अट्टां पर चट चट कर * पत हारे । 

ऊ ची-ऊेची अट्टालिकाओो पर चढ-चढ कर तथा सब मार्गा पर दर- 
दर जाझर अयाध्यावासी रथ के लोटने की प्रतीक्षा कर रहे भे । उन्हें 
यह आथाशा थी कि कदाचित राम लीट आएं गे परन्तु यदि रघनाथ को लोटना 
टाता ता व पहल बन में जाते ही क्‍यों ? यचारे समन्त्र को ही लीोटना पडा। 
इ्नक अनुराव तथा तक राम का लीटाने मे सफल न हा सके । 
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कर में घोडों की रास लिये * *** “" . सुमन्त्र फिरे । 


अयने हाथ में घोड़ों की रास पकड़े हुए तथा अपने जोवन का डउपहास- 
सा करके (जीवन का सत्व खोकर अथवा निर्जीव से होकर) सब प्रकार से 
पराधीन (अत्यन्त विवश) सुमन्त्र, सूना रथ लेकर अपोध्या को ओर लोटे। 
'रामचरितमानस!) के सुमन्त्र * 

सोक सिधिल रथु सकद् न हॉकी | रघुचर विरह पीर उर बाकी ॥ 

मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई | मनहुँ कृषष वन रापि गवाई ॥ 

विर्दि वॉधि बर॒ बोर कहाई | चलेउ समर जनु सुमट पराईं ॥ 

' रथ मानों एक स्कफि घन था ** * * उपाय नहीं | 

वह रथ तो मार्नों एक रीता बाइल था, जिसमें न पान्ती था न ग्जेन 
(गड़गड़ाहट) । हाय ' उसमें तो विजली भो न थी । भाग्य के विधान 
पर किसी का वश नदों चलता। 

। यहाँ कवि ने राम के रथ की समानता रिक्त धन से प्रदर्शित की है | रथ और 
घन में वेसे कोई साइज्य नहीं परन्तु रिक्त घन में जो अभाव तथा सूनागन होता 
६ बद्दी हस समय रास के रथ पर छाया हुआ हैं। जल-विहीन बादल जेसे अपना 

: स्वस्व लुटा कर मंथर गति से शानन्‍्त लौटते है इसो प्रकार वह रथ भी राम, 
लच्षमण तथा सीता के रूप में क्रमश जल, गजन वथा बिज्ली का परिष्याग करके, 
स्च॑स्व॒ गंवा कर, कोट रहा दे । 

यहाँ राम को 'जल' के ससान कह। गया है, लच्मण की ओर “गजन” द्वारा 
तथा सीता को झोर “बिजली? द्वारा सकेत किया गया है । इससे पूर्व भी कवि इसो 
भाव की अभिव्यक्ति हस प्रकार कर चुका है 
पिता को देख तापित भूमि तल सा , 
ः वरसने यों लगा वर-वाक्य जल सां।.. +>खग 
८ 7 है 
खो गई लग आग सी, सोमित्रि भडके , 
अपर फड़के, प्रलय घन तुल्य तड़के / +प्ग ३ 
हि /५ जे 
ल्‍ गोट जडार्ऊ घ्ृघट की , 
बिजली जलदोपम पट की | --सग ४ 
जो थे समीर के जोड़ों के. *.. *' आऋरय-पथ था । 
जो घोड़े हवा का मुकांवला करते थे (हवा की-सी तीजब्रता से दोड़ते 
थे) इस समय उनके पेर भी न उठ रहे थे | राम के पिना वे भीरो रहे थे | 





न 
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अध्यात्म रामायण? में ग्रह वर्णन लगभग ३० शलोका (श्रयो०, सर्ग ७) में किया 
गया हैं । गोस्वासी जी ने हस श्योर सफेत मात्र किया ह 
बिलपत राउ विक्ल बहु साती | ;क्‍ 
भड्ट जुग सरिस पिराति ने राती ॥ 
तापत अध ताप युधि शअआईं। 
कोसल्यहदि सब कथा. बुनाई ॥ 
भेयउ बिकल बरनत इतिहासा | 
राय रहित घिय जीवन आता ॥ 
ब्रिस्तृत वर्णन के लिए उपयुक्त श्रवसर न होने के कारण युप्त जी ने केवल 
कृतकर्स जो सुझे हे घेरे! द्वारा इस का आ्राभासत मान्न दे दिया है । 
दोनों प॒रानियों राती थीं पल कटते थे | 
महाराज दशरथ की यह दशा देख कर दानों श्रेष्ठ रानियाँ (कीसल्या 
तथा समित्रा) रो रही थीं तथा अपने आऑसुओ से पति के चरण-कमल भिगों 
रही थीं । महाराज केवल 'राम-रास' ही रट रहे थे। उस समय एक-एक 
पल युग के सम्गन बीत रहा था। 


किर भी सुमन्त्र हैं साथ गये जिला रही | 

फर भी समन्त्र साथ गये है ओर राम भी घर की यह चिन्ताजनक 
दशा देख गय है अत एक यही आशा शेप थी कि कदाचित वे सुमन्त्र के 
साथ लैे।ट आए | यह आशा ही महाराज का अब भी जीवित रखे थी | 

आशा अव्लभ्बदायिका है. * "” उसका छाड़े 

आशा वास्तव में सहारा (सान्त्वना) देने म अत्यन्त निपुण है। यह 
अत्यन्त ही मधुर गीत गाने वाली (इस प्रकार भुलाबे में डालने वाली) है । 


यह रवय भले हा नाता तोड दे (नराशा में परिवतित हो जाए) परन्तु ऐस$- 


कान है जो इस छाड द ? 

उँच अटटों पर चट चढ् कर *० सब हारे | 

उ ची-ऊची अट्वालिका्ओों पर चढ-चढ़ कर तथा सब मार्गों पर दर- 
दर जाकर अयोध्यावासी रथ के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे | उन्हें 
यह आशा थी फि कदाचिन राम लोट आएं गे परन्तु यदि रघुनाथ को लीदना 
ह₹।ता ता व पहल वन से जाते ही क्यो ? बेचा रे समन्त्र को ही लीोटना पडा। 
इनके श्रन॒राव तथा तक राम को लीटाने मे सफल न हो सके। 


पष्ठ सगे २२१ 
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कर में घोडों की रास लिये * *** *"  सुमन्त्र फिरे | 


अपने हाथ में घोड़ों की रास पकड़े हुए तथा अपने जोवन का उपहास- 
सौकरके (जीवन का सत्व खोकर अथवा निर्जीव से होकर) सव प्रकार से 
पराधीन (अत्यन्त विवश) सुमन्त्र, सूना रथ लेकर अग्रोष्पा को ओर लौटे । 
'रामचरितमानस? के सुमन्स्र 
सोक सिथिल रथु सकह् ने हाँक़ी | रबुबर विरह पीर उर बाकी ॥ 
मीजि हाथ पसिरु घुनि पढछिताई | मनहुँ कृपन घन राधि गवाई ॥ 
विरिद वॉघि वर॒वोर कहाई | चलेउ समर जनु सुभट पराईं ॥ 
रथ मानों एक रिक्त घन था *** _* * उपाय नहीं | 
बह रथ तो मानों एक रीता बादल था, जिसमें न पानी था न गजेन 
(गड़गड़ाहट) । हाय | उसमें तो विजली भो न थी । भाग्य के विधान 
पर किसी का वश नहों चलता । 
; यहाँ कवि ने राम के रथ की समानता रिक्त घन से प्रदर्शित की है । रथ और 
घन में घेसे कोई सादश्य नहीं परन्तु रिक्त घन में जो पश्रमाव तथा सुनायन होता 
६ बद्दी इस समय रास के रथ पर छाया हुआ है| जजल्ल-विहीन बादल जेसे अपना 
सवसस्‍्व जुटा कर संथर गति से शान्त लोटते दू इसो प्रकार वह रथ भी राम, 
लच्मण तथा सीता के रूप में क्रमश- जल, गजन तथा विज्ली का परित्याग करके, 
सर्घस्व॒ गंवा कर, लोट रहा हे । 
यहाँ रास को 'जल' के समान कद्द गया है, लच्मण की ओर “गजन? द्वारा 
तथा सीता को ओर 'त्रिजली? द्वारा संकेत किया गया हे । इससे पूर्व भी कवि इसलो 
भाव की अभिच्यक्ति हस प्रकार कर चुका है 
पिता को देख तापित भूमि तले सा , 
वरसने यों लगा कवाक्य जेल सा।.. +-सरग्ग ३ 
८ भर 
गई लग आग सी, सोमित्रि भड़के , 
अपर फड़के, प्रलय घन तुल्य तड़के |. +प्गे ३ 
८ >< 
गोट जड़ाऊें घृघट की , 
निजली जलदोपम पट की | --सग ४ 
जो थे समीर के जोड़ों के. * * *' अरएय-फ्थ था 
जो घोडे हवा का मुकांवला करते थे (हवा की-सी तीज्रता से दोड़ते 
थे) इस समय उनके प्र भी न उठ रहे थे (राम के जिता थे भीरो रहे थे | 


च्_+ 


न] 'साकेत'- सोरभ 


न आजा सन जे तन जन +3- ज््क 


पशु भी प्रेम तथा विरह का अनुभव करते है। भोपणतम युद्वो मे जो घोडे 
युद्ध-भूमि मे विमुख न हुए अब मानो उनके पैर ही कट गये थे । रीता (राम- 
विहीन) रथ उन्हें अत्यन्त्‌ भारी जान पड रहा था ओर घर अयोध्या, का 
रास्ता मानो बस का मागे बन गया था (जिस ओर वे जाना न चाहते थे)। 
इन पक्तियों से 'रीता! और भार! तथा “ग्रृह-पथ” और “अरण्य-पय का 
विरोधाभास ब्ृष्टव्य है । 
गोस्वामी जी ने घोढ़ो की दशा का चित्रण इन शब्दों में किया है 
देख दखिन दिसि हय (ह॒हिनाही | जनु बिनु पख विहय अकुलाहीं ॥ 
नहि ठून चरहि न त्रहि जलु, मोचहिं लोचन वारि | 
व्याकुल भए निषाद सब रघुबर वाजि निहारि ॥ 
चरफराहि मय चलहि न घोरे | बन मग मनहेँ आनि रथ जोरे ॥ 
अदुकि परहि फिरि हेरहि पीछें | राम वियोथि बिकल दुख तींछें॥ 
जो वह रामु लखनु बदेही। हिकरि हि्रि हित हेरहि तेही ॥ 
बाजि बिरह गांत कहि किमि जाता | विनु मनि फनिक बिकल जेहि भारत ॥ * 
अवसन सचिव का तन-सन था. ४“ भाग्य फूटा | 
मन्त्री सुमन्‍्त्र का तन तथा मन अवसन्न (जडीभूत) हो गया था| पवन 
भी सन-सन कर रहा था। ऐसा जान पड्ता था जेसे सचिव के सिर 
पर अनन्त (पआआाकाश) ही टूट कर गिर पडा था जिसके फलस्वरूप सुमन्त्र 
की कमर टूट गयी (सर्वथा असह्ाय हो गया) और उसका भाग्य भो फूट 
गया। 
'रामचरितमानस' के सुमन्त्र 
लोचन सजल डीठि भई थोरी | सुनत न श्रवन बिकल मति भोरी ॥ 
सृखहिं अघर लाय मुंह लाटी | जिउ न जाइ उर अवधि कपाएी ऐसे! | 
विवरन भ्यउ ने जाई निहारों। मारेति मनहुँ पिता महत, (4 | 
हानि गलानि विपुल मन व्यापी। जमपूर पथ सोच जिमि पापा ॥ 
घरती मानों थी मरी पड़ी *"* छिपाता था | 
रु धरती मानो मरी ,पडी थी | प्रकृति भयभीत हो रहो थी । मानो दिशा 
के रूप में कोई भयकर दत्य ही अपना बडा सा मुह खोल कर उसे खाने 
के लिए बढा चला आ रहा था। समन्त्र का मुख-कमल इसी चिन्ता से निमग्न 
था कि वह अपने आप को अयोध्यावासियों तथा महाराज दशरथ के सामने 


॥ 


पश्ठ सगे श्र्३े 


केसे ले जा सकेगा ? इसीलिए वह अपने चारो ओर कालिसा (सन्ध्या- 
कालीन अंधेरा) फैला कर लज्जावश उसमें अपने को छिपाने का प्रयत्न कर 
हांथा | (सन्ध्या होने पर कमल की पंखड़ियाँ बन्द हो जाती हैँ ओर उसके 
चारों ओर सन्ध्या की कालिसा फेल जाती है)। 

प्रस्तुत अवतरण सयानक रस का सुन्दर उदाहरण है । 

उर विकल हुआ क्या करता था “” *** “** *** देह यहीं | 


बेचेन हो कर सुमन्‍्त्र का हृदय क्‍या कर रहा था ? वह तो उसके शरीर 
में साँसें मर रह्य था (विकलता में श्वास वेग से चलने लगता है) ताकि 
महाराज दथरथ को राम का सन्देश दिए विना ही (सुमन्त्र का) वह शरीर 
वहीं निर्जीव होकर गिर न पड़े । 

अवसजन्न सचिव संदेश सुनाएु बिना ही अपना शरीर स्याग न दे, हसी भय से 
मार्नों विकल हृदय उस शरीर में वत्न-पूचंक साँसें भर रहा था (म्ृत-तुल्य सचिव 
को कुछ ससय सक बलपुवंक जीवित रखने का प्रयास कर रहा था) | 


के हल जब रजनी आकर ग्रास हुईं >»०. ४७७७ ७४९७ ३९७७ पुर में | 


सुमन्त्र ने नगर के बाहर ही सन्ध्या वितादी और रात होने पर मूक 
ओर निस्पन्द से होकर उठास छदय से सचिव सुमन्त्र ने अयोध्यानगरी मे 
अवेश किया । 


“रृम्नचरिठमानसः में भी * 


पेठतः नगर सचिव सकुचाई | 
जन मारेसति गुर बासन गयाईं॥ 
चटि विटप तर दिव्सु यवोंत्ा | 
पाक समय तब अवप्तरु पावा ॥ 
अवध प्रवेश कौन्दह अधिआर । 
थं| पडी पुरी भी काली-सी '"*. खाते हैं प्रहरी ?” 


<» जिस अयोध्या सें सदा दीवाली सी जगा करती थी बह काली 
(अन्धकार-विलीन) पडी थी । मानों नगरी ने भी केश खोलकर इस प्रकार 
(कालिमा अथवा अन्धकार फैलाकर) विधवा का वेश वारण कर लिया था 
(केश खोलना वेधन्य का प्रतीक है) | यह देख कर सुमन्त्र मानों रसातल 
(पाताल) में ही घुस गये ओर पत्न-पल् पर उनकी सॉस रुकने सी लगी । 
चह सोच रहे थे कि क्‍या यह अन्यकार कभी दूर न होगा ? अयोध्या से 


'साक्रेत'- सोरम 


जा ज- ््ब 


सना 
ल्‍्णज 
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च्त 


कीलनन नए चना 


पशु भी प्रेम तथा विरह का अनुभव करते है। भीपणतम युद्वों से जो घोडे 
युद्ध-भूसि में त्रिमुख॒ न हुए अब मालो उनके पर ही कट गये थे । रीता (राम- 
विल्लीन) रथ उन्हे अत्यन्त भारी जान पड रहा था ओर घर अयोध्या, फा 
रास्ता मानो चेन का मांगे वन गया था (जिस ओर वे जाना न चाहते थे)। 
इन पक्तियों में रीता! घोर भार! तथा गृह-पथा श्रौर 'अरणय-पथ का 
विरोधाभास द्वष्टच्य है । 
गोस्वासी जी ने घोढ़ो की दशा का चित्रण ड्न शब्दों में किया है 
देख देखिन दिसि हय ।हहिनाहो | जनु बिन पल विहय अकलाहीं ॥ 
नहि ठृन चरहि न ्श्रहि जलु, मोचहिं लोचन बारि | 
व्याकुल भए निपाद सब रघुवर वाजि निह्ारि ॥ 
चरफराहि मय चलहि न घोरे । बन मृग मनहेँ आनि रथ जोरे ॥ 
अदुकि पराह फ़िर हेरहि पीछें। राम वियोगि विकल दुख तौढें॥ 
जा वाह रामु लखनु बर्देही। हिंकरि हिंकर हित हेरहिं तेही ॥ 
बाजि बिरह गांव कहि किमि जाता । विनु सनि फनिक विकल जेहि सोती ॥ * 
अवसब सचिव का तन-यन था... "४ ** भाग्य फूटा | 
सन्‍्त्री सुमन्त्र का तन तथा मन अवसन्न (जडीभूत) हो गया था | पवन 
भी सन-सन कर रहा था। एसा जान पब्ता था जेसे सचिव के सिर 
पर अनन्त (आकाश) ही टूट कर गिर पडा था जिसके फलस्वरूप सुमन्त्र 
की कमर टूट गयी (सचथा असहाय हो गया) और उसका भाग्य भो फट 
गया । 
'रामचरितमानस' के सुमन्त्र 
लोचन स्जल डीठि भ्रष्ट योरी। यनत न श्रवन विकल माति भोरी ॥| 
पृखहिं अपर ला।ग मुँह लाटी | जिउ न जाइ उर अवधि कपा । | 
विवरन भयउ न जाई निहारों | मारोपि मनहुँ पिता महद 
हानि गलानि विपुल मन व्यापी | जमपुर पंथ सोच जिमि पापां ॥| 
घरतां मानों थी मरी पड़ी छिपाता था । 


धरती मानो भरी पडो थी । प्रकृति भयभीत हो रही यी। माना दिशा 
क रुप मे कोई भयकर दत्य शी अपना वडा सा मुँह खोल कर उसे खाने 
के लिप बढ़ा चला आ रहा था। मसमन्त्र का मख-कमल इसी चिन्ता में निमग्न 
थी कि वह अपने आप को अयोध्यावासियों तथा महाराज दशरथ के सामने 
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केसे ले जा सकेगा ? इसीलिए वह अपने चारों ओर कालिसा (सन्ध्या- 
कालीन अधेरा) फेला कर लज्जावश उससे अपने को छिपाने का प्रयत्न कर 
रहाव्था । (सन्ध्या होने पर कमल की पंखड़ियों बन्द हो जाती हैँ और उसके 
चारों ओर सन्ध्या की कालिमा फैल जाती है) । 


प्रस्तुत अवतरण मसयानक रस का सुन्दर उदाहरण है । 
उर विकल हुआ क्या करता था ”"” *** *“* **" देह यहीं । 


बेचैन हो कर सुमन्त्र का हृदय कया कर रहा था ? वह तो उसके शरीर 
में सॉसें मर रहा था (विकलता में श्वास वेग से चलने लगता है) ताकि 
महाराज दथरथ को राम का सन्देश दिए विना ही (सुमन्त्र का) वह शरीर 
चहीं निर्जाव होकर गिर न पड़े । 

अवखजन्न सचिव सदेश खुनाए बिना ही झपना शरीर घ्याग न दे, इसी भय से 
सानों विकल हृदय उस शरीर में बल्न-पूवक साँसे भर रहा था (स्त-तुल्य सचिव 
को कुछ समय तक वल्लपुवंक जीवित रखने का प्रयास कर रहा था) । 
जब रजनी आकर ग्रास हुई * । + »«+ “+ पुर में | 

सुमन्त्र ने नगर के बाहर ही सन्ध्या वितादी और रात होने पर मूक 
ओर निस्पन्‍्द से होकर उदास हृदय से सचिव सुमन्त्र ने अयोध्यानगरी में 
अवेश किया । 

“रामचरिठ्मानस! में भी * 








पेठवः नगर॒ सचिव सकुचाई | 
जन मारेति गुर वॉसन गाईं॥ 
वेठि विंटप तर दिवशु गवोंत्रा | 
पाक समय तब अवसरु पावा ॥ 
अवध ग्रवेय॒ कीन्ह अंधिआर | 
'थी पडी पुरी भी काली-सी "" . रखाते हें प्रहरी ?” 

* जिस अयोध्या से सदा दीवाली सी जगा करती थी वह काली 
(अन्धकार-विलीन) पडी थी। मानों नगरी ने भी केश खोलकर इस प्रकार 
(कालिमा अथवा अन्यकार फैल्लाकर) विधवा का वेश धारण कर लिया था 
(केश खोलना वेधन्य का प्रतीक है) | यह देख कर सुमन्‍्त्र मानों रसातल 
(पाताल) से ही घुस गये ओर पल-पल पर उनकी सॉस रुकने सी लगी । 

वह सोच रहे थे कि क्या यह अन्धकार कभी दूर न होगा ? अयोध्या से 
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शा मल भी ली ्ञाि 


अब कभी पौ न फटेगी (उजाला न होगा) ? सब चोक बन्द्र थे, मागे सने 
थे | अयोध्या की पृर्शिमा (तडक भडक) अमावस्या में परिवर्तित हो गग्मी 
थी । अयोध्या के जिन घरां में से गोतो की गुजार आती रहती थी मकानों 
की थे ही पक्तिया आज स्तम्मित सी खडी थीं | नगर के रखनाले चुफ्चाप 
फिर रहे थे (धुम घृम कर चुपचाप पहरा दे रहे थे)। यह सब देख-देख कर 
मन्त्री सुमन्त्र के ऑसू गिर रहे थे | “जब घर मे से सब मूल्यवान्‌ वस्तुण् 
लुट ही चुकीं तो अब ये पहरेदार और किस वस्तु क। रखवाली कर रहे है 
सुमन्त्र का हृदय शाहाकार करके कह उठा। 

“'राल्मीकि रामायण” मे 

तंतः सायाहसमये ततीयेडहनि सारथिः | 
अयोध्या समनुप्राप्य निरानन्दा ददर्श ह॥ 
स शून्यास्िव निशच्दा हृष्टा परमदुसनाः। 

मन्त्रश्चिन्तया मास शॉकवेगसमाहतः ॥ 
कच्चिन॒ संगजा साश्वा सजना सजनाधिपा | 
रामसन्तापदुःखेन दसधा शोकार्निना पुरी ॥ 

(>श्भवेरपुर से रवाना द्वाने से तीसरे दिन सायकाल के समय सुमन्त्र श्रयोध्या 
में पहुंच श्रोर पुरी को उदास देख” । जनशून्य जेसी श्रयोध्या नगरी में सन्नाटा 
छाया हुश्रा देख कर सुमनन्‍्त्र कुछ उदास हुए और शोकाकुल हो सोचने लगे कि 
कहीं यह नगरी हाथिया, घोड़ों, नगरवासियों श्रोर महाराज सहित, श्री राम चन्द्र के 
वियोग जन्य सनन्‍्ताप एव दु ख से उत्पन्न शोक रूपी थ्ाग में भस्म तो नहीं हो गयी ।)# 

उत्तर में 'नहीं' सुने न कहीं १४. पं ही #हत] 

उत्तर में "नहीं? न सुनें इसलिए अयोध्यावासी मत्रिश्रेप्ठ सुमन्त्र से 
यह भी न पृछ सके कि राम लोट अथवा नहीं | वे भयभीत से होकर मौन 

रह गये क्योकि सुमन्त्र का मोन ही उत्तर की शोकसूचना दे रहा थो कोई 
अशुभ वात कहते अथवा पूछते हुए मनुष्य प्राय चुप ही रहते है। 
वचार्मीकि रामायण! में 
समनन्‍्त्रमभियान्त त शतशोडथ सहस्नरश' । 
वव राम इति प्रच्चन्त सृतममभ्यद्रवन्नरा ॥ 
तेषा शशस यगयायामहमाएन्छय राघवम । 
अननज्ञाता निवत्तोडस्म घामिकेण महात्मना ॥ 
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जम 
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(सुमन्त्र को नगर सें आया हुआ देख सेंकड़ों हज़ारों अयोध्यावरासियों ने 
दौद़ कर उन्हें घेर लिया और यह पूछने लगे कि श्री रामचन्द्र जी कहाँ हें ? सुमन्त्र 
ने उन सबको यही उत्तर द्विया कि गंगा जी के तट पर पहुँच कर घस-प्रिय श्री 
रामचन्द्र जी ने जब मुझे लौटने की आज्ञा दी तव में लौट कर यहाँ आया हूँ ।) 


'रामचरितमानस? के पुरवासी सुसन्त्र से कुछ नहीं पूछते, सूना रथ देख कर 
ही उन्हें अपने प्रश्न का ठत्तर मिल जाता है - 
जिन्ह जिन्‍्ह समाचार सुनि पाए [ भूपष द्वार रथु देखन आए । 
रथु पहिचानि विकल लखि घोरे। गरहिं गात जिसि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर व्याकुल केसे | निघ्टत नीर गीनयन जेसें ॥| 
गुप्त जी का भी विश्वास है कि 
अमयगल पूछना भी कष्टमय हे --साकेत, सर्ग ३ 
झत “साकेत? के पुरवासी “अझमात्य की नीरवता” से ही “उत्तर को शोक- 
सूचना? पा लेते हैं। 


रथ देख सभी मे सीस घुना.._ * "* “ दीन हुए। 


रिक्त रथ देखकर सब पुरवासियों ने अपना सिर घुत्त कर कहा "क्या 
हमारे आये नहीं लौटे ?” ऊपर देवलोक में देवताओं ने अयोध्यावासियों 
का यह कथन्त स्पष्टतः सुना । उेवताओं ने अयोध्यावासियों के प्रश्न का उत्तर 
देते हुए कहा, “राम को वन में रहकर ही देवकाये सम्पन्न करना था (इसलिए 
वह वहीं रुक गये हैं)” अमृत से सिंचे देवताओं के ये वाक्य उसी समय 
नीचे सुनाई न ठिये क्योंकि वे कोलाहल में विज्लीन हो गये अत. पुरवासी 
किसी प्रकार की सान्तवना न पाकर दु.ख के कारण दीन (असहाय) हो गये । 

भ्योध्यावासियों का शोकपूर्ण कोलाहइल ढ्वल्ञोक में स्पष्ट सुनाई देता है 
परन्तु इसी कोलाहल के कारण साक्तेतवासी देवताओं का भ्रस्युत्तर नहीं सुन पाते। 
छम्प प्रकार हमारे कवि ने अलोकिक को लोकिकता से समन्वित कर दिया है । 

करके सुमन्‍्त्र ने पिर चीचा * ” “ *** अश्र पड़ते | 

सुमन्‍्त्र ने सिर कुका कर एक वार अपनी आँखों को मींचा । 
(फल्षस्वरूप उनकी आंखों से रुके हुए आँसू वरस पड़े)। जिस रथ पर फूल 
चरसा करते थे, राम के उसी रथ पर आज आस वरस रहे थे । 

जब नृप समाप उपनीत हुए *** * *"' बिल्लाता थी | 

नप के समीप उपस्थित होते ही सुमन्‍्त्र अपना शोक भूल कर भयभौत 
हो गये ओर कह उठे, “यह नौका (महाराज दशरथ) इव ही जाएगी अथवा 





जज 
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से किनारा प्राप्त हो सकेगा ??' महाराज के रूप मे कोई गजराज कीचड 
फेंसा हुआ छटपटा रहा था | समीप हो हथ नियों चिल्ला रही थीं। वे 
वश होकर बिल्ला-सी रही थीं । शा 
यहाँ 'उपनीत” शब्द अन्यन्त साभिप्राय है। 'उपनीत?” का रथ है “ लाया 
आ! । सुसन्त्र मानों स्वय नहीं आये हें, परिस्थितियों द्वारा वहाँ लाये गये ह। 
स॒ प्रकार यह एक शब्द ही सुमनन्‍्त्र की विचशता तथा पराधीनता का पूर्ण चित्र 
स्तुत कर देता है । 
महषि वाल्मीकि ने शोकग्रस्त महाराज दशरथ की तुलना व्याधिग्रस्त हाथी 
| की है 
वृद्ध परमसन्तप्त॑ नवग्रहसिव द्विपस | 
विनिःश्वसन्त ध्यायन्तस अस्वस्थमसिव कुजरस ॥४8 
'साकेत? के कवि ने दशरथ की तुज्ञना कीचड में फेंसे हुए हाथी से की दे । 
याधिप्ररुत हाथी कीचड़ में फँसे हुए हाथी की भ्रपेत्ता सरलतापूर्वक मुक्त हो सकता 
:  धेंसा हुआ तो मानो छुटकारा पाने की रद्दी सही आशा भी समाप्त कर देता 
$॥ पक उस वातावरण की द्दीनता का भी द्योतक है जिसमें महाराज इस समय 
डे हें। 
(रामचरितमानस' के सुमन्न दशरथ को इस अवस्था में देखते हैं 
जाइ सुमत्र दीख कस राजा | अमिशत्र रहित जनु च॒दु विराजा ॥ 
आसन सयन बविभूषन हीना परेड भूमितल निपट मलौना ॥ 
लेह उसायु सोच एृहि भांती | घुरपुर तें जनु खसेउ जजाती ॥ 
लेत सोच भरि छिनु बिनु छाती | जनु जरि पख परेड सपाती ॥ 
राम राम कह राम सनेहो | पुन कह राम लखन बेदेही ॥ 
बोले नृप “राम नहीं लोटे” ** ' वही बुढ्का | 
महाराज ने पूछा, “राम नहीं लोटे ??” ओर सारा भवन गूजने लगा, 
“नहीं लोटे ?” महाराज दशरथ ने शकावुल होकर जितनी वातें पूष्ठीं उन 
सबका शुप्क तथा निस्सार एक यही उत्तर मित्रा । ; 
यद्यपि सुमन्त्र ने कुछ न कहा... * रामचन्द्र-मुख दिसलाओ ।” 
यद्यपि महाराज दशरथ के प्रश्नों के उत्तर में सुमन्‍्त्र ने कुछ न कहा 
तथापि गूज द्वारा महाराज दशरथ को वही उत्तर बार-बार मिलता 
रहा । ऐसी दशा में उन्हें मन्‍्त्री का मोन अधिक खलने लगा ओर 
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है: वाल्मीकि रामायण, अ्यी ०, सर्म प्र८, श्लोक २। 
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सूखे हुए कण्ठ से उन्होंने पूछा, “तुमने राम-को कहाँ छोड़ा ? जहाँ उन्हें 
छोड़ आये हो मुझे भी वहाँ ले चलो । मुझे भी वहीं पहुँचा कर रामचन्द्र का 
मुख दिखलाओ ?” 


महर्षि वाल्मीकि के दशरथ सुमन्न से अनुरोध करते हें: 


यूत यद्यस्ति ते किंचिन्मया तु सुकृतं कतम | 

त्व ग्रापयाशु मा राम आखणाः सत्वरयन्ति मास | 
यद्ययापि. ममवाज्ञा निवर्तेयतु राघवस | 
न शक्ष्यामि विना रास मुहृतमापि जीवितुस ॥ 
अथत्राउपि गहावाहु्गंतों दूरं. स्विष्यति । 
मायेव रथमारोप्य शीघ्र रामाय दर्शय ॥ 


(दे सुसन्त्र, यदि मेंने तेरा कुछ भी उपकार किया हो तो तू मुझे शीघ्र राम 
के पास पहुँचा क्‍योंकि मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए जछ्दी कर रहे हैं। 
अथवा यदि अब भी राम मेरी 'माज्ञा सान कर वन से लोट सके तो त्तू ही जाकर 
उनको लोटा ज्ञा क्योंकि में राम विना एक मुहं भी नहीं जी सकता । भ्रथवा यदि 

“भह्दावाहु राम बहुत दूर निकल गये हों तो मुझे रथ सें विठा कर शीघ्र चहाँ पहुँचा 
कर मुझे रास का मुख दिखला दे ।|)& 

और 'रामचरिवसानस' में 

पुनि पुनि पूछत मत्रिह राज | प्रियतय सुञ्रव संदेस सुनाऊ ॥ 
करहि सखा सोइ बेय उपाऊ। राम लखनु प्िय नयन देखाऊ॥ " 
टूटी महीप की हतन्त्री * ४“ “ हमें जिलावेगा । 

यह कहते-कहते महाराज की हृदय-तन्त्री दुूट गयी । तब 
सन्‍्त्री ने दु ख भरे स्वर में कहा, “हे आये ! तुम अवश्य ही अवधि पूरी 
होत्रे-पर राम का मुख देख मकोंगे। जब तुमने यह दु ख देखा है तो बह सुख 
क्यों न देखोंगे ? अवश्य देखोगे । वे तो कीर्ति-युक्त हो कर ही लौटेंगे और भेंट- 
स्वरूप वह कीर्ति तुम्हें देकर सुख पाए गे। आकाश (देवलोक) में भी तुम्दारा 
नया नाम होगा (नये आदर्श की स्थापना होगी अत नवीन यश प्राप्त होगा) 
परन्तु चिन्ता से तो कोई लाभ न होगा । उपयुक्त अवसर ही हमें उनसे मिल्ना 
सकेगा । शोक करने पर तो हम उप्त समय तक जीवित भी न रह सकेंगे (अत 
शोक का परित्याग ही उचित है ) | 


६४ वात्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सगे ५६, श्लोक २१, २३। 
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इसे किनारा प्राप्त हो सकेगा ??' महाराज के रूप में कोई गजराज कीचड 
में फंसा हुआ छटपटा रहा था । समीप हो हथनियां चिल्ला रही थीं। वे 
विवश होकर बिल्ला-सी रही थीं । हि 
यहाँ 'उपनीत' शब्द श्रव्यन्त साभिप्राय है। 'उपनीत” का पश्रथ दै “लाया 
हुआ! । सुमन्त्र सानों स्वय नहीं श्राये हैं, परिस्थितियों द्वारा वहाँ लाये गये ह। 
इस प्रकार यद्द एक शब्द द्वी सुसन्‍्त्र की विवशता तथा पराधीनता का पूण चित्र 
प्रस्तुत कर देता है । 
महषि वाल्मीकि ने शोकग्ररुत महाराज दशरथ की तुलना व्याधिग्रस्त हाथी 
से की है 
वृद्ध परमसन्तप्त॑ नवग्रहसिव द्विपस | 
विनिःशव्सन्त ध्यायन्तम्‌ अस्वस्थमिव कुजरस्‌ ॥४2 
'साकेत” के कवि ने दशरथ की तुज्ञना कीचढ में फेंसे हुए हाथी से की दे । 
व्याधिग्रस्त हाथी कीचड़ में फेसे हुए हाथी की श्रपेत्ञा सरलतापूर्वक मुक्त हो सकता 
है। धंसा हुआ तो मानो छुटकारा पाने की रही सही आ्राशा भी समाप्त कर देता 
हैँ । पक्ष उस वातावरण की द्वीनता का भी द्योतक है जिसमें महाराज इस समय 
पढ़े हैं । 
(रामचरितमानस'” के सुमन्र दशरथ को इस श्रवस्था में देखते है 
जाइ सुमत्र दीख कस राजा | अमिअ रहित जनु च॒दु विराजा ॥ 
आतन सयन बिभूषन हीना फरेठ भूमितल निपट मलीना ॥ 
लेई उसासु सोच णहि भाँती | सुरपुर तें जनु खतेउ जजाती ॥ 
लेत सोच भर छिनु छिनु छाती | जनु जरि प्व॒ परेड सपाती ॥ 
राम राम कह राम सनेहीं | पुन कह राम लखन वेदेही ॥ 
बोले नृप “राम नहीं लोटे” *** ' वही छूछा | 
महाराज ने पूछा, “राम नहीं लोटे ?? ओर सारा भवन गे जने जगा, 
“नहीं लोटे *”! महाराज दशरथ ने शकावुल दोकर जितनी वातें परल्लीं उन 
सबका शुष्क तथा निस्सार एक यही उत्तर मित्रा । | 
यधि सुमनन्‍्त्र ने कुछ न कहा. * * रामचरद्र-मुख दिखलाओं 
यद्यपि महाराज दशरथ के प्रश्नों के उत्तर मे सुमन्‍्त्र ने कुछ न कहा 
तथापि गूज द्वारा महाराज दशरथ को वही उत्तर बार-बार मिलता 
रहा । ऐसी दशा में उन्हे मन्‍्त्री का मीन अधिक खलने लगा ओर 
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हैं वाल्मीकि रामायणु, ग्यो०, सभ ५८, श्लोक २। 


नरम नननमनननन+.। 


सूखे हुए कण्ठ से उन्होंने पूछा, “तुमने राम -को कहाँ छोड़ा ? जहाँ उन्हें 
छोड़ आये हो मुझे भी वहाँ ले चलो । मुझे भी वहीं पहुँचा कर रामचन्द्र का 
मुख दिखलाओ १९” 


हु महर्षि वाल्मीकि के दुशरथ सुमन्न से अनुरोध करते हैं : 


यूत यद्यास्त ते किंचिन्मया तु खुछुत॑ कृतस | 

त्वं प्रापयाशु मा राम ग्राणाः सत्वरयान्ति मास ॥ 
यदध्यदापि ममवाज्ञा निवर्तयतु राघवस | 
न॑ शक्यामि विना रासे मुहतंसपि जीवक्तिस ॥ 
अथनाउपि महावाहुगतो दूरं सबिष्यिति | 
मामेत्र रथमारोप्य शीघ्र रामाय दर्शय ॥ 


(हे सुसन्त्र, यदि मेंने तेरा कुछ भी उपकार किया हो तो तू मुमे शीघ्र राम 
के पास पहुँचा क्‍योंकि मेरे प्राय शरीर से निकलने के लिए जल्दी कर रहे दें। 
अथवा यदि अब भी रास मेरी 'भाज्ञा मान कर वन से लौट सके तो त्‌ ही जाकर 

४ उनको लौटा ला क्योंकि में राम विना एक मुहूत भी नहीं जी सकता । अथवा यदि 
“ भहावाहु रास वहुत दूर निकल्ल गये हों ठो सुझे रथ में बिठा कर शीघ्र वहाँ पहुँचा 
कर मुझे; रास का सुख दिखला दे |)& 


झौर 'रामचरितमानस:' में * 
पुनि पुनि पूछत मत्रिहि राऊ | प्रियतम सुअन सदेस सुनाऊ ॥ 
करहि सखा सोइ बॉय उपाऊ। राम लखनु प्िय चयन देखाऊ॥ " 
टूटी यहीप की हृत्तन्त्री * *”.. * हमें जिलावेया । ” 
यह कहते-कहते महाराज की हृदय-तन्त्री दृट गयी | तब 
सन्त्री ने दु ख भरे स्वर में कहा, “हे आये ! तुम अवश्य ही अवधि पूरी 
होते-पर राम का सुख देख सकोगे | जब तुमने यह दु ख़ देखा है तो वह सुख 
क्यों न देखोगे ? अवश्य देखोगे | वे तो कीति-युक्‍्त हो कर ही लीटेंगे और सेंट- 
स्वरूप वह फीर्ति तुम्हें देकर सुख पाए गे। आकाश (देवल्ोक) में भी तुम्हारा 
: ज्ञया नाम होगा (नये आदश की स्थापना होगी अत" नवीन यश प्राप्त होगा) 
परन्तु चिन्ता से तो कोई लाभ न होगा । उपयुक्त श्रवसर ही हमें उनसे मिल्ना 
सकेगा । शोक करने पर तो हम उछ समय तक जीवित भी न रह सकेंगे (अत'* 
शोक का परित्याग ही उचित हे ) | 


४४ वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सर्ग ५६, श्लोक २१, २३। 
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इस अवसर पर 'रासचरितमानस! के सुमन्त्र का कथन दे 
महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी ॥ 
बीर सुधीर घुरन्धघर देवा। सं 
साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥ 
जनम मरन सब दुख सुख भोंगा | 
हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा ॥॥ 
काल करम बस होहि गोसाई । 
बरबस राति दिकस की नाईं॥ 
सुख हरषहिं जड़ दुख बिजखाहीं | 
दोउ सम धीर घरहि मन माहीं ॥ 
धीरज घरहु बिबेकु विचारीं | 
छाड़िय सोच सकल हितकारी ॥ 
राघव ने हाथ जोड़ करके. *४.. “ शान्ति वही ।7? 

“सुमन्त्र ने महाराज दशरथ को शम का सन्देश देते हुए कहा, “राघवेन्द्र _ 
राम ने थैये धारण करके विनयपूर्वर तुम्हारे लिए यह सन्देश दिया है हे 
तात, इस समय हृदय मे यद्दी इच्छा बार-बार उठ रही है कि में प्रथ्वी (दूरी) 
की इस रुकाबट को पीछे धकेल कर तुम्हारे चरणों मे आ लौद ओर तुम्हारे 
(वात्सल्य भरे) हाथों का र्पशे पाकर सुख-प्राप्त कर सकू । परन्तु घर्म-पालन मुमे 
वन में रहने के लिए विवश कर रहा है | अत. तुम अपने मन में मेरे लिए किसी 
भी प्रकार की चिन्ता न करना । (घमे-पालन का) यहीं भाव मुझे! वन मे सुख 
पहुचाएगा। हे तात, वही भाव तुम्हें भी शान्ति प्रदान करे |”? 

'रामचरितमानस” के राम का सन्देश है 

तात प्रनामु वात सन कहेह | बार बार पद प्रकज यहेउ॥ 
करबि पॉय परिं बिनय बह्टोरी । तात करिशत्रि जनि चिन्ता मोरी हों 
वन भंग मसगल कुसल हमारे | कृपा अनुम्रह पुन्य तुम्हारे ॥ 
तुम्हर अनुम्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों। 
प्रतिपालि आयमगु कूमल देखन पाय पुनि फिरि आशहो ॥ 
जननी सकल परितोपि परि परि पॉय करिं विनती घनी | 
तुलसी करेंहु मोह जतनु जेहिं कुृस्तली रहहिं कोसतनल पनी ॥ 
गुर सन कहवे सदेयु, वार बार पद पहुम गाहि। 
करव सोश उपदेसु, जेहि न साच मोहि अवधरपाति ॥ 
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प्रजन॒ परिजन सकल निहीरी | तात सुनाएहु विनती मोरी॥ 
सोह सब भांति मोर हितकारी | जातें रह नरनाहु सुखारी ॥ 
--केहव सदेसु भरत के आए | नीति च तजिन्र राजपद पाए ॥ 
पालेहु ग्रजहि करम मन वानी | सेएहु मातु सकल सम जानी ॥ 
ओर निवाहेहु भायप भाई । कार्रि पितु सातु सुजन सेवकाई॥ 
तात भाति तेहि राखब राज | सोच मोर जेहि करे न काऊ ॥ 


“क्या शान्ति ? शान्ति, हा शान्ति. व्नीता ने ?? 

सुमन्‍्त्र के मुख से राम का सन्देश सुनकर महाराज दशरथ ने कहा, 
“शान्ति ? कैसी शान्ति ? शान्ति यहाँ कहाँ ? यहाँ तो स्वय॑ केकेयी ने क्रान्ति 
का रूप धारण कर लिया है। मुभ्ष तो पुण्य (अ्रतिज्ञा-पात्नन) ही पाप फी भाँति 
कष्टदायक हो गया और घमे (सत्य-ब्रत-पालन) ही मुझे कष्ट दे रहा है । क्या 
सीता ने, विनयशीज्ञा वधू बेदेही ने कुछ नहीं कहा ९”? 


चोले समन्‍त्र “वे कह न सकी * ** *" महा यति के पीछे [?? 

_ सुमन्त्र ने उत्तर दिया, “सीता कुछ न कह सर्की | वे कहना चाहती थीं 
परन्तु भोचक्ती सी होकर थंकित हो गयीं। साकेत की स्पति में मग्न होकर 
उन्होंने पृथ्वी तक झुककर प्रणाम किया, फिर आकाश की ओर हाथ जोड़े । 
उंस समय उनके नेत्र कुछ छुछ सजत्न हो गये । उनके ओंसू बरौनियों (पत्तकों 
के वालों) तक तो आगये परन्तु नीचे नहीं गिरे। अन्त में वह इस प्रकार अपने 
पति हे पीछे जा खड़ी हुई जेसे मुक्ति किसी सहन तपरबी के पीछे जा खड़ी 
होती |!” 


'ज्ीचे न किन्तु गिरने पाये! में सीता का संयम स्पष्ट है। 'साकेतः की ये 
पंक्तियाँ पढ्ते-पद्ते सहाकवि कालिदास की तपस्यारव पावती, का चित्र _ आँखों के 
रऋनम्मुख मूल जाता है । ह 


“5 
स्थिताः क्षण पत्मयु ताबिताघराः 
पयोधरोत्सेघनिषातचूरिताः | 
पलीपु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे 
चिरेश नामसि प्रथमोदबिन्दवः ॥ 
(उनके सिर पर जो धर्षा का जल पता था वह पत्षमर तो उनकी पलकों में 
टिकता था, फ़िर वहां से डुलक कर उनके झोठों पर जा पद्ठता था, वहां से उनके 
कठोर छतनों पर गिर कर द्‌ द-व्‌ द्‌ वनकर छितरा जाता था और फिर उनके पेट पर 
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बनी हुईं सिकुडनां में होता हुश्रा वह बडी देर में नाभि तक पहुंच पाता था)& 
जा खड़ी हुईं पति के पीछे! में सीता का परनीत्व मूर्तिमान्‌ हो उठा है । 


'रामचरितमानस' के सुमन्त्र के शब्दा मे के 


कहि प्रनामु कछु कह्दन लिय, तिय भ्ट तिथिल सनेह । 
थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्‍लवित देह ॥) 


नृप रोने लगे "हाय ! सीते टले सभी /?? 


महाराज दशरथ रोने लगे । उन्होने कहा, “हाय सीते, (यह समग्र देख- 
सुन कर भी) अत्यन्त कठोर होने के कारण हम अब तक जीवित हैं | घोरतम 
शारीरिक कष्ट सहकर भी तेरे मन पर तनिक मेल (तिल मात्र विकार) न आया | 
घर (में रने तथा सुख भोग करने) के याग्य राम, सीता तथा लक्ष्मण वन के 
आकाक्षी (बनवासी) बने हैं श्रीर बन के योग्य (वानप्रस्थ आश्रम के योग्य) हम 
ग्रही वने हैं. (हमें घर मे रहना पड रहा है) | हे विधाता, तूने यह अस्वाभाविक 
कृत्य करने का परिश्रम क्‍यों किया है ? यदि मन्थरा, मूर्खा दासी होने के 
कारण, वास्तविकता को न पहचान सकी तो (प्रियतमा रानी होकर) ककेयो भी 
सच्ची बात क्‍यों न समझ सकी ? कोई अभी जाकर उससे यह कद्द दे कि ले 
तेरे सब कॉटे टज्न गये नष्ट हो गये) ।” 


रु + 
'साकेत? में सर्वप्रथम 'केटक! शब्द का प्रयोग लच्मण-राम-केकेयी संवाद 
में किया गया है । 


राम : देवि, यह क्या है सुनूं से, 
कुयुम सम तात के कटक चुनूं में / 

केक्रेयी सुनो है राम कटक आप हैं में 
कहें कया और, वस चुपचाप हैँ में । 

लक्षण / नहीं कटक पिता के हेत, मानों 


हमें पितृ-सक्त भथ्रागव तुल्य जानों ! 
लच्मण 'भार्गव-तुल्य' पितृ-भक्ति अदर्शित न कर सके। उन्हे 'तक्षमा छाया 
तले नत निरत” होना पड़ा | राम, सीता तथा लक्ष्मण वन को चक्षे गये। केंकेयी 
के पथ के काँटे दूर हुए । श्रव तो केचल एक ही काँटा शेष हं--मद्दाराज दशरथ ! 
उनके जीवन का अ्रन्त भी सक्निकट ह। श्रत सृत्यु से पूर्व महाराज दशरथ का 
कैस्यी के लिए यही वक्रोक्तिपूणप सन्देश दे फि ले तेरे सब सकट टल गये!। 
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वोले सुमन्त्र सहसा कि “हहा यही कहा ।*? 
सुमनन्‍्त्र ने सहसा कहा, “लक्ष्मण ने भी यही कहा था ।” 
_.-.'रामचरितमानस! के सुमनन्‍्त्र भी इस ओर सकेत करते हैं . 
लखन कहें केंहु वचन कठोरा। वरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
चार वार निज सपथ देवाई | कहनि न तात लखन लरिकाई ॥ 
भूषति को जीवन भार हुआ * * *** “| *“ सीते !?? 


सहाराज् दशरथ को जीवन भार-तुल्य जान पड़ने लगा । अन्तिम उद्गार 
' रूप में ये शब्द उनके मुख से निकले : “मेरे दोनों हाथ हूट चुके हैं, कमर 
गी हट गई है, समस्त सुख मुझ से छिन चुके हैं, सेरी ओखों की पुतत्ली भी 
तकलकर यहीं कहीं गिरी हुई वेचेन हो रही है। बार-बार शोक के मटके 
वकर भी न जाने ये प्राण अभी तक क्‍यों टके हैं ? हे जीव ! चलो, तुम्हारे 
इन समाप्त हो गये । है रस ज्ष्क्ष्म्ण “ सीते |? 
उपयु क्‍त उद्धरण में 'कर युग” का प्रयोग रास-लकष्मण के लिए “कटि! का 
गीता के लिए और “आंखों की पुतर्ला! का ऊर्मिला के लिए किया गया है। 
अ्रध्यास्म रामायण' के दशरथ के घ्रन्सिस शब्द हैं : 
हा राम पुत्र हा सीते हा लच््मण गुणाकर | 
तल्वद्वियोगादहं ग्राप्तों मृत्या केकेयिसम्भवस्‌ ॥ 
(दा पुत्र रास, हा सीते, हा युणाकर लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग से में कैकेयी 
गएरा उपस्थित की हुई रूत्यु को आप्त हो रहा हू) । 
झोर “रामचरितसानस' के दशरथ के अन्तिम ठद्गार हैं . 


हा रघुनदवन ग्रान पिरीते | तुम्ह निनु जिअ्रत वहुत दिन वौते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुवर | हा पितु हित चित चातक जलघर ॥ 


हि राम राम कहि राम कहि; रास राम कहि रास । 
५ तनु परिहरि रघुवर बविरहें, राउ ययउ सुरघाम ॥ 

वस यहीं दीप-निवाण हुआ * *** *. परविार-सार घारी | 

वस यह कहते ही दीपक घुक गया (महाराज दशरथ कोी मृत्यु हो गयी)। 
(स प्रकार पुत्र का वियोग उनके लिये वायु के वाण वी भोंति (प्राण घातक) 
सद्ध हुआ। आकाश में चन्द्रमा भी घुघला पड़ गया अत प्रथ्वी पर कुछ भी 
देखाई न दे रहा था। अत्यन्त भीपण हाहाकार हो रहा था । सारा ससार सूना 
पा जान पड़ता था। शोक में छुची मह्दराज दशस्थ की अद्धौद्धिनियों (कोसल्या 
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तथा सुमित्रा) मूछिता थीं अ्रथवा अश्रधमरी सी हो गयी थीं। अचानक यह दृश्य 
देख कर । इससे भयभीत द्वोकर नेत्रो को अपने हाथों से ढककर ऊँचे स्वर से 
“हा स्वामी” कह कर सुमन्‍्त्र मानो आग से दृहक उठे । सेवक अनाथ से होकर, 
रो रहे थे । जो लोग भी बहा थे वे सब असीम शोक के कारण विकल हो रहे 
थे क्‍योंकि महाराज दशरथ सभी के हित-चिन्तक थे ओर सही अर्थो में (पूरे) 
परिवार का भार धारण करने वाले थे । 


'साकेतः का यह एक करुण रस परिपूर्ण स्थल दे । 
“वाल्मीकि रामायण! में . 
कौसल्या च सुमित्रा च हृष्टा स॒प्रट्टा च पाथिक्स | 
हा नाथेति परिक्श्य पेततुर्घरण तले ॥ 
सद्यो.. निपतितानन्द दीनबिक्‍लबदशनमस्‌ । 
बभूव नरदेवस्थ सदूम दिप्टान्तमीयुप ॥ 

(कौसल्या ओर सुमित्रा मद्दाराज को देखकर तथा उनके शरीर पर दिये रख 
कर महाराज को मरा हुआ जान कर “हा नाथ”” कहकर चिल्लाती हुई पृथ्वी पर 
पहलाढ़ खाकर गिर पढ़ीं । उस समय महाराज दशरथ का राजभवन नत्रस्त, विकल 
ओर उव्यग्नम जना से भरा, मदह्दा चोकार से युक्त श्रोर परिताप से सनन्‍्तप्त बन्धु-जनों 
से भरा हुआ शआआनन्द्रहित भौर दीनता से परिपूर्ण हो गया था। चह् राजभवन 
भाग्यहीन सा देख पढ़ता था ॥& 

थ्ोर रामचरितमानसः! में 

पोक विकल सब रोवहिं रानी | रूप सीलु वलु तेजु बखानी॥ 

करहिं. बिलाप अ्रनेकप्रकारा | परहिं भूमितल बारहिं बारा॥ 

बिलपहिं बिकल दास अरु दासी | घर धर रुदनु करहिं पुर बासी ॥ 

अथयउ आजु भानुकुल भानू | धरम अवधि गुन रूप निधानू ॥ , 

“माँ, कहों गये वे पृज्य पिता. *४ * *  केकयी के आगे। 

“माँ, वे पूज्य पिता कह्दों गये” इस अकार पुकार करके शोक में डनी 
ऊर्मिला सच सुब बुध खोकर केक्रेयी के आगे जा गिरी । 

“यहाँ केक्रेयी क अआ्रागे ऊमिला का गिरना कितना अथ रखता दूँ । उसका 
यह मौन दशरथ-मरण के दृश्य से अ्रमम्बद्ध नहीं हूं। उसकी स्थिति की गदहदनता 
इससे और बढ़ जाती है, मानो वह इस समस्त दलाहल को चुपचाप पी गयी हो । ५ 








& वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काइ, सर्ग ६२ श्लोक २२, र८ । 
| रामचरितमानस, अयोध्या काट | 


+> फैकेयी का मुह भी न्‌ ख़ु्ला “**०* ०००० ००० »»*» मनन्‍्थरा मरी | 


इस सप्रय केकेयी का मुँह भी न खुल सका। पत्थर जेसा उसका 
शरीर हिल डुज्ञ भी न सका। केवल बड़ी-बडी आँखें फट सी गयीं। ऐसा 
जान पढ़ता था सानों नयी (ऋ्त्रिस) आँखे जड़ दी गयी हों । उसके लिए तो 
रोना भी उपह्ास (अथवा निन्‍्दा) का कारण हो गया । बह वेधव्य उसके अपने 
ही कुकर्म का फत्त था। उस समय बह स्वयं अपने से ही बरने लगी। किस 
चुरी घड़ी मे मन्‍्थरा ने आकर बुद्धि भ्रष्ट कर दी । 


फेफेयी का यह चित्र शोक की चरभमावस्था का द्योतक है । 


भूषति-पद का विच्छेद *" * * . समृह बहा | 

भूषति-पद्‌ खंडित हो गया। ( 'भू' और 'पति' दोनों अलग हो गये । 
भू? यहीं रह गयी, 'पति? स्व॒गेबासी द्वो गया |) यहद्द सुनकर किसे दुःख न 
के । सा भी चुपचाप रोने लगा और हिसमकणों के रूप में उसके आँपू 
बहन लगे। 


/ दानव-मय-हारी देह मिटा ' " ***" ““* “ पुरांयनाएँ रोई' | 
राज्षसों के कारण उत्पन्न भय का नाश करने वाला महाराज दशरथ का 
शरीर सिट गया। समस्त राजोचित गुणों का केन्द विनष्ट हो गया | (इस 
अवसर पर) ऊपर (देबलोक में) देव-पत्तियाँ रोई ओर प्रथ्ची (अयोध्या) पर 
नगर चधघुए । 
थे मुनि वसिष्ठ तलज्ञानी ** उन्होंने भी मानी | 
यद्यपि मुनि वसिए तलज्ञानी थे (सानव जीवन का जास्तविक रहृत्य 
जानते थे) तथापि उन्हें भी इस समय दुःख हुआ । 
यहाँ सानवोचित भावनाओं का सफल अकन है। तत््वज्ञानी वसिष्ठ भो 
हे लक भावनाओं से प्रेरित द्वोकर शोक का झ्नुमव करते हैं। रास- वन-गप्तन 
के अ्रवसतर पर भी इसी प्रक्तार « 
हक भाव देख उन एक महा व्रतनिष्ठ के, 
भर आये युग नेन्न वरिष्ठ वस्िष्ठ के ! 
होकर भी जन्म-मृत्यु सयी. ०“ ** भेंयी। 
जन्म तथा झत्यु साथी होकर भी भिन्न-भिन्न भाव-भंगिमा रखते हैं । 
जन्म हर रु आप 
(जन्म के अवसर पर सुख होता है और रूत्यु होने ५र दु ख) । 
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जन्म मृत्यु सगी गीता के श्नुसार 

वासासि जींणानि यथा विहाय, नगानि गहणाति नरोउपराणि | 

तथा शरीराणि विह्ाय जीखणुन्यन्यानि तयाति नवानि देही।“ 

(जिसे मनुष्य पुराने वस्त्रो को व्याग कर दूसरे नये अहण करता है बसे 
ही जीवात्मा श्रपने पुराने शरीरा को त्याग कर दूसरे नये शरीरा को प्राप्त होता दे ।॥) 


वह डील अप्व मनोंहारी * ** नेंश्चेप्ट पडा | 

महाराज दशरथ का अनुपस तथा मन को मोहित करने वाला वह शरीर, 
जो सुमेरु पर्वत की चोटी के समान सदा खडा (उन्नत तथा ककत्त व्य तत्पर) 
रहता था आज सवथा गतिद्वीन पड़ा था | 

मुख पर थे शोक-चिन्ह्र अब भी ४ खोये । 

महाराज क मुख पर अब भी शोक के चिन्ह परित्क्षित हो रहे थे | वह स्वय 
चत्ते गये थे ( मर गये थे ) परन्तु उनके भाव अब भी न गये थे (उनके मुख 
पर अकित थे) अथवा महाराज मरे नहीं थे बह इसलिए सो गये थे कि इस 
प्रकार कदाचित्‌ उनके खोए हुए पुत्र स्वप्न मे ही मिज्न जाए । के 

मह छिपा पदों में प्रिय पति के. * हानियों थीं । 


जीवन के एक मात्र आराध्य तथा आधार, पति के चरणों में मुख छिपा 
कर रानियाँ रो रही थीं। मानों वे जीवन-घन से युक्त हानियों हो | 


'जीवन-धनमयी हानियाँ? कौसल्या भौर सुमित्रा जीवित हैं, उनका 
घन वेभघ भी ज्यो का त्या हैं परन्तु उनका जीवन-घन, उनका पति, उनका “वर 
वित्त!'-सर्वेस्व तो उनसे सदा के लिए छिन गया द्वे। इसीलिए श्राज मानो वे 
'जीवनमयी? (जीवित) होकर भी निर्जीव और 'घनमयी” होकर भी निर्धन (जोवन- 
घन रहित) हैं । 

देखा वर्सिप्ठ ने और कहा-- छूट गयी /” हज 
वसिए ने यह देख कर कहा, “नाशवान शरीर यहीं रह गया। सॉस ख्पी 
शड्डला (जजीर) टूट गयी । इस प्रकार आत्मा बन्धन से मुक्त हो गयी ।” 

'रामचरितमानसः' में 

तब वसिप्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास । 

साोक नेवारेड सबहि कर, निज बिग्यान ग्रकास ॥ 
बाले युगन्त्र कातर होकर *** *.. क्रिया करें श! 

ने श्रघीर होकर कहा, “गुरुवर देखिए तो सही, यह क्‍या हुआ ? 


#9+->कन्‍>न्‍-नौ मन्कनी-ी एच, 





पष्ठ सर्ग २३४५ 


आकलन मीन जम नमन री पर री पनीीी थ पजन्‍ी करी नीम" री... पहनी पलनरी जी नी नमन पनीर मन नी नमी "री ५" सनी ५ ५ यननी पतन ५ ० समन ९ «री परी पयुनरी "५० पि जननी धर बरी मन री नर ५". न्‍न पानी फिन्‍ग रीवा रत न्‍र+ मन ढा3ज0-ल्‍त3“7%७7 5... 


- हाय, देवताओं के भी पूज्य मद्ाराज दशरथ को मृत्यु इस प्रहार हुई! मद्यएज 
के वे चार बेटे कहोँ हैं (इस सम्य चार बेटों में से एक भो यहां उयस्थित नहीं) 
जो अद्दाराज की अन्त्येष्टि क्रिया करें ९ 

घये देकर धीर मुनि ने *** *** ग्रकृत-वृत्त कहे बिना | 
पैयेवान मुनि ने ज्ञानोपदेश द्वारा सवको धीरज दिला कए महाराज का 
शव भली प्रकार सुरक्षित रखने के उद्देश्य से त्ते में रखबा दिया । फिए उन्होंने 
सन्देश के अक्षर गिनाकर (अत्यन्त संक्षिप्त सरदेश भज्ञो प्रकार समकाकए) 
योग्यतम दूतों को यह सममाकर भेजा कि वे बास्तविक घटनाओं की सूचना 
दिये बिना ही मरत को अयोध्या घुला लाए । 
“रामचरितप्तानस! में । 
तेल नाव भारि नृप तनु राखा | दूत बोलाइ बहुरि अप्त भाषा ॥ 
घावहु वेगि भरत पहिं जाहू | जप सुधि कतहूँ कहहु जनि काह ॥ 
इस शोक के सम्बन्ध से *** ** * “"“ कठोरा केकयी ! 
इस शोक के सन्वन्ध के कारण सच अ्रन्वे से होकर करेत्नल एक हो 
४उणामयी मूत्ति की ओर देख रहे थे ओर बढ थो कठोरहदया केकेयी । 
धाल्मीकि रामायण! में 
नराश्व नायश्च समेत्य सघशों, 
विगहंमाणा भरतस्यथ मातरस । 
तदा नगयां नरदेवसंक्षये , 
बभूवुराता न च शर्म लेगिरे ॥ 

(मद्दाराज़ के स्वर्गवासी होने पर, अयोध्यःटुरी वासी क्‍या पुरुष क्‍या स्त्री 

सब हकटठे होकर एक स्वर से भरत की साता ककेयी को घिक्‍क्कछारने लगे। उस 

समय सभी दु खी थे, कोई भी सुखी न था ।)& 
झर 'रामचरितसानस? में भी 


नं गारी सकल केकइहि वेहीं। 
नयन विहीन कीन्ह जय जेहीं ॥ 





छः का 


& वाल्मीकि रामायण, श्रयो०, सर्ग ६६, श्लोक २६ | 


सप्तम सर्ग | 

'स्॒प्न' किसका देख कर सक्लिास '. ***. करुण निवास / 

किसका विलास-पूर्ण स्वप्न देख कर कवि-कला (कविता) मधुर हँसी 
हँस रही है ओर किसकी दोीपि युक्त (विख्यात) भेंट, प्रतिमा, करुणापूर्ण 
आहे भर रही हे ? 

“स्वप्न (वासवदत्तम)” श्रोर प्रतिमा? सस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार, भास 
के दो नाटक हैं | श्री मेधिलीशरण गुप्त ने 'स्वप्नवासवदत्तम? का हिन्दी में अलुवाद 
भी किया है। उक्त हिन्दी अनुवाद के “प्राक्कथन? में कहा गया है “स्वप्नवासव- 
दत्ता के कधोपकथन और स्वगत भाषण की सजीव स्वाभाविकता नाव्य-जगत्‌ की 
एक अन्ञपम॒ वस्तु है। इसकी नायिका वासवदत्ता का चरित्र जितना कोमल शोर 
करुण है, पद्मावती का चरित्र उसना ही सुन्दर और मनमोहक है। करुणा और 
श्ट गार का अ्रजीब सम्सिलन हुआ है ।”?& ('साकेत' के प्रस्तुत उद्धरण में 'सकिलाएं' 
उसी श्र॒ज्जार का पर्यायवाची है ।) प्रतिमा” नाटक का कथानक राम-कथा पर हीं 
क्राधारित छहै | राम-वनवास से सम्बन्धित होने के कारण इस नाटक का वातावरण 
'करुण निवास” से भरा है। श्रस्तु, 'साकेत” के प्रस्तुत शअवतरण में “स्वप्न 
प्रतिम! श्रोर भास! श्लिए शठद्‌ हैं। 'स्वप्न! के श्रथ' हैं--स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथी 
सपना, प्रतिमा के श्रथ॑ हैं--'प्रतिमा? नाटक तथा मूति और भास? के श्र दें 
नाटककार भास तथा दीपि। 

परन्तु 'साकेत” के सप्तम सगे की इन प्रारम्भिक पक्तियो में एक भर रहस्य 
भी निहित है। साकेतनगरी का विक्वास अब सपने की बात द्वे । एक समय था जब 
अयोध्या में--- 

दा में वेभव भरा रहता ता ; हो 

प्राण में आमोद है बहता सदा। 

दालते है शब्द श्रतियों में थुधा । 

स्वाद गिन पाती नहीं रसना-त्तुधा !॥ ! 
ओर इस समय--- 
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स्व्न वासवदत्ता, श्रनु श्री मैथिली 
8 स्व्न वा 4, अनुतादक था मंगिलीशरण गुप्त, प्रावकवन, पृष्ठ १७ । 
न साऊ़ेत, सगे १। 
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जन्‍म ना जी और! आओ >ओ+ -:ध) ऑीीजररमा जमा परमीय५ नर औकात. ब 


सब चौक बन्द थे, पथ सूने, हो गयी अमावस सी पूने। 
रहती जो यीत-गु जारित सी, गरह-राजि आज थी स्तेम्मित सी । 
5 आज तो यह निश्चय भ्री नहीं हो पाता कि--- 


यह तमी हटेगोा क्‍या न कभी , 
पौ यहाँ फटेयी क्या न कमी २४8 
अस्तु, सगे की इन प्रारम्मिक पंक्तियों द्वारा कवि ने पहले ही इस ओर संकेत 
फर दिया है कि वह 'विल्ासपूर्ण स्वप्न! से 'करुण निश्वास'ं की ओर आ रहा 
है । दूसरे शब्दों में, इस (सप्तम) सगे सें,तो उसे उस पति! विहीना “भू? की प्रतिमा 
प्रस्तुत करनी है जो करुण निःश्वास भर रही है - 


नागरिक-गण गोष्टियों से हीच , 
आज उपवन हें विजन में लीन | 


>८ >< 
हैं पड़े हतनसे परो के तीर! 


>८ >८ 
देख कर ये र्कि कड़ा क्षेत्र , 
हैं भो आते उसड़ कर नेत्र। 

0३ >( 
पाएवे से यह खिसकती-सी आप , 
जा रही सरयू वही चुपचाप | 


>< 
विग्र-पंक्ति-विहीन हैं सब घाट। 

हु >< 
शान्ति या अवसनता यह मन्द ! 
है न क्रय-विक्रय, न यातायात , 
प्राणह्ीीन पड़/ पुरी का यात। 


छित्र भी हे ** *** *** “' सरस रख साहित्य / 


.. असहायय लेखनी भत्ता क्यों न रोवे ! वह छिन्न भी है और भिन्न सी । 
फिर वह भर-भर कर आंसू क्‍यों न वहात्रे ? करुणे, इन ओऑसुओं से सींच 
कर साहित्य को सरस (रसपूण) वनाए रख | 
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६8 साकेत, सर्ग ६१ । 


र्‌्८ 'साकेत!-सीरभ 


जी मु 


'साकेतः के कवि ने कई स्थानों पर लेखनी को सम्बोधित किया हैं। ; 
उदाहरणाथ द्वितीय सग के आरम्भ में कद्दा गया दे , 
लेखनी, अरब किस लिए किलम्ब ? 
बोल, जय भारति, जय जगदम्ब | 
प्रकट जिसका यों हुआ प्रभात , 
देख अब तू उस दिन की रात। 
अप्टस सगे के श्ारम्भ में 
चल, चपल कमल, निज चित्रकूट चल देखें, 
प्रभु-चरणनचन्ह पर॒ सफल भाल-लिपि लेख। 
द्वादश सर्ग के आरम्भ मे 


ढाल लेखनी, सफल अन्त में मत्ति भी तेरी , 
तनिक ओर हो जाय असित यह निशा अऑअंपेरी | 
आर प्रस्तुत (सप्तम) सग के आरम्भ में 


छित्र भी हे, भित्र भी है, हाय ! ५ 
क्यों न रोबे लेखनी निरुपाय ? 
क्यों न भर अंसू बहावे नित्य? 
सीच करुणे, सरस रख साहित्य | 
उपयु क्त अवतरणों से स्पष्ट है कि द्वितीय तथा अ्रष्टम सर्ग में वर्शित घटनाओं 
के अनुरूप कवि की लेखनी श्रत्यन्त 'अविलम्ब”ः तथा 'चपल? रही है. श्रौर द्वादश 
सर्ग में तो इसकी ससि भी सफल हो गयी है । इसके विपरीत प्रस्तुत सर्ग में वह 
छिन्न भी है ओर सित्र भी । लेसनी (कल्षम ) को लिखने योग्य बनाने के लिए 
उसकी नोंक काट दी जाती है (द्विन्न कर दिया जाता है) और फिर उसे भागे से 
दो भागों से विभक्त (भिन्न) भी कर देते है । यह तो हुई यथार्थ बात परन्तु 
यहाँ तो कवि की “श्रविलम्ब! श्रोर 'चपल” लेखनी (निरुपाय” हो गयी दे । हएकेत' 
के कवि को श्रव श्रत्यन्त शोकपूर्ण वातावरण लिपिबद्ध करना है। तभी तो 
कदाचित्‌ “शोक भार से चर! होकर लेखनी भी निरुपाय हो गयी है श्र स्याही 
की व्‌ दा के बदले लगातार बहने वाले ऑँसुआओ से ही साहित्य को सरस रखने में 
प्रयरमशील हु । 
सींच करुणे, सरस रख साहित्य ! 'एको दि रस करुणमेव” श्ौर-- 
वियोगी होगा पहला कवि , 
आह से (निकला होगा गान ! 





सप्तम सर्गे २३६ 


जान कर क्या शून्य निज साकेत “ ' दोनों घन्य । 
क्या अपने साकेत को सत्र प्रकार सुना जान कर छोटे भाई लक्ष्मण 
के साथ राम यहाँ लोट आये हैं अयवा भरत तथा शबज्र॒ध्न क्रमश. श्रीराम 
तथा लैदमण के ही अभिन्न परन्तु अन्य रूप होकर धन्य हैं ? 
गुप्तजी ने “प्रदक्तिणा” में भी लिखा हें 
राम सहश थे भरत सॉवले गोरे लद्धण-सम शत्रष्न 
तदपि राम के क्रम लक्ष्मण थे और मरत के क्रम शत्रष्न |६8 
क्यों हुए हैं ये उदास अशान्त **" “४ ““ “ ग्ह-ग्लानि ? 
भरत ओर शत्रध्न इस समय उदास और अशान्त क्‍यों हो रहे हैं? 
क्या ये अत्यन्त शीघ्रतापूर्वेक यात्रा करने के कारण थक गये हैँ अथवा इन 
पर दर रह कर भी घर में होने वाले खेद तथा शोक का प्रभाव उसी प्रकार 
पड़ गया है जेसे दरास्थित चन्द्रमा पर (अपने ही सौर-परिवार के अन्य 
सदस्य) पृथ्वी की मलिन छाया पड़ जाती हे। हे 
या शशी में ज्यों मही की गलानि : चन्द्रमा स्वयनिष्कलंक है, उस पर 
६ दिखाई देने वाला कलंक हो म्ज्ञान मद्दी? का प्रतिविम्ब है। स्वयं भरत भी 
निष्कलंक हैं। 'भरत-सुत-सण्णि! की माँ के कुकृस्य ने उनके धचल यश पर भी 
सलिन प्रतिविम्ब डाल दिया है । 
दूर भी विम्बित हुई गृह-ग्लानि : दूर (अ्रनवगत) रद कर भी अपने सगे 
* सम्बन्धिया के दु-ख-सुख का प्रभाव शन्तर्शान द्वारा हमोरे सन पर पढ़ता 
ही द्दे। 
“पपूत रय की गति “यथा सुरघाम । 
भरत ने सारथि से कहा, 'सूत, रथ की चाल कुछ धीमी कर दो ताकि 
घोड़े स्वेच्छापूवक (अपनी स्वाभाविक चाल से) चल सकें ।”” फिर शत्रुघ्न को 
सम्योधित करके भरत बोले, “भाई देखो, साकेत आ गया । वह सामने ऊंँचे- 
ऊँचे रॉज-महल दप्टियोचर हो रहे हैं। कमसीय, रघ्न-विरज्गे, पताकाओं ,से 
सजे राजमहल आकाश मे एकन्नित सन्ध्याकालीन बादलों जेसे जान पड़ रह 
हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी के पुस्य से आक्ृष्ट होकर लोको में श्रेष्ठ, 
देवलोक भी चुपचाप इधर प्रथ्ची पर खिंच आया है । 
मौन? शब्द शुन्यता तथा गम्भीरता का सूच्चक द्वै । 
किन्तु करते हाय आज ग्रवेश ** *' “ नजानें देह । 
परन्तु हाय, आज तो साकेत में प्रवेश करते समय हृदय चिशेप रूप 


& श्री मंचिलीशरण गुप्त, प्रदक्तिणा, पृष्ठ ८। 
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से कॉप रहा है । न जाने इसका क्या कारण है ? ऐसा जान पड रहा है 
सानो मे स्वयं अपने बल अथवा अपनी इच्छा से इसकी ओर न जा कर 
किसी अज्ञात शक्ति द्वारा इस अकार खिंचा जा रहा हैँ जेसे धनुप अपने अप 
न खिंच कर धनुधेर की इच्छा के अनुसार खिंचता है। (घर लौटते समय) 
जब प्रसन्नता का आधिक्य होना चाहिए था उस समय न जाने मुझे इस 
प्रकार दु ख क्यों हो रहा है ? जेसे-जैसे घर समीप आता जा रहा है वैसे-ही- 


वेसे, न जाने क्यो (किसी अज्ञात आशका से) मेरा शरीर सिहरता जा 
रहा हे ! 


महर्षि वाह्मीकि के भरत ननसाल में ही अनेक बुरे-बुरे स्वप्न देखते हैं । वह 
अपने पिता को मेले कपड़े पहने श्रौर सिर के बाल खोले हुए पवत की चोटी पर 
से बुरे गोबर के ढेर में गिरते हुए देखते हैं। वह देखते द कि महाराज दशरथ उप् 
गोबर के कु ड में मेंढक की तरह तैरते-तेरते बार बार हँस-हँस कर अ्रक्षत्त भर-भर 
तेल पी रहे हैं ्रथवा तिज्न मिश्रित भात खाकर बार-बार मस्तक नीचे भुका कर, 
सर्वाद्न में तेल लगाए हुए दें और तेल में ही दूब रददे हैं। दूसरे स्वप्न में भरत 
देखते हैं कि समुद्र सूख गया है, चन्द्रमा हूट कर जमीन पर गिर पड़ा है, सारी 
पृथ्वी पर अधेरा छाया हुथ्रा हैं, महाराज की सवारी के हाथी के दाँतों के डकद़ें- 
डकड़े हो गये हैं श्रोर प्रज्वलित श्राग सहसा बुझ गयी है। प्रथ्वी नीचे पघेंस 
गयी है और अनेक प्रकार के वृत्त सूख गये हैं। भरत देखते देँ कि प्वत के टुकेद्रे- 
डकड़े द्वो गये हैं थोर उनमे से घुँआ निकल रहा है। मद्दाराज काले लोदे के पीढ़े 
पर काले वस्त्र पहने हुए बंठे ह भौर काले तथा पीले रग की स्त्रियाँ उनका उपद्यास 
कर रही हैं। धर्मात्मा महाराज लाल चन्दन शरीर में लग ए और लाल ही फूलों 
की माला पहने हुए गधों द्वारा खींचे जाने वाले रथ में शी प्रतापू्वंक दक्षिण विशा 
को ओर घल्ले जा रद्दे है भौर एक विकटवदना रात्तमीं, जो लाल वस्त्र पहने हैं, 
भध्दद्दयास करती हुईं महाराज को पकड़ कर जबरदस्ती खींच रही है । पुल भयानक 
स्वप्न देख कर भरस को निश्चय द्वो जाता है कि-- 


अहँ रामोउवयवा राजा लक्ष्मणों वा मरिष्यति | ५ 


(स्वय मेरी, राम, महाराज दशरथ ध्थवा लचष््मण की म्त्यु होगी )89 
परन्तु अयोध्या से शञ्राने वाले दृत भरस को यह विश्वास दिल्षाते है कि वे 
जिनका कुशल चाहते हू वे कुशलतापूर्वक हैं 
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कुशलास्ते नरव्यात्र येषा कुशलमिच्छाति |& 
'रामचरितमानसः में : 
अनरथ अवध अरंभेउ जब तें। कुस्गुन होहि भरत कहूँ तब तें ॥ 
देखेंहिं राति भयानक सपना | जागि करहिं कटु कोटि कलपना ॥ 
अस्तु, अयोध्या की कोर जाते समय--- 
हृदय॑ सोचु बड कछु न सोहाईं | अस जानहि जिर्ये जाऊं उड़ाई ॥ 
एक निरमेष वरस॒ सम जाई | एहि बिधि भरत नगर निश्षराई ॥ 
असगुन होहिं नगर पैठारा | रटहिं. कु्माति कुखेत करारा ॥ 
खर सिश्नार बोलहिं ग्रतिकूला | मुनि सुनि होह भरत मन सूला ॥| 
'साकेत-सन्स! में सी : 
उसी रात दुश्स्प्वन भयंकर , 
दिखे भरत को विविध प्रकार । 
“ज्लौट चलें साकेत” यही वें, 
मन में करते रहे विचार 
झ्राज़ के युग को दु स्वप्ता पर अधिक विश्वास नहीं | कदाचिव्‌ इसीलिए 
धाकेत! में भी दुस्वप्नों को स्थान नहीं दिया गया परन्तु हमारा यह विश्वास 
आज भी अचछुण्य हैं कि झ्रागत आपत्तियाँ अपना आभास पहले से ही दे देतो हैं। 
इसीलिए 'साकेत” के भरत को घर के समीप पहुँचते हुए अवसाद होता है और 
उनकी देह सिहर उठती है। 
बन्धु, दोनों ओर दो तुम ध्यान **" “"' **. थक, ह्वार / 
भरत ने शत्रुघ्न से कहा, “भाई तुम मागे सें दोनों ओर ध्यान तो दो । 
हम नगर के वाहर वाले उद्यानों तक पहुँच गये । यद्यपि इस समय केवल 
सन्ध्या हो रही है (अधिक रात नहीं वीती है) परन्तु ऐसा जान पड़ता है 
मानों सव ओर आधी सत का सा सन्नाटा छाया हुआ है । इन उपवनों में 
- आलज नागरिकों की टोलियों वार्तालाप में निमग्न दिखाई नहीं देतीं । मानों 
ऋआज उपवन जन-हीन वनों में परिवतित हो गये हैँं। पेड़ भी मानों उयथे 
८“ किसी की वाट देख-देख कर मींम, झुक, थक और हार कर मेँप गये हैं। 
वन-तुल्‍्य दो जाने के कारण 'उद्यान! के लिए 'उपवन” का प्रयोग किया गया 
& वाल्मीकि रामायण श्रयोध्या काड, सगे ७०, श्लोक १२ । 
न रामचरितमानस, श्रयोध्याकाड | 
 'साकेत-सन्त”, सर्ग २, पृष्ठ ४३ । 
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है और 'निर्जनता” का भाव प्रकट करने के लिए (विजन! का। छोटी वस्तु बडी « 
वस्तु में समा भी सकती है। यहाँ 'उपवन” वन” से विल्लीन हो गये ह। 


प्रतीक्षा व्यथ हो जाने पर हतोत्साए हो जाना स्वाभाविक है। बृक्ष मानी 
किसी की प्रतीक्षा करते-करते थक गये हू श्रीर क्रमश भीम, कुझ, श्रक श्रोर हार कर 
$-<4 $ रू छा. बे 
माँप गये हैं। (इन पंक्तियो में सार श्रकार का सुन्दर उदाहरण है |) 


आधार-प्रन्थो में भरत, शन्नध्न की ओर से स्वंथा उदासीन है । वह सूत के 
सासने तो अपने सन की शंकाएँ प्रकट करते हैं परन्तु उनका ध्यान शत्रष्न की ओर 
आहृष्ट ही नहीं होता । उदाहरणाण् वाल्मीकि रामायण के भरत सूनी अयोध्या 
देख कर साराये से कहते हें 


एपा नाति प्रतीतवा मे पुए्योद्याना यशस्विनी | 
उद्यानानि पुर भान्ति मसत्तप्रमुदितानि च ॥ 
जनाना. रतिसंयोगेप्वत्यन्तगुशवन्ति. च। 
तान्येवान्यद्य पश्यामि निर्नन्दानि स्वश' ॥ 
सस्‍्तपर्ररिनुपध. विक्रोशदिसरिव द्रमे । 


(यह पुरी तो झ्ुुमे जगत प्रसिद्ध श्रौर स्वच्छ एवं हरे-भरे उद्याना से पूण 
अ्रयोध्या जेसी नहीं जान पढ़ती वाटिकाओं में पहले खूब चद्ल-पहल बनी 
रहती थी भौर वाटिकाएँ विहार करने के लिए एकत्रित खत्रो पुरुषों से भरी रहती 
थीं थरोर जो श्रनेक प्रकार के फूले हुए बृत्तो तथा लता-गृहादि से शोभायमान द्वीती 
थीं, उन वाटिकाश्रो में मुझे श्राज़ उदासी छाई हुई देख पडती हैं । सहको के दोनों 
शोर लगे हुए वृक्ष पत्तों से रहित होकर मानो चिल्ला-चिल्ला कर रोते हुए से जान 
पढ़ते हैं ।)%& 


| 


हस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के भरत अपने भाई के सामने मन के भाव 
£ कट करने के स्थान पर सारधि से अपने हृदय की बात कहते है | अपने ही रथ में 
वेठे हुए अपने भाई से मानो भरत का कोई सम्बन्ध ही नहीं। 'साकेत” के कवि ने 
राम-कथा के उपक्षित पान्ना पर यथोचित प्रकाश डालने का सफल प्रथास किया दे 
श्रत साकत के भरत सारधथि से रथ धीरे चलाते के लिए कह् कर तुरन्त शरत्रध्न को 
सम्बोधित करके श्रपने हृदय के भाव प्रभिव्यक्त करते है 


अनुज, दूसा, ब्रा गया साकंत ै 
इस अयसर पर खाक्त के भरत द्वारा शत्रन के लिए प्रयुक्त दोनो सम्बोधन, 
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अनुज! तथा वन्धु', अपने में एक गहरी आत्मीयता तथा अभिन्नता छिपाए हदें! 
कर रही सरय्‌ जिसे कुछ * " -“*'* ठंडी आह / | 
*-.“बायु की वह शुद्ध धारा ( अब भी पुवंबत्‌ ) वह रही है जिसे सरयू 
कुछ रोक सी रही है परन्तु इस समय इस (वायु) की चाह किसे है ? यह तो 
स्वयं भी मानों ठंढी आहें भर रही है । 
सहर्षि धाल्मीकि के भरत कहते हैं " 
चन्दनागरु. सं.ृक्ती. धृपसम्मूछितोडनुलः ॥ 
प्रवाति पवनः अओ्रीमान्क्रित नाथ यथापुरस्‌। 

(हे खूत | इस पुरी में सदा चन्दन और अगर की धूप से धृषित अत्यन्त 
सुगन्धित 4वन चला करता था, किन्तु आज चेसा पवन भी तो नहीं चल रहा ॥)88 

जा रहा हे व्यर्थ सुरसि-समीर " * *** ".. उमड़ कर नेत्र । 

“यह्‌ सुगन्धित पवन व्यथ वह रहा है (कोई भी इसका उपभोग नहीं 
कर रहा) और तालावों के तट भी लुटे हुए से पड़े है। सर्वेथा सूने खेल के 

मैदान देख कर नेत्र उसड़ कर भरे आ रहे हैं । 
...._ शोस्वामी जी ने भी 'श्रीहृत! सर, सरिता भ्रादि की ओर संकेत किया है-- 
श्रीह्त सर सरिता बन वाया | 
नगर विसेषि भयावनु लाया ॥ 
“वाल्मीकि रामायण? से भी-- 
समनन्‍्तानरनारीणा तमद न श्रणोग्यहय । 
उद्यानानि हि सायाहँ क्रीब्लोपरतेनर : ॥ 
समन्तादिग्रधावद्धिः प्रकाशन्ते ममान्यदा | 
तान्यद्यानु रुदन्तीव परित्यक्तानि कामिसिः ॥ 

(चारों ओर स््री-पुरुषों का जो कोलाहल हुआ करता था, वह तो मुझे आज 
सुनाई ही नहीं देता । यहाँ के उपवनो में सायंकाल के समय खेलों से निवृत्त हो, 
चहुत से पुरुष हधर-उधर ठोद़ते हुए दिखाई देते थे किन्तु आ्राज तो वे उपचन 

» म्लुके कामी पुरुषों द्वारा परित्यक्त होने के कारण रोते हुए से ज्ञान पड रह्दे हैं ।)] 
- याद हे घुडदोड़ का वह खेल “ "“" *** घरा ध्वज लक्ष | 
“शत्रुध्च, क्‍या तुम्हें घुड़ दोड का वह खेल याद है जव हँसते हुए, अपने 
&$ वाल्मीकि रामायण, श्रपोध्याकाड, सर्ग ७१, श्लोक १८, २६ | 
| वही, श्लोक २२, २३ । 
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हाथ से मुझे तनिक धकेल कर, घोडे को उडा कर (बहुत ही तेज ढोडा कर) ' 

सामने ही अपने आप उछल कर लक्ष्मण ने सयसे पहले ध्वज को निर्दिष्ट 

स्थान पर ले जा कर खडा कर दिया था ? ढ 
अयोध्या के क्रीड़ा-क्षेत्र देख कर राजकुमार भरत के नेय्रा में अपने किशोर- 

वय के दृश्य कूलने लगते हें । ये चित्र भरत के मस्तिष्क में ्रव भी कितने सजीब 

हैं यह हँस मुझे जब हाथ से कुछ ठेल'” से स्पष्ट है । यहाँ, परोक्त रूप में, लक्ष्मण 

को फिर ला उपस्थित करने में 'साकेत” के कवि का कौशल भी हैं। सस्य तो यह 

है कि इस प्रकार के श्रप्नत्यज्ञ सकेत लचमण के चरित्र को श्रधिक प्र भावपूण वना 

देते हैं । 

दाख पड़ते हैं न सादी आज _* “* शिखण्ड मयूर । 

“परन्तु आज वे शिकारी घोडे कहीं दिखाई नहीं देते । हाथियों को लाते 
हुए महावत भी आज कहीं नहीं देखे जाते । गायें रँभाती हुई दूर-दूर फिर 
रही हैं ओर शिथिल शिखा वाले (शोक मे डूबे अथवा हतोत्साह) मोर भाग 
रहे है (भयभीत हैं)। 

गोस्वामी जी ने भी लिखा है-- 


खय मृग हय गय जाहिं न जाए । 
राम वियांग कुरोग. बियोए॥ 
पाएवे से यह खिसकती सी *“ श्रति पाठ | 
“सरयू समीप से खिसकती हुई चुपचाप वही जा रही है । न तो उसकी 
धारा पर नोकाएं तैर रही है और न ही सरयू तट पर सैर करते हुए स्त्री- 
पुरुष दिखाई देते हैँ। अवश्य ही अयोध्या मे कोई भयकर उपद्रव हुआ है। 
तभी तो सरयू के घाट, जो ब्राह्मणों से भरे रहते थे, आज सर्वथा सूने है । 
सन्ध्या चन्दन आदि का वह्‌ आयोजन भी कहीं नहीं दिखाई देता, ओर 
चेंद-पाठ भी कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। को 
समस्त श्रयोध्या आज निर्जाब है | यहाँ तक कि सरयू भी आज समीप से 
ही चुपचाप सिसकती चली जा रही है । इस प्रकार भानों “'साकेतः के कवि ने 
भरत की ग्लानि को श्रद्धित करने के लिए उपयुक्त एवं श्रजुकूल वातावरण की 
रष्टि कर ली ह। भरत भ्रभी घटना स्थिति से सर्वथा अ्रपरिचित है परन्तु उजबी 
ह्ई श्र्यो ध्या को देख कर एक कुलिश-कठोर विचार उनके हृदय को विदीए-सा कर 
रहा है-- 


णए 


कु न कुद्य विधघटित हुआ विश्राट । 


जज+ कह. 
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धधाल्मीकि रामायण” के भरत के सामने मी ऐसे द्वी अग्रस्याशित दृश्य हँ--- 
देवागाराणि! शून्यानि न चाभान्ति यथापुरस्‌ ॥ 
देवताचीः ग्रविद्धाश्व यबगोष्ठयस्त थाविधा- | 
माल्यापणेषु राजन्ते चाद्य पए्यानि वा तथा ॥ 

(देवालयों में पुजारी भ्ादि कोई मी नहीं हैं, उनकी जेसी पहले शोभा थी, 
वैसी अब नहीं है। अब न तो कोई देवताओं का पूजन कर रह्य हैं ओर न यज्ञ- 
शालाओ्ो में यज्ञ-विधान ही हो रद्दा है। च्राज फूल सालाओं की तथा झन्य वस्तुओं 
की दुकानें शोसाहीन द्वो रही हैं )& 





'रासचनिद्रका? में--- 
आतनि भरत्थ पुरी अचलोकी | 
थावर जगम जीव ससोकी ॥ 
भाट नहीं विरदावलि साजें| 
कुजर गाजें न दुन्दुमि बाजें॥ 
राज सभा न विलोकिय क्रोऊ ॥/ 
झीर 'साफेत-सन्त” सें-- 


सडके सिंचन से हीन, वृक्ष अनफूले, 
थे विहग वृन्दर सब मौन, काकली भूले । 
आलय थे तोरण-हीन, केतु थे ढॉले, 
थे उज्जल नीले लाल पे वे पीले | 
तुरही की ध्वनि उड गई, गया सब पहला, 
अधथिनव विपाद था राज भहल पर यहरा | 
दूतों ने था जो मौन अनूठा साधा, 
वह व्यापा था सव ओर बिना कुछ वाघा ॥| 


ये तराण अपने अतुल कुल-मूल ” * *** * आवायमन यह श्रेष्ट । 


“हमारे अतुलनीय वश के संस्थापक यह भगवान सूये, जिन्हें दोनों 
किनारे (पूच तथा प्राची अथवा उदयाचल तथा अस्ताचल) सरसता प्रदान करते 





& व.ल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काड, सर्ग ७१, श्लोक ४०, ४१ | 
 रामचन्द्रिका, पूर्वाद् , प्रकाश १०। 
| साक्षेत-सन्त, सर्ग ३, पृष्ठ ४४ | 
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है, जिस लाली के साथ उदय हुए थे उसी लाली (शोभा) के साथ अस्त हो 
रहे हैं। कल प्रात यह इसी प्रकार उठित होगे । जन्म लेने अथवा जीवन 
धारण करने की वास्तविक सफलता यही हैे। अपने वश के ध्वज (कीर्ति) 
सूयदेव ! हम तुम्हें सादर प्रणाम करते हैं। तुम अनन्त काल तक इसी 
प्रकार ससार के कल्याण के लिए तपते रहो । अनुज शत्रुघ्न, अपने प्येष्ठ 
श्री रामचन्द्र जी मुक्ति से इस आवागमन (नित्य उद्दित तथा अस्त होते सूये 
की भाँति लोक-कल्याण के लिए बार-बार जन्म लेना) को अधिक श्रेष्ठ 
मानते है । 


अस्तोन्मुख सूय को देख कर भरत के हृदय में सर्वप्रथम श्रद्धा तथा प्रादर 
का भाव उठदित होता है। कुल-देव का लोक-कल्याणाथ होने वाला श्रस्तोदय 
वास्तव सें “जन्स-जीवन का साफक्य! है । श्रत वश-प्रवत्तक सूयदेव को सादर प्रणाम 
करके भरत कद्दते हैं--- 


तुम तपी चिरकाल इस सकहेतु | 

सूर्य के उदयास्त का चित्र सामने आते ही भरत का ध्यान सहसा अपने 
अ्रग्नज श्री राम की और आक्ृष्ट हो जाता है श्रौर किसी अनजाने भय से उनका द्वदय 
धड़कने लगता है। 

घडकता हे किन्तु मेरा चित्त कुल-दीप |” 

“परन्तु न जाने क्यों मेरा हृदय धडक रहा है ओर भावना का पित्त 
भडकता जा रहा हे । दिन तथा रात्रि की सनिव (सन्ध्या) सर्प हो (उसमे 
तो चिन्ता की कोई बात नहीं) परन्तु मुझे तो कोई भीपण संघप सन्निकट 
हृष्टिगत होता है, समीप ही अन्धकार दिखाई दे रहा है।” तथापि अपने 
हृदय को सान्‍्त्ण्ना देते हुए भरत कहते हैं, “डरो नहीं (अन्धकार निवारण 
के लिए) कुल-दीप भीरामचन्द्र जी (समर्थ) हैं ।” 


महपि वाल्मीकि ने भरत के सन्ध्या-समय श्रयोध्या पहुँचने का केवल निर्देश 
किया है | गुप्त जी ने इस सयोग से पूरा लाभ उठाया है। 'साकेत” के कवि के 
लिए इस समय का सूर्यास्त एक प्राकृतिक घटना-मात्र नहीं । यदि इतना ही होता 
तो 'साकेत” का कवि भरत के शब्दों में यह सान कर सन्‍्तोंप कर लेता कि “निकट 
हो दिन-रात सन्पि सह्प!” परन्तु यहाँ तो स्थय भरत प्रकाश से अन्वफार की 
शोर जा रद्द ह---दी पता है ग्रन्यफार समीप । उनका छुदय रहनगरह कर धद्क 
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० न कक कपिल जल कम 
उठता है। कुल-केतु अस्त हो रदे हैं (सहाराज दशरथ की रूस्यु हो चुको है) पत्र 
भर में सब झोर झँघेरा छा जाएगा | कुल-केतु सूथ की अलुपस्थिति में अन्घकार- 
ज्वारण का भार कुल-दीप राम पर ही है । राम के प्रति भरत का यह अझनन्‍्य 
विश्वास सार्केत” के भरत के चरित्र को बहुत ऊँचा उठा देता है। प्‌ 


तब कहा शत्रुघ्न ने भर आह **" "” ' “४ संग भोजन-पान । 


भरत की वात सुनकर शत्रुघ्न ने आह भर कर कहय-- अरे, मेरा 
विचार-प्रवाह तो दूसरी ही दिशा मे प्रवाहित हो रहा था ! में तो घर पहुँचने 
की कल्पना करके प्रसन्नतापूवेक (पिता, माता तथा अन्य सम्बन्धियों फो 
पुन प्राप्त करके) सनाथ हो रहा था। मानों पिता जी हमारा कुशल-मंगल 
९ «रु न 
पूछ रहे थे, सत्र भाई प्रेमपू्वेक मिल रहे थे, माताओं के हृदय में प्रसन्नता 
का आधिक्य हो रह था और भाभियों हास-परिहास करके प्रसन्न हो रही 
थीं। सम वयस्क मित्र यहाँ का हाल सुनाकर वहाँ के सब समाचार पूछ रहे 
थे। मन्त्री फेबल यद्दी सुनने को आतुर थे कि मासा ने हमे कया क्‍या वस्तु 
मेंट में दी ? जान पड़ता था मानो छुछ समय के लिए हम सबके लिए नये से 
हो गये थे और सव हमारे लिए। इस प्रकार सब ही मानो विशेषता 
मन्वित हो गये थे। सबके चेहरे (मुख-संडल) (भाँति-भाँत क) वेष, 
ली तथा भाव-भगियों पर प्रसन्न हो रद्दे थे । हम तो अपने ही घर में 
तिथि से जान पड़ते थे। कितना अनुपम समाज वहां एकत्रित था! सब 
के साथ बैठ कर. खा-पी रहे थे तथा प्रसन्नतापूवक नृत्य गायन दो रहा 
। 


शत्रुघ्न का यह करपना-चित्र साकेतकार को मौलिक देन है। यहाँ हमारे कवि 
। हर्ष-ठस्साह-उसझ्नः भरे उस वातावरण का सफल चित्रांकन किया है जो कुछ 
प््मय के बाद परिवार के प्रिय सदस्यों के, परिवार में पुन लौटने पर होता हे । 
(सका एक अन्य प्रयोजन भी है | हृप-सुख-पूर्ण, शन्रुष्न का यह कहल्पना-प्रवाह, 
शपम्य द्वारा, आगासी विषाद के रंग को और भी तीघ्र कर देता है । 


पर निरख अब दृश्य ये विपरीत “” “*”.. “पा रहे हैं क्लेश |” 

“परन्तु आर्य, अब ये सर्वथा (कल्पना से) विपरीत दृश्य देख कर तो सें 
ब्रत्यन्त भयभीत हो गया हूँ । मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिता जी 
अत्यन्त रोग-प्रस्त होकर कष्ट पा रहे हैं ।”? 

“ऋण ही हों तात हे संगवान”? “ *' *** * बढ़ी हो याँत । 

“है भगवान, तात रोगी ही हों”--यह कहकर भरत पानी को मछली 


सर्प साकेती-सोरभ 
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(शफर-पोढी या पोठिया नास की सछली) की तरह सिहर उठे । उन्होने इस 
प्रकार एक लम्बी सॉस ली जेसे उनके हृदय में बरछी गड गयी हो । 
शत्र॒ध्न के मुख से पिता के रोगी होने की बात सुन कर भरत के छृदय, 


सें बरछ्ी सी गढ़ जाती है परन्तु स्वयं उनका हृदय तो उससे भी भीपण आशझ्ढा से 
डरा हुआ दे । तभी तो वे कहते हैं-- 


“रुण ही हों तात है भ्रगवान्‌ /”? 


इस प्रकार 'साकेतः का कवि मानों भरत तथा शत्रुध्न को कढठोरतम 
वास्तविकता के लिए तेयार-सा कर लेता है । 

'सूत, तुम खींचे रहो कुछ रास * अगति का अन्त । 

भरत ने सारथि से कहा, “सूत, तुम लगाम खींचे रहो क्योकि घोडे 
पहले ही वहुत परिश्रम कर चुके हैं, अथवा लगाम ढीली छोड दो | हा 
हन्‍्त ! किसी प्रकार इस दुदशा (अनिश्चय) का अन्त तो हो ”” 

इस समय भरत की मानसिक स्थिति श्रसतुलिन दे। सारथी को दिये जाने 
वाले परस्पर-विरोधी आदेश (रास खींचे रहो श्रौर रास ढीली कर दो) इसके 
प्रमाण हैं । थके हुए घोडों के प्रति भरत को सहानुभूति ह श्रत वह रथ धीरे 
चलवाना चाहते हें परन्तु श्रगति (गतिहीनता, स्थिरता, सशय की स्थिति) का 
शीघ्रातिशीत्र श्रन्‍्त करने के उद्द श्य से वह रथ तेज़ चलवाना चाहते है । भरत की 
मन स्थिति का यह अ्रस्यन्त सफल अ्रक्षत है | 

जब चले थे तुम यहाँ से दूत क्या रोग १!” 

भरत दूत से पूछते है-- “दूत, जय तुम अयोध्या से चले थे तत्र 
क्या पिता अधिक पीडित थे ? अब तो उम्र लोग यहाँ पहुँच ही गये है अत 
सत्य बतादा उन्हें क्या राग था ? 

कोई ओर! उपाय न पाकर भरत दृत से ही वस्तु-स्थिति जानने का पयध्न 
करते हू । 'ढीक कह दो! में कातरता तथा अनुरोध भरी विफलता स्पष्ट है । 

दृत वाला उत्तरीय समेट न अधार |? 

अपना उत्तरीय सम्हाल कर दूत ने उत्तर दिया, ' में उत समय मद्दाराज 
से भेंट नहीं कर सका था, परन्तु छे वीर ' जो बात कुड ही समय के उपरान्त 
सामने आने वाली है उसके लिए आप इस प्रकार वेचैन न हो।” 


दूत बोता, उत्तरीय सगेट? में राजजुमार के सम्मुख वृत के शिषप्टाचार का 
शः धो 
प्रदशन हृ। 


| 


सप्तम सगे र्छ६ 





वाल्मीकि रामायण? में अयोध्या के राजदूत सरत को विश्वास दिला देते 
ला 5 
हैँ कि-- 


>..... कुशलास्ते नरव्यात्र - येषा कुशलमिच्छृति | 
श्रीशच्च ला वृखुते पद्मा युज्यता चापि ते रथः ॥ 

(हे पुरुषसिंह, आप जिनका कुशल चाहते हैं वे कुशलपूथक ह्ं। इस ससय 
लचपी आपको वरण करने के लिए उद्यत हैं श्तएवं आप यात्रा के लिए अपना रथ 
जुत्तवाहए ।) 

'साकेत? का दक्ष दूत भरत को कोई ऐसा विश्वास नहीं दिलाता | उसे पहले 
ही यह आदेश दे दिया गया था कि ग्रकृत-वृत्त” कह्दे विना भरत को अयोध्या बुला 
लाए | अत' वह सो अस्यन्व कोशलपूर्वक उस प्रसग को ही स्थगित-सा कर 
देता है । ह 


ग्राप्त इतने में हुआ पुर-द्वार /"*. *** *** न कुछ सवाद । 

तच तक वे नगर-द्वार तक पहुँच गये । रखवालों ने चुपचाप विनयपूर्ण 
शिष्टाचार प्रदर्शित किया । उन्हें किसी गम्भीर दुख तथा चिन्ता में निमग्न 
देख कर भरत उनसे कुछ पूछ न सके । 


धवाल्मीकि रामायण” के द्वारपाल भरत जी को देख कर उठ खट़े होते हैं 
ओोर रीत्यानुसार विजय प्रश्न करके उनके याथ हो लेते हैँ। 'साकेत” के द्वारपात 
'सौन विनयाचार” करते हैं। यहे अधिक प्रसद्गालुकूल एवं उपयुक्त जान पड़ता है। 
' उसय ओरे युहम्य पुलिनाकार ** *.. _“" उऊदित था तोम | 
(नदी के) किनारों की तरह दोनों ओर ऊचेःऊँचे विशाल राजमहत्न थे 
ओर बीच में, दूर-दूर तक फेली हुई सरिता जेसा पथ था। किसी प्रकार का भी 
शब्द किये बिना रथ-रूपी नोका (उस पथ-प्रबाह पर) चढ़ रही थी। भरत का 
मानसिक (विचारों अयवा भावनाओं का) स्लोत भी तरगित हो रहा था। 
(पथ के) दोनो ओर ऊंँचे-ऊँचे मकानों की पंक्तियाँ थीं जिनका आरम्भ अथवा 
अन्त समीप ही दिखाई न देता था। आकाश उस राज-सांगे पर तने हुए 
रोबे जेसा था ओर चंन्द्रमा छ॒त्र की माँति जान पड़ता था | के 


यहाँ साग रूपक द्वारा 'सुहम्य!, पिथ-प्रसार! झोर 'रथ' का क्रमश “नदी के 
दोनों तट, जल-प्रवाह! तथा 'नोका' के साथ अमेद स्थापित किया गया हैं। 
लम्बा पथ जल की घननन्‍्त घारा के ससान जान पड रहा है, क्योंकि भरत के सन सें 

- भी एक 'स्नोत' तरगित हो रहा है । 


् 
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वि आम ्जू जले अल >> >> बा >ज न 


फ्रकैयो ने भरत के लिए राज्य माँगा है| राजधानी में भावी नरेश का उचित 
स्वागत करने के लिए ही मानो श्राकाश चदोवे की तरह राज-पथ पर छा गया है 
आर चन्द्रमा ने छत्र का रूप धारण कर लिया है। के 

“क्या यही साकेत हे जगदीश / नहीं है तात ? 

“हे परमात्मा ! क्या यहां वह साकेत है जिसके सामने इन्द्रपुरी भी 
ससस्‍्तक भुकाती थी १ यहाँ के वे नित्य आनन्द्‌ अब कट्दों चले गये ? यह शान्ति 
है अथवा उदासी ? कहीं क्रय-ड्क्रिय (व्यापार) भी नहों हो रहा, कोई कहीं 
आ-जा भी नहीं रहा । अयोध्या नगरी का शरीर तो निर्जीव-सा पडा ' है। कहीं 
कुछ भी बात सुनाई नहीं दे रही । तब कया वास्तव में तात भ्रब॒ इस सार में 
नहीं रहे ?!! 

“वाल्मीकि रामायण” के भरत ने भी श्रयोध्या नगरी को लगभग इसी श्रवस्था 
में देगवा--- 








हृश्यन्ते वरशिजोडप्यद्य न यथापूर्वमत्र व | 
ध्यानसकिग्नहृद या ने्व्यापारयन्त्रिता: ॥ तर 
ता शून्य श्वृगाटकवेश्मरथ्या | 
रजोरुण द्वार कपाट यन्त्राम ॥ 
हटा पुरीमिच्धपुर ग्रकाशा | 
दु खेन सम्पूर्शतरों बभूव ॥ 
(यहाँ पर पहले की तरह बनिये भी प्रफुछित मन नहीं देख पढ़ते । चिन्ता 
के मारे उनका मन घबडाया हुआ दै । उनका व्यापार बन्द-सा हो गया है। 
उस हन्द्॒पुरी के समान, अयोध्यापुरी के चौराद्दे के घरो और गज्िया को जन-शून्य 
ओर मकानों के किवादो के कील-काँटा को घृलि-घूसरित देख कर भरत जी भ्रत्यन्त 
दुखी हुए ।)&: तु 
आज क्या साकत के सब लोग उद््रान्त ? हि 
“क्या श्राज समस्त सावे तवासी अपने सब कार्य-कौशल पूरे करके थक 
कर सहज शान्‍्त श्रवस्था में बैठे हैं ? परन्तु ये सब खोये-खोये से क्यों दिखा: 
देते है. ? 
'रामचरितमानस' में भी-- 
नगर नारि नर निपट दुसारी | मनहें सबन्हि सब संपत्ति हारी ॥ 
दाट चाट नहिं जाइ निहारी | जनु पुर दहँ दिति लागि दवारी ॥ 
& वाल्मीकि रामायग, अयोध्या काट, सर्ग ७१ श्लोक ०२, ४५)... 
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रीना. 


सब कला गृह शिक्षयालय बन्द 7 "" वृद्ध सम गम्भीर 

“सब कारखाने तथा स्कूज्ञ बन्द हैं परन्तु तब भी विद्यार्थी स्वतन्त्रतापू्षेक 
घूमते हुए क्‍यों नहीं दिखाई देते ? बच्चे, वन्दी तोतों जेसे हो गये हैं और बचपन 
में ही वे बूढ़ों की तरह गग्भीर द्वो रहे. हैं 

मिमिट जाते हैं जहों जो लोग * * *'* उठाते हैं न |? 

“जहां ज्ञोंग इकटठे भी हैं बदोँ भी मानों वे कोई अकथनीय अभियोग 
(दोषारोपण) प्रकट करके वेचेन-से होकर मौन खड़े रह जाते हैँं। उन्तके (कब्जा 
के कारण) एक बार मुके हुए सिर फिर उठ नहीं पाते ।” 

चाहते थे जन करें आक्षेप, " “7 ४०. सभी विद्वोह | 

अयोध्यावासी भरत पर भी ल्ाञछन लगाना चाइनते थे (यह स्वाभाविक 
ही था) परन्तु भरत इतने निर्लेप (समस्त घटना-चक्र से अप्तम्बद्द) दिलाई देते 
थे कि अ्ंजा-जन अपने सामने उनका मोह-युक्त मुख्न देख कर बिद्गोद के सच 
विचार भूज्ञ से जाते थे । 

'रामचरितमानस! में-- 

पुरजन मिलहिं न कहहिं कछु, गर्वेहि जोहारहिं जाहिं। 
भरत कुसल पूछि न सकहिं, भय बिषार सन माहि॥ 
ओर 'साकेत-सनन्‍्त' सें-- 
विजली-सा उनका यान तडपता आया , 
कुछ चेतन से हो गये अवध जब पाया | 
देखी उनने सब ओर कठोर उदासी , 
तकते थे उनको मान, अवध के वासी ॥ 
इसने देखा, मुख फेर लिया अनखा कर; 
उसने देखा, की प्रछ्तति वहुत घबरा कर । 
कुछ ने सादर पथ दिया, जुर्म वह आगे , 
कुछ निज-निज घर को राह बापते भागे ॥४£ 
श्राधार-अन्धों की अपेक्षा 'साकेत” में दुशरध-सरण के क्यरण शोक में डूबी 
अ्रयोध्या का वर्णन झधिक विस्तार के साथ किया गया है । 
“ये गयन-सुम्बित यहा ग्रासाद **" * * हुए पाषाण / 
“आकाश को छूने वाले ये विशाल राजमहल्न इस समय दु'खपूवक मौन 


#8 साकेत सन्त, डा० चलदेव प्रसाद मिश्र, सम ३, एछ ४४ | 
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साधे बडे हैं । शिल्प-वीशल के सजीव शअ्रमाण ये राजमहल न जाने किसके 
शाप से पत्थर (प्राणहीन) मात्र रह गये हैं | 


ना 


या अरे हें १टने को आधि निज खींच ? | 

“अथवा अयोध्या के राजमहल अपनी कोई मानसिक पीडा दूर करने के 
लिए स्थिरतापूषेक समाधि लगा कर आत्म-चिन्तन में लीन हैं। (समाधिस्थ 
योगियो की भाँति) इन्होने त्रिरणो को शिखा की भाँति धारण कर लिया है, 
खिड़कियो के रूप में अपने नेत्र मूँद लिए हैं तथा इन्होने अपने ब्रह्माए्ड 
(कपाल अथवा भीतरी भाग) में प्राण (वायु) को खींच-सा लिया है । 


प्रयोध्या के राज-महलो में इस समय पूण निस्तव्धता है| खिडकियाँ वन्द 
हैं, भीतर की हवा भीतर ही घुट-सी गयी हैं। इसी ग्राघार पर यह कढ्पना की 
गयी दे कि या तो किसी के श्गप से वह पापाण तुल्य रह गये हैं अथवा किसी 
सानसिक पीढ़ा का शसन करने के लिए समाधिमग्न हैं। ससाधिस्थ योगी श्ौर 
प्रासाद से परम्पर अभेद सान कर साग रूपक द्वारा उनके विभिन्न श्रड्टों में भी एक- 
रूपता मानी गयी है । समाधिस्थ योगी ऊध्चदृष्टा होते हैं, प्रासाद “गगन छुम्बित! 
हैँ, योगी उच्च एवं मह्दान्‌ होते हैं, प्रासाद भी 'मह? है, योगी समाधि की ध्वस्था 
मे मौन धारण कर लेते हैं, ग्रयोध्या के राज-महलों में भो पूर्ण निस्तब्धता दै, योगी 
भरात्म-चिन्तन-रत द्ोत्ते हैं, राज-प्रासाद भो अपने में ही लीन, खोये हुए हें । 
योगियो के सिर पर जटाएँ हाती है, महलों के ऊपरी भाग पर किरणों ने जटाशों 
का-सा रूप धारण कर लिया हे, योगियों के नेन्न बन्द होते है, महलो की खिद़कियाँ 
बन्द है, योगी प्राणायास हारा अपने श्वास का निरोध कर लेते है, अवध के राज- 
महला के भीतर की हवा भी खिड़कियाँ श्रादि बन्द होने के कारण भीतर ही घुट 
रही ह। 

मृत, मागघ वन्दि, याचक, भेत्य .' ' अशुभ उन्मेष ७१ 

सृत (साराय अ्रथवा चारण) मागव (विरुद्ावली कहने वाले भार), वन्‍दी 
(यशोगान करने वाले), याचक (मॉगने वाले) अथवा सेवक, कोई भी अपना 
काम करता दिखाई नहीं देता | केवल पहरेदार ही विशेष रूप से सावधान 
दिखाई देऊर एक अमद्नलज्ञनफ सजगता (एवं सतकंता) प्रकट कर रहे हैं।” 

“आ गय (?” सहसा उठा यह नाद, चवरोव तक सवाद। 


“आया गये”! सहसा यह आवाज गज उठी और यह समाचार अन्त पुर 
तक पहैँच गया । 
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सब भरत की प्रतीक्षा कितनी आतुरता से कर रद्दे थे, यह 'सदस गूँज जाने 
चाक्ते 'नाद द्वारा स्पष्ट है। “झा गये”? में 'साकेत” के कवि ने यद्द समस्त उस्सुकता 
मूरतिमान्‌ कर दी है । इस प्रकार पत्त मर के लिए सर्वधा नीरव एवं निर्जीव 
वातावरण में जीवन की हस्की-सी लहर दोढ जाठी है । 

बढ़ गया अवरोध तक संचाद : 'अवरोध' का अर्थ है 'रुकावट?; यहाँ इस 
शब्द का प्रयोग 'अन्त'पुर! के अथ में किया गया है। “अन्त पुर' तक सब की पहुँच 
नहीं होती--दूसरे शब्दों में, वहाँ तक पहुँचने सें अवरोध (रुकावट) द्वोता है 
परन्तु भरत के आगमन का समाचार निविरोध “अवरोध” तक पहुँच गया । 

रथ रुका, उतरे उसय अवि्लिम्ब *". ** * अवलम्ध | 


रथ रुका । दोनों भाई तुरन्त सिद्धार्थ मन्‍्त्री के हाथ का सहारा लेकर उतरे। 
सचिववर को उस अवस्था मे देख कर भरत ने कहा, “तात ! तुम इतने दुवेल 
(जजेर) कैसे हो गये ९ मुझे; क्या भयानक समाचार सुनना पड़ेगा १” 


आधार-अन्यों के भरत सीधे केकेयी के पास जा पहुँचते हैं। 'साकेत? में 
सचिव भावी-नरेश की अगवानी करते हैं। 


सचिव सिद्धाथे * “वाल्मीकि रामायण? के अनुसार महाराज के मन्त्रि-मण्डल 


में आठ मन्त्री ये--छघष्ट, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मन्त्रपाल 
झौर सुमन्त्र (घा० रा०, बाल० सर्ग ७, श्लोक ३)। 


मुंह छिपा सचिवाक में * “४ “ किसी विध रोक | 


(इतना कह कर) भरत ने तुरन्त सचिष की गोद में अपना मुंह छिपा 
लिया और नेत्रों से ऑसू गिराकर वह चुप हो गये । सचिव ने उनकी ओर एक 
बार देखा ओर वह बल्लपूवक अपने ऑसू रोक कर भरत को साथ लेकर (महल 
की ओर चले) ! 

_« सचिव की जीणं॑-शीर्ण दशा देख कर भरत को निश्चय हो जाता है कि 
अ्रयौध्या में कोई भीषण दुर्घटना घटित हुईं है। वह निरवलम्ब से होकर सचिव 
की गोद में अपना मुख छिपा लेते हैं। सचिव कुछ कहने अथवा उन्हें अपने साथ 
सद्दाराज के भवन की और ले चलने से पूर्व एक बार भरत की ओर देखते हैं। वयोवृद्ध 
मनत्री सानों इस प्रकार भरत की परख करना चाहते हैं, यह निश्चय करना चाहते 
हैँ कि क्केयो के उस कुकृत्य में भरत का कोई द्वाथ हैं या नहीं । 


“में कहूँ तुमसे भयानक्र वात १? _*४ *“ जरयी-कुल-जात । 
भरत का सचिव से प्रश्न था, “मुझे क्‍या भयानक बात सुननी पड़ेगी ?” 


२५७ 'साकेतः-सोरभ 
सचिव वा उत्तर है, 'में तुमसे भयानक बात केसे कह सकता हैँ, विजेताओं 
के कुल में जन्म लेने वाले भरत, ठुम तो राज्य भोगो |” 

भरत को क्या ज्ञात था वह भेद '. **' विश्क-बाधा-मुक्ति |? 

भरत को भल्ञा उस भेद का क्या पता था, फिर भी वह शका ओर दुख 

दे 

के साथ बोले, “तात केसे हैं ९” 

सचिव का उत्तर था, “बह तो ससार की समस्त बाधाओं से मुक्ति पा 
चुके |” 

“पर कहों हैं इस समय "४ ** “* वहाँ क्या गम्य ?! 

''परन्तु इस समय महाराज कहाँ हैं ”” भरत ने पूछा । 

पन्‍्त्री ने फिर हाथ ऊपर उठा कर कहा, “जहाँ सब रहस्य छिपे है, जहाँ 
तक पहुँचना योगियों के लिए भी सम्भव नहीं ।” 

य ते  र चर 

सचिव द्वारा दिये गये भरत के प्रश्ना के उत्तर दुरूद तथा भश्रस्पष्ट है। यह 

श्रस्पष्टता सकारण है। कोतृहल बनाए रखने की दृष्टि से तों यह आवश्यक 
५. बह के गा 

था ही परन्तु इस प्रकार सानो सचिव भरत की परीक्षा भी ले रहे हैं ओर केकेयी के 
कुकर्म के प्रति श्रपना क्रोध तथा ज्ञोभ भी प्रकट कर रहे हैं । 

“किन्तु उनके पुत्र हैं हम लोग यथा अपत्य |” 

तब शत्रुघ्न ने सचिव से कहा, “परन्तु हम तो उनके पुत्र हैं अत वह 
मार्ग दिखलाइए जिससे हमें (उनमें भेंट करने का) सुञ्वसर प्राप्त हो सके 
(अथवा हम उन्हीं के चरणु-चिन्हा पर चल्न सकें) ।”” 

सचिव ने उत्तर दिया, “'शत्रुध्न बह मार्ग हें--दुर्गेम सत्य (सत्य, जहां 
तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है) (में तो यही चाहता हूँ कि) तुम अपने पिता 
के सच्चे पुत्र सिद् हो सको । सत्य-पालन के उसी आदर्श का अनुकरण कर 
सको ।” रे 

इस प्रकार 'साकेत के वयोबुद्ध सचिव, शत्रध्न (तथा भरत) को, वास्तविक 
घटना स्थिति का ज्ञान होने से पूव ही, उस विकट श्रग्नि-परीक्षा के लिए तेयार-सा _ 
कर लेते दे | इतना ही नहीं, उसमे सफल होने का रहस्य भो उन्हे बता देते हैं । 

आ गया शुद्धान्त का या द्वार हे तुकुमार भरत कुमार | 

मुर्य अन्न पुर का दरवाजा आ गया था | भरत का एक पेर (दरवाज़े 


की) चोसट के उस पार था | श्रचानक भरत चिल्ला उठे, “हा पित ” और यह 
कह कर सुकुमार भरत कुमार वहीं गिर पढ़े । 


जा 


सप्तम सगे - ब्श्र 
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केकयी वढ़ मन्थरा के साथ "” झट हाथ | 
कैकेयी कट, मंथरा के साथ, भरत की ओर बढ़ी ओर उन पर हाथ 
फेरने लगी । 
“वाल्मीकि रामायण! में--- । 
अनुग्राप्त॑ तु त द॒ृष्ठा केकेयी ग्रोषितं सुतस्‌ । 
उत्पात तदा दृष्ठा त्यक्त्ा सौवर्णमासनस्‌ ॥ 
सा मूध्नि समुपाप्ताय परिष्वज्य यशस्विनम्‌ | 
अंके मरतमारोप्य प्रप्टु समुपचक्रसे ॥ 
आयंकस्ते सुकुशली युधाजिन्मातुलस्तव | 
प्रवासाच्च सुख पृत्र सर्व में वक्‍तुमहँत्रि॥ 
एवं प्रष्ठस्तु केकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः । 
आचप्ट भरतः सर्वे मात्रे राजीवलोचनः ॥ 
(बहुत दिना बाद विदेशों से लौट कर घर झाये हुए, अपने प्रिय पुत्र भरत 
# को देख, कैकेयी दृ्थ में सग्न दो, सोने की चोफ़ी से उठ खड़ी हुईं। भरत जी का 
-भस्तक सूघ, उनको द्वद्य से लगा और गोदी में चेठा, कर वद्द भरत से पूछने 
लगी, “हे वष्स तुम्हारे नाना ओर सासा युर्धाजित्‌ तो बहुत अ्रच्छी तरद्द से हैं? 
बेटा | जब से तुम विदेश गये, तब से रद्दे तो अच्छी तरह से न ? यह सब मुम्तसे 
कह्दो ।” केकेयी के इस भ्रकार पूछुने पर प्रिय राजकुमार कमलनयन भरत ने अपनी 
माता से वहाँ का सारा दृत्तान्त कहा । ) ४ 


झोर 'रासचरितमानस!' सें--- 


आवत सुत सुनि केकय - नंदिनि | हरपी रविकुल जलरुह चदिनि | 
सजि आरती मुद्रित उठि धाई । द्वारेहि भ्रेंटि सबने लेड आई ॥ 
भरत दुखित परिवार निहारा | मानहुं तुहिन वचज बनु मास ॥ 
-- “(फेक हरपित एहि भॉति | मनहुँ मुदित दव लाइ किराती ॥ 
तुतहि ससोच देखि मनु मार | पूंछहि नेहर कुसल हमारे। 
7. सकल कुसल कहि भरत सुनाई | प्रछी निज कुल कुसल भलाई ॥ 
'साकेत सन्त? सें सी-- 
सुनते ही पहुँची वहाँ कैकई रानी , 
आरती उतारी, दिया अष्य का पानी । 
& वाल्माकि रामायण, श्रयोध्या काड, सगे ७२, श्लोक २--७ | 





५६ 'साकेत!-सोरभ 


हँस हँस कर लिपटा लिया, प्रेम से काली, 
“देवों ने दिया प्रसाद, सभालों कोली ॥! # 

साकेत? की केकेयी इस समय महाराज के ही भवन में है| उसमे इस समय 
रत की शरारती उतारने अथया पिता तथा भाई का वुशल समाचार पूछने का 
साहस शेप नहीं । वह तो इस समय कुछ भयभीत-सी हो चुकी है | तभी तो वह 
रे हुए भरत को उठाने तथा उसे सान्त्यना देने के लिए श्रागे बढ़ते समय भी 
न्‍्थरा को साथ ले लेती है । 

रह गये शत्रस्‍न मानों मक. *** **'* हम गये साकेत ?” 

हृदय की हक ने शब्रष्न का गला रुद्ध कर दिया अत्त वह मृक खडे रहे | 
छ देर बाद वह केकेयी से यह पूछ सके, “ हे माता | हम सबके आम्रयदाता 
पहाराज दशरथ) श्आाज कहों हैं ? क्‍या पिता से रहित घर ठेखने के लिए ही 
में साक्ेत में बुलाया गया है ९?” 

धवाल्मीकि रामायण” में केकेयी को उसके पिता तथा भाई का कुशल समाचार 
'कर भरत उससे पृछते हें--- 

पितुर्यहीप्पे चरणों त ममाख्याहि प्रच्छतः | ५ 
आहोस्विदम्ब ज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने ॥ 

(इस समय पिता जी कहाँ हैं ? मुके यह बतलाओ क्योकि में उनके चरण 
पुगल में प्रणाम करूँगा । वे क्या मेरी माताओं मे सबसे बड़ी माता कौसल्या जी 
' घर में ६ १)] हु 

'साकेत” के भरत पहले ही “हा पिता !”” कह कर भूमि पर गिर चुके हैं। 
पत्र यहाँ आरम्भ में शन्नष्न तथा केफेयी के ही बीच वार्ताल्लाप होता है । 

सिहर कर चिरते हुए से कॉप मुंह ढोप । 

हे सिहर कर तथा कॉप कर गिरते हुए से शत्रुघ्न नीचे मुँह ढॉप कर बेठ 
गर्य । 

“बत्स, स्वामी तो यये उस ठौर ““" - जिस से आर। | 

केकेयी ने उत्तर दिया, 'हे पुत्र | महाराज तो उस स्थान पर चलेंगे 
हूं, जहों से वह्‌ लीट कर न आ सकेंगे |” 

इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि की केकेयी का उत्तर है-- 

या गति सकभूताना ता गति ते पिता गत । 
राजा महात्मा तेजस्वी यायनक सतागितिस ॥ 


ता अभचा-+ल्‍चब्ल्छ ना 5 


त& सिकेत-सन्त”, सगत ३, पृ४ ४५ । जिओ: 
[ वाल्मीकि राम/यण, श्रयोष्या काट, सर्ग ५२, श्लोफ १३॥ 





सप्रस सगे ल्‍ ग्र्७ज 
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श्ख्र्थ 


(हे बेटा ! सब प्राणियों की जो गति होती है, ठसी गति को महात्मा, 
तेजस्वी भौर सज्जनों के आश्रयस्थक्ष मद्दाराज दुशरथ प्राप्त हुए हैं ।)४ 
'साकेत सन्त” की कैकेयी कहती हे--- 


' बेट। / उनको कुच गये अमर पुर डेरे ।”नं 
“कौन था हमसे अधिक हा शोक "४... ४ *** अशेष अलीक !” 


“हाय ! उन्‍हें हमसे अधिक (प्रिय) और कौन था, जिसके लिए वे उस 
लोक (स्वर्ग) में गये हैं।” (अपने हृदय को सम्बोधित करके वह कहते हैं) 
“अरे, तेरी आश्का (भय) ठीक ही निकली और समस्त आशा 
सिथ्या सिद्ध होकर समाप्त हो गयी ।” द 


“में स्वयं पति-घातिनी हूँ ** . *** मृत्यु का व्यवसाय |” 


केकेयी घोली, “हाय, मेंने ही स्वयं अपते पति के प्राण लिये हैं। जीव 
(प्राणी) तो जीवन और झूत्यु का व्यवसाय (सोदा) ही है ।” 
“हा ! अमर भी मृत्यु-करणत *. “'अग्रज हमारे रास ?! 

_....- केकेयी की वात सुन कर शत्रुघ्न ने दु.ख भरी वाणी में कट्टा, “हाय, अमर 
होकर भी जीब मृत्यु के वश में है, मुक्त होकर भी इतना पराधीन है ! (जीवात्मा 
अमर तथा मुक्त है तथापि जीवधारी नश्वर एवं प्रवश है |) परन्तु (यदि साधारण 
सनुष्य इतने विवश तथा म॒त्यु-करगत है, तव भी महाराज दशरथ पर तो 
यह नियम लागू नहीं होता क्‍योंकि) बह (महाराज दशरथ का) व्यक्तित्व तो 
साधाण्ण न था | उनके पास तो अतुलित श्रत्ञीकिक शक्ति थी। हे तात॑ ! क्‍या 
तुम्हें जजेर समझ कर काज्न (सत्यु) (अवसर पाकर) अचानक यह घोखा (हत्या) 
कंर गया ? (यदि यह सत्य है) तो प्रथ्वी (राज्य) ओर घन (अथवा प्रथ्वी रूपी 
धन) भले ही नष्ट हो जाए- हे आये (भरत), तुम तनिक ढाढस से काम लो, 
हम काल से भी युद्ध करेंगे। हमारे अग्रज श्री राम कहाँ हैं ९? 


ना 


7” काल (मत्यु) ने महाराज को “जीखण” जान कर उनके साथ “अपधघात” किया 

है। प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो कर शज्नष्न काल से जूफने का निश्चय करते 

: हूँ परन्तु अ्रम्ज श्री रास की झाज्ञा तथा उनके झाशीर्वाद के बिना तो यह सम्भव 

न होगा । इस प्रकार यहाँ स्वभावतया शत्रुघ्न का ध्यान रास फी ओर पआइृष्ट हो 
जाता है। 
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६9 वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकांड, संगे ७२, एलोक १५ | 
| 'साकेत-सन्त?, सर्ग ३, पृष्ठ ४९। 


'माकेतः-सोरभ 


हैं कहाँ वे सबनल घन-सम श्याम वह था धाम | 
भरत ने भी केकेगी से पूछा, “जल भरे धादल जसे श्री राम कहाँ आओ 
परन्तु हाय, वह (स्थान) वन न होकर घर था (घन-सम राम इस सम्रव 
वन से हैं, घर में नहीं)। 
महर्षि वाल्मीकि के भरत केकैयी से पूछते हं-- 


यो में आता पिता बन्धुय॑स्थ दासोडस्मि धमत 
तस्थ मा शीघ्रमार्याह रामस्याक्षिएक्मणः ॥ 
(जो मेरे भ्राता, पिता और बन्घु भी ह और ज्ञिन बुड्धिमान्‌ का में दास हूं! 
उन श्री रामचन्द्र का पता मुझे शीघ्र बतला ।) 
“रासचरितमानस' के भरत का प्रश्न दै-- 
कहँ तिय राम लखन प्रिय आता ॥| 
'साकेत-सन्त” के भरत-- 
फिर धीरज घर कर उठे, उत्ासें ले कर , 
बोले “माता | हैं कहाँ राम आवतावर , 


हक 


जों केवल आता रहे बाप वे अब है 


स्वामी, राजा, सर्वस्तव आप वे अब है | 
'साकेत” के भरत जानना चाहते हें कि-- 


न्जफि 


“हैं कहाँ वे सजल घनन्सम शयास !! 
भरत के संतप्त हृदय को शानत करने का काय जल भरे बादल जेस श्री राम 
ही तो कर सकते हैं ! 
“बन गये वे अनुज-सीतान्युक्त.. कब कोन /”! 


छ न थ च्च्‌ ब-." ०] कप 
“ल्क््मण तथा सीता को साथ लेकर वह (राम) वन म चले गये हू 
फ़ैकेयी ने उत्तर दिया । 


यह सन कर भरत ने भयभीत होकर पूछा, “बन में चले गये [ 
खब हमें कौन सम्हालेगा ? इस प्रकार सवथा असहाय होकर क्‍या कभी करे 
(जीवित) रह सका है ?” 


राम-वनवास का समाचार सुन कर महर्षि वाल्मीकि के भरत राम के चरिते 
पर श्रनेक प्रकार से सदेह करते ह--- 


ककण्षित्र वाह्षणघन हत रामेण कस्यचित । 
फ्चिनाद्यों दसिट्रो वा तेनापापों विहिर्सित: ॥ 


€) 'साप्ेत-सन्तः, संग २, "7 ४५ | 


च़७ओओओ>ओजआ अभि --+ 





कचित्र_ परदारान्वा राजपृत्रोडभिमन्यते | 
कस्मात्स दरढकारणये अणहेव विग्रत्तितर ॥ 
«(हे माता क्या श्री रासचन्द्र ने किसी ब्राह्मण का धन छीना था श्रथवा बिना 
अपराध किसी धनाछ्ष्य या दरिठी को दृस्या की थी श्थवा किसी पर-सत्री की औोर 
गर्भघाती की तरद्द घुरी दृष्टि से देखा था ? क्लिस श्रपराघ के कारण चह शअ्रताध्ययन 
सम्पन्न श्री राम वन में नकराले गये १)७& 
रामचरितमानस' सें--- 
भरतहि बितरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। 
हेतु अपनपउ जानि जियें, थक्रित रहे घारि मौनु ॥| 
'साकेत? के भरत राम के विना अनाशित!” हैं, राम उनके एकमान्न आधार हैं 
झत उनके सामने तो एक ही समस्या है-- 
“लो सेभालेगा हमें अब कोच ?”' 
“जाय का ओऔदास्य यह श्रवलोक॥ *' * *. पितन्शोक /?? 
है शत्रध्न ने कहा, “' आये (औरास) का यह ओदास्य (अपने परिवार 
-सथा शज्य के प्रति उदासीनता) देख कर तो मेरा पितृ-शोक भी सहम-सा 
गया दे 
“अनुज, ठहरो में लगा दे होड ** "४ ““ * हो रहा हूँ मृढ ।” 
भरत ने कहा, “शत्रघ्न, ठहरो, में होड लगा कर (पूरे विश्वास के 
साथ) यह कह सकत। हूँ कि आय (श्रीराम) दमे छोड़ कर कहीं रह ही नहीं 
सकते । वे इस घर (परिवार) से ही रूठ कर चले जॉय, यह असम्भव हे 
भूठ दे, विल्कुल भूठ । यह मन्थरा क्‍यों घूर-घूर कर हँस रही है ? अरी 
अभागिन तू दूर चली जा। इन सब वातों में कोड गम्भीर रहस्य अवश्य 
छिपा है। मा शीघ्र वताओ, से सूख हो रहा हूँ (इस प्रकार मुझे मूल वनाया 
जा खत है) | 
«5 'स्लाकेत'” के भरत को रास-वनवास का वास्तविक कारण ज्ञात नहीं, रत वह 
__ यद्द स्वीकार ही नहीं करते कि रास घर से रूठ कर वन चले गये हैँ । यह अ्रसम्भव 
है, बिलकुल मूठ है| तभी उन्हें घूर-घूर कर हँसती हुईं मंथरा दिखाई देती है। 
भरत को सथरा फी छस दुष्टतापूर्ण हँसी सें कोई रहस्य निद्वित जान पडता है । 
धधाल्मीकि रासायण” में इस झ्वसर पर सथरा उपस्थित नहीं । 'रामचरिससानस! 


६9 वाल्मीकि राम/यण, श्रयोध्या काड, सगे ७२, श्लीक ४४, ४९ | 
" रामचरितमानस, अयोध्या काइ | 





२६० 'साकेतः-सोौरभ 
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की संथरा वरिध्रिध वख्राभूषणों से श्रल॑कृत होकर कुछ समय वाद यहाँ 
श्राती है। 'साकेत' में मथरा आरम्भ से दी कैफैयो के साथ है | इस समय मन्थरा 
की हँसी भरत के हृदय में एक साथ ही श्राशका, भय और विकलता का सचार हर 
देती है । 

'बत्स, मेरा भी इसी में सार “ तुम्हारे हेतु /” 

केफेयी ने उत्तर दिया, “पुत्र, मेरे लिए भी अब यही उचित है कि जो 
किया है उसे स्वीकार कर ले । दूसरों की अपेक्षा न करने वाले (पत्तयात न 
करन वाले) सेरे कथन के साक्षी दो और सत्य मुझे सब कुछ (भला या बुरा 
फल) सहन करने की शक्ति भी प्रदान कर दे । अस्तु सुनो, इस परिणाम का 
(महाराज दशरथ के स्वगंवास तथा राम के वास का) कारण यह है कि 
कुल-श्रप्ठ भरत, मेने ही (महाराज से) तुम्दारे लिः राज्य-लिंहासन 
(उत्तराधिकार) मॉग लिया ।”? 

हस अवसर पर 'वाल्मीकि रामायण” की केकेयी भरत से ऊहती दे . 


याचितस्ते पिता राज्य रामस्य च विवासनस | 
प स्ववृत्ति समास्थाय पिता ते तत्तथाञअ्सरोद्र्‌ ॥ 
रामशच सहतोमित्रि, ग्रेषिप सह सततया | 


तेमपरयन्प्िय पृत्र पाली. मगहायशा: ॥ 
पृत्र शाकपरिधन, पचत्वमुपपदिवान | 


त्वया लिदानी परममज्ञ राजलमवलम्ब्यतास ॥ 

व्वत्ततत हि. गया सर्वमिदमेवशिध कझतम || 
(मेने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री रामचन्त्र के लिए. वनवास 
मंगा । अत अपनी सत्य प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्दारे पिता ने वैसा ही 
किया । उन्होने श्री रामचन्द्र को सीता और ज्च्मण सहित वचन मे भेज दिया पर 
महा यशस्वी महाराज दशरथ उन प्रिय पुत्र श्ली रास को न देखने के वारण कशा- 
शाक से पीड़ित हो, पचत्व को प्राप्त हुए | है धर्मज ! श्रव तुम्र रान-फाज सँभालो 


चूँ 


बयाकि तुम्हारे ही लिए इस प्रसार य सब काम मेने किये है ।)52 हे 


शोर 'रामचरितमानसल” की केकेयी ने--- 
आदि तें सब आपनि करनी । 
कटिल कठोर मदित मन बरनी || 
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६» वाल्मीकि राम,यण, श्रयोध्या काट, उग ७२, श्लोड़ ५० से ५२ । 
| रामचरितमानस, अयोध्या काड | 


यमन पी नयइ/+-नम-१- ५०3... 


एः है. 
सप्तम से २६९ 








'साकेत-सनन्‍्तः की केफेयी इस समय भरत के सामने मगमरीचिका-सी 
_ भस्तुत करने का प्रयत्न फरती है-- 
व ज्प ष्टः 
जज गमनोद्यता लख कर उन्हें व्फिल मा बोली , 
“वन यये राम, तज सुहृदयणों की टोली॥। 
चौदह वर्षो' के लिये अग्रोध्या छोडी , 
चौदह वर्षों की बात, अवधि हे थोडी॥ 
है मनुजों का वर ध्येय इन्द्रपए पाना , 
उन्द्रव मही-साम्राज्य सभी ने माना। 
चह राज्य तुम्हें मिल जाय इसी इच्छा ते , 
मेने दो चर ले लिये भूप से खासे॥ 
वे तुमकी रखकर दूर, मुझे न बता कर, 
युवराज राम को वक्‍ना रहे थे सत्वर 
सन्‍्थरा सहायक हुई मार्य वतलाया , 
चनवास रास ने, राज्य तुम्हीं ने पाया ॥ 
सेथिली राम के संग गई, लक्ष्मण भी, 
जिनको जाना था यए न हहरे क्षण भी। 
पर खेद यही है राम-किह में व्याकुल , 
सहसा नह्ृप सखर्य तिधार यये शोकाकुल ॥४ 
भरत का व्यवहार देख कर 'साकेत” की केकेयी सली प्रकार समझ लेती 
हैं कि पद अपने जाल में स्वयं ही पूरी तरह फँस गयी दें। इसीलिए वह सके 
अथवा लम्बे चाद-विवाद का सद्दारा न लेकर एक साँस में ही सब कुछ कह जाती 
हैँ । यहाँ विस्तारपूवेक एक-एक बात का वर्णन करने का श्रवसर न था। अत" गुप्त 
जी ने वाकू-संयस का भ्राक्षय लेकर कस-से-फकस शब्दों सें काम चला लिया । 
_फंकषेप की इस ग्रद्ृत्ति से वक्ता की सानसिक स्थिति पर भी यथेष्ट प्रकाश पड़ 
जाता है । 
“हा ह॒तोस्मि [2 «डे ऊ “०७० ॥ 5 हृतचोघ | 
“हाय ! सें माया गया? यह कह कर भरत का थे (और विवेक) 
छूट गया। < 
क्केयी के मुख से घर-याचना का ससाचार सुन कर सहर्षि वाल्मीकि के भरत्त 
तुरन्त उस पर क्रोध प्रदर्शित करने लगते हैं।पे 


& साक्त-सन्त?, सर्य ३, पृष्ठ ४६। हु 
वाल्मीकि रामायण, अ्रयो०, सगे ७२, ७४। 





ञऊ- बल ऑन ब्लड ही 


र्६२ 'साकेत'- सौरभ 


+ नल रे मच लक टीिजटी न ४जी टी जल अा 


सध्यात्म रामायण” के भरत माता के ये बचन सुनकर वद्राहत वृक्ष के समान 
अचेत होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ते हैं |९७ 


“रामचरितसानस' के भरत अपने को ही सारे श्रनथ का कारण सम कर 


मोन होकर स्तम्भित रह जाते हैं-- 


हेतु अपनपउ जानि जियें 
थक्ित रे. धरि. मोन ॥| 
“(रामचनिद्रिका! के भरत केकेयी को घिक्कारने लगते है (घिक तोको कह 
अपराध बिना सिगरेई हये)| और 'साकेत-सन्‍्त” के भरत-- 
झंका से कॉपे, घधक उठे दावा से , 
क्षण भर में रुक कर अचल हुए ग्रावा से । 
मस्तक पर सौ-सो गिरी बिजलियाँ आकर , 
गिर पड़े भूमि पर भरत छुचेत गेवा कर ॥१ 
साकेत” के भरत केवल इतना ही कद् पाते हैं -“हाय | से सारा गया 
इन गिने-चुने शब्दों से ही भरत की श्रस्तीस विक्रलता तथा असहाय अवस्था पूर्णत 
स्पष्ट है । 
“हू” कहा शत्रध्न ने सक्रीध किससे वर ” 

(यह सब देख-सुन कर) शत्रघ्न ने क्राध मे भर कर “हूँ” कहा । (क्रो 
के कारण) उन्होंने अपना आठ काटा और पैर पटका परन्तु वह वीर किप्तसे 
चदला लेता ? 

रामचरितमानस' सें--- 
पुनि सन्नघुन मातु कुटिलाई । 
जरहिं गात रस कछ्ु न बसाई ॥ 
परन्तु 'मानस' में ह्स अवसर पर वखाभूषणों से अ्लंकृत मंथरा श्र 
जाती है ओर इस प्रकार शत्रुध्त को सथरा पर ही क्रोच उतारने का अवसर (मित् 
जाता है , +क 
हुमकि लात तक्कि कूबर मारा | परि मुह भर महि करत पुकारा ॥| 
कूबर टूटेड फूट. कपारू | दलित दसन मुस रुषिर प्रचरू ॥ 

छ अश्रध्यात्त रामायण, ग्रयाध्याकाड ॥ +ग ७, रणीक ७७ । 

| रामचरितमानस, श्रयोध्या काट | 

| रामचन्द्रिका, पूर्वाद्ध , प्रकाश १०, छुन्द ४। 

< “साकेत-पतन्‍्त'ः, सगे ३, एष्ठ ४७ । 


को 


॥ 


जप 


सप्तम सगे रश६३ 


| 
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'साकेत' के शत्रुध्न का क्रोध दासी पर नहों उतरता। इसके लिए किसी 
अधिक उपयुक्त पातन्न की आवश्यकता है । अस्तु, यह क्रोध खुल कर तो आगे चल्ल 
करें दी अकट होता है परन्तु यहाँ एक मात्र शब्द “हूँ? ही शज्रुघ्त की मंन स्थिति 
का पूरा चित्र प्रस्तुत कर देता हैं । 

केकयी चिल्ला उठी सोन्माद “ चहमें आप |” 

कैकेयी-पागले की तरह चिल्ला उढी, “भरत, सव लोग भले ही मेरी 
कितनी भी निन्‍्दा अथवा विरोध करें परन्तु मेरा प्यार तुमसे बदले में प्यार 
ही चाहता है । अतः मेरे बच्चे, तू उठ ओर राज कर । इसके लिए मुझे चाहे 
वहुत समय तक नरक ही क्यों न भोगना पड़े । यदि सेंने कोई पाप किया है 

तो तू मुझे दड दे । में तुझे स्वयं ही वह शक्ति (अधिकार) दे रही हूँ ।” 
रास-कंथा के पन्य ग्यायंको ने फेकेयो के चित्राकन में प्राश्र. पत्तर्पात से काम 
लिया है। ग़ुप्तज्ी ने केकेयी के इस 'छुकेस! का कौरण दुंढने का प्रयत्न किया और 
उन्हें यह संममने में देर न लगी कि इसका मूले कारण कंकेयी का भरतें के प्रति 

“ असीम वात्सल्य है| वात्सल्यमयी केकेयी ने पुत्र की हित-कासना से सब कुछ सद्दा । 

“ श्रब भी वह चिरकाल़ तक घोर नरक सहने झ्थत्रा वड़ें-सें-बड़ा दुड स्वीकार करने के 
लिए प्रस्तुत हैं। वद् अधिकतम तथा क्ट्ुतम निन्‍्दा भी सहने को तैयार दे परन्तु, 
एक शर्त पर - 





आओ भरत, मेरा प्यार ; 
चाहता हे एक तेरा प्यार | 
यहाँ 'एक' शब्द कितना साभिप्राय हैं ! 'साकेत” की फेकेयी एकसात्र भरत के 
प्यार के लिए षड़े-से-चदा कष्ट, कड़े-से-क्डा <्ड, स्वीकार करने को प्रस्तुत है | 
“दंड, ओहो दुंड *** *** *** *** भावना ही भक्ति | 
_ भरत ने कहा, "तू दंड चाहती हे परन्तु इतना वड़ा एड्ड भला क्‍या हो 
सकता है (जो इस गुरुतम अपराध के लिए उचित हो) ? प्रचंड तथा कभी शांव 
न होने वाली घोर नरक की ओआग तो यहाँ (इस पाप की तुलना से) वरफ के 
टुकड़े की भाँति शीतल है | अरी चंडिके, जिसके विषय से सुन कर हो डर के 
मारे सेंकड़ों विच्छुओं के डंक-से चुभ जाते हैं उस दुप्टठा का क्‍या कोई 
साधारण बंड हो सकता हैँ ? फूस अथवा भूसी की आग (में जलाया जानी) 
तो इस पाप के लिए कमल की पंखड़ियों के पंलद् (पर लेटने) के समान 
कोमल (तथा सुखप्रद) है । इसलिए, अरी सर्पिणी, तू हम सव को मार कर 
जियीत रह । तेरा उचित न्याय (तेरे पाप का उचित दंड) निश्चित करना 
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कठिन है । क्‍या मृत्यु इसका उचित दड है ? नहीं, इस प्रकार तो तुमे 
आसानी से ही (सब कष्टो से) छुटकारा मिल जाण्गा अत तू (जीवित 
रह कर) अपनी भावना का फल भोग | 

केकेयी के दुष्कृत्य के लिए दण्ड निश्चित करते हुए महषि वाल्मीकि के भरत 
कहते हैं . 


सा तमग्नि प्रविश वा स्कय वा दण्डकान्िश । 
र्जु बबान वा कैठे न हितेडन्यत्परायणस ॥ 
(अरब तो तुमे यही उचित है कि या तो तू श्रग्नि में गिर कर भस्स हो जा 
या दण्डक बन में चन्ती जा या गले में फाँसी लगा क्योकि बिना मरे तेरे लिए भ्रोर 


कोई गति नहीं है ।)४४ 


परन्तु 'साकेत” के भरत का विश्वास दै फ्रि बढ़े-से-वडा दण्ड भी उस 
गुरुतम पाप के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता | प्रखरतम नरक की ञ्राग इस 
अपराध की तुलना में हिम-खणड के समान शीतल दै। शत्यु ? नही, इस प्रकार तो 
सहज ही में सब कष्टो से छुटकारा मिज्न जाएगा | श्रत यदि कोई दण्ड हो सकता 
हैं तो यही कि-- कि 

भोग तू निज भावना की भुक्ति । 

चर्डि! ग्रृह-कलह को जन्म देने वाली होने के कारण कंकेयी को 'चरिड 
कहा गया है । 

द्विरसने . सर्पिणी श्रपने ही बच्चो को मार कर खा जाती है। अत 'हम 
सभी को मार! कर जीने वाली कैकेयी को 'द्विससना' कहा गया है । 

धन्य तेरा चुधित पुत्र-स्नेह हे दुराशय-हप |!” 

, तेरा पुऋ्नेह धन्य है जो पति के शरीर को भून कर खा गया ' अब 
वह मुझे भी खा कर तृप्त हो । अपनी खोटी नीयत पर अहकार करने वाला, 
तेरा पुत्र स्नेह अब (प्रसन्नता प्रवेक) नाचे। ५ 

“बुप अरे चुप, केकयी का स्नेह यहीं वात्सल्य |! * 
के भरत को मोन करते हुए केफेयी ने कहा, “बस चुप रह, वास्तव मे तू 
ककेयी का स्नेह पहचान न सका परन्तु हू बत्स , बद्दी (स्नेह) तुझमे भरा हैं « 
जिसके कारण तू प्राप्त राज्य भी छोड रहा हैं। सब मेरी कितनी भी निन्‍दा 
क्या न करें परन्तु तू तो इस प्रकार प्रमाद (भूल) न कर । महाराज 
जीवन्मुक्त (जीवित दशा में ही आत्म-ज्ञान द्वारा सासारिक माया-वन्धन 








जन अर -+-++ >> >अ3+>-- 
कर 
--_>ी-ञतबतहलेी_े अमनवनन 


& वात्मीकि रामायण, श्रयोच्याकाट, सर्ग ७४, श्नोफ़ ३३ | 
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से रहित) हो गये थे। ऋण (कैक्रेयी को दिये गये वचन) चुकाए विना 
उनका (स्वगे मे) जाना उचित न था इसीलिए (उन्हें ऋशण-मुक्त करने के 
असिप्नाय से ही) मेंने प्राप्य दो वरदान मॉग लिये | इसे तो समस्त सभ्य जन 
भीडबित ही मानेंगे । क्या माँगा ?? यही बात सबको चुभ रही है, परन्तु 
यहीं तो (ये वरदान मॉँगने में ही) मेरा वात्सल्य (छिपा) है। (कोई ओर 
चरदान माँगती तो मेरा वत्सल्य केसे प्रकट होता १”) 

इस प्रकार 'साकेत” की फेफेयी अपने 'कुकम? के आझवचिस्य-स्थापन का प्रयस्न 
करती दे । इस अवसर पर 'साकेत-सनन्‍्त” की केकेयी भरत से कहती है-- 


तेरे हित मेंने हृदय कठोर बनाया , 
तेरे हित मेंने राम विपिन सिजवाया | 
तेरे हित में हूँ बनी कलंकिनि नारी , 
तेरे हित समभी गई महा हत्यारी ॥ 
अब तू ही मुझको कोस रहा हे ऐसे , 
तू शववा घोर कठोर हो गया कसे | 
जग में सब ही हैं स्वार्थ साधते आये , 
में भी उनके पथ चली ओर वर पाये ॥ 
क्या वे वर तुझे न रुचे, हुआ क्या घोखा , 
क्या मेंने सच ही किया कुकृत्य अनोखा । 
समभाओ मुककी भरत / अबल हूँ नारी , 
जो किया ठीक वह था कि च था सुक्चिरी ॥& 
सत्र बचाती हें छु्वों के यात्र ** **-* यही वह भूष | 
भरत ने कहा, 'सव मातायें अपने पुत्रों का शरोर वचाती है उएन्‍पु 
इसके लिए वे डिठाना मात्र लगाती है । इसके विपरीत, सेरा सारा मुँह नील 
से पोत कर (मुझे इतनी घुरो तरह अपमानित कराके) तू अब भी वात्सल्य का 
गले कर रही है ? एक गधा ओर मंगा ले, सेरे लिए इस समय वही वाहन 
सचसे अधिक उपयक्त है ताकि सव देख लें कि यही चह राजा है (जिसे केक्रेयी 
ने उत्तराधिकारी नियक्त कराया है) 


“क्रकेयी का वत्सल्य पागल दोकर भरत की ओर दढोइता है। भरत पहिले 

सो क्रोघासिभूत होकर माता से कट्ठ वाक्य कहते हूँ (जो हमारी सम्मति में उनके 

घरित्र-गोरव के भनुकूल नहीं) परन्तु शीघ्र ही उनका स्वभावगत सत्‌ उस क्षणिक 
& 'साकेत-सन्त?, सगे ३, पृष्ठ ४६ । 
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तमस पर दिजय :प्त कर लेता है श्रोर क्रोध ग्लानि में परिणत हो जाता है। 
इस समय के डनके उद्गार-सर्सभेदी हैं क्योकि उनकी ग्लानि गददरी है। केकेग्री 
जब माठस्व की दुहाई देती है तो भरत कहते हृ-- । 


सब बचाती हुं रुर्तों के यात्र , 
किन्तु देती हैं डिठोंना मात्र , 
नील से मुंह पोत मेरा सर्व , 
कर रही वात्सल्य का तू गये । 
भरत का श्राठेश और बढ़ता है और वे फूट उठते ह-- 
खर मेंगा, वाहन वहाँ अनुरूप , 
देख लें सब--है यही वह भूष ! 
आज में हैँ कोसलाधिप धन्य , 
गा, विरुद या, कोन मुझ-सा अन्य २ 
उक्त ठदुगार मनन करने योग्य हैं । ग्लानि का जन्म अपनी घछुराई के अनुभव 
से होता है, यह अनुभव जितना ही गहन और तीव्रतर होता जाएगा, ग्लानि कीए 
मात्रा उतमी ही बढ़ती जायगी । जब अपना श्रस्तित्व अपने को ही अ्रसह्य द्वी जाएं 
तब ग्लानि की चघरमसावस्था समभनी चाहिए। भरत की उक्तियों में यही सत्य 
निदिित है । उनके चचनो की चक्रता ([7079) भाव को औौर भी दठीखत कर देंती है-- 
गा, विरुद गा, कौन मुझ सा अन्य ?”'& 
राज्य, क्यों मा राज्य, केक्‍्ल राज्य ? _* *». जिसे अभिशाप | 
माँ, वेवल राज्य ही सब बुछ है न ? न्याय, धर्म, स्नेह तो त्याग देने 
योग्य हे न ! (राय्य के सामने उनवा तो कोई महत्व नहीं है न ') अब सब 
भरत से डरा करें बयोकि राजमाता केबेयी ने यह नीति निर्वारित कर दी 
कि सब स्थानों पर-रस्वाये ही ध्रव-धम्म हे | क्यो माँ ? ठोक है न | भाई, 
पिता अथवा विसी अन्य से तो कीई सम्बन्ध न रहा ? आज में कोसल-समेश 
होकर धन्य हैूँ। मेरे समान ओर कोन होगा (इस प्रकार कौन राजा बना 
होगा) ? अत मा, तू (चारणों की भाँति) मेरे यश गा। हाय, हाय ' मुर्म, 
जुसा पतित तथा पापी कोन है जिसके लिए वरदान ही शाप बन गया | 
साकेत-सनन्‍्त” के भरत कहते हँ--- 
कब देया मेरा राज्य लोभ इस मां ने , 
_.. ने किया राम पर कृटिल क्षो इस माँ ने । 
& साकेत, एक श्रध्ययन, पृष्ठ ८5४, ५ । 0 
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मुझसे निरोह को केन्द्र कर्नल बनाया , 
क्षण में पापों फू विषम जाल रचूवाया ॥ 
ह प्तमका इसने में राज मुदित हो दूंगा , 
ाउ डाकू हूँ, अग्रज-भाग सुचित हो छगा । 
भर गये बिचारे पिता विरिह के दुशख से , 
यह आस गरी ही स्रांस ले रही सुख से ॥& 
पूं भड़ी थी राज्य ही के अथे " * “ * ***  दुर्गम लक्ष ? - 
“यद्नि तू राज्य के ही लिए अड़ो थी (मुम्े राजा के रूप में ही देखना 
चाहती थी) तो तेरा पुत्र (में) उसके लिए असम न था (स्वयं अपने व्ल- 
पौरुष से (कद्दी का भी) राजा वन सकता था और (राज्य करते के लिए) 
प्रथ्वी पर एकमात्र कोसल का ही राज्य नहीं रह- गया था (अन्य राज्य थे 
जिन्हें में इस प्रकूर पाप का भागी वने विना ही अधीनस्थ कर सकता था) 
क्षत्रिय तो कहीं भ्री (प्रत्येक स्थान पर) छत्र (राज-सिंहासन) का अधिकारी 
है (क्षत्रिय तो अपने वल से किसी भी देश पर अधिकार कर सकता है)। 
ज्षत्रियों के धनुष के सिरे के सामले ससार में कौन-सा ऐसा दुर्गेम लक्ष है 


जहाँ उनके बाण नहों पहुँच सकते) ९ 


था न किस फल का तुझे अधिकार * ** *** ** विनियोग। 


.. 'तेस किस फल पर अधिकार न था (तुमे तो जीवन के समस्त सुख- 
चंभव प्राप्त थे) अकेला में ही तेरा बेटा न था, तेरे तो चार पुत्र थे । राज- 
खुख तो वलि-पुरुष का भोग है (जिस प्रकार वलि-पुरुप सासारिक भोग भोगते 
समय पल भर के लिए भी यह नहीं भुला सकता कि शीघ्र ही उसे चलिदान 
हो जाना दै उसी प्रकार राज-सुख का आकॉक्ती भी राज-धर्म की कठोरता 


और तत्संवंधी कत्तेज्यों की गुरुता से वच नहीं सकता) जिसका मूल्य प्राण- 


सच क...फननने 


रच 
कक 
जा 


3८. #३ दे (वलि-पुरुष को उस ज्षणिक सुख भोग के वदले प्राणों की ईंट 

द्नी पड़ती है। राजा का जीवन भी राष्ट्र की घरोहर है) । 

स्ाथिनी तू कर सकेगी त्याग "०४ «“« तू सोम / 

“स्वार्थिनी, तू भला क्‍या त्याग कर सकेगी ? हाय , राज्य में (म्बय 

राजा के) घर से ही (राज-परिवार के सदस्य द्वारा ही) आग लग गयी | लोग 
उन सनुष्यों का स्वप्न देखा करते हैं (स्वप्न में भी उन्हीं का स्मरण किया 
साक्त-सत््त, सर्ग ३, पृष्ठ ४७, ४८ । 


न्ज् 


ग्ध्प 


जिन जज जज 75 ॑--++- ४+ जीन आस त-- +  ++- 


'साकेतः-सीरभ 


करते है) जो दूसरा के हित-साथन (मे तल्लीन होने) के कारण स्वय॑ निद्रा का 
पध्याग कर देते हैं परन्तु इसके विपरीत, तू दूसरे का होम (अहित) करके स्वग्र 
सोम (सुख) का पान करना चाहती हैे ' 
हाय | ग्सी तो न थी यह बुद्धि हडे08: 08 जे >> हू ० | लाएं हरी ध्याप | 
“हाय ! तेरी बुद्धि ऐसी तो न थी। तेरे छदय की बह पवित्रता कहाँ 
चली गयी ? दूसरों से छल (अथवा पाप) करते समय प्राय हम रवय॑ ही छले 
जाते हैं (दूसरों को हानि पहुँचाने के प्रयत्न में स्वयं हमे हानि सहनी 
पडती है)। 
धवाल्मीकि रामायण? के भरत केकेयी से कद्दते हैं--- 
उत्पन्ना तु कथ बुद्धिस्तवेय पापदर्शिनी । 
साधुचारित्रविश्रप्टे पृष्षा नो वियहिता ॥ 
तवापि सुमहाभागा जनेन्द्राः कुल पूर्वगाः । 
बुद्ध मोह! कथमर्य॑ सम्भूतस्ततयि यहितः || ५ 
(अरी पापदशिनी ! हमारे पूर्वजों की प्रथा को कलकित करने वाली यह बैड 
तुभमें केसे उत्पक्ष हुई ? तेरा भी तो एक सुचरित्र कुलीन राज-चश में जन्म हुभा 
है | फिर क्यों कर तेरी बुद्धि में ऐसा गहिंत मोह उत्पन्न हुआ 7) 
'रामचरितमानस” के भरत का कथन है-- 
जब ते कृमति कुमत जिय ठयऊ । 
खंड खड हाई हृदउ न गयउ ॥ 
बर मायगत मन भह नहि पीरा । 
गरि न जीह मुँह परेड न कीरा ॥ 
और “साकेत-सनन्‍्त' के भरत शुद्ध-हृदया”? और “बुद्धिग्रष्टा' कैकेयी के चित्र 
हस प्रकार प्रद्धित करते हैं--- 
में और राम थे युगल नयन से जितके , 
मृुझस बढ कर श्री राम सुवन थे जिसके 
वात्मल्यमयौ-सी यह कहाँ वह गाता 
उस आऊति में हैँ मृत॑ कृटिलता पाता ॥ 
क्षण भयुर विभव विलास राज के सारे , 
उनके हित जिसने सुयश पुृज् सहारे । 


मय >ॉननयम .>--त+-मन्‍्म्ानममममगामनाणा। 
जन न्णज. 2 8.3...» >मनम--मन-«« जा 


& वाल्मीकि रामायण, थ्रयो"या काट, सर्ग ०३, श्लोक १६ से २४ | 
प रामचरितमानस, श्रयोध्या काट ] 
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भेया को कानन भेज पिता को मारा | 
ु केसे कह दूँ वह आयनश की दारा ॥कछके 
+-चये कुल में यह कलंक कठोर ४ ये न समीतति ! 
“सूये-कुज्ञ में इतता कठोर कलंक़ लग गया | तू तविक आकाश की ओर 
तो देख | तेरी यह प्रवंड अनीति (कुचाल) देख कर कहीं ये तारे भी भयभीत 
होकर गिर न पड़े । 

.. सूय-छुल में यह कल॒झु कठ.र « वाल्मीकि रासायण? के भरत ने सो कह्दा 

चां+-+- 
तेषा घर्मकरक्षाणा कुतचात्िशोगिनास | 
अन्र चारिनर शोंडय ता ग्राप्प विनिवर्तितम || 
(आज तूने धसे-प्रतिपालक पुव अच्छे चरित्र से सुशोनिव दृच्याकुच॒रा का 
सदाचार सम्बन्धी गच धूल सें मिला दिया |) 
भरत-जीवन का सभी उत्साह " _* _' जलित अंगार / 

_. “हाय, भरत के जीवन झा उत्साह विल्कुल ठंडा हो गया । अप उसे 
आकाश की ये चन्द्रमणि-युक्त मालायें (चन्द्रमा सहित तारे) जलते हुए अद्जारे 
जान पड़ते हैं । 

कीय सममोेगा भरत का भाव *" * * “" सोच | 
जव माँ स्वयं इस प्रकार का प्रत्ताव करे तो पुत्र (भरत) के भाव 
(सदाशय) को कोन समभेगा (कोन उस पर विश्वास करेगा) ! अरी, तुमे 
(यह्‌ दुष्कम करते समय) तनिक भा संकोच न हुआ ? तू यह तो सोच कि 
इस प्रकार तू मेरी जोवन-दायिनी सिद्ध हुई अथर्चा प्राणश-घातिनी ? 
(रमचरितमानस' के भरत को भी इस चात पर खेद है कि उन्हाने केकेयी 
के गर्भ से जन्म लिया 
हस बसु दसरथु जनक, राम लखन से भाई । 
जननी तू जननी भई, निधि रच कु ने क्साह ॥ 
साकेत-सनन्‍्त” के भरत यही भाव इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैँ -- 
किस मुह ते कह दूँ इसे कि मेरी मं है, 
. यह घोर राक्षमीननिशा कठोर शअमा हैं। 
& साकेत-सन्त, सर्ग ३, पृष्ठ ४८, ४६ | 
न वाल्मीकि रामायण; अयोध्या काइ, सर्ग ७३ श्लोक २६३ | 


५० 'साफेत!-सोरभ 
ट्स माँ से सकको सित कोन मानेगा , 
सम्मति थी मेरा या न, कान जानेगा ।# 
इए्ट तुक का हृप्त-शासन-नीति मेन राजकुमार | , 


“तुझे अहकार से भरी शासन-नीति ही रुचिकर है ओर (इसके 
परीत) मुझ लोक-सेवा तथा प्रेम ही प्रिय है । वेन (जेंसा अत्याचारी) ही 
[स माता का योग्य! पुत्र हो सकता था वह्दी जड (मृग्बे) भरत की माता के 
में प्रसिद्ध हुई (मुझ जेंसे पुत्र की माँ वती )) अब आशा व्यथे है, यह 
प्रस्त 73 ही व्यथ है ।” यह कहकर राजकुमार भरत मौन होकर 
ने लगे । 


वेन बेन अत्यन्त अत्याचारी था । श्रीमद्भागवत के अनुसार “ओर लोक- 
लॉ की विभूति से गर्वित, महा अ्रहकारी, अपने-आप को उत्तम बलवान मानने 
ला वह महा अभिमानी देन महात्माओं का तिरस्कार करने लगा ओऔऔर निर कुश हाथी 
समान सदाघ, अश्विसान से भरा हुआ, एथ्यी आक्राश को कपायमान करता 
शी रथ से 5ठ कर समस्त पृथ्वी पर विचरता था ।”?+ 


जडभरत राजा भरत ने अपने वानप्रस्थ आश्रम में एक हरिण का बच्चा 
ला था | वह उससे इतना अश्रधिक प्रेम करते थे कि मरते दम तक उन्हे उसकी चिन्ता 
नी रही | सरने पर उन्होंने हरिण की योनि में जन्म लिया। पुरुय के प्रभाव से उन्हें 
उ-जन्म का ज्ञान बना रहा | हरिण का शरीर त्याग कर उन्होने फिर ब्राह्मण-कुल 
जन्म लिया। वह ससार की वासना से बचने के लिए जड्बत्‌ रहते थे श्रत 
गेग उन्हें 'जडभरत” कहते थे । 


वेन हाता योग्य जिसका जात, जडभरत-जननी वही विख्यात कैकेयी 
। इप्त-शासन-नीति! इृष्ट है । कितना श्रच्छा होता यदि उसका पुत्र भी वेन जैसा 
श्रत्याचारी ) होता । उस दशा में माँ बेटे एक साथ मनमाने श्रत्याचार करते । 
रन्तु वास्तव में केकेयी का पुत्र तो जद्भरत तुल्य है। श्री राम के शब्दों में--- 


हमर वे जडमरत तुल्य विस्यात हैं । 


भरत को “लोक -सेवा-प्रीति! दृष्ट है | अ्रस्तु, भरत का यह समभना उचित ही 
( कि वह केक्यी के याग्य! पुश्र नहीं श्रथवा कैकेयी उनकी योग्य जननी नहीं । 


यम >नन-+- विमान. नम 











& साकवेत-सन्त, संग ३, ४४ ४८, ५१ | 
१ शीमद्भागयत, रकस्ब ४, श्रष्याय १४, श्लोक ४, ५। 


ज््हँ 
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इस अस्वाभाविहरुता की शयोर लचमण ने इस प्रकार सकेत किया था-- 
हु हुए वे साथु तेरे पृत्न॒ऐसे-- 
लक कि होता कीच से है कंज जेसे |: 
थे भरे घन से खड़े शत्रुध्न “** उस काल * 
शत्रुघ्न अब तक (जल से) भरे वादल की भॉति (वरसने की प्रतीक्षा में) 
खड़े थे, अब तो मानो वह वरस ही पड़े । (सन ही मन लफ्मण का झरश 
करके शत्रध्न ने कहा) “हे श्रेष्ठ सहोदर, आश्चय की वात हे कि तुस्हारी 
उपस्थिति में यहाँ यह सब होता रहा ! भुजंगों के समान तुम्हारी विशाल 
भुजाए' क्या उस समय कीलित हो गयी थीं * 
'सोदरबय! जलच्मण ओर शत्रुघ्न सहोदर थे--सुमित्रा माता के पुत्र थे। 
'कीलित हुए” “कीलना” का एक अर्थ है साँप को ऐसा मुग्धघ करना कि घह 
हिल-जुल न सके । शब्रष्न ने इससे पूर्व लक्षण की विशाल भ्रुजञाओों की तुलना 
भ्ुजगों से की है । अत यहाँ 'कीलित हुए! का अथ है निष्क्रिय अथवा वशीभूत हो 
7 जाना । | 
--..- राज्य को यदि हम बना ले भोग "४७४. *" राज-द्रोह | 
“राज्य को यदि हम भोग (चिलास का साधन) वना लें तो बह प्रजा के 
लिए रोग (की भाँति कप्टटायक) हो जायगा | ओह ! फिर (डस दशा से) 
३ उठ कर (विद्रोही होकर) यह क्‍यों न कहूँ कि आज राजद्रोह ही मेरा धर्म 
। 
पाकेत” का कवि राज्य को 'मोंग” न मान कर भार” द्वी मानता है-- 
राज्य हे प्रिये / भोग या भार! 
हमारे कवि का विश्वास द्व कि राज्य प्रजा की धरोहर है-- 
प्रजा की थाती रहे अखंड । 
५ अस्तु, शत्रुध्न के शब्दों में सानों अयोध्या की जन सत्ता ही ऐसे राज्य का 
सामना (राज-द्रोह) करने को तत्पर है जो 'थार्ती न रद्द कर भोग! बन गया है । 
विजय में वल और गौरव सिद्धि “' क्रान्ति का ही केतु । 
के विजय में वल तथा गौरव की सिद्धि (सफलता) है। इससे क्षत्रियों के 
धम ओर धन (अथवा धम रूपो धन) का विकास भी है । (परन्तु) राप्य से 
उत्तरदायित्व का भार ही अधिक है । राज्य तो सम्पूण प्रजा का विवायक 
(व्यवस्था देने अथवा नियम-पृथेक काय चलाने चाला) है, जब वही किसी 
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हल 


. ४७ साज्त, रर्ग ३। 


२७२ 'साकेतः-सौरभ 


पु | अली जन जन ऑन, बडा जौ अली. 


ग्क व्यक्ति के लोभ का कारण वन जाय तो उस राज्य में क्रान्ति का भडा 

| जा ए कक ज्य 
(घिद्रोह) उठना ही उचित है (राजा ही कत्तव्यन्युत हो जाए तो उस रा 
का अन्त कर देना ही श्रेयरकर हे) | 


दूर हो ममता, विपमता, मोह ““* पघम राज-द्राह | 

“ममता, विपमता, मोह्‌ सब आज दूर हो जांय क्योंकि आज राजदढ्रोह 
ही मेरा धर्म है। जिस (राज्य) की प्राप्ति इसके त्याग से भी कठिन है (जिसे 
छोडना सरल है परन्तु प्राप्त करना कठिन) यदि ज्समे ही स्वार्थ घर कर 
ले तो में भी दया (ममता) का त्याग क्यो न कर दूँ ? आज राजद्रोह ही 
मेरा धरम बन गया हैं ।” 

दो अभीप्सित दड मुझ को अम्ब एक हो कुल भुक्त ।” 

कैकेयी को सम्बोधित करके शत्रुघ्न ने कहा, "हे माता, मुमे चाहे जो 
इड दो, शप्रुघ्न ने (मैने) तो केवल न्याय का सहारा लिया है अत मे तुम्हारे 
राज्य-शासन का भार स्वीकार नहीं कर सकता। जिस राज भक्ति को सब 
अपनी शक्ति समझते थे वही इस समय बिरक्ति मे परिणत हो गयी हे। 
हाय | क्रान्ति (अथवा अराजकता। का जो भाव (वाघ्तव में) पाप था उसे. 
तुमने पुएय वना विया है अत अब यह्द राजा” का पद ही क्‍यों न समाषत 
कर दिया जाय ? इस प्रकार तो लभ ओर मद का मूल स्रोत द्वी नष्ट हो 
जायगा । राजा का पद मिट जाने के बाद कोई पाखड अथवा 
उदस्डशता कर ही न सकेगा । इस प्रकार ससार में एक नवोन 
युग का उदय होगा | नर-पति समाप्त हो जॉय, केवल नर शेप रहे. और 
जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य हों वे समान रूप से (पक्तपात अथवा भेद- 
भाव के बिना) उस पद पर नियुक्त हो सकें । तथा सब लोग मिल 
कर एक दी परिवार क सदस्यो की भाँति जीवन व्यतीत करें ।” 

राज-द्रोही? शन्र॒न्न के इन शब्दा में साम्यवाद की स्पष्ट घोषणा दे 


| 


“अनुज, उस राजत्व का हो अन्त करके शान्‍्त । 
भरत ने शत्रध्न से कहा, “हे भाई वह राज्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाना 
चाहिए जिस पर कैकेयी के दाँत गडे है (कैक्रेयी की स्वार्यमयी हरष्टि गडी हे) 
परन्तु समस्त ससार के विद्रोह शान्त करके राम-राय्य तो सेव शोभायमान 
रहे । 
शत्रुघ्न विद्रोही होफर राज-पद का ही अ्रन्त कर देना चाहते दै। भरत उन्हें 
से राज भौर कु-राज में अम्तर सममाते है। अराजकता की स्थिति भारतीय सस्हृति 
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को मान्य नहीं । यदि राजा अपने कर्तव्य से च्युत दो जाए तो उस राज्य का शनन्‍्त 
द्वो जाना द्वी उचित है। ऐसी दशा में राज-द्रोह प्रजा का धर्म वन जाता है परन्तु 
यह सत्य पल्ष भर के लिए भी नेत्रों से झोकज्न न द्वोना चाहिए कि क्रान्वि का 
उपयोग शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए द्वी उचित हैं। कु-राज का अन्त 
करके सु-राज की स्थापना करने के लिए ही क्रान्ति को साधन बनाना उचित है । 


“साकेतकार पर गाँघी-नीति का वहुत गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही 
था | 'साकेत” उस युग की कृति है जो आज ससाप्तप्राय है, जिसकी अनुभूतियाँ 
ओर प्रवृत्तियाँ ञ्राज आउट-आॉव-डेट हो चुकी हैं, जिनकी उपयोगिता पर आज 
प्रण्न-सूचक चिन्ह लगा हुम्मा है। वह युग सो फी सदी गाँधी युग था--झअत* 
साकेतः की ससकृति पर गाँधी युग का प्रभाव था--श्रवत 'साकेत”ः की 
संस्कृति पर गाँधीवाद का रग है| गाँधीवाद का शध्यात्मिक आधार है मानव- 
स्वभाव पर अटल विश्वास । डसका कहना है कि सारी दुनिया का स्रोत सत्य है| 
इसका यह प्यर्थ हुआ कि सव जीघ सात्र, मनुष्य सात्न एक ही ससस्‍य के झश हैं। ** 
अत. हमारा पारस्परिक सम्बन्ध प्रेस का, सेवा का, सहिष्णुता का और उदारता का 
- सै हो सकता है--न कि हुप का, विरोध का शअ्रथवा छोटे-बढ़े का। ये दो गाँघी- 
चोद के ध्रुव सत्य हैं, जिन्हें गाँधी जी क्रमश. सत्य और अहिंसा कहा करते थे। 
इनका क्रियात्मक स्वरूप दै सत्याग्रह और सत्य की शोध के लिए सत्य का 
आग्रह। '"' *** इस सत्य भर्थाव्‌ सवदिय श्र्थाव्‌ मानव की श्ध्यात्मिक पूर्यता 
की प्राप्ति के लिए क्रान्ति ही एक साधन है परन्तु क्रान्ति का उद्द श्य केचल शान्ति- 
स्थापना ही होना चाहिए । सर्वोद्य के लिए राम-राज्य की आवश्यकता है; 
जिसका कार्य जनता पर शासन करना नहीं वचरन्‌ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति 
करना होगा। उसका यह दायित्व होगा कि वह स्वस्थ, स्वावलम्धी, परस्पर 
सहयोगी, आस्स-रक्षा-छस, सुसस्कृत, श्रसशील, निर्भय ओर प्रसन्न मानव-समाज 
का निर्माण और उसकी व्यवस्था करे ।?'88 

ग्र 


“रघु-सयीरथ-सयर ** “* ' * जल जाय / 

“में, केकेयी का ढीठ पुत्र भरत, यदि (अपने पृ्वेजों) महाराज रघु, 
४पीरथ, सगर आदि का राज-मुछुट छुऊ भी तो यह मेरा पापी हाथ गल 
जाय अथवा वह मुकुट ही (मेरे कर-स्पश के कारण होने वाले) अनुताप 
(तपन) से जल जाए। (अनधिकारी होने के कारण में तो इस राजमुकुट को 
हाथ भी नहीं लगाऊ गा |) 


६8 साकेत, एक श्रध्युयन, पृष्ठ १२४, २५४। 





२७७ 'पाक्रेत'- सोरभ 


जे. अखिल विकिफट खत 53» 3 6» 


भरत अ्रप्राप्यः राज-मुक््ट को छुना भी पाप ससभते हैं । 
तात, राज्य नहीं किसी का वित्त | लोक-सेवक मात्र ।” 

“ह भाई, राज्य किसी की (व्यक्तिगत) सम्पत्ति नहीं है | वह तो वास्तव 
में उन्हीं लोगों के सुख तथा शान्ति के लिए है जो उसके लिए अपने को 
बलिदान करते है (सब प्रकार का त्याग करते और कष्ट सदते हैं )। नियक्त 
किया गया शासक तो वास्तव मे प्रजा का सेवक मात्र होता है ।” 

“नियत शासक लोक-सेवक मात्र” वेघानिक राजतत्र ((/009(7पध070/ 
]०799८॥9) का यह कितना भव्य रूप हैँ 

“आय, छाती फट रही हैं * * नेरी तृष्टि ।” 

शत्र॒ष्न बोले, 'हाय आये, (यह सब देख कर तो मानों) छाती फटी 
जा रही है । अब तो राज्य भी व्यवसाय (सौदा) बन गया ।हम धमे को 
बेच कर (धम का मूल्य चुका कर) भी राज्य ले ले, अतुलनीय (अनुपम) 
रघुकुल मे आज यह केसा कुकम हो रहा है | जिस घर में भाई का देश- 
निकाला ओर पिता की हत्या, ये दो उत्पात हो चुके है वहाँ माता की उत्या 
ओर गृह-दाह (घर को अग्नि की भेंट करना) क रूप में दो (उत्पात) 
हो जॉय, मेरा हृदय तो बस यही चाहता है | अरे दभीग्य, तेरी दांप्ति पृ 


हो (तू पूर्णतया तृप्त हो जा)”-यह कह कर शत्रघ्न ने अपनी छाती पर 
मुक्का मारा । 


डी अऑ्ड॑ी अजीज ध्या 


लषच्मण के सहोदर, क्र छ एव क्षुब्ध शत्रध्त का यह चित्र 'साफेन! के ऊवि की 
मालिक उद्भावना है । 


उठ भरत ने घर लिया कट हाथ आओ घौर /” 

. भरत ने तुरन्त उठ कर शत्रुघ्न का हाथ पकड लिया और दुखी होकर 
बोले, 'हाय भाई, तुम जिसे (केफेयी को) इस प्रकार मारना चाहते ही 
उसके लिए तो मृत्य निप्कृति (छटकारा) के समान हूँ | अस्तु, इग तो इसी + 
भाग्य पर छोड दा आर वेय घारण करके आये-जननी के पस चल। । 

याय-जननी? द्वारा भरत के हृदय म व्याप्त फेक्यी और कोसल्या के मातृत्व को 
थन्‍्तर स्पप्ट है । 
यगल करठों से निकल अगिलम्प डिडिफार | 


दाना ( भरत तथा शत्रन्‍्न) के कंठा से उसी सम्रय एके साथ निकल 
कर “हा अम्य!” का स्वर सारे सतन में गॉज गया । कोर ने जश्यज अफर 
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(उबर) कर डकार ली। (दोनों) पुत्र हम्वा कर डिडकार उठे (माँ को सामने 
देखकर वछड़ों की तरह रंभा कर डकराने लगे) ' 
सहन कर मानों व्यथा की चोट पदों की घूल |” 
जान पड़ता था मानों वेदना का आघात पाकर वहुत जोर की आवाज़ 
करके हृटय के टुकड़े इधर-उधर बिखर पड़े हों । भरत वोक्ते, “हे माता, 
पति तथा पुत्र से रहित, दखी माता तुम कहां हो ? भरत, तुम्हारा अपराधी 
भरत आ गया है। उसे उचित आदेश दो । माँ, आज मुझ जेसा नीच ओर 
फोन है अत तुम मेरा मुख भत्ते ही न देखो (में अपना मुह दिखाने 
योग्य नहीं सममता) परन्तु तुम इस प्रकार चुप न रहो (अपना आदेश तो 
मुमे सन ही लेने दो) । दूर से द्वी घोर कुचक्र करके राज्य का हरण करने वाला 
यह दुष्ट भरत उपस्थित दे। ग्रह-कलह का मूल-स््रीत में स्वय॑ यहाँ उपस्थित 
हूँ । तुम मुझे इच्छानुसार दंड दो परन्तु अपने चरणों की धूल तो ले 
लेने दो |? 
मदहषि वाल्मीकि के भरत सन्त्रियों के सामने अपने को निर्दोष सिद्ध करते 
> हुए कहते है * 
ल+ 7 राज्य न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरस ॥ 
अभिषेक न जानामि योअभूद्राना समीक्षितः । 
विग्नप्टे ह्य॒ह॑ देशे शन्रष्नसहितोअक्सस्‌ ॥ 
वनवास न जानागि रामस्याहं महात्मन । 
विवासन वा सांमित्रे सीतायाश्च यथाओ्मवत्‌ ॥ 

(मेरी तो कभी यह अभित्षापा नहीं हैं कि में राज्य करू श्र न इस विषय 
में मेने साता से परामश ही किया | न मुझे इसकी कुछ खबर थी कि सहाराज ने 
श्री रासचन्ह्र जी का राज्यासिपेक करने का निश्चय किया है क्योंकि में तो शत्रष्न 
सहित यहाँ से बहुत दूर था। भरत सुमे महास्सा श्री राम, लक्ष्ष्ण और सीता जी 
के वनवास का हाज़् भी न मिला )& 

इस प्रकार रोते चिल्लाते हुए भरत जी का करठ-स्वर पहचान कर कौसल्या 
सुमित्रा से कद्दती हैं 

_ ऋआयतः ऋरकारयाया! केक्रेय्या यरत, सतत | 
(जान पढ़ता है कि निप्ठर कस करने वाली क्क्यी का पुत्र भरत आा 


गया हैं |) 


$ वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकांड, सगे ७५, श्लोक २ से ४ | 
वही, सगे ६ । 





२७६ 'साकेत '-सीरभ 


आओ कि ४ का  चिलतिओ विजन 35 चर ज् जज जे 


का अड फा जी ऑल नौ 


अध्याध्म रामायण” के भरत इस श्रवसर पर कौसल्या को तिश्चास दिलाते 
कि ककेयी ने श्री रामचन्द्र जी के राज्याभिपेफ के समय जो कुछ करतूत की 
अ्रथवा उसने ओर भी जो कोई काये किया दे उसे यदि वह जानते हो अथवा < 
उनकी सम्मति हो तो उन्हे सो ब्रह्म-दस्याश्रों का पाप लगे श्रथवा श्ररुन्‍न्धती के स 
श्री वसिष्ठ जी को खड्ग से मारने से जो पाप होता दे वही सारा 
उन्हें भी लगे: 


केक्रेय्या यत्ठत॑ कर्म॑ रामराज्याभिपेचने | 
अन्यद्या याद जानामि सा गया नोदिता यदि ॥ 
पाप मेडस्तु तदा मातत्र ह्हत्याशतोद्भवस । 
हत्वा वरत्तिष्ठ खड़गेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ ॥& 


'रामचरितमानस' के भरत अ्रपने को धिक्कारते हुए कहते हैं 


जे अघ मातु पता सझुत मारें | गाह योठ महियुर पुर जार ॥ 
जो अधघ तिय बालक बंध कीन्हें| मीत महीपति माहुर दौन्‍हें॥ 
ते पातक उपपातक अहहीं | करम बचन सन भव कबि कहहीं ॥ 
जे पातक गोहि होहूँ बिघाता | जों यहु होह मोर मत माता ॥ 


जे परिहरि हरि हर चरन, भजहिं भूत घन हर | 
तेहि कह गति मोहि देउ विधि, जो जननी मत मोर ॥ 


वेचहि बेदु घरभु दुहि लेहीं | पिसुन पराय पाप कहि देहाँ॥ 
कपटी कूटिल कलह प्रिय क्रोधी | बेद विदूषक  विस्व॒ विरोधी ॥ 
लोभी लपट लोलुप चारा | जे ताकहिं. परधनु परदारा ॥ 
पावों में तिन्‍न्ह के यति घोरा | जौ जननी यहु समत मोरा ॥#| 


चर 
'रामचन्द्रिका! के भरत सीगन्ध खाकर कहते ५ 


ग 
सुनु मातु भई यह बात अनेसी | जु करों सुत-भत विनाशिनि जेती॥ ह 
यह बात भई अब जानत जाके | द्विज दोप परो छतिगरे पिर ताके॥ 
जिनके रघुनाथ विरोध बसे जू | मठघारिन के तिन पाप यसे जु॥ 
रसराम रस्‍्यो मन नाहिन जाकों | रख में नित होय पराजय ताको ॥] 
& अश्रभ्यात्म रामायण, श्रयोच्याकाट, सर्ग ७, श्लोक ८८, ८६ । 
पं रामचरितमानस, श्रयोध्याकाट । 
| रामचद्धिका, दसवां प्रकाश, छुठ़ ७, ८ । 
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बी अजीज जीत 


ओर 'साकेत-सन्त” के भरत झपने हृदय का परिताप इन शहदों में प्रकट 


करते हैं . 


गुभकी माता ! तुम लाख वार घिकारों , 
दो शाप, तिरस्कर करो, कठिन हो मारों। 
क्‍यों मुक पापी का जन्म हुआ इस भू पर , 
भें काल केतु हूँ उदित अवध के उपर ॥ 
मुक से भय खार्ये साप विषम हत्यारे , 
मुझ से डर कर छिप जाय निशाचार सारे। 
में जय का संचित पाप स्वयं ग्रकटा हूँ, 
में नहीं जानता सखतः आप में क्‍या हूँ॥ 
भेरे कारण हाँ अवध राम ने छोड़ा, 
मेरे कारण तनुन्बंध पिता ने तोढ़ा। 
मेरे कारण ग्रह दशा तुम्हारी माता , 
दानव हूँ दानव, चिपुल व्यथा का दाता ॥ 
में पेदा ही क्यों हुआ, हुआ तो अब तक , 
जीता ही क्यों वच रहा वश का कटक | 
में केकेयी फा अंग महा हत्यारा , 
मेने तड़पाकर अखिल अबघ को मारा ॥ 
क्रिप्त मुख से मोयू क्षमा, सफाई क्‍या दूँ, 
किस तरह चौर कर हृदय तुम्हें दिखला दू | 
कैसे कह दूँ केकय न अगर में जाता , 
यह इतना वड़ा अनथ न होने पाता ॥ 
उस माँ से मुककों भ्रित्र कौन मानेगा , 
सम्मतति थी मेरी या न, फोन जानेया | 
संशय की कोई दवा न घरती पर हें, 
विधि के विधान का आह ! कुटिल चक्कर हे ॥ 
केकेयी जिसके लिये अनथ  रचावे , 
उसके इस सुत पर आच न फिर भी आच | 
यह केसे होगा ! कौन इसे लख सकते , 
माँचेटे मी हैं भिन्न स्वाथ रख सकते॥ 
जो हो, यह विपम कलंक न अब छूटेगा , 
फेफेयी का सम्बन्ध कहाँ टूटेया | 


प्ड्प 'राकेत'-सोरभ 


में रहँ कलकी भले, अवध सुख पाते , 
वह करी कि सोया पुन. यहाँ आनजायें (के 
साकेत? के भरत, 'वा० रा०', अर० रा०! अथवा “रामचन्द्रिका' भ्रादि 
भरत की भाँति, अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयरन नहीं करते | बह ता सत्रथा 
निर्दोष होकर भी अ्रपने को ही सब अ्रनर्थ का कारण मानते है । इसीलिए सात 
के भरत के हृदय में श्राज अपने लिए अ्रसीम तिरस्कार भरा है। 'अ्रधम, राज्य- 
हारी चोर” श्रीर दूर से पडयन्त्रकारी घोर” श्रादि शब्द इसके प्रमाण हैं । 
“मूठ, यह सब भूठ....'* हर्ष और विषाद /7” 
भरत ने अपने ऊपर जो अभियोग लगाया था उसे असत्य बताते हुए 
कौसल्या ने कहा, “यह मूठ है, बिल्कुल मूठ है। तू सर्वथा निर्दोष है, इस 
बात की गवाही स्वय में देती हैँ । में अपने राम की सोगन्ध खो कर कह 
सकती हूँ कि (भरत ने इस सम्बन्ध से कोई कुचक्र नहीं किया) भरत मे 
पडयन्त्र का लेश-मात्र भी नहीं है।” ककेयी को सम्बोधित करके कोसल्यां 
कहती हैं, “बहन कैकेयी, तुम भरत का यह कथन सुन लो । ओह, यह कितने 
हपे तथा विपाद का प्रसंग दे !” 
महर्षि वाल्मीकि के भरत भाँति-भाँत्ति की सौगन्धे खाकर लगभग चालीस 
श्लोकों में अपने को निर्दोष सिद्द करने का प्रयत्न करते है । सेहें सुनकर कौसल्यां 
इती है 
दिप्टया न चल्रितों पमादात्या ते गहलचुंमरा । 
वत्प सत्यप्रतिनज्ञों ये सता लोकानवाप्स्यत्ति ॥| 
(यह सोभाग्य की बात हि कि तुम्हारा मन ग्रपने बे भाई की थीर से 
चलायमान नही हुथ्आा श्रोर तुम लच्मण की तरह सत्य-प्रतिज्ञ हो | श्रत छुम उसे 
लोक को प्राप्त होगे जिसे सज्जन प्राप्त काते हैं ।)» 
थ्रथ्यात्म रामायण? की कौसल्या को भी भरत की निर्दोपता पर गिश्लास ६ 
कोसल्या तमयालस्य पुत्र जानामि मा शुष |॥ 
साकेतः की कोशल्या को केचल यह विश्वात्र ही नहीं है, चह तो * 
साक्षिणी होकर माना ससार का यह विश्वास दिला देना चाहती है फ्रि-- 
भरत यें अधिपमतन्धि का हो गसनन्‍्ध , शप 
तो मुझे निज राम की सौयन्ध। हि 
+# साकेत सम्तः', स| ३, पृष्ठ ५१, ५२ । 
| वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्याकाट, सगे ७४, श्लोक ६२ । 
 अ्रध्यात्म रामायण, अयोच्याकंट, सगे ७, इलोक ६९ | 


जी 
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“साकेस”ः की कौसल्या के हृदय में ककेयी के प्रति भी कोई घणा नहीं। वह 
“बहन कह कर कैकेयी को सम्बोधित करत्ती हैं श्रोर चाहती हैँ कि वदह्द भी भरत के 
व्रशब्द- खुन ले ताकि उन्हें यह विश्वास दो जाए कि 'भमरत की माँ? ने जो कुछ 
किया वह भरत की इच्छा के विरुद्ध है । 

धश्रोह कितना हपे और विपाद? : कौसल्या को भरत से यही आशा थी। 
सरत उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए | कौसक्या को अपार €6र्ष! हैं। भरत के ये 
उद्गार “उत्पात! होने से पूर्व प्रकट न हो सके, 'विपाद” की यही तो बात है । 


पूर्ण महिषी का हुआ उत्सग **  कूरंग | 
शवरी (एक जगली जाति को स्त्री) के तीर से आहत हरिण की भाँति 


भरत माँ की गोद में जा गिरे । इस प्रकार महारानी कौसल्या की गोद-जो 
राम-वनवास के कारण खाली हो गयी थी-फिर भर गयी । 


/वत्त रे आजा, जुडा यह अक * * “*' जात हैं निर्दोष ।” 


कौसल्या ने भरत को अपनी गोद में विठाते हुए कहा, “आजा मेरे 
लाल, तू मेरो गोद को शीतल कर दे । तू सूयकुल का निष्कर्लक चन्द्रमा है। 
मुझे तो (तेरे रूप में) मेरा रास ही वापिस मिल गया । तू वही है, केवल 
नाम का भेद है। तुम टोनो के हृदय तथा शरीर समान-रूप से पवित्र हैं। 
तुम तो एक ही सोने के बने हुए दो पात्रों को भॉति हो । तुम दोनों में केवल 
बड़े भाई ओर छोटे भाई का भेद है । सेरे लाल, तू अपने मन मे खिन्न न 
हो । केकेयी ने भरत का मोह करके (भरत के वात्सल्य से प्रेरित हो कर) ऐसा 
क्या वड़ा विद्रोह किया हे (कोई बडा चिद्रोह नदीं किया है) ! सेरी गोद तो 
आज फिर मर गयी । आ, मुझे वही आनन्द दे जो राम को गोद में विठाने 
से प्राप्त होता है. परन्तु वेटा, कुछ देर हो गयी । महाराज मुह फेर कर सो 
गये .हैं। उनके हृदय की धडकन टूट (वन्द्र हो) चुकी हूँ तथापि अब भी वे 
चुत्र-स्नेह में निमग्न हैं ।!” (महाराज दशरथ को सम्बोधित करफे उन्होंने कहा) 
“है नाथ, देख लो ओर यह जान कर शान्ति प्राप्त करो कि माताओं के लाल 
' स्वथा निर्दाप हैं ।” 


समचरितमानस' में ६ 


मातु भरत के वचन मृहु, सुनि पुनि उठो संभारि | 
लिए उठाइ लगाइ उर, लोचन मोचति वारि ॥ 


प्रल युभाय माय॑ हिय॑ लाए | अति हित मनहेँ राम फ़िरि आए | 


श८० 'साकेतः-सोरम 


| 


और 'साकेत-सत” की कोसल्या ने 
खींचा उनको, ले गोद, हृदय लिपटाया , 
बोलीं, तुमकी पा पुन रास को फ्राया | द 
बेटा, तुम निर्मल शील -काप अक्षय हो, 
तुम निष्कलक हो पूर्ण तुम्हारा जय हो ॥ 

'साकेत' की कौसल्या की दृष्टि मे राम शोर भरत में केबल 'अग्रज' शरीर 
“अनुज” का भेद दे श्रन्यथा दोनो एक ुद्दय” तथा सुगात्र! हैं । भरत को पाकर 
वह राम का श्रभाव सवंथा भूल जाती दें । तथापि उन्हे दुख यही है कि कुद देर 
हो गयी भ्रोर रघुकुल में होने वाला उत्पात रीझा न जा सका । 

सो गये है ढेव ये मुँह फेर” मद्दाराज दशरथ ने जिस वातावरण में प्राण 


त्यागे, उससे उन्हें घृणा हो गयी थी । 'मुँह फेर! द्वारा यही धणा अभिव्यक्त को 
गयी है। 


री] 


तथापि अब भी स्नेह मे ह मग्स!ः वात्सल्यमयी कौसल्या इस समय भी 
भद्दाराज दशरथ के सुख मयडल्त पर वास्सल्य ही देख रही है । 


'देख लो हे नाथ, लो परितोप” कौसल्या को यहद्दव पूर्ण विश्वास दे कि 
“जननिया के जात? को 'निर्दोप” देख कर महाराज दशरथ ऊो स्पर्ग में भी परितोष 
(सनन्‍्तोप) भ्रचश्य होगा । 


नाव में नृप किन्तु पॉव प्र. **  परूपार | 


परन्तु महाराज तो नाव से पॉव पसार कर सुप्रावस्था में ससार-सागर 
उस (दूसरे) तट पर पहुँच चुके थे (अयोध्या मे होने वाली घटनाओं को 
अब उन पर कोइ प्रभाव नहद्दों पड सकता था) । 


हा पिता, यों हो रहे हो बचन-वाचित आज /? 

(महाराज दशरथ के शव की ओर देखते हुए) भरत बोले, “ह्विए पिता 
तुम इस प्रकार सा रहे हो, तुम्हारी वह चेतना (चेतन अवस्था) क्‍या सदा के 
लिए समाप्त हो गयी ? जिस भाग्यहीन (उर्यक्ति) के लिए यर सब काड हुआ, 
तिरस्कार का वह पात्र आ गया है उसे (मुझे) गड देकर तम पुन स्वास्थ्य 
(नव जीवन) प्राप्त करो । मुझे यात करने के अयाग्य न सतकमिय (इस प्रकार 
मान धारण न करिए) | है नरराज, यट नीच (भरत) सर्वेवा व्याय्य (छोड 
दिया जान योग्य) तो अवश्य है परन्तु उसे अपने अन्तिम आदेश से तो 
बचित न कीजिए (उसे इस प्रकार त्याग देने से पु" कम से कम उसे एक 
यार अन्तिम आता ता हे दीजिए) ।”! 
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भरत के हृदय की आम ग्लानि अमागे?, 'काणड', 'भर्त्सना का काणड' और 
'न्नीच' आादि शददों से स्पष्ट हैं । ेु 
राज्य तुमकी दे गये. न होगा शान्त !” 
माता कौसल्या ने महाराज दशरथ का अन्विम सन्देश देते हुए 
भरत से कहा, “नरराज तुम्हें राज्य दे गये हैं । पुत्र इस समय 
तो तुम उन्हें जलांजलि दो (तपेशण करो) । हे पुत्र, मेरा प्यार तुम्हें 
क्या वस्तु अ्रदान कर सकता है (में तो तुस्ददे केवल पिता की अन्त्येप्रि 
का वह अधिकार ही दे सकती हूँ जो वास्तव में राम का था) अस्तु, तुम्दों 
अन्त्येट्रि का अधिकार लो । (केकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए कौशल्या के 
पुत्र राम का अधिकार छीन लिया, कीसल्या अपने पुत्र राम का अधिकार स्वयं 
भरत को प्रदान कर रही हैं।) राज्य **” (कौसल्या की वात बीच सें ही काट 
कर भरत ने कहा, “वह राज्य तो भयकर काल वन कर भरत के पीछे पड़ 
गया है। यह सव्वेथा उप्र अराजक (वास्तविक राजा को हटा कर अनधिकारी 
“ को राज्यासन पर आसील करने का अराजकना पूरे माव) मेरे प्राण लेकर 
-+-भीो शान्त न हो सकेगा !” 
“चृत्त घीरे, कठिनता के साथ * "४ “ उन पर करूनी व्यक्त |? 


(भावावेश के कारण भरत कुछ ऊँचे स्वर से बोलने लगे थे । उन्हें 
रोकते हुए कोसल्या वोलीं) “पुत्र, धीरे वोलो, स्वामी छुटपटा कर (अत्यन्त 
कष्टपूरण स्थिति के उपरान्त) वहुत कठिनता से सो सके हैं। कहीं ऐसा न हो 
कि (ज़ोर से बोलने के कारण उनकी नींद खुल जाए ओर) वह फिर 
अशान्त (तथा विकल) हो जायें । तुम धैय पूवेक अपले वर्म का पालन करो। 
भ्‌ व, प्रथ्वी, हवा और सूय इस वात के साक्षी है कि में सदा ही इस शरीर 
(महाराज दशरथ) की संगिनी रही हूँ अस्तु (डन्तकी सुयोग्य सहचरी वन कर 

- -सीधं द्दी उनके पास पहुँच जाऊँगी ओर) हे पुत्र, तुस्दारे ये अभिन्न (यथापूबे) 
भाव से स्वयं सहाराज के पास जाकर उनके सासने अभिन्‍्यक्त करूंगी ॥? 
++ “हाय | मत मारो मुझे *” “/ ४ * भाग्य के फल सोग्य | ? 

साता कोसल्या के मुख से सती होने का अस्ताव सुनकर भरत ने 
अथधीर होकर कहा, “हाय | (स्वयं मर कर) मुझे इस तरह न मारो । माँ, तुम 
जीवित रहो ताकि में भी जी सकूँ | केवल (भाग्य का फल अथवा सबका 
तिरसकार) सहन करने के उद्देश्य से ही में अपनी इच्छा के 
“विरुद्ध अपने इस जीवन का भार वहन कर रहा हूँ । जीघ्रित रहकर और 


ग्घर 'साकेतः-सोरभ 
लोक-निन्दा सहन करके क्या (मेरे गुरुतस अपराध का) तनिक भी प्रायश्चित्त 
न हो सकेगा ? (जीवित रह कर तथा लोक-निन्दा सह कर में अपने 
अपराध का प्रार्या चत्त करना चाहता हैं) यदि तुम सब भी मुझे त्याग उेने के 
लिए तेयार हो, तो सबंधा असहाय होकर रबय॑ में भी वयो न मर जाऊ 
(फिर मेरे जीवन का ही क्या प्रयोजन है ?) अरे, भाग्य के अनिवाये फल, 
मुझे कम-से कम आय (श्रीराम) को मुह दिखाने योग्य तो रहने दे |”! 
शोक से अति आते अनुज समेत... *** . *** परस और पुकार | 
यह कर कर असीम शोक के कारण, छोटे भाड़े, शत्रष्न के साथ भरत 
सन्नाहीन हा गये । कोसल्या ओर सुमित्रा यह देख कर इस प्रकार भयभीत 
हो गयीं मानो उनकी छाती पर सॉप ही लोद गया हो । वे धयय” करके पखे 
से हवा करके, पानी का छींटा देकर, छू कर तथा पुकार कर उन्हे होश 
में लाने का प्रयत्न करने लगीं । 
आ्रात युग ससले नयन निज खोल. *' *४.. सकी निज दृष्ट | 
अन्त मे, दोनो भाइयों ने अपने नेत्र खोले और उन्हें कुछ होश आयी '* 
परन्तु अब भी वे मुह से कुछ बोल न सके। पुत्र की हठ ओर वश के अनिष्ट 
(अमगल) की आशइ्ला से माताएँ भी अपने छृदय के भाव (सतो होने के 
निश्चय) प्रकट न कर सकीं । 
'रामचरितमानस? में भी भरत, माताश्रों के चरण पकड कर, उन्हे सती हीने 
से रोक लेते हँ --- 
गहि पद भरत मातु सब राखी | 
रहीं रानि. दरसन . अमभिलापी ॥ 
आ गये तब तक तपोव्रतनिष्ठ वरिष्ट वापप्ठ । 
तव तक वहाँ तप-ब्रत-निरत, महात्माओ में श्रेष्ठ, राजकुल केजुरु 
वसिए्ठ जी आ पहुँचे । 
थ्राधार ग्रन्था में भी 
बा/मदेंउज वकतिप तव आए | 
सचिव महाजन सफल बोलाए ॥ 
प्राप्त कर उनके पदों की ओट *". मूर्यकुल युर्न्यर्त ।7 
कुल-भुरु के चरणा को ओट (आश्रय) पाकर दानो भाई उनसे लोट कर 
रा पड। भरत न प्रा, 'शुररेव, यह अनिवाय (जो टाला न जा सके) क्‍या 
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हुआ ? (अथवा जो घटनायें अयोध्या सें घटित हुईं क्या वे दाली न जा 
सकती थीं) १?” 
गुरु बसिष्ठ ले उत्तर दिया, “पुत्र (इस प्रकार तो) अनोखे ढंग से लोक- 
का काये सम्पन्न हुआ है (संसार के सम्मुख अनुपम आदशे की 
स्थापना हुई है। प्रणय (प्रेम, स्तेह) के इस पे (उत्सव-काल) में त्याग का 
सचय किया गया है। अस्तु, मेरा तो सुय-कुल-गुरु-गव (इतने उच्च कुल का 
गुरु होने का गव) सफल्न हो गया हे ।” 

'साकेत? के वरिष्ठ पूरा बल देकर भरत को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
श्रयोध्या में जो कुछ हुआ वह असाधारण या, अनुपम था । उन घटनाश्रों ने तो 
सानों ससार के सामने एक नदीन आदशश की >-एक ऐसे पझआादर्श की 
स्थापना कर दी है जहाँ त्याग ही प्रयय की चरस सीसा है, स्नेह की परख है, 
समता का सापदणड है । ऐसो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए असाधारण योग्यता 


की शआ्रावश्यकता है। कुल-गुरु को यद जान कर सन्‍्तोष हैं कि उनके शिप्य उस 
परीक्षा सें खरे उसरे---उनका गये सफल्त हुआ । 


“किन्तु मुझ पर आज सारी सृष्टि *** किस भांति ?”? 
भरत ने कहा, “परन्तु मुझ पर तो सारा ससार आज घृणा की ही वर्षा 
कर रहा है । दे देव, में किधर और किस प्रकार दृष्टि उठाऊँ १?” 
समचरितमानस” की भाँति 'साफेत” के भरत्त सी यह समझते है फकि-- 


को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी | गति अप्ति तोरि मातु जेहि लागी ॥ 
फितु सुर॒पुर वचन रघुबर केतू | में केवल सब अनरथ हतृ ॥ 
घिय मोहि भय वेनु बन आओगी। इुसह दाह दुख दृषन भागी ॥ 
तभी तो भरत को ऐसा लगता दे सानों सारा संसार ही घृणा भरे नेन्रों से 
डनकी झोर देख रहा हूँ । उन्हें तो ऐसी कोई दिशा अथवा वस्तु दिखाई नहीं देती 
“जिसकी ओर चे आँख उठा कर देख सके । वसिष्ठ उन्हें सममाते हैं कि उन्हें किन- 
किन व्यक्तियों ओर बातों की ओर ध्यान देना चाहिए । 


“भरत तुम आकुल न ही. ४४ *** भोय-निशि का मोर ।?! 
कुल गुरु ने भरत से कहा, “भरत, तुम इस प्रकार वेचेन न हो । हे 
पुत्र, तुम अपने पिता की ओर देखो (उनके सत्य-पालन की ओर ध्यान दो) 


शव कठोर है, यह हिल-डुल भी नहीं सकता। सत्य भो तो ठीक ऐसा ही 
कठोर ओर अकम्प (अटल) है । अथवा पिता के उस अखंड प्रेम-यञ्ञ की ओर 


जे 'साफेतः-सोरभ 


+यान दो जिसमे वे स्वय ही सदा-सदा के लिए विलीन हो गये । तुम अपने 

उस ओष्ठ भाई की ओर देखो जिसके त्याग की कोई सीमा ही नहीं है और 
जिसका पवित्र पिठ-स्नेह, अपने बुल की मयादा (का पालन), विनय-शीलता 
तथा न्याय-नीतिपूर् व्यवहार वास्तव में अनुपम है। भरत, तुम अपनी बडी” 
भाभी की ओर तो बार वार ध्यान दो, हों उसी सीता की ओर जिसके लिए 

गहल वल के को टे भी उपवन के फूलो के समान हो गये (जिसने वन के तौर 

कॉटो। को कोमल कुसुम की भाँति रवीकार कर लिया)। अथवा तुम अपने 

छोटे भाई की ओर देखो | आह ' वह लाकह्ष्मएय कितना घोर दे ' (लद्मस! 

का कार्य-प्यापार लक्ष्मण के ही योग्य (अनुपम) तथा उनको तपस्था वास्तव 

में अत्यन्त घोर है) राम के प्रति लक्ष्मण का ब्रत (कत्तेब्य-पालन) अत्यन्त 

विकट (दु साध्य तथा कठिन) है और उनकी भक्ति दृढ़ (अविभक्त तथा 

अधिचल) हे मानों एक (राम) में ही सब का अटल अनुराग समाविष्ट हो 

गया हो | भरत, तुम इस छोटे भाई शत्रुघ्न की ओर देखो जो शेक में दवा 

जा रहा ६ और जो आज, तुहिन वर्णों से लदे हुण फूल की भाँति, सवस 

अधिक किंकत्तेव्य-विमूढ हो रहा है । हे पत्र, तुम अपर्न, माताओं को ओर 

देखा जिनकी भोग-रात्रि का आज प्रभात (अन्त) हो गया है ।” 

“ हाय भरगवन्‌ / क्‍यों हमारा * “ पब निज नौड |” 

५ (बल गुरु ने भरत का ध्यान राज-माताआ की ओर आकृप्ट किया। 
र्वग॑वारी महाराज की दिधदा राच्यों ऋव अपने जीवन का कोई महत्व, 
कोइ मूल्य, को $ उपयोगिता नहीं समझती । तभी तो वह कहतो हे कि) 
“हाय भगवन '! श्मारा नाम ही क्यो लिया जा रहा है ? हमे अब इस ससा- 
में रह कर क्‍या करना है ? अब तो हम इस प्र॒थ्वी पर केवल भार के समान 
ही हैं ग्रत ससार हमारा करुण-क्रन्दन क्‍यों सहन करे ? यहाँ (इस ससार 
म) हमारे जेसे अनाथों की भीड़ क्यो रहे ? अत हमारे प्राण रूपी पक्ती के 
लिए ता अब यही उचित है कि वह उड़ कर अपने घोंसले में पहुँच जा 
(मारे लिए तो अब मर जाना ही उचित हे (”?) 

“"दृवियो, ऐसा नहीं वेधव्य एक दिन है दे? ! 

कुल-गुरु बसिप्ठ ने फोसल्या तथा सुमित्रा को सम्बोधित करके कंहा, 
हे देवियों / "स्तिच से घ धव्य एसा (इतना बुरा) नहों है (जसा तुम समम रही 
हो) ऐसा (ववब्य के समान) भव्य-भाव ससार मे और कौन-सा है? राग 
(आासक्ति अथवा वासना) से रहित यह अनुराग ओर पवित्रता का यह 
न्पनुपम सुहाग वास्तव में वन्य छँ। अब तो तुम्हारा नाम ही शअरग्निमय हो 


रैं 
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गया है जिस (आग) में समस्त वासनाए' स्वयमेव भस्म हो जाती हैं। आयु 
भर अपने पति का स्मरण करते हुए जीवित रहना, स्वामी के साथ सती हो 
जाने से कहीं अधिक ऊँची बात है अत. तुम अपने उसी त्रत का पालन 
करती हुई जीवन विताओ ताकि सदा धम का विकास होता रहे । हे देवि 
एक दिन (एक दस) मर जाना तो वहुत आसान है परन्तु (शोक तथा कष्ट) 
सह कर जीवित रहना उससे कहीं अधिक कंठिन हे ।” 
यहाँ प्रसगवश हसारे कवि ने सती-प्रथा के सम्बन्ध में अपने विचार अभिष्यक्त 
तो कर दिये हैं, 'सहमरण” का विकल्प---आयु भर स्वामी-स्मरण”--भी प्रस्तुत कर 
दिया है तथापि गुप्त जी सदा अपनी नायिकाशों को सहमरण” से बचा नहीं सके 
हैं। इच्छा होने पर भी उत्तरा तो सती न हो सकी-- 
उस दग्घ हृदया को मरण भी हो गया दुर्लभ बडा, 
वह गर्भिणी थी, इसलिए निज तनु उसे रखना पढ़ा | 
परन्तु (रंग में सग! में--- 
ग्रहण जो पति ने किया था कल अतीव उमेग से , 
ओर पीला त्राज भी जो था हरिद्रा-रय से। 
चह उसी कर से स्वप्ति का शीश रखकर गोंद में 
मिल गई चन्दन-चिता के जाल-जाला मोद्‌ में 
“सिद्ध राज! में रानकदे सत्ती होती है--- 
था सन्‍्तोष किन्तु यही वीर जगई व को-- 
जाज रही रानक की, साध्वी सती ही गई | 
सोरठ की रागिनी में गूजती हे आज भी 
उस हृतभायिनी की पीड़ा बड भागिनी / 
अक्षय-सुहाग-भरी, त्यायग-भरी तान हे, 
: -.. कितनी विराय-अनुराय भरी मसच्छेना | 
भोर 'जयभारतः? सें-- 
कुरु-वधुओं की तपन आग भी मकेल न सकी सजाई , 
उन सर्तियों ने जल-समाधि सें पतियों की गति पाईं। 
स्थूल देह को अग्नि-दान फिर सुक्म देह को पानी 
8 जयद्रथ वघ, प्रृष्ठ ४७ । 
* रह्ञ में भक्ण, पृष्ठ २० । 
[ सिद्धराज, एष्ठ ७६ । 
व जयमारत, पृष्ठ ४१६ | 
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भरत, देख आप अपनी आर * ककयी का साय | 

वसिष्ठ जी ने कहा, “भरत तुम स्वय प्पपनी आर तथा गम्भीर ठिलारे 
लते हुए अपने इस हृदय-समुद्र की ओर देखो । इसमे (तुम्पारे छृदय-सागर मे) 
एसे गुण-रूपी रत्न छिप है जिनके लिए देवता भी प्रयत्नणील हैं। सब लोग 
जाग कर (वार्स्तातकता स अवगत हाकर) भरत-भाव-रूपी अम्रत का पान 
करें, केकेयी के भाग में मोह-रूपी विप (का पान करना) ही था । 

'भरत भावासृत! “भरत-भाव! का उल्लेग्य 'साक्ेत?” में ग्रनेक स्थानों पर 
किया गया है 

चलो अविभित्र आय की मृत्ति, 


करेगी भरत भाव की प्रर्ति ॥ >> मंग 
2 4 

किन्तु भरत के भाव मुझे सब ज्ञात हैं» 

हममें वे जडभरत-तुल्य विस्याव हैं।. सगे 
2६ >< 


भरत दशरथ पिता के पुत्र होकर , 
न लेंगे, फेर देंगे राज्य रोकर | 
बिना समभे भरत का भाव सारा , 


विषिन का व्यर्थ हे प्रस्तव सारा । “सगे 
>< >< 
कौन समभझेगा भरत का. भाव-- 
जब करें माँ आप यों प्रस्ताव ! “सग ' 
८ >< 

चिरकाल राम हे भरत-भाव का भूखा , 

पर उसको तो कर्तव्य मिला है रूखा ! संग 


भो +$० था ० कः >> 
ह-वप था क्कयी का भाग! विप और श्रम्मत की उत्पत्ति स मुद्र से 
मानी जाती है | कैकेयी को मौह- 


४ विष द्वी रचिकर जान पड़ा । कुल-गुरु की काम 
ह कि समस्त ससार भरत के हृदय 


“लागर का भाषासृत ही पान करे ) 
वत्स, मेरी ओर देखो * पुर तम्हारं गीत | 
६ जप व छ. 5. + ध् छ न्‍॥ पक बडे, 
है पुत्र, तुम मेरी ओर देखो, निर्माह (मोह से रहित ) हो कर भी 
(यह सब दुख कर) गद्गद हा रहा हूँ | तुम रो रहे हो परन्तु अरे विनर 
ववता भी तुम्हारे गीत गा रहे हैं (स्तुति तथा प्रशंसा कर रहे हैं)। 


ए २2-- 
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प्राप्त अपने आप ही यह राज्य * *४. * अ्रधिक सुकृती कोन ? 

“हे भरत, तुसने अपने आप प्राप्त होने वाला राज्य भी तिनके की 
तरेह-त्याग दिया ।” (यहीं कुल-कुरु शत्रुघ्न को सम्बोधित करके कहते 
हैं कि) हे शत्रुध्न, मेरी बुद्धि तो यह निश्चय करने में असमर्थ 
है कि तुम अधिक सुकृती (भाग्यवान्‌ अथवा अच्छे कार्य करने बाला) हो 
अथवा लक्ष्मण ? 

'तुम कि लक्ष्मण, अधिक सुकृती कौन? . राम ने पिता के बचनो की रक्षा 
फरने के लिए अपना अधिकार त्याग दिया, भरत ने भाई के लिए अपने आप ही 
प्राप्त राज्यः तिनके की तरह छोड़ दिया । लच्मण राम के अनुचर हें, शन्न॒न्न भरत 
के | झत., यह निश्चय करना कठिन है कि लष्मण अधिक '“सुकृत्ती” हैं अथवा 
शत्र॒न्न || 

अब उठो हे वत्स, घौरज घर ** . *** ““ कर्म-क्षेत्र हे नर लोक | 

कुल-गुरु वसिष्ठ से भरत से कहा, “हे पुत्र, अब तुम भैये धारण करके 
: डठों वीर भी कहीं थक अथवा हार कर (साहस खोकर) बैठते हैं ? तुम इस 
>शोक को शत्रु के तीर के समान सह लो । यह ससार तो निरन्तर एक कर्म-क्षेत्र 
(कम-भूमि) है (जिस प्रकार युद्ध-भूमि में चीर योद्धा धैर्य-पूर्वक शत्रु का प्रहार 
सहते हैं उसी प्रकार तुम भी जीवन संग्राम में विजयी होने के लिए यह शाक- 
प्रहार सहन करके कत्त व्यों का पालन करो)) 


कर पिता का मृत्युक्रत्य अपत्य *** *  *+  गोत्र-बीवन-सत्य | 
“पुत्र, पिता की अन्त्येप्टि क्रिया करके तुस परम्परा से प्राप्त तथा 
अपने चश के जीबन्-सत्य की रक्षा करो (सत्य-पालन की जो पैठूक निधि 
तुम्हें मिली हे उसे स्वीकार करो)। 
“' क्रसागत गोत्र-जीव न-सत्य ” इस वाक्याश का अर्थ एक शोर प्रकार भी 
जा सकता द्वं। भरत को पेतक-सम्पत्ति के रूप में त्तीन चस्लुऐँ 
पाप्त हुई है >राज्य, जीचन तथा सत्य (पाजन) । अस्वु, कुल-गरुरु चाहते हैं 
कि एक योग्य उत्तराधिकारी चन कर भरत इन तोनों को विधिवन्‌ रहा करें । 


मरण है अपकाश जीवन कार्य - "०५. *« - देकर ताल | 


वसिष्ठ जी ने जीवन तथा मृत्यु के अन्तर पर प्रकाश डालते हुए कहा, 

दर घ्वकाश हक हद (ः ध्बट ( 
_मत्यु अवकाश हैं, जीवन कार्य । यह बात में खय (तुम्हारा कुल-गुरु) कह रहा 
हूं । तुमस अपने पिता के ही प्राण समाये हुए हैं अतः हं घीर ज्ञोक छोड़ कर 
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पैये धारण करो । जव तक साँस चल रही है (हम जीवित है) तब तक हम 
क्यों रुके (कत्तेव्य-चिमुख क्यो हो) ? अरतु (हमे सदा इस वात का ध्यान रखना 
चाहिए कि जब तक यह सॉस चल रही दे तव तक) हमारी गति (कायशीलता) 
में कोई बाधा उपस्थित न हो और भाग्य भी सवेदना ही प्रदान करे (हमारे 
साहस तथा हमारी अविचलता पर मुग्ध ही है) | जीवन-पथ पर आने वाली 
बाधाए तो रास्ते की घास-फूस के समान है उन्हे देख कर हमारे हृहय में 
फॉस न फेस जाबे (हम साहस न छोड दें) हे पुत्र, जीवन-गीत सुन कर तो 
स्वय काल (मृत्यु) भी ताल देकर नाचता है (काल भी प्रसन्नता तथा ैय-पूवेक 
कर्तव्य पालन करने वाले व्यात्त यों का बुत नहीं बिगाड सकतठा)। वाम्तव 

में सदू-गति (मोक्ष) तो तभी प्राप्त होती है जब प्रलय (नाश) में भी अपनी 
लय बनी रहे ।” (हमारे यहाँ 'लास्य” भी एक प्रकार का नृत्य ही है और 
'ताडव! भी ।) 


प्रस्तुत उद्धरण में कुल-गुरु का “आचार्यत्० सूर्तिमान्‌ हो उठा दै। दाशनिक 
पृष्ठभूमि समन्वित ये शब्द झुत-तुल्य भरत में भी नवजीवन का सा सचार करके 
उन्हे कत्तंव्य-पथ की और श्रग्मसर करते हैं| कुल-गुरु के इस कथन में उसी शक्ति, 
प्रेरणा तथा श्रोजस्विता की प्रतिधष्वनि है, जो अपने मूल रूप में इस प्रकार 
अभिव्यक्त हुई थी-- 


उत्तिधु्त जायत प्राप्य वरात्रिबाधत । 
क्ुसस्‍्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कक्यों क्दान्ति ॥िः 


कप छ न] ् क्र र्ते 
(उठो, जागो, दृष्ट इच्छाओं को प्राप्त होकर जानो, सूच्मद््शों लोग उस मांग 
को तेज़, अति कठिन, छुरे की धार के समान तथ। कठिनता से प्राप्त होने योग्य 
.. कसी 
कहते द्ू ।) 


( क ्ज्‌ |] च्‌ (्‌ 
मरण दे अवकाश, जीवन काये! *.._ 'कामायनी? के कवि ने कद्दा हैः 
दिकी 


्ज्जीँ ता 


मृत्यु, अरी चिर-निद्रे / तेशा अ्रक् हिमानी सा शीतल , 

तू अनन्त में लहर बनाती काल-जलपधि की सी इलचल । 

महा-नृत्य का विपम सम, अरी अखिल स्पदनों की तृ माप , 

तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा हो कर अभिशाप । 

अंबकार के अट्हास सी, मुसरित सतत चिस्तन सत्य , 

छिपी सृष्टि के कण-कर में तृ, यह सुन्दर रहस्य है नित्य | 
& कठोपनिपद्‌, ३-९४ | 0. * िंण॑ं 
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जीवन तेरा ज़ुद्र अश है व्यक्त नील घन-माला में , 
सोदामिनी संधि सा सुन्दर क्षण भर रहा उजाला में। ४ 
>ज्नौर-गरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर फे शब्दों में-- 
“मैंने जीवन से इतना प्यार किया है, 
फिर में मृत्यु से इससे भी अधिक प्यार क्यों न करूं ?” 


उठ खड़े हो निज पदों पर "” ““ जो कृपा की कोर |?” 


वसिष्ठ जी ने कहा, भरत ' तुम आज अपने पेरों पर खड़े हो जाओ 
पेता की सृत्यु तथा अग्रज के वनवासी हो जाने पर भरत के लिए अपने 
० परिस्थिति ह.-४ ७७. औ 3. 
ऐं पर खडा होना समय तथा परिस्थिति की माँग है) ताकि (तुम्हें घेय-युक्त 
ख कर) तुम्हारे इष्ट-मित्र भी धेयं-घारण कर सकें। वीर भरत, तुम तनिक 
स॒ प्रजा की ओर तो देखो जो तुम्हारी कृपा की एक कोर पाने के 
ए लालायित है |” 
ताकत! के कुल-गुरु वसिष्ट का चिघ्र आधार-प्रन्धों से कहीं श्रधिक भब्य है । 
दाहरणाथ गोंस्वासी जी ने भस्यन्त संक्षप सें इतना ही कद्द दिया था-- 
मुनि वहु भाँति भरत उपदेसे। 
कहि. परमारथ बचन सुदेसे ॥ 
वाल्मीकि रामायण” के वसिष्ठ भरत से केवल यह कहते हें * 


अल शोकेन भद्7र ते राजपुत्र महायशः । 
प्राप्त काल नरपते कुरु संयाननुत्तमस ॥ 


(हे परम यशस्वी राज्पुत्र ! तुम्हारा संगल हो । वस, बहुत हुआ, अब शोक 
प्ंत्त करो | भ्रध ससय हो चुका, अत विधि विधान से महाराज को प्न्त्येष्टि 
क्रेया करी ।)ग 

॥॒ अध्यास्स रामायण” के वसिष्ठ भरत को हस प्रफार सममाते हें-- 


“महाराज दुशरथ दृन्ह, ज्ञानी ओर सत्य पराक्रमी थधे। घे मनुप्य-जन्म के 
समस्त सुख भोग कर वहुत-सी दक्षिणा के सहित अश्वमेघादि यज्ञों ह्वारा *गवान्‌ का 
सजन कर और र/मचन्द्र के रूप में साज्ञात्‌ विष्णु भगवान्‌ को पुत्र रूप में पाकर अन्त 
में स्वगंज्ञोक सें जाकर देवराज इन्द्र के भाधे आसन के अधिकारी हुए दे । वे स्ंधा 

६3 भी नयशद्डूर प्रसाद, कामायनी, चिन्ता सर्य । 
$ वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाड, सर्ग ७६, श्लोक २ । 
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अशोचनीय ओर मोक्ष के पात्र हें, उनके लिए तुम बृथा ही शोक करते हो । देखो, 
श्रात्मा तो नित्य अ्रविनाशी, शुद्ध ओर जन्म नाशादि से रहित है श्रौर शरीर जड़, 
श्र्यन्त अ्पविन्न ओर नाशवान्‌ दे । दस प्रकार विचार करने पर शोक के लिए कोई 
स्थान नहीं रह जाता | यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूढ़जन ही उसके 
लिए छाती पीट कर राते हैं किन्तु इस ससार में यदि ज्ञानियों कौ किसी से वियोग 
होता दे तो वह उनके लिए वेराग्य का कारण होता है श्रौर सुस॒ तथा शान्ति का 
विस्तार करता है | यदि किसी ने इस लोक में जन्म लिया है तो झुत्यु भी अवश्य 
उसके साथ लगी हुईं है | ग्रत जन्म लेने वाला के लिए म्त्यु सचंथा अनिवाय 
है । करोडो बल्याएड नष्ट हो गये, अ्रनेको सृष्टियाँ बीत गयीं, ये सम्पूर्ण 
समुद्र एक दिन सूख जावेंगे । फिर इस ज्षणिक जीवन में भला क्‍या श्रास्था की 
जाय ” यह श्रायु हिल्ञते हुए पत्त की नोक पर लटकती हुई जल को वूँ द्‌ के समान 
धण भगुर है, असमय ही छोड़ कर चली जाती हे, इसका तुम क्या विश्वास 
करोगे ! । इस जीवात्सा ने श्रपने पूर्थ-देह-कृत कर्मों से यह शरीर धारण किया है 
ओर फिर इस देह के कर्मों से यह शओ्रोर शरीर धारण करेगा | इसी प्रकार आत्मा को 
उन -घुन देद्द की प्राण्ति द्वोती रहती है *** आत्मा तो न कभी मरता है, न 
जलता है भ्रोर न बढ़ता ही दे । चहद पड-भाव-त्रिकारों से रहित्त, श्रनन्त, सचिस्स्वरूप, 
अनन्द्रूप, बुद्धि श्रादि का साक्षी और श्रवनाशी है | वह परात्मा एक, श्रद्वितीय 
ओर समभाव से स्थित है | इस प्रकार तुम श्ात्सा का दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर शोक- 
रद्दित द्वो समस्त काय॑ करा | है कुज्ू-नदुन भरत अपने पिता का शरीर तेल को 
नाव से निकाल कर, मन्त्रियों और हंस सब फऋरषियों के साथ उसका विधिपूवेक 
अन्त्येष्टि-सस्कार करो ।!?४8 


ख्क के 0. ७ आप चल अआ ० 35>जीी>-न- 


साकेत! के वसिण्ठ जानते है कि भरत का ध्यान पनिवुत्ति!र की ओर नहीं, 
अवरत्तिः की थोर अआ्राकृप्ट क्रिया जाना श्रावश्यक दे श्रत वह वेराग्यसू लक भावनाएँ, 
यभिव्यक्त नहीं करते । रघुकुल में जो कुछ हुआ है वद अ्रत्यन्त सहान्‌ है, 'अलुप्स- 
क्ोक-शिक्षण-कार्यः हैं । इस प्रकार तो मानों स्व्य वसिष्ठ फा हृदय भी गर्व से फूल' 
नहों समा रहा--सफल सेरा सूर्य-कुल-गुरु गये! । पल भर क लिए कुल-गुरु भरते 
की ध्यान दशरथ के शव की शोर श्राकृष्ट अवश्य करते द्वे परन्तु दूसरे ही क्षण यह 
है कर कि--- 


पत्य भी शव सा अक्ृम्प कठोर / 


22 -॥७,वन्-क++ननि+-ीननन-+ ५ ““-नननन--तन ०» तनन_- 
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७ अध्यात्म रामायण, श्रयध्याकाट, रग ७, श्लोक ६३, से १०८! 


पह भरत का विचार-श्रवाह एक उच्च भाव-भूमि तक ले जाते है । क्रमश वह 
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हा 





भरत को 'अआतृचर”, 'अग्मज वधू”, 'डस अनुज', इस अनुज), “जननियों?, “आप 
अपनी! और 'मेरी” और आाहप्ट करते है | इतनी विस्तृत भूमिका के उपरान्त वह 
र्सत से कद पाते हूं कि--- 


कर पिता का मृत्यु कृत्य श्रपत्य , 

लो क्रमागत गोत्र-जीवन-सत्य । 

जीवन के विरोध ((४0707889) में 'साक्त” के वसिष्ट मृत्यु का भी उल्लेख 
अ्रवश्य करते हैं परन्तु यह निरूपण निराशापूर्ण न होकर 'म्राशामय ही है-- 


मरण है अवकाश, जीवन कार्य 
ओर, इस स्थिति तक पहुँच कर तो मार्नो जीवघारी रूस्यु को भी चुनौती दे 
देता है-- 
तात जीवन-याँत सुनकर काल , 
नाचता हे आप, देकर ताल | 
यहाँ पहुँछकर तो मानों सनुष्य जीवन्मुक्त दो जाता है--'सिर से कफन 
लपेंटे क्वातिल को ढंंढता हूँ---भोर वह रृस्यु को ललकार कर कहता है-- 
निकट मोत यह मेरी नहीं 
मेरी कजा की मोत है | 
झोर, 'साकेत” के वसिष्ठ के शठ्दों में--- 


सुयति होती है तभी यह प्राप्त, 
प्रलय में भी लय रहे निज व्याप्त | 


सान्‍तलना में शोक की वह *** *** *** “« काल निर्भर-नीर ।? 


इसी प्रकार सान्त्वना में शोक की वह रात कट चली अओर, प्रभात 
होने लगा । दूर से मानों मुर्गे ने गस्भीर स्वर में कहा “काल (समय) क्रर 
होकर भी मरने के जल की भॉति (गतिशील) हे (द-ख तथा शोक की 


घड़ियाँ ठहरी नहीं रहती अपितु करने के पानी की भॉति निरन्तर आगे वढ़ती 
रहती हैं)।” 
जे 


अरुण-पूर्व उतार तारक-हार॒ '** * “ भरे हिस-अत्त | 


पू्वारुण ने तारा का हार उतार कर एक मेला सा सफेद (परन्तु सूनां 
अथवा मेला) वस्त्र धारण कर लिया। इस प्रकार प्राकृतिक श्ज्ञार (उपकरण) 


से रहित होकर दीन प्रकृति निरन्तर ओस (अथवा पाला) के (रूप मे) ओऑसू 
भरे (वहा रही) थी । 
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यहाँ सांग रूपक द्वारा प्रकृति तथा विधवा में परस्पर समानता स्थाषित की 
यथी है। प्रकृति ने तारों के द्वार उतार दिये हैं (प्रात काल होने पर तारे विलीन 
गे जाते हैं) उसके माथे पर बालारुण के रूप में (सौभाग्य सिद्र) नहीं है। 
पग्राकाश का रंग मलिन (घूमित्) है । सब श्रोर श्रोस की बूँढे पड्ी दिखाई ् 
'ही धं--ठीक इसी प्रकार विधवा के माथे पर सिदूर नहीं होता, गले में मोतिया 
के हार श्रथवा श्राभूषण नहीं होते, वह बिना रंगे तथा मेले वस्त्र पहनती हैं शोर 
लगातार नेत्रों से श्रॉसू बद्दाती रहती दे | निराला” जी के शब्दों मे-- 


वह इप्टदेव के मन्दिर की पूजान्सी , 
वह दीप शिखा-सी शान्त, भाव में लीन , 
वह कर काल-तारडव को स्मृतति-रेखा-सी , 
वह टूटे तरु की छुटी लतानसी दीन-- 
दलित भारत की ही विधवा हे |# 


आज नरपति का महासंस्कार "* ** जअआज अपना लक्ष | 


आज नरपति (महाराज दशरथ) का महासस्कार (अन्तिम सस्कार)* 
है । इस अवसर पर जन-समूह रूपी समुद्र उमडने दों । आज महायात्रा हैं 
अत सैंकड़ों भडे फहराये जावें । दुन्दुभी का घोर शब्द सब आर 
गूज जाने दो ताकि सबको इस वात की सूचना मिल जाय कि पुण्यात्माआ 
के जन्म (जीवन) से ससार का उपभोग होता है (व जीवन भर सॉसारिक 
ऐश्वयं का उपभोग करते हैं) और मृत्यु में शुभ मुक्ति (मर कर मोक्ष प्राप्त 
करते हैँ)। समस्त घोडे, हाथी , रथ आदि भली प्रकार सजाये जावें क्योंकि 
आज महाराज की स्वगे-लोक-यात्रा का उत्सव है । इस (पव) में समस्त 
इप्ट-मित्र, सना तथा समाज के सब सदस्य सम्मिलित हीं क्योंकि आज यहीं 
अन्तिम विदा है| सृत, मागध तथा वन्दि-जन आज निर्भय होकर महाराज 
की जीवन-विजय के गीत गार्वे--सामने ही स्थित झत्यु-पक्ष (म्रत्य के 'सैन्य- 
का फो तुच्छ ठहरा कर महाराज ने अपना चरम लक्ष (मोक्ष) प्राप्त कर 
हे । 


९: 

आ्राज 'नरपति? का महासरकार है श्रत 'लोक-पारावार! उम्रड रहा दैं। 

नरेश की याप्रा के अवसर पर मगल सूचक ध्यज फहराए जाते है। शथ्राज 'महायात्रा' 
चञ क रु श्ब बक 

है, थत फहरने दो श्राज़ से) सो केत! | सघन? दु दुभी का स्वर ग्राज सब आर 

_ै, ध कंतु है हुभी का स्वर आ्ाज सब ट॑_ 








#&8 श्री सयंकात त्रिपाटी निराला), परिमल, पप्ठ १०० | 
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यह घोषणा कर दे कि--- 


सुकृतियों के जन्म में भ्व-सुक्ति , 
श ओर उनकी मृत्यु में शुस-मुत्ति / 


अकनी .0-8०-.... 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी तो श्रज्भु न से यही कहां था-- 


(तो वा ग्राप्स्यप्ति स्वर्ग जिला वा भोक्ष्यसे महीस्‌ |! 

'पर्व! के श्रवसर पर हाथी, घोड़े तथा रथ सजाये जाते हैं । आज घुर-घाम- 
त्रा-पर्वे है, फिर भत्ता सससस्‍्त हाथी, घोड़े तथा रथ आदि क्‍यों न सजाये जावे 
तन्ना के अवसर पर इृष्ट-मित्र विदा करते हैं । आज 'महायात्रा' है, 'अन्तिय विदा! 
| भ्रत सम्मिलित हों स्वजन, सेन्‍्य समाज” । सूत, सागध तथा वन्दि अब तक 
प्राश्नित भाव से ही विरुदावली गाते रद्दे हैं। आज ये 'अभीत” (स्व॒तन्न) होकर 
ब्रीचन-विजय के गीत गावें क्‍योंकि जोचन-काल में सहाराज दशरथ शत्रुओं को 
(रास्त करके विजय प्राप्त करते थे, आज उन्होंने सामने खड़े 'मृत्यु-पक्ष' को भी 
तुच्छु कर! दिया है और “अपना लक्ष” (सर्वोच्च विजय) प्राप्त कर लिया है। 

राजग्ह की वहि वाहर जोड़ *”_**. करने लगे सब कार्य | 

राज-गृह (महाराज के अग्न्यागार) की अग्नि वाहर जोड़ कर (एकत्रित 
करके) द्विज आहुतियाँ डाल कर होम करने लगे । भरत के साथ कुल-पुरोहित 
तथा छुल-गुरु मिल कर विधि-पू्वेक सब काये करने लगे। 

चाल्मीकि रामायण? में सी-- 

ये लम्मयों नरेन्द्रस्य चारन्यगाराष्रहिष्कताः | 
ऋत्विग्मियाजकेर्चंत तेहयन्ते. यथाविधी | 
(मद्दाराज़् के अग्न्यागार में जो अग्नियं स्थापित थी, उन सबको बाहर 
निकाल कर ऋत्विज झोौर याचक यथाविधि होम करने लगे ।)४४ 


* शव बना था शिव-समाधि सम्रान **९ *** **« *** भ्व्य-भद्र-स्कन्ध | 
महाराजा दशरथ का शव समाधिस्थ शिव के समान था, पालकी 
(जिससें रख कर महाराज का शव सरयू तट तक ले जाया जा रहा था) 
शिवालय जेसी थी ओर जिनसे वहन-सम्बन्ध (उस शिविका को उठ 
कर ले चलने का सम्बन्ध) था, भरत के वे भव्य (उच्च) एच श्रेष्ठ कस्धे ही 
शिव-पुत्र स्वामी कातिकेय तथा वीर-भद्ग (शिव के प्रधान गण) के समान थे । 
६8 वाल्मीकि रामायण, अ्रवोध्याकाड, सर्ग ७६, श्लोक १३। 
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गोस्वामी जी ने कहा था-+- 
परम विचित्र विमानु बनाता | 
'घाल्मी कि रासायण? में विमान” के स्थान पर 'शिविफ्रा! शब्द का प्रयोप्र 
किया गया है-- 
शिबिकरायामथारोप्य राजान गतचेतसम्‌ ।#8 
गुप्त जी ने भी प्रस्तुत प्रसग में 'शिविका? का प्रयोग किया है परन्तु इस 
शब्द ने तो मानों कवि कक्पना को एक श्रनुपम श्राधार ही प्रदान कर 
दिया । श्रस्त, 'साकेतः की 'शिविका', शित्रिका मात्र न रह कर (शिवालय! वन गयी, 
शव ने 'समाधिस्थ-शिव” का रूप धारण कर लिया और भरत के भव्य तथा श्रेष्ठ 
के वीरभद्र तथा स्वामी कातिकेय बन बेठे । (यहाँ 'भद्र' तथा 'स्कन्ध! शिलिष्ट 
शब्द हैं। 'भद्दः का धर्थ है--क्रे्ठ तथा वीरभद्व भ्रौर स्कघ! का श्रथं है--कंधा 
तथा शिवपुत्र, स्कद ।) 
वज रहे थे कॉके, कालर *' ' वसन, घन, रत्न | 
फॉम, भालर तथा शख्र बज रहे थे । जय-घबोप (जय जयकार का शब्द) 
तो मानो असख्य पंख ही पा गया था (सर्वत्र फैल रहा था)। लोग भाव- _' 
विभोर होकर हँस भी रह थे ओर रो भी रहे थे । सब लोगो के नेत्रों से 
लगातार जल-घारा वह रही थी इस प्रकार राघ्ते की धूल तो (नेत्रों के उस 
जल से) पहले ही शान्त हो गयी थी (डइव गयी थी) । दोनो ओर मह॒प्या 
की महान (घनी) पक्तियाँ थीं , उनके बीच में पॉबडे विल्ले थे जिन पर स॑ 
शव-यान (अर्थी) चला जा रहा था । सब मनुष्य आज पेदल हो चल रहे 
थे, वाहनों रथ आएि पर केवल वे ही लोग थे जो स्वय महाराज दशरथ के 
भी पृज्य थ । भक्ति तथा यव्ग-पूर्वेक (उस अपार जन-ससुदाय, लोक-पारावार- 
मे से अत्यापिक यत्न के विना महाराज के दशेस करना सम्भव ही न 7) 
अन्तिम वार महाराज के दशेन करके ले।ग वस्त्र, धन तथा टीरे मोती लुटां 
रहे थ | 
प्रस्तुत उद्धरण में अनुशासन तथा गारमीर्य का प्राधुर्य द। इस वर्वँ! में 
हर्पातिरेफ नहीं दे, यह तो एुक गम्भीर श्रवखर है । फल्नत सब होग एुफ प्शिप 
झलुशासन में रह कर ही काम कर रहे हू । शव के साथ चलने वाले द्योग गर्भीर 
भाष स पेदत चले जा रहे है, दर्शाना्थी श्र्वा-भक्ति-पूर्वक मद्दान्‌ पक्तियाँ यनाएं गाड़ें ६ | 
राष्ट्रप्ता बापू की “महायात्रा? के श्रयसर पर मानो 'साफ़ेतः का यही चित्र 
साझार हो उठा था। 


असिय+--»-++- 
के. -ब्-- पाया 


४६ यही, लोक १४ | 


मी न्न्धदभ  ा ा 
रच ञ्> _> 34 ७3% थे 





जे मा ता 3-3 म पननन नमन 


सप्तम सर्ग 





जन लुटाते थे वसन, धन, रत्न “वाल्मीकि रामायण! में भी-- 
हिरणयं च सुवेश! च वाप्तास विविधानि च। 
_ प्रकिन्तों जचया साय नृपतरे चतो यमुः॥ 
(लोग मद्दाराज की पालकी फे थ्रागे-आगे मोहरें, रुपये अथवा सोने-चाँदी के 
फूल ओर तरह-तरह के घख सड़कों पर वरसाते हुए चले जा रहे थे ।)88 
आ गया सव सध * *** ““ कल-क्लिाप व्लोल ! 
सव लोग सरयू-तट पर आ पहुँचे | सरयू का जल स्वाभाविक-रूप से 
करुणा-वश (गदूगदू हो रहा था। जान पड़ता था कि स्वयं सरयू भी लहरों 
की उेणी खोल कर (खुले केश वैधव्य के प्रतीक हैं) कल्न-कल स्वर से विलाप 
कर रही थी। 


'साकेत! की सरयू भी रघुकुल (अयोध्या) में होने वाली घटनाओं (हषं-शोक) 
से अश्रप्रभावित नहीं हैँ । जिस समय 'छाफेत नगरी नागरी” हैं उस समय सरयू भी 
'सास्विकू-माव से भरी” है ओर-- , 


पुण्य की प्रत्यक्ष धारा वह रही, 

करण-क्रीमल कल-क्था सी कह रही। --स्र्ग १ 
राम-वनवास के उपरान्त -- 

पाएव से यह खिसकती सती आप , 

जा रही सरयू वहाँ चूपचाप| --सर्गे ७ 
सहाराज फी अ्रन्ध्येष्टि के समय-- 

आप सरिता वीच-लेणी खोल , 

कर रही थी कऋल-विलाप विलोल / +-सर्य ७ 
त्तमी तो ऊमिला कहती है--- 

सरयू, रघुराज वंश को, 
रवि के उज्जवल उच्च अंश को, 


| सुन, तू किकाल सयिनी, 
पे अयि साकेव-निकेत-अगिनी / --सर्गम १० 
अगरु-चन्दव की चिता थी * *४.. *“'* शरद-षन शान्त । 


धआ्यगरु तथा चन्ठडन की उस चिता पर महाराज का शव सयबमित तेज 
फे समान सो रहा था | ऐसा जान पड़ता था मानों प्रथ्वी को सरस करके 
तथा एकान्त में ही जल वर॒सा कर शरद-कालीन वाब्ल शान्त होकर ज्ितिज 
से स्थित सा हो गया हो । 


६४ वाल्मीकि रामायण, अ्पोध्याकड, सर्ग ७६, श्लोक १५। 


२६६ 'साक्रेत'-सोरभ 

अगरु-चन्दन की चित्रा थी सेज वाल्मीकि रामायण” म॑ देवदारु, 
पश्मक, चन्दुन, अगर श्रादि सुगन्धित काप्ठ एकत्रित करके चिता बनायी जाती हे 
झ्रोर 'रामचरितमानस” में भी-- 


चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगत्र युहाएं॥ 

सरजु॒ तीर रवि चिता बनाई | जनु सुरपुर सापान सुहाई ॥ 

राजशव था सुप्त, संयत तेज महानिर्वाण के समय भगवान्‌ बुद्ध 
के मुख-मणडल पर भी यही 'सयत तेज” परिलक्षित द्वी रहा था-- 


इस महा भ्रयकारक काल में, 
प्रकृत-निर्भय बुद्ध श्रभीत थे, 
चमकती उनके मुख पे॑ लसी 
अमर-भेद-समुत्यित भावना | 
रजत-पत्र-समुज्ब्ल भाल पे 
छुबिनयी प्रभुता रत-नृत्य थी , 
परम व्भक्-पूर्णा समा रही 
युगल लोचन में अभिरामता [| 
सरस कर भूतल, वरस एकान्त, ज्ञितिज पर मानों शरू-प्रन शान्त' 
प्रस्तुत उत्प्रेक्ञा श्रत्यन्त भ्रभावशालिनी है ! शरद्‌ू-कालीन वादल उन बादला सं 
भिन्न होते हैं, जो गरजते हैं पर बरसते नहीं । गरजने वाले बादज्ों की भाँति 
अत्यधिक शोर-गुल न मचाकर वे तो मानो एकांत” मे ही बरस कर वसुधा को 
सरस कर देते हैँ | दूर ज्षेतिज पर दिखाई देने वाले इन बादलों गे एक श्रनुपम 
शान्ति दिखाई देती है । इसी प्रकार महाराज दशरथ ने भी समस्त जीवन दूसरों 
के हित-साधन में ही बिताया और कभी अपने महान कर्मों का श्रनावश्यक प्रदर्शन 
नहीं किया । जीवन के कक्तेव्यों से विम्ुक्त होकर श्राज तो वे मानों स्वेथा शान्त 
अवस्था में क्षितिज (जीवन के उच्चतम स्तर) पर स्थित हो गये हू । हि 


फिर प्रदक्षिण, प्रणति शुचि-सस्कार | 
फिर चिता की प्रदक्षिणा की गयी, सब ने प्रणाम किया ओर जय 


जयकार का शब्द गू ज उठा। साम-गान के साथ वह पवित्र सरकार सम्पन्न 
हुआ । 


मीन 





न “ता +यय 
लनतन- २ णन वन 


9 वाल्मीकि रामायण, अ्रयोध्या काट, सर्ग ७६, श्लोक १६ । 
| सिदाथ, स्वयिता श्री श्रनूप रार्मा, पृष्ठ ३०० । 


+ आज 





सप्तस सगे र६७ 


धार्मीकि रामायण में भी--- 
तथा हुताशन दत्ा जेपुस्वस्य तमृतलिजः । 
३ जगुश्च ते यथा झास्त्रं तत्र सामानि सामयाः ॥ 
असव्यं चापित चक्र ऋ लिजोडग्निचित नृपस | 
स्त्रियर॒च शोकसन्तप्ताः कीसल्या ग्रमुखास्तदा ॥ 


(खदनन्तर ऋणत्विज लोग मद्दाराज की परम गति के लिए प्रेत्यारिन देकर, 
पैत॒मेधिक मंत्र विशेषों का जाप करने लगे और सामसगायी घाह्यणों। ने सामबेद का 
गान किया । फिर ऋत्विजों और कोसल्यादि रानियों ने अत्यन्त शोक संत्तप्त हो, 
जलते हुए मद्दारात के शव को प्रदुक्षिणा की ।)# 


वरसता था घृत तथा कपू २ ""*" ४" एक लघु घन दूर | 
महाराज दशरथ की चिता में अत्यधिक परिमाण में घी तथा कपूर आदि 


डाला जा रहा था | उस समय दुर सूये के सामने एक छोटा-सा बाइज्न आ 
गया (अपने ही वशज्ञ की अन्त्येष्टि के इस अवसर पर सानों सूर्य ने भी शोक- 


_>प्रेश अरने को एक बादल की ओट में छिपा लिया था) | 


9: 


जाय कर जाला उठी तत्काल “४ * * आय को अनुपाय ? 
चिता की लपटें प्रज्जवलित होकर ऊपर तक उठ बआ्ञायीं। सरयू फे जल 
पर उनका विशाल प्रतिविम्ब कत्तकने क्गा | भए्त ने फिर चिता की प्रदक्षिणा 
की और वह अधीर होंकर तथा पैये त्याग कर रोते हुए इस प्रकार कहने लगे, 
“है पिता ! में आज यह्‌ क्‍या देख रहा हूँ ? हे नरराज | तुम कहाँ चले जा 
रहे हो ? देव, ठहर, इस प्रकार मेरी आंखों से ओमत्त न हो, मुमे! वे वरदान 
नहीं चाहिए' | तुम कुछ देर तक इस दुष्ट (भरत) की वाट देख कर अपनी 
स्त्यु के मूल कारण की परख तो कर लेते। (राजा काल का कारण माना 
जाता है--'राजा कालस्य कारणम्‌?--महाभारत । अस्तु, इन पक्तियों का अर्थ 
प्रकार भी क्या जा सकता है. 'हे काल-वारण, तुम चुछ देर ठहर कर 
इस अघम की वाट तो देख लेते ७ ”) आये श्री राम बन में गये हुए हैं, 
तुम परलोक सिघार गये हों; (पिता तथा भाई की अल्ुपरिथति में) आज सेरा 
शोक कौन समझ सकता है ? हे तात ! तुम्त स्र्म ही नहीं, मोक्ष भी प्राप्त करो 
परन्तु मुझे; यह वात तो बता लाओ कि असहाय में राज्य के साथ ही साथ 
सुम्हें भी किस श्रकार भ्री रामचन्द्र ली को सॉंप सकू गा ९” 


६8 वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काड, सर्ग ७६, श्लोक १८, २० | 





ण्श्ड 'साफेन-सोरभ 





सहर्पि बाल्मीफि के भरत ने भी पिता के शव को सम्बोधित करके कहा था--- 
कि ते व्यक्त्तित राजन्प्रापिते मस्यनागत | 
विवास्य राम पमंज्ञ लक्ष्मण च यहात्रल ॥ ६ 
यागक्षेय तु ते राजन्कोडस्मिन्कल्पयिता पुर । 
लाये प्रयाते स्वस्तात रामे च वनग्गश्रिते ॥ 

(हे राजन्‌ ! न सालूम थ्रापने क्या सोचा, जो मं आये बिना ही प्रापने 
घर्मज्ञ श्री राम और महाबली दाइसण को बन में भेज शिया | हैं सहाराज | आपव 
इस पुरी की राज्य-ब्ययस्था, स्थिर छित्त से अब कौन सम्हाहूगा बयोकि श्राप सो 
रु्वगवासी और क्री रास घनवासी है (९8 


आज तुम नरराज प्रश्नातीत मिले चिरवात्त | 


भरत ते फिर कहा, "हे नरराह् | तुम तो आज प्रश्नातीन रन तथा 
उत्तर से बहुत दूर) हो (डिसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते) अत्त ये न्‍्यायी 
प्रजाजन ही मुफ इस बात का उत्तर दें कि यदि कोई व्यक्ति किसी का वैंश- 
परम्परा से प्राप्त घन छीन ले तो उसके लिए कया दश्ड उचित है" (अयोध्या , 
का राज्याधिक्रार राम का 'क्रम-गेग्यः घन था)। श्राह्, मेरी जय न बोलों। 
मेरी तो यह हार है | (अब त्तो) इस चिन्ता के अगारे ही मेरे लिए पर्याप्त । 
तुम जिनका अभिषेक करना चाहते थे वे घेर, वीर तथा पूज्य श्री राम फंदे 
हैं ? सब कच मेरे साथ बन मे चलो, हम सब के नरेश तो वही हैं । पिठू तुल्य 
श्री राम, राज्य-पाज्न करें और मरत राम का प्रतिनिधि मात्र बने। यदि आय 
प्रजा तथा परिवार के पालन का भार स््रीकार न करे तो तुम किसी ऐसे व्यर्क्ति 
को राजा बना हो, जो किसी मा का लाल हो । (राम को अयोध्या लोठा लनि में) 
यदि भरत का प्रयत्न अपकत्त क्षिद्र हो तो सब लोग इतनी कृष करें कि पिती 
के समीप ही मुक खोटी गति वाले (अभागे) वो भी सदा के लिए स्थान है दें 

सहरपि चात्मीकि के भरत तेरह दिन बाद! शोर गोस्वामी चुलसीदास के “8 
“मुदिन साधि? कर श्रायोजित राज-सभा में ही अपने, रास को लौटा लाने “# 
निश्चय की घापणा करते है, हसके विपशेत्त, साज्त! के भरत श्मशान भूमि पर दी 
शझपना यह दृढ़ निश्चय रूबके सामने प्रकट कर देते है । 


साथ ही आनन्द और बिपाद * चलो अब गेह | 
इसके साथ ही (भरत का यह निश्चय सुनते ही) (सबके छृठय में) एक 
जय 





६ यात्मीकि रामायण, अयोध्याकाट, सर्ग ७५६, श्लोस ६, ८ । 
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सप्तम सगे २६६ 











साथ ही हपे ओर विषाद का उदय हुआ और “जय भरत! तथा “जय राम! 
का शब्द सब ओर गू ज गया । उधर भरत निष्क्रिय से होकर पिता की चिता 
के चरणों में लोट रहे (ज्ञीन हो रहे) थे | यद्यपि सब लोग स्त्रय अत्यन्त व्याकुत्त 
हो रहे थे परन्तु अपने आप कराह-कराह कर भी वे भरत की सराहना करके उन्हें 
घेये ही चँघा रहे थे । 
कुलगुरु ने कहा, “भरत ! भरत ! शान्त हो जाओ | श्र छ विता के श्रे छ पुत्र, 
चैश-गीरब भरत, तुम सख्त पिता का सस्कार तो कर चुके, अब आदइत माताओं 
को ओर ध्यान दो । तुम पिता को स्नेदपूवेक पिठ-ज्ञोक भेज चुके। हे पुत्र ! 
शब इन साताओं को साथ लेकर घर चत्नो।?” 
जनकवर के जातवर॒ भरत वास्तव में श्रेष्ठ पिता के श्रेम्ठ पुन्न है । 
बोले फिर मुनि यों ** *. राम नाम सत्य हे | 
फिर वसिप्ठ मुनि ने चिता की ओर हाथ (सकेत) करके कह, “सत्र लोग 
इधर देखो, यह केसा अनुपस आधिपत्य (साम्राज्य) है । अज के पुत्र महाराज 
“ दशरथ ने एक साथ ही सत्य (की रक्षा) के लिए पुत्र ओर पुत्र (के वियोग) के कारण 
“घ्रांण त्याग दिये । इस प्रकार तो उन्होंने मानों सत्य, शिव तथा सुन्दर से युक्त 
अपना चरम लक्ष ही प्राप्त कर लिया है । हमें भी इसी (आदशे) का अनुकरण 
करना चाहिए | सत्य तो वैसे ही शित्र (मंगलधय) है ओर राम में सत्य (ओर 


शिव) तथा सुन्दर (का समावेश) है । सत्य काम (सदूप्रवृत्तियां) तथा राम का 
नाम सदा सत्य है।”? 


वसिष्ठ के कथन को ढोहराते हुए कठ-कंठ (अत्येक उपस्थित व्यक्ति) 

यही गा (कह) उठा कि “सत्य काम सत्य है ! रास नाम सत्य हे ।” यह स्वर 
सानों शून्य-शून्य (सूत्ते आकाश तक) छा गया । 

कुल-मुरु के चरिन्न-चित्रण में हमारे कवि ने सहस्वपूर्ण सौलिकता प्रदर्शित की दे ! 


् 


ा 


अष्टम सर्ग 


चल, चपल ऋलय * हमारे संग सदेश हमारा | 

चल, चपल लेखनी, चल कर अपने चित्रकूट के दर्शन करे ओर प्रभु (श्री 
रामचन्द्र जी) के चरण-चिन्हों पर अपना मस्तक टिका कर अपनी भाल-लिपि 
(भाग्य-लेख) सफत समझे । इस समय सप्तस्त साकेत निवासी चित्रकूट मे ही 
हैं। हमारा अपना देश सब स्थानों पर हमारे साथ ही रहता है । 

अष्टम सगे से चित्रकूट-प्रसग का वर्णन है अ्रस्नु, कवि श्रपनी 'चपल कलम' 
से चित्रकूट चलने का अनुरोध करता है (श्रष्टम सर्ग की बणुन-पहुता श्रौर 
घारा प्रवाहिकता उस “चप्ल क्रूम? की ही देन हं)। चित्रस्ट के त्रिशेषण के रूप 
में “निज? का प्रयोग है। कारण स्पष्ट हे 


तम्प्रति साकेत-समाज वहीं है तारा, 
भौर--- है 
सत्र हमारे सग स्वदेश हमारा | 
चित्रकूट चले देखें कवि श्रथ तक अ्रयोध्या में था। थ्रब साकेत-समाज 
चित्रकूट से ह श्रस्तु, कवि भी वही 'चत्न' कर चित्रकूट-वासी श्रो राम के दर्शन 
करना चाहता है । 
सम्प्रति साक्त-समाज वहीं है रारा! 'सावेतः एक महाकाब्य हे। 
टेसकी कथावस्तु में हमारे कवि ने स्थान-ऐवय का सफल प्रयोग किया दहै। काव्य 
का नाम 'साकेत! रखा गया हैं। थ्रस्तु, समस्त मुख्य घटनाएँ साकेत में ही घर्ित 
होती है । केबल चिनत्रकूट-प्रसय में 'साके लत? का कवि (अ्रयोध्या छोड़कर) 
चित्रकूट गया है श्रत यहाँ भी उसने सम्पू७ 'साकेत-समाज' को चित्रकूट ले जाकर 


मानों स्थान-ऐेक्य की रक्षा कर ली है | है हर 
( रत्न बा: 
सवन्र हमारे सग रबदेश हमारा! » रास ने भी जम्मभूमि को सम्बोधित 
परके कहा था--. यु 


उड़े पक्षि-कुल दूर दूर आकाश में, 
तंदपि चग-सा बँधा कृज-मह-पाश में | 
हममें तेरे व्याप्त पिमल जो तत्व हद, 
दया, ग्रेम, नय, विनय, शीत शुभ तल है ; 
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सा फकामीओ- 


उन सबका उपभोग हमारे हाथ हे, 
सृच्म रूप में सभी कहीं तू साथ हे छः 


5 पर तले विराजे जा 8 अलख-ज्योति ज्यों जागी ! 


वृक्ष के नीचे, पत्थर की एक शिज्ञा का कुछ सहारा लेकर तथा अपने 
घनुपष का सिरा पृथ्वी पर टिकाए हुए श्री राम लक्ष-सिद्धि के समान अपनी 
साकार माया-मृतति, अत्यन्त प्रियतमा पत्नी सीता की ओर अटल अनुराग भरे 
नेत्रों से इस प्रकार देख रहे थे जैसे योगी अपने सामने अलख-ज्योति को 


देखता है । सीता उस समय कुछ तिरछी घूम कर अपनी पर्ण कुटी के बिरवे 
(पेड़-पोधे) सींच रही थीं। 


आधार-प्न्थों में चिम्रकूट-चासी राम तथा सीता की चुत्नना क्रमश इन्द्र तथा 
शदी के साथ की गयी है *- 


अथ दाशरथिर्चित्र चित्रकूटमदर्शयत्‌ । 
भायाममरसकाशः शचीमित्र पुरन्दरः 
>< >< >< 
वाल्मीकिना तत्र सुपूर्जितोध्य , 
रामः सर्तोतः सह लक्ष्मणोन | 
देवेमु नीन्द्रेः सहितों मुदास्ते | 
स्र्भ यथा देवपतिः सथशच्या ॥[ 
है >< >< 
राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत | 
जिमि बासव वस अमरपुर सची जयत समेत ॥९ 


'साकेत” के कवि ने सदा हस बात का ध्यान रखा दै कि वन में तायस वेष 
रहे! अस्तु, साकेत” के रास की तुलना देवराज्ञ इन्द्र से नहीं की गयी 'योगी? के 
साय को गयी है। आाधार-अन्यों की शदी-तुल्य सोता भी 'साकेत” में अलल जोति ; 
राम (महा) की 'मूर्तिमती माया? थोर “लक्ष-तिद्ध! सी वन गयी हैं। सीता 

2 - ध्माज अन्नपूर्णा हैं, वह लोक-कल्याण में रत हैं। अस्पु, प्रस्तुत पक्तियों द्वारा एक 
&8 साकेत, समे £ ] 
' वाह्ममीकि रामायण, श्रयोध्या कंड, सगे ६७, श्लोक २। 
ई श्रध्यात्म रामायण, श्रयोध्याकाड, सर्ग ६, श्लोक ६२ | 
६ रामचरितमानस, अयोध्याकाड | 


३०२ 'साकेत '-सीरभ 


आय 3, “चिकक->०० रह बनी बट अटी- ऑन ओज 


थोर तो हमारा कवि श्राश्रस तथा तपोद्नन का वातावरण प्रस्तुत करने मे सफल हो 
आच सु र् रि 

सका है और दूसरी शोर सीता के स्वावलस्बी तथा परमार्थ-रत देनिक जीवन पर 

भी सम्यक प्रकाश पड़ गया है । 





॥। 


अचत्व-पट कर्टि में खास * भाव सा भूली | 


अपने अचल का किनारा कमर में खोस कर तथा कछोटा मार कर 
(घोती का एक पलला पीछे खोस बर) सीता माता ने आज अनोखी छवि 
धारण कर ली थी । उनके रतन रूपी पवित्र कलश शकुरो के लिए हितकारी थे 
(अकूरों फो पल्‍लबित करने के लिए उन्हे जज्ञ-कलश द्वारा सींचा जाता है) तथा 
उनका समस्त ससार को भाने वाला मगलमय मुख लोक-मादृत्व के गये से युक्त 
था (जगज्जननी ह।ने का गये उनके मुख-मण्डल पर एक विचित्र आभा विखेर 
रहा था) उन्होंने दिव्य दुकूल इस प्रकार पहना हुआ था मानों वह उनके शरीर 
के साथ ही उत्पन्न हुआ हो । बिना ढके हाथ, पर ओर मुख--तीनो इस प्रकार 
अतुलित शोभा सम्पन्न थे मानों किसलय-समूह में से (अलग) फूल खिल रहे 
हों । उनके ज्म्वे-लम्वे केश कधों को ढक कर नीचे तक छुहर रहे थे। जान 
पडता था मानों इस प्रकार उनकी रक्षा करने के लिए साँप ही हटक रहे हीं। - 
उनके मुख पर पतश्तीने की बूँदें थीं--ठीक उसी प्रकार जेसे ओस से ढका कमल 
परन्तु फेंटीला क्मल-नाज्ञ उनकी पुरूुकित भुजाओं की समानता कह्ोों कर 
सकता था ? लम्बे-लम्बे दालों के भार से उनकी एंडियाँ (नीचे को) धँँस रही 
थीं । उस समय उनके नाखूनों की ज्योति के बहाने उनकी कोमल श्रगुलियां 
हँस पडती थीं । पेर उठाकर आगे बढाने के अबसर पर तो (सीता के शरीर का 
समस्त भार) उन्हीं। (एडियों) १२ पडता था। उस समय अरुण पड़ियों से मधुर 
हँसी-सी भडने लगती थो | (जो चरण आगे बढते हुए) पृथ्वी पर श्पपनी छाप 
छोड रहे थे, उन चरण-कमलों में पायक्ञ के रूप में मानो हस ही मचल २ 
थे । जब चह रुकती अथवा भुकती थीं तो उनकी (पतली) कमर स्त्रयमेव लेखक- 
सी जाती थी परन्तु अपनी हा शोभा में विज्ञीन होने के कारण वह (हटने से) 
चच जाती थी । सीता का शरीर गोरे रग के केतकी फूल की कली की पखडी 
(अथवा कॉपल) के समान था और उनकी सौन्दर्य-छुटा उनके शरीर की 
सुगन्धि के साथ तरगित (मतजाली) हो रददी थी । भौंरो से सजी हुई पुष्पिता कल्प 
कल्‍लरी की भोति सीता अपनी सुध-बुध खोकर एक गीत गुनगुना रही थीं । 


“चित्रकूट में हमें सबसे पहले वनवासी सीता की मधुर ऑॉकी मिलती दै। 
8 + पं ७. री घर ड! तु 
वे पणकुटी में घिरे सींच रही ह और राम उन सीता को, अपनी मूर्तिमती माया 
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को--देखते हुए ऐसा अनुभव कर रहे हैं सानों योगी के सम्मुख अटत़ ज्योति जग 
रही हो । कवि सीता की छवि का शंकन करने की इच्छा से आगे बढ़ता है परन्तु 
उसकी भक्ति उसके सम्मुख व्यवधान खड्ठा कर देती है। इसीलिए वह एक ओर 


रास के स्वगत भावों का सहारा और दूसरी ओर सीता के साठृत्व की शरण लेकर 
चिन्नराचन प्रारम्भ करता है 


पाकर विशाल कच-भार एड़िया घंतसतीं 
तब नख-ज्योति मिष मृदुल अगुलियाँ हँसतीं। 
पर॒पंग उठने में भार उन्हीं पर पढ़ता , 
तव अरुण एड़ियों में सुहास-सा भड़ता / 

उपरोक्त *£ गार-वर्णन में झादुर्शवादी कवि की दृष्टि चरणों पर ही गड़ी रहती 
है। वहीं पर उसने सौन्दर्य का प्रतिफलन किया है। उसका यहद्द चित्र अत्यन्त रूप- 
रज्लित और प्रसन्न है ।??& 

अद्बल पट कटि में खॉस, कछोटा मारे” में काय निरतता तथा तल्छीनता का 
_ सफल अंकन है । 'सीता माता” द्वारा कवि स्वय द्वी अपने लिए एक सीमा 
“ ,नेर्धारित कर लेता है । वनवासिनी सीता का यद्द सात रूप भ्रयोध्यावासिनी सीता 
से स्ंधा भिन्न है श्रत इसे 'नई घज” कहा गया है। सोन्दर्य-चर्णन की इच्छा से 
कवि की दृष्टि सोता के उरोजों तक उठती हैं परन्तु दूसरे हां क्षण पह सावधान 
होकर कह उठता है-- 


अकु-हितकर थे कलश-पयोधर पावन , 
जन-मातृ-यवे सय कुशल वदन भव-भावरन | 
कुशल चदुन? में 'कुश-लव? शब्दों फी उपस्थिति दृष्टथ्य है| हमारे कवि को 
भाव तथा भाषा, दोनो पर द्वी अपूर्त अधिकार प्राप्त हैं । 
पहने थीं दिव्य दुकूल' . आधार-पन्यों में चित्रकूट में राम-भरत-मिलन के 
उपरान्त अत्रि मुनि के श्राश्नम में अनुसूया जी सीता को दिव्य चस्त्राभूषण प्रदान 
करती हैं 
उद दिव्य वर मालय॑ वस्त्रमाभरणानि च | 
अगराये च वंदेहि महाहे चानुलेपनस ॥| 
(यह उत्तम दिव्य साला, वस्त्र, भूषण, पद्गराग तथा मूल्यवान उबटन, जो 
में देती हूँ, इनसे तेरे अंग सुशोभित होंगे ।)प 
& साकेत, एक अध्ययन, प्रष्ठ ८२, ८६ | 
पर वाल्मकि रामायण, श्रयोध्या कांड, सर्ग ११८, श्लोक १८ । 


३०४ 'साफेत'-सौरभ 
रिपि परतिनी सन सुस अधिकाई । 
ग्रतिप देह. निकट. बेठाई ॥ 
दिव्य. बसन भूषन.. पढिराए । ; 
जे निवत नृतन अमल युहाए कि 

'कर, पद, मुख तीनो अतुल अनादइत पट से, थे पत्र पुश्ञ मे अलग 
प्रसून प्रकट स!-- प्रसाद जी ने श्रद्धा का सौन्दर्य चित्र श्रक्रित करते हुएु कहा द॑ 

नील परिषान बीच सुकुमाट, खून रहा मृदुल अधखुला गत 

[खला हा ज्यों बिजली का फूल मेष वन बीच गुलाबी रय। 

आह ! वह मुख ! पश्चिम के व्योग वीच जब घिरते हों घनश्याम, 

अरुण रवि-मडल उनको सेद दिखाई देता हो छवि धाम [| 

कंधे ढक कर कच छहर रहे थे उनके! “कामायनी! मे-- 

विर रहे थे घुंघराले वाल 
अत अवलबित मुख के पा दे 
नील धन शावक्र से सुकुमार 5 
सुधा भरने को विधृ के पास ।[ 

'पाकर विशाल कच-भार एडियाँ घेंसतीं” बिहारीलाल के शब्दों में 

भूपण-भारु सेंगारि हे क्‍यों इहि तन सुकुमार । 
सधे पॉवच ने घर परो सोभा हीं के भार॥॥ 

यहाँ 'कचो” के भार से ही एडियाँ घेंसी जा रही ह । 

“पर पग उठने में भार उन्हीं पर पढ़ता, तब श्ररुण एड़ियों से सुहास-सी 
भदता ।! सीता जब ठहर जाती हैं तो उनकी एदियों पर शरीर का पूरा भार शा 
पदने के कारण वहाँ का खून एकश्रित-सा हो जाता है | जब वह शआागे बढ़ने के लिए 
पर उठाती ह तो यद्द रुका हुआ खून फिर प्रवाहित होने लगता दे) इसे समय 


एडियो के भीतर द्वी भीतर सब ओर फेलता हुआ रक्त एड्ियों से कड़ने वाला हमें 
सा जान पढ़ता है । 


अनसीय+न>+-+-न नी ननम--- ० 


8४ रामचरितमानस, श्रयोध्याकाट | 
श्री जयशदूर प्रमाद?, काम'यनी, अद्धा सगे । 
[| वह्दी । 
य्रि ५ 
4, प्रिदाारी सतसई, ३२२ । 


'शोणी पर जो निज छाप छोटते चलत” विश्च की महान्‌ विभूतियाँ जिस * 
० न मल ____- 
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पथ पर सी चलतो हैं, यहाँ ही अपने अमिट पद-चिह्न छोड जाती ह६ैं। भावी 
सनन्‍्ततियाँ उन्हीं चरण-चिह्नों का अनुसरण करतो हैं । 
'रुकने-कुकने में ललित लंक लच जाती? ? द्वारा लेक की कोमलता पर 
मिसाल 
प्रकाश डाला गया है। 
धभोंरों से भूपित कल्प-लंता-सी फूली” मद्दाक॒वि कालिदास के दुष्यंत ने 
झ्राश्नस के जिरवे सींचती हुई शकुन्तला का तुलना लता से करते हुए कद्दा था-- 


अघरः क्रिसलयरागः . कोमलविटपानुकार्णि वाह | 

कुसुममित लोभगनीयं... योवनमज्ञ पु. संनडस ॥ 

(इसके लाल-ज्ञाल होंठ लवा की कोंपलों जेंसे लगते हैं, दोनों भुजाएं कोमल 

शाखाओं जेसी जान पछती हैं और इसके अगों में खिला हुआ नया यौवन लुभावने 
फूल के समान दिखाई दे रहा है ।)& 

'साकेत के कवि ने भी सीता को लता तुल्य कहा है परन्त वह ' कुयुममिव 
लोगनीयं! ञझथवा 'योवनमंगेंप्‌ु संचद्स! न द्वोकर कल्प-लता-सी दे, उसी 
कछ्पवलछरी की भाँति जो-- 
के बॉटवी हो दिव्य फल फलती हुई । 
सीता के गरुनगुन गान ओर भौरों की शुआर में सी ध्यनि-साम्य है। 
निज सोघ सदन में उटज “ * राज-न्भवन मन भाया | 


“मेरे पिता ने राजमहल में भी अपने (निवासार्थ) एक मोपड़ी डाल ली 
थी (राजा होकर भी ऋषियों की भाँति रहते थे--इसीलिए जनक को 'रशनर्षि! 
कह कर सम्बोधित किया जाता है) | (इस्के विपरीत) मेरी कुटिया में ही मनोरम 
राज-भबन है (में वन में भी महारानियों की तरह रह रही हूँ)। (राज-भवन तथा 
कुटिया की समानताओं पर प्रकाश डाल कर सींता कहती हैं--) स्वयं प्राणेश 
(श्री स्‍।म) तो (इस कुटिया रूपी राज-भवन के) सम्राट हैं, देवर (लक्ष्मण) 
सन्नी हैं, (राज-भवन में नित्य ऋषि-मुनि आकर सम्राट तथा उनके परिवार को 
शुसाशीष देते हैं यहाँ भी) श्रेष्ठ ऋषि-मुनि आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। 

 असख्य खजाने (खानें आदि) होने पर भी यहाँ घन का कोई महत्व नहीं । 

यहाँ शेर और हरिण एक ही घाट पर (श्रेमपूर्वकू) पानी पीते हैं (स्वभावगत 

शत्रुता भी सित्रता में परिवर्तित हो गयी है) । सीता रानी (सीता अपने को रानी! 

कह कर राज-सवन का साम्य पूरा कर देती हे) को तो यहाँ ज्ञाभ ही लाया है 
&& श्रभ्निनशाकुन्तलम, $, २० । 
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धि ५० गा 


(यहां आकर ज्ञाभ ही अधिक हुआ है) । मेरी कुटिया में मनोरम राज- 
भवन है. |” 


किए छछ कर दी आक ; 
चित्रकूट में ग्राकर तो मानो सीता का वह स्वप्न ही सत्य हो गया है, । जसको 
ओ्रोर सकेत करते हुए उन्होंने कहा था-- 


उटज लताओं से छाया, विटपों की मसता-माया | 
खग मृग भी हिल जावेगे, सभी मेल मिल जावेंग ॥ 
देवव एक पनुधोरी-होंगे सब  यूविधाकारी | 
मदकल कोकिल गावेंगे, मेघ मृदय बजावेंगे । 
नाचेंगे मयूर मानी, में हेँगी वन की रानी ॥# 


पनिज सौध सदन में उटज पिता ने छाया” अरुण' जी के शब्दा मेन 


ससार ! तुम्हारे त्रयन में कोई भी ऐसा हुआ कहीं, 
जो योग-भोग में लीन किन्तु फिर भी वह सीमाहीन मुक्त ? 
आदमी चाहता--मुक्ति मरण के बाद किन्तु 
चाही विदेह ने मुक्ति कम में हो क्लीन 
जीवन में ही वह मुक्त रहा योगानुरक्त शुद्धात्मा से 
यह एक कठिनतम कार्य, कल्पना जह्ों मौन 
ऐसी साधना हुई जनक के जीवन में ! 
हैं चर विदेह / 
तुम स्वय मुक्ति में लीन, मुक्ति से दूर-दूर 
जीवन-बन्धन के बन्धनहीन जलित योगी 
'. अनुरक्ति-विरक्तिमयी प्रतिमा से भी पत्रित्र 
तुम राग-विराय भरा जावन का ज्योतित्पात्र. 7 


रु 
व 


'धन तुन्छ यहाँ,--यद्यपि असखझ्य आकर है? सीता ने अन्यत्र भो 





कंद्दा ह-- 
जिन रत्नों पर बिके ग्राए भी परय मे, " 
वे ककड हु निपट नग्य अरणय में /( 
&9 साकेत, सगे ४ । 


 पोद्धार रामावतार 'ग्रणु', विदेद, ए४ ३२१३--१४ । 
$ साकेत, सगे ५ | 
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१3७७० री ना जमी हरी 


पानी पीते स्ग-सिंह एक तट पर हैं? : गोस्वासी तुज्लसीदास जी ने भी 
ज्षिखा है 





कर केहरि कषि कोल कूरंगा | 
विगत बेर बिचरहिं सब संगा ॥४४ 


क्‍या सुन्दर लता-श्तिच *. _**  * राज-सवन सन भाया | 

"मेरा यह लता-मण्डप कितना सुन्दर है| पुश्च (गुच्छे) के आकार का 
(ऊ चा) मेरा कुछ (भोरों आदि की गुझ्जार से) अत्यन्त गुख्लारित है। यहाँ 
नि्मल् पानी है और पराग (पुष्प-धूलि) युक्त पवन। चित्रकूट तो मानों 
मेरा दिव्य तथा सुदृढ़ दुगे है। निकेर (करना) इसका रखवाला है (जो 
निरन्तर नाढ करके, सजग रह कर पहरा देता रहता है) ओर जल की साकार 
धारा (मन्दाकिनी) इस (चित्रकूट रूपी दु्ग)की) परिखा (चारों ओर की 
खाई) है । मेरी कुटिया में मनोरम राज-भवन है । 


प्रस्तुत अवसरण में सीसा चित्रकूट की तुलना एक सुहढ दिव्य दुर्ग से करती 
हैं। 'साकेत? का कबि इससे पूर्व भी चित्रकूट की तुलना अटूट गहन गढ़ के साथ 
कर चुका है . 
आये फिर सब॒ चित्रकूट मोदितसना , 
जो अटूट गढ़ गहन वन-श्री का बना | 
जहाँ गर्भपह ओर अनेक सुरंग थे, 
विषिध पातुन्पापा/ण-प्रणू सब अगय थे। 
दोनों उद्धरणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट दो जाता हैं कि अटूट गहन गढ़! 
घाले अवतरण में दृढ़ता, परुषता अथवा पुरुषत्व का आधिक्य हैं, 'सुददढ दिव्य दुर्ग! 
वाले में मनोदरता, कोमलता पअ्यथवा नारीस्व की द्वी प्रधानता है। दइढ़ता का भाव 
दोनों में समान होने पर भी (एक में अनेक 'गर्भगृह! तथा 'सुरंग” हैं, दूसरे में 
'द्रृहरी? और 'परिखा”) दोनों का वातावरण कितना भिन्न है प्रथम उद्धरण में 
कवि की पुरुष दृष्टि श्राय राजनीतिक रही है--चित्रकूट के गर्म गृह, 'सुरंग! 
तथा “विविध-घातु-पाषाण पूर्ण! अ्गों पर ही श्रधिक केन्द्रित हुईं हैं । दूसरे भ्रवतरण 
में एक नारी की--कज्ञापूण तथा सुकोमल कर्पना “लता-वितानः, 'पुझा- 
कृति गुझित कुक्ष!', निर्मल जल”, 'पराग-सना पवन”, “निर्भर! और “प्रवाह की 
काया' में ही रमी है। फलत दोनों अ्रवतरणों की शेलो में भी महत्त्वपूर्ण भेद 





& रमचरितमानस अयोध्या काह । 
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हो गया है। प्रथम में शब्द भारी है, द्वितीय में हस्मे-फुल्फे, प्रथम में श्रोजस्थिता 
है तो द्वितीय में लालिस्य, प्रथम यदि मम्तिप्फ को भोजन प्रदान करत, है तो 
द्वितीय हृदय को परितृप्ति | 

ऋरों के हार्थो यहाँ नहीं “* ** ग़ज-भवन मन भाया | 

“यहाँ सै दूसरो के हाथो नहीं पलती । यहाँ तो में अपने ही पेरों पर 

खडी होती तथा चलती हैँ (पराअिता न होकर आत्म-निभर तथा स्वाधीन 
हूँ) । स्वास्थ्य रूपी सीपी में श्रमवारि (पसीने) की बूंदी के रूप में फल 
(मोती) को प्रतिफलित करती हूँ (स्वास्थ्य को सुफल' करन के लिए 
परिश्रम करती हैँ अथवा परिश्रम करके अत्यधिक स्वास्श्य लाभ करती 
हैं)। मे तो अपन ही अग़्बल से स्वयमेव हवा कर लेती हूँ (क्सी 
बात में भी पराधीन नहीं) | शरीर रूपी इस वल्लरी के वास्तविक फल को 
स्वाद तो मुझे आज ही प्राप्त हुआ हे (जीवन का वास्तविक आननन्‍्द्र ता 
मुझे आज ही मिल सका है), मेरी कुटिया मे मनोरम राज भवन हूं।.._ 

“स्वावलम्बन? 'साकेत” की वनवासिनी सीता का मूल मन्त्र है। श्रयोध्याम 
सीता स्वामिनी होकर भी परतन्त्र थी-बह दूसरों के हाथो पलती थी !* 
यहाँ वह स्वाधीन हैं, अपने पेरा पर खड़ी है, शआआत्म-निभर है । ('साकेता की 
कवि यहाँ गाँधी जी के विचारों से श्रजुप्राणित है) जीवन-लता के फल का 
वास्तविक स्वाद तो उन्हे शभ्राज ही प्राप्त हुआ है वयोकि-- 

सभी निछावर स्वावलम्ब के भाव पर । 
जिनसे ये प्रणयी प्राण राज-भवन मन भाया | 
“जब देव (श्रीराम) अथवा देवर वन में घूमने के उपरान्त कुटिया मे 

लोट कर आते हैं ता वे नित्य ही एक दो नयी वस्तुएं साथ लाते है | उन 
दोनों के लोट आने पर स्नेही प्राणों को सहारा-सा मिल जाता है और (नेत्र) 
जी भर कर उन्हें देखकर सुख्री हो जाते हे । (राम-लक्ष्मण द्वारा लायी गयी, 
नयी नयी बम्तुआ को चर्चा ही यहाँ नित्य नवीन तया अत्यविक मनोधितु* 
का कारण वन जाती हे । मेरी कुटिया मे मनारम राज-भवन हे । 

'साकेत! के राम, सीता तथा लच्मण वन में भी हास-परिद्दास-युक्त जीयन दी 
विता रहे हू । गुह के शब्दों म--- ह 

| परिहास बना वनवास यह । 

आर स्वय राम के शब्टा में--- 

बीते यों ही अवधि यहाँ हँस सेल कर , 
___.तो हम सब झतऊतल्य, कष्ट भी सेल कर | 
6 सापम्त सा ७ । 


न ---+-+--ऊीकीदव थक 
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किसलय-कर स्वागत हेतु ** * राज-मैवन मन थाया / 

“ज्यी कोंपलें मानो हाथ हिला-द्दिला कर हमारां स्वागत करती हैं, हृदय 
के कोमल भावों जेंसे यहों फूल खिले रहते“ह, डालियोाँ द्वारा नित्य नये फल्नों 
को ग्राप्ति होती रहती है ओर प्रत्येक तिनका भी यहां (ओस-बिन्दओं के रूप 
मे) सोतियों का भार उठाता रहता है। एसा लंगठा हें मानों इस प्रकार 
प्रकृति अपना कोष खोलकर अपना वेमेंव प्रदर्शित कर रही हे, मेरी 
कुटिया से सन।रमस राज-भवन हे । 


चित्रकूट के प्राकृतिक वेभव का उल्लेख गोस्वाभी जी ने हस प्रकार किया 

हँ-- . न. 
फ्लहि फलहि बिटप विधि नाना | मजु वलित कर- वेलि बिताना ॥ 
सुरतरु सरिसि युभाय सुहाए | मनहुँ विधुध वन परिहिरि आए ॥ 
गुज मजुत सघुकर अ्रनी | तिकिध वयारि वह युख देनी ॥ 

चित्रकूट के विहय मुग, वेलि विटप तृव जाति । 

पुन्य पुज सब धन्य अस, कहहि देव पिन राति ॥४४ 
-. कहता हे कॉन कि भारय * *  - राज-भचन मन थाया | 


“कौन कहता है कि मेरा भाग्य ठग गया (मेरा सोभाग्य छिन गया) ? 
(सत्य तो यह है कि) यहाँ आकर वह सुना हुआ भय (वन के कट्ठ) भी दूर 
हो गया (असत्य सिद्ध हो गया) । अव मुभमे अपने हाथ से कुछ करने की 

आप कर 9 
क्षमता आआ गयी है । मेरा वास्तविक गाहंस्थ्य तो वल में आकर ही जागा 
है । वह वधू” जानकी आज जाया (पत्नी) वन गयी हूँ (अयोध्या मे सीता 
फीसल वध हो थीं, यहाँ आकर ही वह वास्तविक पत्नी” अथवा 'ग्रहिणी? 
का स्थान ग्राप्त कर सकी हैँ) मेरी कुटिया में सनोरम राज-भवन हैं । 
कहता है कोन कि भाग्य ठगा हे मेरा! सीता ने अन्यनत्न भी कहा ह-- 
नाथ, भाग्य तो आज मंथिली का वढा , 
गिसकों यह सुख छोड, न घर रहना पड़ा [| 
“निराला जी ने सीता के इस भाव की श्भिव्यक्ति इस प्रकार करायी हद 
सीता-- आती है बाद आज उस दिन को 
प्रियतम / 
8४ रामचरितागनस, अवोध्य।काट । 
| साक्रेत, सर्ग » । 
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नर. बनी ते खिेखि 
जल या जे. ् _ मन नर ख््ी नमी 


जिस दिन हमारी पुण-वाटिका में 

पृष्पराज | 

ब/ल-रवि-किरणुं से हँसते नव नीलोत्पल 

साथ लिये लाल को 

घूमते समोद थे नयन-मन रम तुम | 

उससे भी सुन्दर क्या नहीं यह दृश्य नाथ ? 

वहाँ की वह लता-कुम्ज मम्जु थी 

या यहाँ उस पफिटप-विशाल पर 

फेली हुई मालती का शीतल तल सुन्दर है 

में तो सोचती हूँ, वहाँ बन्दिनी थी 

और यहाँ खेलती हूँ मुक्त खेल , 

साथ हो तुम , 

और कहाँ इतना सुश्रवसर मुझे मिल सकता £ 

अर कहाँ पास वेठ देखती मे 

चंचल तरगिणी की तरल तरयों पर 

तुर-ललनाओं के चारु चरण-चपल नृत्य # 

और कहाँ सुनती में 

सुखद समीरण में विहग-कल-कूजन-ध्व नि-- 

पत्रों के ममर में सधुर गन्धव गान ? 

आर कहाँ पीती में श्री-मुख की अमृत कथा ? 

ओर कहाँ पाती में 

विमल-विवक-न्नान-मक्ति-दीपि 

आश्रम-तपोवन छाड ?क 

फल फूलों से हैं लदी डालियों * | 5 जब गज कि 
“मेरी डालियाँ फल-फ़ला से लदी हैं, ये दृरी पत्तलें (पत्ते) मेरी (फल 

आदि से) भरी थालियों के समान हैं। यहाँ मुनियों की वालिकाएँ मेरी 
आलियों ( सखियाँ ) है और नदी की लहरें मेरी तालियाँ। यहाँ तो अ्रपनी 
ही परक्षॉई मेरे लिए खेल अथवा मनोविनोद की सामग्री बन गयी है। मेरी 
कुटिया में मनोरस राज-भवन है । 











कै: थी सुयक,न्त जिपाठी निराला), पचयटी प्रसंग, परिमल, ए४ २९४--१६ । 
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'फल्न फूलों से हैं क्ृदी डालियाँ मेरी! . फूल तथा फल झञादि रखने की 
दोकरी को भो “डाली' कद्दते हें . 

७--- वनचारी जन जुड़ें जोड़ कर डालियाँ। 

यहाँ, चित्रछूट में मानो फल, फूल वाले दुक्षों को दालियों ने दी यद्द कार्य-मार 
अपने ऊपर ले लिया दे! 

'वे हरी पत्तलें, भरी थालियों मेरी? : वन में धातु की बनी थालियाँ नहीं, 
यहाँ तो पत्तों को जो कर वनायी जाने वाली पत्तज्नां पर ही सोजन परोसा जाता 
है। उधर ढालियों पर लगे हरे पत्तों ने फल्लो को घारण किया हुआ है । 

“(तदिनी की लहरें ओर तालियों मेरी! नदी की लद्दरें आपस में टकरा- 
टकरा कर एक सुमधुर ध्वनि उत्पन्न करती छेँ। उन्हीं लद्दरों की ताल पर सालियाँ 
घजा-बजा कर सीता उस मधुर ध्वनि का रसास्वादन किया करती हैं । 


में पल्ली पक्षिणी *. *** ““ *** राज-भवन मन भाया । 

“में तो बन के कुब्न रूपी पिंजरे से पली पक्तिणी के समान हूँ। यहाँ 
मुझे कोटर (वास्तविक घोसला) की भाँति अपने घर की याद आती रहती 
है। उस समय मेरे छदय की प्रत्येक कोमल तथा तीत्र वेदना समय के स्वर 
की सघुर गीतिका वन जाती है। उस स्वर-लहरी को छेड़ कर कब इस कंठ 
को परिद्प्ति न मिल्री ? मेरी कुटिया मे सनोरम राज-भवन है। 

“आती है कोटर सदृश मुझे सुथ घर की? - 'साकेत' के राम ने भी 
फ््ा था“ 
उड़े पक्षिकुल दूर दूर आकाश में, 
तदपि चग-सा वेंधा कु ज-गह-पाश मे |& 


गुरुजन-परिजन सब * “ *- * राज-भवन मन भाया | 


... “वन सें मेरे धन्य (उच्च) ध्येय (आदशे) ही मेरे गुरुनन तथा परिजन 
(इरिवार के सदस्य) हैं, यहाँ की औपधियों (बनस्पतियों) के गुण अथवा 
विगुण (गुणद्दीनता) ही मेरे लिए ज्ञेय (जानने योग्य अथवा अध्ययन का 
विषय) हैं। वन के देव-देवियाँ मेरे आतिथेय (अतिथि-सेवा करने वाले) हैं 

आर प्राणपति के साथ यहां रहने के पारण मुझ यडॉ सब्र प्रेय (प्रेयस) तथा 
श्रेय (श्रयस्‌ ) (इस लोक तथा परलोक के समस्त सुख) प्राप्त हैं । भर व-धमे 
(नारी-धम) तो यहाँ स्वयमेच ही मेरे पीछे भागा चला आया है (मेरा 
अनुसरण कर रहा हें)। सेरी कुटिया मे सनोरम राज-भवन है। 
& साक्ेत सग ४ | 
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पप्रिय-संग यहाँ सब प्रेय श्र्य है मेरे! 'रामचरितगानस! में भी 
परन कुटी प्रिय प्रियतम सभा | ग्रिय्य परिवार कुरस बिहसा ॥ 
सासु सयुर सम मुनितिय मुनिवर | असनु अभिञ्र सम कद ग्रल फर ॥ 
नाथ साथ सायरी सुहाई | सयन सयन सय सम सुरादायों ॥ 
लोकप होहि बिलाकत जाये। तेहि कि माहि सके विषय बिल्लाय ॥ 
नाचो मयूर, नाचो कपोत राज-भवन सन भाया । 

“है मोर, अरे कबूतर के जोडो (दम्पति), तुम (प्रसन्न होकर) नाचा | 
हरिणो, तुम भी (निर्विष्न होफ़र) उडान भरा । हे नोलकठ, चातक, गरिया 
तथा भौरो, तुम भी निभेय होकर गाओ। वबेंदेही के बनवास का समय 
अधिक नहीं हैँ | तितली, तूने यह चित्रपट (रग-विरगा स्वरूप) कहाँ से 
प्राप्त किया है ? मेरी कुटिया मे मनोरम राज-भवन हे । 

वन का प्रत्येक जढड तथा चेतन पदार्थ, ग्राज वनवासिनी सीता माता को 
स्नेह-परिधि के भीतर समा गया है, उनकी ममता सर्वव्यापिनी हो गयी दे । 

आओ कलापि, निज चन्द्रकला राज-भवन मन भाया | 

“आओ मोर, मुके अपनी चन्ट्रकना (कलगी, मयूर-शिखा) दिखाआ, 
कुछ बातें मुझसे सीख लो तथा कुछ मुझे सिला दो | कोयल, तुम स्व॒र खींच 
कर तथा उसे धुमा कर (सॉति-माँति की लय तथा तान में) गाओ, में तुम्धरा 
अनुकरण करूँगी । तोते, तुम पढा, तुमने ही ते। सर्वश्रवम मबुर फल खाया 
हैं। मरी कुटिया से सनोरम राज-भवन हे। 

सीता का हृदय सफकीर्ण न होकर उदार है । वह श्रपने अच्छे गुण प्रसन्नतापूवक 
सय फो दने के लिए भी प्रस्तुत हद थ्रा। दूसरा के सदगुण सधन्यवाद स्पथीकार करने 
के लिए भी--' कुछ सुभस सीणो शझ्रार सम॒भे सिसलाशो ! | 

'शुक, पढी,--भ बुर पत्ल प्रथम तुम्हीं ने साया? ताता प्राय सब से पदक 
मीठ फलो को कुतर दता हू । 

आए राजहास, तृ राज-पव्न मन भाया । 

“ह राजह्मिनी (माती-शक्त सीपी न पाने के कारण) त उस प्रकार 
तरस-तरस कर (आवृप्ति कान्‍्सा भाव प्रकट करक) रो क्यो रटी ए ? यहि व 
मायली (मेर) जेसी होनी ता शुक्ति-बश्लित। होकर (मोतियों से यक्त सीपियाँ 
प्राप्त न ह।से पर) मेरो तरह (शी राग +) ध्यामल शरीर में से सिय्लने वाले 

४ बिन्दु रूपी सोनियों का अपने पस्च रूपी पर ४ * चायना ले अपनी (गार) में 
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लेकर तू अपनी सुध-बुध ही खो देती (स्वेथा मुग्ध हो जाती)। इन मोतियों 
को धारण करने के लिए तो स्वय सानस (सानसरोवर तथा मन) ने कसल 
“के रूप में अपना मुख खोल रखा है। मेरी कुटिया में सनोरम राज-भवन हे । 


राजहंस (तथा राजहसिनियाँ) मानसरोचर में रहते तथा मंतती चुगते ह्दे्‌। 
पति-प्राणा सीता के नेश्नों के सम्मुख एक राजद्सिनी का काह्पनिक चित्र आता दे 
जो मोतियों से युक्त सीपियाँ प्राप्त न होने पर तरस-तरस कर रा रद्दी ४। सीते 
उसका ध्यान श्याम तनु! श्री राम के “श्रम्म बिन्दु रूपी मोतियों' की ओर आकृष्ट 
करती हैं। इन मोतियों को प्राप्त करने के क्षिएण तो स्वय मानसरोबर भी आतुर दें, 
इन्हें धारण करने के लिए हो सानों सानसरोतर ने कम्तल रूपी सुख खोल रखा 
हैं। सीता पखा करके राम के श्रम-विन्दुओं को,अकोर लेती हूँ | श्रत बद्द चाहती दे 
कि राजहसिनी भी उन्हीं की तरह अपने पख रूपी पखे से वे मोती अ्रकोर कर (अद्भ 
मे भर के) सुग्ध एव तृप्त हो जाए । 

इन पक्तियों सें साकेच के कवि ने सीता के पति-प्रेम की अ्रत्यन्त कलात्मक 
ढंग से अभिव्यक्ति की हैं । 

ओ निर्केर, भर कर नाद सुना " * "४. राज-भवन मन साया | 

“अरे मरने | तू कर-मर शब्द करता हुआ मड़ता रह। अपने मागे 
में आने वाले रोडों (वाबाओं) मे उलक कर और उनसे से अपना मागे 
वनाकर रुकता तथा बढता हुआ तू निरन्तर आगे बढता रह। अरे पथेत के 
दुपट्ट | तू उड़ता रह । ह्‌ उल्लास तथा हपे के मेघ ! तू घुसडता रहे, अरे 
पथ॑त के गद्रद साव | तू सेब हम पर उसड़ा कर | तूने जीवन को गीत 
वना लिया है ओर वह्ढी गीत तू निरन्तर गाता रहता हेँ। मेरी कुटिया में 
मनोरम राज-भवन हे । 





'ओ निमेर, कर-कर ना सुना कर कंड तु! इस पक्ति में ववननणील 
शब्दों द्वारा करने का स्वर लिपिवद्ध किया गया दे । 

'पथ के रोडो से उल्लक सुलम! निर्बाघ जीवन शअकमेण्य दो जाता है । 
खास्तव में 'वाघाएु ह जहाँ वहीं दीरो की गति है ।” पथ के रोडों से उलमक सुलम 
फर निरन्तर आगे बढ़ता हुआ्रा करने का जल भी तो मानव को यही सन्देश देता 
रहता है ! 

ओ उत्तरोय, उड़, मोद-पयोद घुमड़ तू” इस पंक्ति में करने को 
“उत्तरीय! और “मोद-पयोद” कहा गया है । पर्वत के शरीर रे लिपय यह दुपद्ा 

] 
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टर दर तक उठते जल-सीय्रा के रूप में उत्ता एुस्ता 'यथवा घुसइते हुए प्रसन्न 
मेघ की भाँति घुमरता हु'पा जान पटता हैं । मेघ तथा निभर की ध्यनि में भी 
सहत्वपूर्ण समानता ह, गेघ घुमह-घुमद कर जल बरसाते ए--उल्लास बिग्ेरते है») 
निर्भर भी तो यही कर रहा ह ' 

'गिरि-गद्गद भाव”! कवि की कल्पना है कि हर्पातिरिक के कारण पत्नत 
गद्गद हो रहा ह श्रौर भरने के रूप में उसका वही गदगद भाव! पस्ीज रहा हैं । 


'जीवन का तृने गीत बनाया, गाया? 'एक भारतीय शझआत्मा! के 
शब्दों में-- 
कितने निर्जन में दीखा, रे मुक्त हार वाणां के ! 
का, मंजुल वीणा-वारी, माँ जननी कल्याण के। 
>< >< 
क्या तूने ही नारद को सिखलाया ता ना ना ना 
क्या तुकेसे ही माधव ने सीखा था मुरलि बजाना 
> >< 
मेरे गातों की प्यारे | बू्दें न सूखने पार्ती , 
विस्म॒ति पथ जोह्ा करतीं अपना श्वयार बनातीं , 
पर पच्ची-दल ने तेरे यीतों का यान किया हैं, 
हरि ने तेरी वाणी को अमरत्व प्रदान किया हे कि 

और थाली कोल-किराक-सिल्ल...' राज-भवन मन भाया । 

“है भोली-भाली कोल-क्रित-भिल्ल वालिकाओ ' मै तो स्वर्य॑ तुम्हा' 
यहाँ आ गयी हूँ अ्रत तुम (मेरे समीप) आओ, मेरे करने योग्य काम सुर 
बताआ ओर मेरा नागर भाव तुम्हारे लिए जो (नागरिकता अथवा समय 
की भेट लाया है, उसे स्वीकार करो । इस प्रकार मुझे; (नये काम वतोज्क 
नवीनता प्रद्यान करा ओर स्वयं (सभ्यता तथा नागरिकता का उपहार पाकर्र 
महानता प्राप्त करो । मेरी कुटिया में मनोरम राज-भवन दे | 

सब अर लाभ ही ल।भ राज-भवन सन भाया | 

जान के आदान-प्रदान से ते। सदा लाभ ही लाभ है ओर मुझे त॑ 
नयी-नयी बातें सगृहीत करने की लगन हँ। तम सम्पण जीवन अ्द्वेनरन 
वस्था म ही क्‍यों पिताआओ ? (न विताझा ।) आओ, हम गाते-गाते (गी 


न-+-+>-+७--+.ुऔ.&-.-. किक ] 


के द्विम क्रीरिनी, भरना, पृष्ठ ७ से ११ | 
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कवि >> 


५ की मधुर लय के साथ ही अपने शरीर को भल्ली प्रकार ढकने के लिए वस्त्र 
तेयार करने के उद्देश्य से) कातें और बुनें | भरी प्रकार ताने से फूलों का 
' सी रंग निकल आता है (समुचित प्रयत्न द्वारा प्रत्येक काये सस्मव है)। 
मेरों कुटिय  सें सनोरस राज-भवन है । 
सीता का विश्वास है कि सब झोर लास ही लाभ बोधघ-विनिमय में! 
भ्रस्त, वह चाहती हैं कि वह जो कुछ जानती हैं, बद दूसरे भी सीख लें भौर दूसरों 
की जानकारी से वह अपने ज्ञान की बृद्धि करें । परस्पर इस प्रकार का शादान- 
प्रदान सम्यत्ता फे विकास एव प्रसार के लिए अस्यन्त हितकर है। यही झआदान- 
प्र दान सानव-विचारों त्था मान्यताओं को 'नव्यता? एवं “भव्यता” प्रदान करता हैं । 





“आओ हस कातें चुन” में राम की अपेक्षा गाँधी-युग की ध्वनि ही अधिक हैं । 


'स्वगत” एक नाटकीय रुच््च हैँ। 'साकेत” के कवि ने कथोपकथन अादि अनेक 
क्तायकीय तत्वों के सप्य ही 'स्वगत! का प्रयोग सी किया हैं। स्वगत-कथन पा 
के चरित्र पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त कथा की रोचकता की भी अभिन्ृद्धि करते 

! हैं। सीता साता का प्रस्तुत स्वगत्त (गील) छसका एक उदाहरण है । 


थे समाधिस्थ से राम *** . *  हरे-मरे मतबाले | 
समाधि-सग्न से होकर राम वह अनाइत (योगियों द्वारा समाधि की 
अवस्था में अपने ही भीतर सुना जाने वाला शब्द) सुन रहे थे। सीता की 
स्वर-लहरी पत्ते-पत्ते पर प्रेम का जाल-सा घुन रही थी। (इस स्वर-लहरी की 
तुलना सें) वीन के मरे भ्नले (अत्यन्त कोमल स्वर) भला कितले मीठे हैं! 
(भाव यह है कि इनके सामने वीन के अत्यन्त कोमल तथा मधुर स्वर भी 
तुच्छ हैं।) (सीता का सघुर गीत सुनकर) हरे-भरे वृक्ष सतवालों की तरह 
भूम रहे थे । 
, पाज्ञो मेथिलि सच्छुन्द ४५ "/ * * दुख सहन करना ही ” 
« गरम ने कहा, “हे मैथिली ! जब तक रास है, तव नक्॒ तुस स्वच्छन्दता 
: पूवक गाओ । आज सेरे ये शब्द कोई भी (सब) सुन लें। जो मेसा भरोसा 
' करता है, वह निश्चिन्त रहे (उसे किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता 
नहीं)। बस, मुझे तो प्रेम का भरोसा (प्रेम की सेंट) प्राप्त होती रहे । सत्य 
तो यह है कि आनन्द हमारे ही अधीनस्थ रहता है फिर भी यह संसार 
ज्यथे (भॉति-भॉति) के कष्ट सहता रहता है । (भनुष्य के लिए तो यही 
डाचित है कि वह) अपना कचेव्य पूरा करके ही सन्तुए हो जाए (उसके फ्ल 
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जात अन्‍मक 


(९! 
् 
६70 


की चिन्ता न ऊ7) फिर बर चाह सपत्न टी, चाहे परसफल | (उस परिणाम 
से) ब्सका कोड राम ने रहगा। नारियों पुझोी फे समत्त आ्रात्म-समपंण 
करके सिश्चिन्त 7 जाटी है (पुरुष द्वारा) उस (ससवग) की स्प्रीकृति से ट्री 
तारी के पति क्ृठा 26 के भाव निहित है । गारत बया है? जन (दुसरा 
का) भार बहल पररा (ढाना)। पुरा क्या ॥ / सढ कर दु खे सहन करना 
(स्वय कष्ट स्ठाकर भी दुसरे का गुख पहैचाना) |” 


(६० 


नश्चिन्त रह जें। करे भरासा मेरा! कबीरतास के शब्दा म 
फवीर का ते चितव, का तेरा न्यत्यां हाट।_ 
॒ ण-न्यत्या हरिजी करें, जा ताहि न्‍्यत न हा ॥ 
'वस, मिल प्रेम का मुझ परासा मेरा! 
रामहि. काल प्रेम विच्यारा | 
जान लठ जा जानानहारा ॥। 
ब एः न हू न 
'करक अपना कतंव्य रहा सन्तापी? 
कर्मरयव्राधिकारस्ते मा कलेप कदाचन |; 
कलिकाए खिलने लगीं राज-भवन मन साया |! 
कलियाँ खिलने लगीं, फूल फिर फूल उठे, पत्नी तथा टरिण भी चरना 
छोड कर अपनी सुब भूल बैठे । (सव ओर फैली हुई) नीरवता से एक यही 
(सीता के गीत को) ध्वनि गे ज रही थी-- 

“मेरी कुटिया मे मनोरम राज-भवन है। 2वब२ (लक्ष्मण) के तीर के अग्र- 
भाग (नोक) की टाकी (छनी--पत्थर काटने का आजार) से मेने छोटी 
वश्नि (ऊमिला) की एक सृति तेयार की है । उसके नेत्रो म आँसू है ओर मुख 
पर बाकी हँसी । (सने उस सूर्ति का वह रूप ओका है, जिससे वह अपन 
पाते के पथ क) कोट समेट रही है और (उस पथ पर) फूल जिखेर रही “है । 
उस मूर्ति ने हमारे टसी ऊुटीर के। मन्दिर बना लिया है (मैने इसी कुटिश 
मे वह मूर्ति प्रतिष्ठित की है) | मेरी कुटिया न मनारम राज-भवन का रूप 
वारण कर लिया है । कं 


ऊमिला लच्मण के 'शरः से "आहत हरिणी? ह थ्रत उसकी म्ति रचने 


६& कपीर ग्रन्वावली, प्रष्ठ €८ । 
गत रामचरितमानस, अये यावाट । 
| शीमद्नगवदगीता, २०-४५ ॥ 


एः 
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के लिए भी 'देवर के शर की अनी” से टाकी का काम लिया गया है। ऊर्मिल्ा 

नेन्नों में (पति-वियोग के कारण) आँसू हैं ओर सुख पर हँसी, वह्दी हँसी जो 
गा-गा कर अपने पति को विदा करने वाली महाश्रता पत्नी के मुख पर खेला 
करती है। ऊर्मिला झपने पति के पथ के काँटे समेट रही है (ह्वे मन, तू प्रिय पथ 
का व्रिन्नन वन) भौर फूज्त बिखेर रही है। इतना ही नहीं उसने तो थञ्राज सीता 
के इसी कुटीर! को मन्दिर! वना दिया है, लच्मण द्वारा बनायी गयी इस 
मन्दिराकृति कु्टी' को देवालय के समान अपूर्व पविश्नता तथा सद्दत्ता प्रदान कर 


दी हे। 


नी फनी मी जिजरा3जरी ५ न्‍5 उरी जनम रहती. 





हा / ठहरो, वस विश्राम **. यहाँ सृध खोई | 


राम ने कहा, “प्रिये | ठहरो, वस करो, कुछ ढेर ठहर कर विश्वाम कर 
लो । हे राजज्क्ष्मी | तुमने वन मे भी मेरा (राम का) साथ न छोड़ा | 
तुम यथेष्ट परिश्रम करो ओर स्वेद जल से स्वास्थ्य-मूल का सिंचन करो। 
(परिश्रम करके अपसे स्वास्थ्य का विकास करो) परन्तु तुम अपनी गति (काये- 
व्यापार) में यति (तनिक विश्राम के नियम का भी पालन करो (स्वास्थ्य - 
रक्षा के लिए यदि उचित परिश्रम अनिवाय है तो पर्याप्त विश्राम भी)। कोई 
भी व्यक्ति (सब लोग) तुन्द्दरी ही तरह किसी कायय (अपने कत्तेव्य-पालन) 
में पूणुतया तन्‍्मय हो (इतनी ही तन्‍्मयता से स्वधर्म पालन करे) (परन्तु) 
तुसने तो इस समय स्वयं अपनी भी सुधि खो दी है। 


भान सा भूली” सीता न जाने कब तक गीत के रूप में अपने भावों को 
उडेलती पर्णकुटी के बिरछे सींचती रद्दती परन्तु राम ने उतकी वन्‍्मयवा भग कर 
दी। 'अटल अनुरागी! पति प्यार भरे शब्दों में प्रणयप्राण्ए' क्रा ध्यान 'यति? 
के नियस को ओर झाक्ृष्ट करता है | जीवन में श्रम” आवश्यक है, 'स्वास्थ्य-मुल 
उसी भ्रस जल से तो पछवित होता हैँ परन्तु 'थोंडा विश्राम' भी जीवन का 
अ्रनिवाय अड्भ है । 


हे राज लक्ष्मि, तुमने न राम को छोड़ाः सीता की कुटिया में ही 
मनोरमस राज-सचन है। जहाँ 'सम्नाट स्वय प्राशेश सचिव देवर है!। अपने ही 
शब्दा मे सीता उस राज़ भदन की 'एानी' ६--रास के शब्दा में 'राज लक्षिन' । 


हो जाना लता न आप "४". *'* मजनोज्ञ कुयुम को ! 


“तुम इन लता वल्लरियों में इतती अधिक तन्‍्सय हो रही हो, कहीं 
इस प्रकार तुम स्वयं भी लताओं में विलीन न हो जाना, तुम अपनी हृथेलियों 
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क तो इन नयी कोपलो मे लीन हो ही चुकी हो। कहीं एसा न हो कि 
मुझे तुस्हे उसी प्रकार ढ़ें ढते हुए फिरना पड जमे भौरा मनोहर पुष्प को ढेँढ़ा 
करता हे । 


राम के शब्दा में 'निज़ मतिमती माया! के प्रत्ति श्रमित हलार भरा हैं। 
सीता की तन्‍्मयता पर वह धिस्मय विमुग्ध हो गये है परन्तु सीता को 'कर तल 
तक! 'नकक्‍ल-दल मरना ब्रेग्व कर उनका हृदय ध्यनायास कह उठता हं--- 
हा जाना लता न आप लता-सलग्ना 
हस प्रकार मानो राम की मुग्धता शब्दों में उतर श्रायी है। राम का यह 
कथन प्रस्तुत १रिहास का ही सवथा स्वाभाविक प्रसाद हँ तेथापि राम की उस 
वक्ति में भविष्य की एक ऋलक भी तो हे शीघ्र ही राम को सीता की खोज में 
भटकना हैं। वह समय अ्रत्रिक दूर नहीं है जब श्री रास--- 
पल्चता चले लता तरु पाती ॥ 
हे खगय मृग हे मबूकर श्रेनी । 
तुम्ह देखी सीता म्रग नेनोे ॥क्ः 
वह सीताफल जब फले *. हसी तुम अहा !” 
श्री राम ने कहा, तुम्हारा वह प्रिय सीताफल जब फले “ 
(राम के मुख से यह अशग-भरी उक्ति सन कर सीता के अधरा 
पर तनिक मुस्कराहट-सी खेल गयी ओर राम ने उस प्रसड़ को वहीं थबोड 
कर कहा), “मेरा विनोद (परिटास) तो सफल हा गया (फिल-्युक्त 
हो गया) क्योंकि तुम हँस पर्डी (तुम्हारी इस हँसी से मुझे तो अपने 
विनोद का मन चाहा फल प्राप्त हो गया ।) (सीताफल चाहे जब फले, राम 
का विनोद तो 'सफ्ल” हो ही गया ।) 
प्रस्तुत अ्रवतरण की समीक्षा करते हुए डा० नगमेन्‍्द्र ने लिखा दे उस दिन 
वातावरण में कुछ श्रघिक मादुकता थी, राम कुछ भौर आगे बढ़े । सीता ने कुटिया 
में श्रनेक प्रकार के फल-फूल लगा रखे थे--उनमे सीताफल भी था। राम को अ्रार्गे 
ठसी की विशेष चिन्ता हुईं शोर श्लेप की शा में परिदास का एक बाण छोड़ ही 
तो दिया-- * 
बह सोताफल जब फले तम्हारा चाहा,-- 
मेरा विनांद तो सफल,-हँसी तुम आहा ! 
दम्पति का सम्बन्ध काफी दूर तक जाता है श्रत उनके लिए ऐसा विनोद 
0 उमा 


न बल िीियययखथखघ घ ड कफ 


जाने अआअअंं॥त५-+-+ जज जिस... 





के रामचरितमानस, श्ररण्यकाद । 
| 
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स्वाभाविक है--नित्य प्रति की वात है। भक्त-कवि ने यहाँ कवित्व की रक्षा भक्ति 
का मूल्य देकर की है |”? 
+-..तुम हँसो, नाथ, निज "” * “ ** सभी रस-भोगी । 

' रास के विनोद का उत्तर देते हुए सीता ने कहा, “हि नाथ, तुम अपने 
जादू (शब्द-कोतुक) के फल पर भले ही असन्न होते रहो (अपने शब्द-जाल- 
विनोद की सफलता से भले ही सन्‍्तुष्ट होते रहो) परन्तु मेरे ये फल तो 
सत्य के वल पर (यथा समय) प्रकट होंगे (किसी जादू से प्रकट न हो सकेंगे) 
(तुम्हारे 'इन्द्र-जाल” के फल ओर मेरे इन फलों में एक महत्वपूर्ण अन्तर 
रहेगा) इनमें केवल विंनोद है उनमें वास्तविकता होगी। अस्तु, सब 
लोग भेरे श्रम से उत्पन्न इन फर्लों का रस भोग (उपभोग करें) (जगन्माता 
का यह “अस? स्वाथेमय-ल होकर परसार्थ पूर्ण दी हे 0) 

मेरे श्रस फल के रहें ससी रस-भोगी? सें यह्‌ ध्वनि भी हे कि रास के “इन्द्र 


जाल के फल” का आनन्द तो 'पति-पष्नी” तक ही परिमित द परन्तु सीता के 'श्रम- 
- फल?” सबके लिए उपभोग्य हैं । 


तुम मायामय हो तदपि. ०" ** ** फिरो यमीर गहन में / 

“तुम सायामय होकर भी अत्यन्त भोले हो । तुमने हँसी से भी तो मूठ 
नहीं वोला ' वास्तव में यदि ऐसा हो कि में वन में छिप जाऊँ ओर तुम 
मुझे इस घने वन में दढते फिरो तो कित्तना आनन्द रहे ' 

स्ाकेत! के राम अखिलेश? के अवत्तार ह--भुत, वतमान तथा मविष्य के 
ज्ञाता हैं | अस्तु, राम ने ईँसी में मो एक भावी 'सत्य? का ही उल्लेख किया था। 
उनकी “साया मूि” सीता भी सविष्य से सर्वथा श्रनवगत नहीं तभी तो चह्ठ परोहछ 
रूप से भावी घटनाश्नों पर प्रकाश ढाल कर कहती हैं-- 
हो सचमुच क्या आनन्द, छिप में बन में, 
कै तुम मुग्ये खोजते फिसें गमीर गहन में। 
“आमोदिनि, तुमकी कीच "४ “ “* छनश्याम के भीतर [? 
राम ने कहा, “आमोदिनी, तुम्हें भत्ता कोन छिपा सकता है ? हृदय को 
तो हृदय अनायास ही दूंढ (देख) लेता है । सीता तो राम के हृदय में सदा 
उसी प्रकार विराजमान हे जेसे काले वादलों में त्रिजली |” 
'परिहास' में गस्भीरता! का प्रवेश हो गया। रास ने हँसी में ही कहा था--- 
हो जाना लता न त्राप लता-प्लरना। 


२७ 'साकेत'-सोरभ 


सीता का उत्तर गम्भीरता से रहित नहीं--- 
हो सचमच य्या खानन्द किप्र में वन में 
में 


है 
वेम मुझे साजते फिसे सभीर सहन में 


रास का प्रस्युत्तर है-- 
वठी है सीवा सदा राम के भीतर , 
क्यिद्य्यति परनश्याम के भीतर | 
ता 


जे 
कुछ ललित नर लीला ! करने के श्रभिप्राय से प्राघार ग्रन्थों के राम सी 
से कहते हँ-- 
तुग्ह पावक्र महँ करहु निवासा | 
जो लगि कर्सा निसाचर नातपा॥ 
ओर इस प्रकार सीता-- 


प्रभ पद घरि हिर्य अनल समानी |& 
कदाचित्‌ अ्रग्नि-प्रवेश” की श्रावश्यकता ही न रहने देने के अ्रभिप्राय से 


ज्वाकेत?” के कवि ने राम से ये शब्द कहलवाये हद 
अमोदिनि, तुमको कौन छिपा सकता है 
“आमोदिनी' गोस्वामी जी की 'ललित नर लीला” का ही तो श्रन्िनव 
रूपान्तर हे । तथापि प्रथम, द्वितीय की अपेक्षा हमारे अधिक सन्निकट दे। 

“अच्छा, ये पौधे कहों फर्लेंगे “** ' चलेंगे तब लॉ ”' 

सीता ने पूछा, “अच्छा ' यह तो बताओ कि ये पीधे कब तक फलयुक्त 
हो जावेंगे । हम उस समय तक कहीं ओर तो नहीं चले जाएँगे 7? 

सीता का यह प्रश्न एक बार फिर वार्तालाप को सामान्य भाव-भुभि पर ले 


श्ाना चाहता है । 
हे केवल सींचने से काम न चलेगे। 


राम ने उत्तर डिया., “वोचे ? 
गोडना भी पडेगा | अत (इन्हें भली प्रकार सींचने के साथ-ही-साथ) इनकी 


डालियों को इधर-उबर मोडती रहो (ताकि उनका सम्यक विकास हो सके )) , 
रुपों को तो बस वार्थ-हतु समुचित है ?” 
सीताने कहा, “पुरु्पों को तों सदा राजनीति की ही बातें समा करती 


मी चित 
नीता 


ह, राजा तथा माली तो सदा काट-लछॉट के उपाया पर ही विचार करवे रहत॑ 


नल लयओ+ नकद 


+ रामचरितमानस, श्ररणयकाट | 
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है. परन्तु आणेश ! यह तो उपचन (वाटिका) न हो कर वन है। यहाँ तो 
पौधे (माली की इच्छा के अनुसार न बढ़ कर) अपनी ही इच्छा के अनुकूल 
जिस ओर चाहते हैँ, उधर ही बढ़ते हैँ | क्या वन्धन ही का दूंसरा नाम 
जनपद (बस्ती अथवा नगर) नहीं हे ? देखो, वन का यह छोटा-सा नद् 
यहाँ कितनी स्वच्छन्दतापुरवेक वह रद्द है परन्तु नगरवासी इसे भी (नहर के 
रूप में अथवा भाँति-भाँति के वॉध लगाकर) बाँध लेते हैँ (इसकी स्वाघी- 
नता नष्ट कर देते हैं)!” 


राम ने उत्तर दिया, “यह तो सत्य है (के नगरवासी नद का वॉध 
ठेते है) परन्तु इस प्रकार नद की उपयोगिता तो वढ़ जाती है (नद के जल को 
ध््रधिक लोकोपयोगी वनाने के लिए ही उसकी स्वच्छन्दता समाप्त की 
जाती है) | 


सीता बोलीं, “इससे (नद को वॉधने से) नद को तो कोई लाभ नहीं 

होता, इस (वन्धन) में तो स्वयं उन्हीं का (वॉघने वाले नगरवासिया का) 
थंसिद्धि कप ही 

लाभ है । इस प्रकार स्व के लिए दूसरे को वॉवना क्‍या उचित है ?? 


न 


-  पैंतोनदकापरमार्थ *' *** भाकले भू पर |” 


राम ने सीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, "में तो इसे (इस 
वन्‍्धन को) नद का परमाथे ही मानता हूँ ओर परमाथ से वड़ा लाभ ओर 
क्या हो सकता है ? जितने प्रवाह (नव्ियाँ, नद आदि) हैं. थे वहे, अवश्य 
चहे, परन्तु उन्हें अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए । यह प्रथ्वी केवल उन्हीं 
के लिए नहीं है, इसे ओरों का भी भार भेलना तथा पालन करना है। जनपद 
के वन्धन (नियम अथवा मयौदाएं) वास्तव मे उन सवकी (ससप्टि की) 
मुक्ति (स्वाधीनता) के ल्षिए ही है अस्तु, यदि ये नियम न रहें तो सव लोग 
तुरन्त छिन्न-मिन्न हो जावें। (और फिर आश्वय की यह वात है कि) पुरुपों 
की यह काट-छॉट उसे ही (उसी सीता को) अखर रही है जो फूलों को चुन 
कर उनका रंग निकालना चाहती हे (निकले फूलों का रंग ढंग से ठाया?) 
- ज़रा यह तो बताओ कि (यदि 'स्वाथ्गे-द्देतु वन्धन समुचित” नहीं है तो) 
तुम कोमलता के उन अतुलनीय उपमानों को किस शकार्र ता सकोगी ? इस 
प्रकार क्या तुम उन फूलों पर इतनी अधिक निष्ठुरता प्रकट कर सकोगी जो 

इस ससार में शूल्ों के प्रतिकूल (कोमल) भाव के प्रतीक हैं २ 
व्यक्ति समाज की एक इकाई दे भोर समाज व्यक्तियों की समष्टि। व्यक्तिगत 
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| 


विकास के लिए व्यक्तिगत स्वाधीनता की एक निश्चित मात्रा श्रनिधरा य॑ है परन्तु 
सामाजिक सश्लिष्टि की रक्षा के लिए “नियम', अधन' तथा “मर्यादाएँ” परमावश्यक 
है-'यदि नियम न हो उन्दछिन्न सभी हो कब के' | अ्रस्तु, राम का कथन दैन- , 
जितने प्रवाह हे बहें, अवश्य वबहें वे 
प्रवाह की धारा रोकना, प्रगति में बाधा डालना, मानव के स्वाभाविक 
विकास में रोडे ध्यटकाना श्रभीष्ट नहीं तथापि उन्हे उच्छिन्न न होने देने के लिए ही 
यह श्रावश्यक है कि--- 
निज मर्यादा में किन्तु सदेव रहे वे। 
समाज की इस पअवस्था में स्वार्थभय स्थार्थ के लिए कोई स्थान नहीं। 
यहाँ तो--- 
स्वाथ॑ स्वय परमार्थ हुआ 
झोर 
आज स्वार्थ हो त्याग भरा 
दूसरे शब्दा में यहाँ तो-- 
त्याग और अनुराय चाहिए बस यही 
एक भाघुनिक विचारक, बदू न्‍ड रसल ने समाज-सगठन के दो भ्रमण 
स्तम्भों को क्रमश व्यतिगत स्व॒तन्न्नता ([70शातैप०। 7.00०080$ ) झौर राजकोय 
नियन्त्रण (3॥90० (१000४7"0))& कहा हे । 
व्यक्तिगत विकास के लिए सतत प्रयरनशील होकर भी मलुष्य को एक पल 
के लिए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि--- 


केकक्‍्ल उनके ही लिए नहीं यह परणी , 

है ओरों को भी भार-पघारिणा-भरणी | 
यहाँ तक जन-पद्‌ के बधनों का सम्बन्ध है, वे तो 'समा?! की स्वॉपीनतां 
3 के र ० 
के लिए ही--सबकी द्वितकामना से अनुप्राणित होकर ही--'व्यक्त पर लग 

जाते ६ . 

जन-पद के बन्धन मुक्ति हेतु है धब के | पर 

“यह सग दोप है *** उसे चिर कर त्वू |” 
, सीता ने कहा, “यह सग-दोप है, (तुम्हारे--पुरुप के-साथ रहने को 
फल हू) तुमसे ओर क्या कहेँ ? हो, कुसुम से मुझे आज अवश्य क्षमा 


कल 


७ सैप007 धात [ताशावपह ७ छा ४870 [र३ेप58०] 





अंगप्रस सगे ; श्२३ 


अप 
याचना करनी है । एक बात अवश्य है । उसफे (सुमन के) अनुराग को में 
स्थायी क्‍यों न वना लें ? वह स्वथ नाशवान्‌ है अतः में उसके अनुराग 
(रंग) का (ताकर) अविनश्वर क्यों न बना लूँ ११ 

7 कम ने अपने कथन में कोसलता के अतुल उपमानों (पुष्पो) के भत्ति सीता 
फी निष्ठरता (फूलों को ताकर उनका रग निकालना) पर आपत्ति की थी। सीता 


का उत्तर है कि चंद इस प्रकार नाशवान्‌ फूलों को स्थायित्व प्रदान करना 
पाहती हैं। 


“वह राग-रंय रच लो "५ *** ** ** कृतकृत्य कभी वह होता ।”? 
राम बोले, “वह राग-रंग (अनुराग-रंग) अपने सुहाग-अद्ल में रच 
लो । वाह वाह | एक ही पल में (चुद्धि) ठिकाने आ गयी । (यदि यह सत्य 
है कि तुम फूलों का रंग निकाल कर उन्हे स्थायित्व प्रदान करती हो तो) 
हमस भी सोसे का मान, मूल्य तथा सोडये बढ़ाने के लिए ही उसे ठोक-पीट 
कर भाँति-भॉति के रुपों में ढालते हैं । यद्दि सोना मिट्टी में मिलकर खान 
से ही पडा रहता तो क्या वह (वहाँ रह कर 6.) झृताथ हो सकता था? 
-(चया वहीं पड़ा रहने से उसका अस्तित्व सा्थंक हो सकता था १) (यदि 
सोना रन सें हो रहता तो वह सदा घूल में ही पड़ा रहता। मनुष्य 
ही उसे घूल में से निकाल-निकाल कर मॉति-भाँति का रूप देकर उसका सान, 


मूल्य तथा सॉद्य बढ़ा देते हैं ।) 


डी 


वह होता चाहे नहीं *** "९९ ** “* ऋीकजतेन्रोते !?? 


सीता ने उत्तर देते हुए कहा, “सोना (कृताथ) द्योता अथवा न होता 
परन्तु (यदि वह खान में ही पड़ा रहता तो) हम अवश्य कृतक्ृत्य (सुखी) 
हो जाते क्योंकि सव लोग उसी (सोने अथवा धन) के लिए निरन्तर रेत 
भींकते रहते हैं (सोना अथवा धन ही सब रूगढ़ों की जड़ है) । 


६ 


“होकर भी सं सुव्शमयी_ * *. शून्य में सोता !” 

राम बोले, “तुम सवणमयी ('सुबवर्णमयी? यहाँ श्लिप्ठ शब्द है, अर्थ 
है ' सोने से भरपूर ओर अन्छे रंग वाली) होकर भी (सोने के विरुद्ध) ऐसी 
(विचित्र) वातें कह रही हो ? तुम (लोगों के रोने-फोंकने की) जो वात कह 
रही हो उसका कारण सोना न होकर वास्तव में सनुष्यो का ज्ञोम ही है। 
यात यह है कि समाज के किसी एक वर्ग विशेष के हाथ में इकट्ठा होकर अर्थ 
(धन) अनये का कारण वन जाता है। जो व्यक्ति धन इकट्ठा करके 


2२५ 'साकेतः-स रभ 


(धनवान होकर) त्याग नहीं करता (अयने धन का प्रयाग दसरे के हित- 
सावन के लिए भी नहीं करता) वद्र तं। वाम्तव से उस लुटेरे के समान हैँ 
जो ससार का धन लूट-लूट कर (अपने पास) इकट्ठा कर लेता है। ऐसे वा 
तुम कह सकती हो कि कहीं कुछ भी न होता ओर निद् न्द्र भाव ही शुत्य 
में पडा सोता रहता (इन्द्र सृष्टि के क्रम विकास के लिए अनिवाय है अतः 
इन्द्द के अभाव, निद्ठ न्द् भाव का अथ है -- कहीं न कुछ भी होता?) । 
सीता ने धन अथवा स्वर के कारण 'रोने-भीकने” की बात कही थी | राम का 
उत्तर है कि इस अशान्ति का मुल कारण म्व्रण नहीं, स्थ्ण का अनुचित लोभ हू 
तुमने योग-क्षेय से अधिक सचय वाला , 
लोभ सिखा कर इस उिचार-संक्रट म डाला । 
हम सवेदन शील हो चने यही मिला युख , 
कष्ट समकने लगे वनाकर निजत्र कृत्रिम दुख ! 
८ < 
शोपरणा कर जीवनी बना दी जजर कीनी ७ 
अस्तु, समाज के किसी एक वर्ग में मुश्चिद्ध होकर ही 'अथ अन्थी की 
कारण बनता है। पूजीवाद का जन्म इसी प्रकार तो द्वोता द्वे | श्रादर्श समाज में 
पयोग क्षेम से अधिक सचय! के लिए कोई स्थान नहीं । यहाँ तो 
त्याग का सचय, ग्रएय का पवे 


क्योक्ति-- 
जो संग्रह करके त्याग नहीं कश्ता हैं, 
वह दस्यु लोक-घन लूट-ल्यूट परता हैं। 
“हम तुम तो होते कानत 7 “**.. अभव की पीछा ।! 
सीता ने कहा, "हे स्वामी ' (ओर कुछ होता या न होता) परन्तु हम 
ओर तुम तो होते ही !” मु 


राम बोले, “प्रियतमे | हम कब नहीं थे ? हे विविववृत्तान्ते (मिर्भ 
भिन्न वृत्तान्तों को जानने वाली), हम तो सदा से रहे है और सदा | ही 
रहेंगे। हमें लेकर (हमारे कारण) ही तो यह्‌ सारा संसार-चक्र चल रहा € 
तथा नित-नवीन प्राणियों तथा पदार्थों की उत्पत्ति हो रही है ।”” 

यहाँ राम को "ब्रह्म! तथा सीता को “माया? माना गया है | ब्रह्म श्रौर माया 
से ही तो यह ससार का क्रम चल रहा है ! 


# श्री जयशंकर प्रसाद, काम्ायनी, संपर्प सर्ग | 
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सिमयामगनन पानी पिलनी जनम न्‍री जनता: खिलरीओनी 


फिर भी नद का उपयोग * “* "*" व्यष्टि बलिदानी ।” 


“फिर भी चड का प्रयोग हमारे लिए है, इस सस्वन्ध में कभी क्सिी ने 
“स्वयं नठ की भावनाओं को सममले का प्रयत्न किया हे ?”? सीता ने पूछा । 
राम ने उत्तर विया, “इसके लिए (इस प्रश्न पर विचार करने के लिए) 
स्वयं नद् के पास समय ही कहो है ? विचारणीय वात तो यह हे कि क्‍या 
कभी स्वरार्थों जीवन भी किसी से प्रशसा पा सका है ? जव हम किसी का 
भला करते हैं तो क्‍या हमें (उस समय) कुछ कम सनन्‍्तोप होता है ? (बहुत 
अधिक रनन्‍्तोप होठा है) | यही वात हम नद के सम्बन्ध से समझते हैं। हम 
तो उसे भी अपने जेसा ही जानते हूँ (इसीलिए हमारा विश्वास है कि जब 
हम दूसरों का भला करके अपार सन्तोप होता ६ तो उसे भी अवश्य होता 
होगा |) यदि हमे प्यास ही न लगती तो जल व्यथे था (हमारी प्यास ने 
ही जल को महत्व <िया है) | वही जल अन्न पेदा करता है और मोतियों को 
भी जन्म दठेता है । आकाश (वर्षा) का जल अपने लिए नहीं वरखंता (दूसरे 
के कल्याण के लिए ही वरसता है) । हमें भी समाज के (हित के) लिए व्यक्ति 
. (अपना अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ) का वलिदान कर देना चाहिए | 
'चेंदेही वनवास” के रास ने पुक स्थान पर कहा है-- 
जहाँ लाभग्रद अश अधिक पाया जाता हैं। 
थोडी क्षति का ध्यान वहाँ कब हो पाता हैं ॥ 
जहाँ देश छत प्रश्न सामने आ जाता हे | 
लाखों शिर अपित हो कटता दिखलाता है ॥ 
जाति-मुक्ति के लिये आत्म-बलि दी जाती है। 
परम अमंगल क्रिया पुरय कृति कहलाती हे ॥ 
इस रहस्य को चुघ पुगव जा समझ न पाते । 
तो प्रलयक्र कमी नहीं शक्रर कहलाते ॥४४ 








४० इसी भाव से भरे "7 * विजलीन्सी ।! 
सीता ने पूछा, 'ठुस यही भाव लेकर यहाँ आये हो ? (अब सममी) 
तुमने इसीलिए प्रसन्नतापूर्वक यह श्यामल (वाद जेसा) शरीर धारण किया 
हुआ है । यह वात हे तो वरसो, ताकि यह प्रथ्वी ठप्त न रहकर सरस (हरी- 
26 जाए। में भी पाप-समूह (पाप के पूले) पर विजली की भाँति गिर 
पड गो ॥? 


& भी अयोध्यामिंह उपाध्याय, 'हरिश्रौष', वेदेही वनवास, सगे १, पृष्ठ १३ 


३१६ 'साकेतः-सोरभ 

जहाँ प्रकाश वही छाया! | राम श्याम घन! बन कर तप्त चसुन्धरा की 
तपन शान्त करना चाहते है, 'पन्ठांगिनी सीता 'बिजली' बन कर पाफ-पुर्ज पर 
पारने के लिए तेयार है। 


“हों, इसी भाव से भरा यहाँ आया को भी तार पार उतरेंगे ।” 


राम ने उत्तर दिया, हों, मे तो इसी भाव से भर कर (यहो भाव 
साथ लेकर) यहाँ आया हैं । प्रिये | मे यहां के वासियों की देन के लिए हो 
कुछ साथ लाया हैं । प्रत्येक मनुष्य को अपनी-अपनी रक्षा का अधिकार 
प्राप्त हो परन्तु पूरे समाज की सुविधा का भार शासन (राजा) को ही वहन 
करना होगा । यहाँ के वासियों को आर्यो का आदश बताने, जन (मनुष्या) 
के सम्मुख धन को तुच्छ सिद्ध करने, (विश्व) को सुख-शार्ति प्रदान करने 
के लिए क्रान्ति मचाने तथा विश्वास रखने वालो के विश्वास की रक्षा के 
लिए ही में यहाँ आया हूँ । जो लोग सतप्त हैं, लाचार तथा असहाय है, वेचन 
है, कमजोर है, दीन अथवा शाप-अस्त है, मे उन सबके (उद्धार के) लिए है) 
यहाँ आया हूँ । जो लोग अब तक डरते रहे है, वे अब निर्भय ही जाएं। 
वे लोग भी अभय हो जाएं जो अब तक चुपचाप राक्षस वश का अत्याचार 
पूण शासन सहते रहे है । में मर्यादा की रक्ता और सरलतापू् जीवन को 
बचाने के लिए ही यहाँ आया हूँ । में स्वय दू ख कल कर भी दूसरों की सुख 
पहुँचाने के लिए तथा नर-लीला करने के लिए यहाँ आया हूँ | में तो यहाँ एक 
सहारा छोड जाने के लिए हो यहाँ आया हूँ | में तोड-फोड करन के विचार 
से नहीं, निर्माण करने का उद्दे श्य लेकर ही आया हूँ । में (अपने लिए) कुछ 
सग्रह अथवा सचय करने के लिए नहीं अपितु सचित निवियाँ दूसरों को 
बॉटने के लिए यहाँ आया हूँ। में संसार रूपी दाटिका के भाड-मेंखाड 
छॉटने के लिए आया हूँ (ताकि इस वाटिका के पेड-पीधे सुचारु रूप-से 
विकसित हो सकें)। से स्वय राज्य का उपभोग करने के लिए नहीं, दूसरों * 
को राज्य करने के योग्य बनाने के लिए आया हूँ। हसों (जीवो) को मोक्ष 
रूपी मोती चुगाने के लिए आया हूँ । (हस मोती चुगते है। जीव-घारियों 
(हसों) का चरम लक्ष्य मोक्ष है) । इस ससार से एक नया ही वैभव (ऐश्वय) 
विखेरने के लिए यहाँ आया हैं, मनुप्य को इश्वरता दिलाने के लिए आया 
हैं। मैं किसी स्वर्ग (कल्पना-लोफ) का सदेश लेकर यहाँ नहीं आया , में 
तो इसी ससार को स्वर्ग बनाने आया हूँ अथवा इस पुए्य भूमि का 'श्राऊपण 
ही ऐसा (सवल) हूं क्रि उसी के कारण में म्वय एक उच्च फल की भाँति यहाँ 
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ख्रव्रतरित हो गया हूँ (प्रथ्वी की आकपेण-शक्ति के कारण ऊँची डालियों 
पर लगा फन्न स्वयमेव नीचे आ पड़ता है) । जो मनुष्य केवल मेरे नाम-सात्र 
का स्मरण कर लेंगे वे भी अनायास यह संसार-सागर पार कर लेंगे परन्तु 
जो लोग मेरे गुणों, कर्मों, तथा स्वभाव का अनुकरण करेगे वे तो स्वयं इस 
संसार-सागर से पार उतरने के साथ-ही-साथ दूसरों को भी पार उतार देंगे 7” 

प्याकेत! के राम प्रार्य-सभ्यता के संस्थापक हैं। वह अपने किसी मनोरंजन 
ग्रथवा स्वार्थलाधन के लिए वन में नहीं आये, वह तो निरवलम्तबों के अवलम्ब, 
निर्वलों के वल तथा निधनों के धन वन कर वहाँ पधारे हैं । राम को वन-गसन के 
लिए उद्यत देख कर कुल-गुरु ने कहा था * 





हरो भूमि का भार सास्य से लम्य तुम , 
करो आय॑-सम वन्यचरों को सभ्य तुम | 
अ्रम्तु, राम का प्रस्तुत कथन मानों उसो उत्तरदायित्व की स्वीकृति है। 
अखिलेश राम दलित मानव को देवस्व के शिखर तक ले जाना चाहते हैं, इस घरती 
फो स्वर्ग घनाना चाहते हैं। 


रास के परम्परागत चरित्र में अधिक परिवर्तन अथवा मौलिक उदभावनाश्रो 

के लिए थ्रवकाश नहीं था| कदाचित्‌ हमारे भक्त-कवि को यह सान्य सी न था। 
इसलिए, गुप्त जी ने अपने काव्य में मूल-रूप से राम के अनन्त शील, शक्ति तथा 
सोदिय-सम्पन्न परम्परायत स्वरूप का ही दर्शन कराया है तथापि साऊेन' के राम 
का कुझाव देवलाक की अपेक्षा भू लांक की ओर द्वी अधिक है । कदाचिव्‌ इसोलिए 
चद्द देचता से श्धिक नेता हैं, सुधारक हं, मद्दात्मा हें। उनके नाम-स्मरण का 
महत्व स्वीकार करके भी हमारा कवि “कलियुय केकल नास श्रधारा! कह कर ही 
सन्‍्तुष्ट नहीं हो सका। उसका विश्वास हे कि भु-तल को स्वर्ग बनाने के लिए 
सक्रिय' कदम उडाने होंगे, किसी रचनात्मक कार्य-क्रम का पाज्न करना होगा। 

#हसीलिए तो 'साकेत” के राम कहते हैं 


पर॒ जो मेरा गुण कम, स्वभाव परेंगे , 
वे औरों को भी तार पार उतरेंगे?! 
“पर होगा यह उड् श्य पिद्ध * "४ ७“ *- मात्र निर्जन में ।” 


सीता ने पूछा, परन्तु क्या (तुम्हारा) यह उद्देश्य वन में सिद्ध 


(पूरा) हो सकेगा ? एकान्तपूण बन में तो चिन्तत तथा मनन ही हों 
सकता हे ।”? 


३४५८ 'साकेत! -सीरभ 


४#दन में निज सावन ' कुपति में सारी !?! 


राम ने उत्तर विया, “वन में हमारा (उष्ट) सावत वर्ने से सुलभ 
होगा | (वन में) जय सन से चिस्तन-मनन है। सकता है ते क्र से क्‍यों 
न होगा ? (उसे क्रियात्मक रूप भज्ञा क्यो न दिया जा सकेगा 7?) बन में 
बहुत से प्राणी रीक-बन्दरो की तरह रहते है, में उन्हे अरने हाथ से आयत्व 
प्रदान करूँगा (असभ्यता की स्थिति से निकान कर सम्य बनाऊगा)। से 
शीघ्र ही दएश्डक वन से चल कर रहूँगा आ(र वीं जाकए तवस्वियों के धसे- 
कार्यो में आने वाल विशेष विप्न दूर करूँगा। (मरी आक्रोक्ता हू कि) वह 
की वाणी सत्र आर सुनाइ दे | कल्याण तथा मजन्नलमयी यह वाणी पव॑त 
वन तथा समुद्र पार तक गूंज। आकारा में यज्ञ-हवन का पवित्र तथा 
सुगान्वत घु आ घिर जाबे ऑ(र वसुन्वरा का अख्बल हरा-भरा हा जाए। 
ज्ञानवान्‌ स्वस्थ होकर तत्वों का चिन्तन (छवतुसमन्वान) करें, ध्यानों निर्भेय 
होकर ध्यानस्थ ह। सके, अग्नि से यथा-क्रम आहुतियाँ पडती रहे आर हमार 
द्वारा त्याग ओर तपस्या की विजय तथा विकास द्वोता रहे | इस समय मुनि 
स्वतन्त्रतापूवक देश के दक्षिण भाग में नहीं जा सकते। वहाँ व्बेर तथा 
असभ्य राक्षस यम के समान उप्रता धारण करिए हुए हू। में सासारिक 
ऐश्वयं के कारण स्वेच्छाचारी हो जान वाले उन राज्षसो की कुबुद्धि तथा 
कुगति (दुराचार) का अन्त कर दूँगा।” 

हिन्दू सस्कृति के श्रनन्‍्य उपासक शुप्य जी ने यहाँ हिन्दू धर्म के सभी प्रम॒ुज 
अगी--चेद्‌-पाठ, होम, तत्व-चिन्तन, ध्यान, यज्ञ ग्रादि->कों एक साथ सजो करें 
सानो भ्रार्य-सभ्यता की एक सुबोध परिभाषा ही प्रस्तुत कर दने का प्रयत्न ऊ़िया दैं । 

'अम्बर में पावन होम-धूप घहरावे, वसुधा का हरा दुकून भरा लद॒रान 
गीता के श्रनुसार , 
अन्ादभवन्ति भृतानि पजन्याद बसभव । 
यज्ञादभवति पजन्या यज्ञ, कमेस4दृभवम्र ॥ 

(सम्पूर्ण प्राणी अनज्ञ से उत्पन्न हाते है, भ्रन्न की उठत्ति बृष्टि से होती है, 

बृष्टि यज्ञ से होती है आर यज्ञ कर्मो से उत्पन्न हाने वाला है ।)%& 


“पर यह क्या, खय-मृग * सदय पृए्य-पथ या |?! 
वन मे अकस्मात कोलाहल-सा होता देख-सन कर सीता ने घबरा कर 


अण्कऋ---. अप जज ++«७ 


च-3+5 "535 न आसितखफ,भ,ेओ तन -7+त+ औसत 


श्रीमद्‌भगवद्गीता, श्रष्याय ३, श्लोक १४ | 


अष्टम सगे ३२६ 
कहा, “अरे ! यह कया हुआ, सत्र पशु-पक्ती इस तरह भागे चले आ रहे हैं 
सानों शिकारी उनका पीछा कर रहे हों ! बुरे लोगे। की तो चचो भी अच्छी 
' नहीं। जदोँ साँधों को चर्चा होती है वहीं वे दिखाई दे जाते हैं। सारे वन 
पर एक अस्पष्ट तथा भयंक्रर कोलाइल छा रहा है। ऊँचा तथा गम्भीर 
आकाश घल से ढक गया है। वह देखो, मेरा नकऊुज्ञ (नेवला) कुटिया की 
दहलीज पर से ही अत्यन्त भयभोत होकर वाइर की गतिविधि देख रहा हे। 
लो, वाढ़ के वेग की भाँति पल-पल पर क्र द्ध तथा शान्त और स्थित तथा 
अस्थिर होते हुए देवर वढ़े चले आ रहे हैं। हे स्वामी, न जाने ऐसी क्‍या 
वात है  दयावान्‌ तथा पुरय पथ के पथिक निर्भेय हों |? 
राम राह्सों की वात कर द्वी रद्दे थे कि सव ओर कोलाहल होने लगा। 
तभी तो सीता कद्दतो हैं कि चुत की चर्चा भो अच्छी नहों । इस अ्रप्रस्याशित 
कोलाहल में सीता का ध्यान एक आर तो झरने सयभोत “नकुच!”ः को शोर जाता 
है ओर दूसरी ओर वाद के जल को ताह् उठते-बढ़ते हुए देव! को ओर । 





वाल्मीकि रामायण! में दाथियों आदि को भागते देख कर तथा कोलाहल 

” सुन कर क्रो रामचन्द्र जी लक्ष्मण से कहते हैं “हे लक्ष्मण, देखो तो यह भयंकर 

.. बादल को गइगड्ाहट जेंधा गस्भीर तुसुज्ञ शठ्द ऊर्दों सुन पहता है जिसको सुन, 

सघन चनवाप्ती हाथियां के कुणड सिंहों सहित भयमीत हो वडढी तेज्ञो से इधघर-उचर 

भाग रददे हूं ? क्ष्या कोई राजा या राजा के समान कोई पुरुष वन में शिकार खेलने 

भाया है अथवा कोई सहा भयंकर ओर घातक जन्तु इस वन में आरा गया हे? दे 
खचमण ज़रा इस वात का तो पद लगाझो ।”४&8 


'रामचरितसानस” की स्रीता स्वप्न से देखती है कि--- 
सहित समाज भरत जनु आए | 
नाथ त्ियोय ताप तन त्ाए ॥ 
सकल मलिन मन दीन हुखारीं | 
देखी साधु आन अनुहारां ॥ 
सीता के मुख से इस स्थप्न की वात सुन कर राम ऋहते द्व 
लखन सपन यह नीक़न न होडई। 
कंटिन कुृचाह सुनाइहि कोई ॥ 
यह कद कर रामचरितमानस? के राम भाई के सहित स्नान और त्रिपुरारि 





न 


& वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काइ, सर्ग ६६ श्लोक ४ से ६ । 


338 'साकेत! -सोर 


जीत नल न अखिड अ>ि-ा 


महदिव जी का पूजन करके साधुयो का सम्मान करते है । इसके उपरान्त बे 
उत्तर दिशा की प्योर देखने लगते 8 उस्ती समय 
नभ धृरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए । 

तभी काल-भील प्राऊर राम को भरत के श्रागसन का सब्र समाचार देते द 

'साक्रेत' से राम सर्ववा शन्त है, सोता भी स्वप्न नहीं देखती, राक्षस 7 
बात कद्दते-सुनते ही श्रकस्मात्‌ यह उपद्भव सड़ा देखती है । 'साऊेता के लक्षम' 
राम के कह्दने पर वस्तुस्थिति जानने लिए नहीं जाते, वह तो पहले ही सब वाः 
का पता लगा थआए है | यद सत्य ह कि अ्रऊस्मान क्राघ का उदय हो जाने 
कारण वह पभ्रभी भरत के वर्दाँ थाने का सूल कारण नहीं जान पाये हैं। इसालि 
प्रस्तुत स्थिति का सामना करने क लिए पूणातया कटिवद्ध हाने पर भी 'साकेत' 
लष्मण ने अभी अ्रन्तिम रूर स कुछ निश्चय नहीं किया है, श्रभी ता यह व्द ' 
जल की तरद्द 'उयले-भर” ओर 'अचल-चचल' ह्वी है । 

“भाभी, भय का उपचार चाप यह ने सुनू या रण में । ' 

लक्ष्मण ने सीता से कद्दा, “भाभी ! मेरा यह घनुप (प्रस्तुत) भव क 
वास्तविक इलाज हे। दुगनी प्रत्यचा युक्त७ यह वनुप तो स्वयमेव उस ञ्रो 
दुगुना आकृप्ट हो रहा है (भय इसकी आर आने के लिए जितना आठ 
है यह उससे दुगुनी आतुरता के साथ उस ओर जाना चाहता है)। मेरे ३: 
वनुप के निशाने के सम्मुख कौन टिक सकेगा ? बढ़ी, जिसके भाग्य 
परास्त (पराजित) होना ही लिखा हो (यदि काई इस घतुप की सीध र 
खऋराएगा तो ड्स हारना ही होगा) । सुना दै कि भरत यहाँ अपनी सेना 
साथ आये हू ॥ उसी सेना के कोलाहल से यह समस्त वन तथा आकार 
बेचेन हो रहा है । विनम्र होकर भी आज वह इस प्रकार यह अनन्‍्यायपृण 
कृत्य (पनवासी भाई पर आक्रमण) भत्ञा क्यो न करें ? क्‍या वे अपर्न 
माता के पुत्र नहीं ? परन्तु यह एक अच्छी वात है कि हम भी असम 
(शक्तिहीन) नहीं है । चाद्दे यम ही हमारे सासने क्यो न आ जाए ६ 

43 प्राय घनुप के साथ दो प्रत्यंचाए (टोरिया) होती हैं, एक चढी रहती है, ए' 
घनुप पर लिपटी रद्दवी दे ताकि यदि लड़ते-लड़ते एक टोरी टूट जाए तो दूसरी चट 
ली जाए । 


बजा ४-5 


 श्रसीम फोध के कारण लक्ष्मण यहा भरत को केवल भरत” कद कर सम्बोधित 
करते है, उनके लिए फिसी द्यादरवाचक सम्पोधन का प्रयोग नहीं करते। 


ध्रष्टम सगे ३३९ 
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१ आकआआा ५० ९२८ ०५५ 
प्रत्येक रूप में विपक्षी का सामना करने में पूर्णतया समथ हैं (ईट का जवाब 
पत्थर से दे सकते हे)।” 


> -सस को सम्बोधित करके लक्ष्मण ने कहा, “आये! आप इस प्रकार 
गस्भीर क्यों हो गये ? क्‍या आत्म-रक्षा में भी किसी प्रकार के तक की गु'जाइश 
है ? यदि भरत किसी बुरे विचार से वन में आये होंगे तो मैंने भी अपने 
मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि उन्हें पल भर में अपने तीर का 
निशाना वना लेगा । छड़ाई मे में आपके सना करने पर सी न सानूंगा ।” 


'धघालमीकि रामायण” के क्क्ष्मण वस्तु-स्थिति से अ्वगव हो कर राम से 
कहते हैं : 

अग्नि संशमयत्ााय सीता च॑ भजता गुहास | 

सज्यं कुरुष्ण चाप ॑ झशराश्व कक्‍च तथा ॥ 

पम्पन्न॒ राज्यमिच्छुस्तु व्यक्त॑ आप्याभिषेचनस्‌ | 

आरा हन्तु समभ्येति केकेय्या भरतः सुतः॥ 

त्तया राघव सम्प्राप्तत सीतया च मया तथा। 

यत्रिमित्त भवान्दज्याच्च्युतों रापत्र शारतात॥| 

पतम्प्राप्तोड्यमरिवों' सरतो वध्य एव मे। 

भरतस्य वधे दोप न हि. पश्यामि राषव ॥ 

मया पर्येत्युदु.खाता हस्तिमस्नमिव ठ्रमस्‌ | 

केकेयी च वधिष्यामि सानुचन्धा सवान्धवास्‌ ॥ 

शराणा धनुपश्चाहमनृणरो 5स्मि महाम॒धघे । 

सत्तन्यं॑ भरत॑ हत्वा भविष्यामि न सशयः || 
(आझाप झग्नि चुका दीजिए, सीता जी से कदहिए कि वे गुफा के भीतर जा 
घेठे । झ्राप कब्च पहन लीजिए और धनुप तथा बाण सम्हालिए | साफ देख पडता 
है-कि केकेयी का पुत्र भरत राज्याभिपेक पा कर भी अकटक राज्य करने की फासना 
से हस दोनों का चध करने के लिए ही यहाँ आया दे ।द्वे रघुनन्दन, जिसके लिए 
, त॒म्दे मुझे और सीता को इस दुशा में पहना पडा है शोर किसके कारण तुम 
. सनातन राज्य से च्युत किये गये हो घहदी भरत्त शत्रु-भाव से आया है श्रत घरदद 
मार डालने योग्य हू । हे राघव, भरत को सार डालने में मुर्के कुछ भी पाप नहीं 
जान पढ़ता । हाथी द्वारा तोड़े गए दक्ष की तरह सेरे हाथ से भरत को मरा हुआ 
देख कर केकेयी 'अस्यन्त दु खी होगी | में उप केकेयी को मी उसके भाई बन्धुओं 
सद्दित मार ढालूँगा। झाज मे इस महासग्रास में सेना-सहित भरत का चघ करके 


३३२ 'माकेतः-सोरभ 


| 


| के या रु ञ- चर 
पपने घनुप 'पौर बाणा के प्रण से उफगा एा। जाऊ गा हसमे सन्तह नहाों 8 ।) # 


'साकेत' मे राम ने लक्ष्मशा को चारतपक स्थिति जानन के लिए नहीं भेजा, 
वह तो स्वथ ही भरत क वहाँ प्याने का समाचार सुन कर कुटिया में श्राये है। 
वहाँ श्रा कर लक्ष्मण राम से कुछु न कह कर पहले सीता को ही सम्बोधित करते 
ष । पीता के भेय-निवार ण फ्र ग्रतिरिक्त हसका एक ग्रोर कारगा भी ह़ । लक्ष्मण 
रास के सामने (भरत के विर्द्ठ) भ्रपने हृदय को बात खुल कर नहीं कह सकते। 
सीता के सामने कहे सकते ह। अ्स्तु, बह स्वाबीरतापूर्वक भाभी के सामने श्रपने 
हृदय के भाव उ ड्रेल देते है | “साफ्रेतः क राम सब सुन फर भी अ्रप्रभापित हो ह! 
यह देख कर लच्मण का घर्य छूट जाता ह और वह स्थय राम को सम्ब।घित करके 
पूछते है, “क्या श्रास्म-रक्षा मे भी साचविचार के लिप गुजाहश है ?” इससे पूव॑ 
कि रास कुठु उत्तर द लच्मण श्रपना सकल्प भी प्रकट कर देते है। प्ययोध्या मे 
वह एक बार राम की 'ज्षमा छाया तले नत निरत? हो चुके ह परन्तु प्रस्तुत रण में 
चह राम का “प्रतिपव' भी न सुनेगे । 


अपने सकलप में दढ़॒ घीर लष्मण का चित्र गोस्वामी जी ने इस प्रकार 
अकित किया है 


उठि कर जारि रजाययु माया | मनहेँ वीर रस सोवत जाया॥ 
वाधि जटा तिर कि कृटि साथा | साजि सरासनु सायकू हथा॥ 
आजु राम सवबक जय लेऊज | भरतहि समर सिखावन दऊ ॥ 
राम निरादर कर फलु पाई | सोवहु समर सेज दोउ भाई ॥ 
आश बना भल्न सकल समाज | प्रकट करउ रिस पाडिल आज ॥ 
जिम करि निकर दल३ मृगराजर्‌ | ले लपेटि लवा जिमि बाज ॥ 
वंतेहि भत्तेहिं सन समेता | सानुज निदारि निपातर्जों खेता॥ 
जो सहाय कर सकरु आई | तो मारठ रन राम दोहाई ॥) . 
अति सराप माखे लखनु, लखि सुनि सपथ ग्रवान । 
सभय लोक सब लोकपति, चाहत मभारि भगान ॥| 
एह-कलह शान्त हो, हाय | कुशल हो. राप्य छु ड तुम जब यों ?” 
लक्ष्मण के मुख से भरत के आगमन ओर उनके सकलल्‍प की वात सुन 
कर सीता ने कहा, “गृह-कलह शान्त हो । हाय, कुल का मद्ज ल हो ! अ्रतुलनीय 
रघुकुल की अतुलता सदा वनी रहे। है देवर ! जब तुम इस प्रकार राय्य 


चुत 











कलह +>+-....0 
७-0. 
ऋतु 
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छोड़ कर यहाँ आ गये हो तो फिर मंगड़ा कराने वाले अरहों का यह क्रोध 
क्यों हो रहा दे 7? 

>-आ वबैंठे ढेवर, राज्य छोड़ तुम जब या! : लच्मण के झुख से सच 
समाचार सुन कर सीता लक्ष्मण को सम्बोधित करके ही वात कर रही हैं। ऐसी 
दशा में सीता का लच्मण से यह कहना ' आआ वेंढे देवर, राज्य छोड़ तुम जब यों? 
स्वासाविक ही था। चेसे राम का राज्य और लक्ष्मण का राज्प्र कोई भिन्न-भिन्न 
वस्तु सी नहीं क्योंकि--- 


यहाँ राहित्य नहीं साहित्य | 


तथापि यहाँ तुम” शब्द एक विशेष परिस्थिति की ओर भी सकेत करता जान 
पड़ता दै । केकेयी की वर-याचना का ससाचार सुन कर राम तो शान्‍्त ही रहे थे 
परन्तु लक्ष्मण 
अघर फ़ड़के ग्रलय-धन-तुल्य कड़के 
थे अतः सीठा यहाँ उस यार टल जाने वाले सकद की और लष्दय करके 
“>” कहती हैं कि हे देवर ज़ब तुम भी अपने क्रोध का दमन करके यहाँ चले आये तो 
अब भी न जाने रूग्। कराने वाले अहा का यह प्रकोप क्‍यों हो रहा दें ? सीता 
श्रागे चल कर भी हूस ओर लघय करती हें : 


ऋण कुछ 


हां ! क्या जानें क्या न कर बेटते घर ये! 

“भट्रे न भरत भी उसे छोड ***_ "० “- हो पूरी शून्य कर आई |” 

राम ने सीता से कहा, भत्रे | भरत भी उस राज्य को न छोड आये 
हों और इस प्रकार मातुओ (वह वेभव जो उनकी साता ने उनके लिए प्राप्त 
किया है) से मुंह न मोड़ आये हों । लक्ष्मण, भाई मुक्के तो यही जान पड़ता 
हे कि कहीं सारी प्रजा ही हमारे पीछे-पीछे अयोध्या को सर्वेवा जन-विहीन 
छोड़ कर यहाँ न चली आयी हो ।” 

महर्षि वाल्मीकि के राम लच्मण को शान्त करते हुए कहते हैं : 


श्रुत्रा अ्राजित मा हि जटावल्कलघारिएस | 
जानक्या सहित वीर ल्या च पुरुपर्षमः ॥| 
स्नेहेनाकान्तहृदयर शोकेनाकुलितेन्द्रियः | 
द्रस्टुमभ्यागतों ह्यंप भरतों नान्यथाडइसत ॥| 

(मुझे तो यह ज्ञान पड़ठा है कि सेरा प्राण प्रिय भौर आद्वस्सल भाई जघ 


339 'साकेतः-सोरभ 


ननिहाल से श्याभ्या में "पाया 'पार हम तीना का, जटा-बत्कल धारण कर वन म॑ 
ग्राना सुना, तय स्नेह से पूणा बार शोक से प्रिकल हो कर तथा अपने उल-घर्म का 
स्मरण करके हम लोगो से मिलने के लिए "पाया | उसके यहाँ श्राने का अन्य 
कोई प्रभिप्राय तो नहीं जान पटता | ) ४ 
आश। अन्त पुर-मप्यनासिनी भरत टाल सकते हैं /” 
राम को यह वात सुन कर लक्षण ने तनिक व्यग्यप्रवेक फटां 
आशा वास्तव मे अन्त पुर (दृत्य) म रहने वाली दबश्रित्रा (करे समान 
आवेश्वसनीय) है। आप सीधे है परन्तु सारा ससार ते आपकी तरह सीखा 
हाकर उलटा (कुंटल) ही है । जब आयब पिता क वचनो का पालन करन 

लिए राज्य छाड कर बन से ऊा सकते ह ते भरत भत्ना अपनी माँ को 
आज्ञा कस प्रकार टाल सकते है ” 

'सीघे आप, परन्तु जगत हे उलटा! 'रामच्चचत्तमानस' के लष्मण ने 
भी कहा था 

नाथ बयुहृद ब्रुटि सरल चित सील सनेह विधान | 
पव फर प्रीति प्रतीति जय जानित्र आप समान ॥| 

“भाई, कहने को तर्क अकाखव वृम्हारा पिता का चाहा ?' 

राम बोले, “भाई, कहने को तो तुम्हारा तर्क अकाख्य है (काटा नहीं 
जा सकता) (माता की आज्ञा का महत्व पिता की आज्ञा से भी अधिक है-- 
“जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहु जानि वडि माता”?--कौसल्या) 
परन्तु वास्तव से मेरा विश्वास ही पूणुतया सत्य है क्योंकि जब राम ने (मेने) 
माता की इच्छानुसार काय किया है तो भरत पिता की इच्छा के अनुसार 
कार्य क्‍या न करेंगे 7? 

राम, लघ्मण के तक से ही उन्हे पशस्त कर देते हैं| माता तथा प्ति की 
परस्पर विरोधिनी इन्हाश्नो को श्रपनी श्रपनी धारणा का शाधार बनाने के लिए यहाँ 
जिस युक्ति-चमत्कार स काम लिया गया है वह बास्तव में दर्शनीय है । 2 


“मानत्र-मन दुबल अर सहज ” उठना सहज कहाँ ऊपर की * 

लच्मण बोले, “परन्तु मनुप्य का मन तो स्वभाव से ही दुबबल तथा ' 
चग्बल है । इस प्र०वी-तल पर तो लोभ ही अत्यन्त प्रवल है। देव-तुल्य 
होना कठिन रै, राक्षस-तुल्य होना मनुष्य के लिए सरल है। नीचे से ऊपर 
की ओर जाना आसान कहाँ है १? 











बज कम 


+ वाल्मीकि रामायण, अयोव्याकाद, सम &७, श्लोफ १०, ११। 
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हे: 








अली 3... ्कािकतरीि जी 


'मानव मन दुव॒ल और सहज चडख़ल है : 
चंचल॑ हि. मनः कृष्ण, प्रमाथि वलवद॒दढस | 
तस्याहं॑ निपह॑ मन्ये कॉंयोरिव सुदुष्कतरस ॥ 
पद कृष्ण, यह मन बड़ा प्वेचल शोर ्‌ मंथन स्व+>*।]व वाला हे वथा बडा दृढ़ 
झौर बलवान है, इसलिए इसे वश में /केरना में वायु की भाँति अति दुप्कर 
सानता हूँ ।)& 
'ज्ीचे से उठना सहज कहाँ ऊपर वंश? : गुप्तजी के सानव ने प्राय इस 
सत्य को चुनौती दी है । उदाहरणार्थ स्वर्ग से रेगिरने पर नहुष कहता है - 
गिरना क्‍या उसका, उठा ही नहीं. जो कभी » 
में ही तो उठा था, आप गिरता हूँ 'जो अगी | 
फिर भी उठूंगा और बढ़के रहूँया में , 
नर हूँ, पुरुष हूँ में, चढ़के रहूँगा में।' 
“पर हस क्यों प्राकृत-पुरुष आपको "” सर्वत्र तुल्य गति सन की ।” 
“परन्तु हम अपने आपको साधारण पुरुप मारने ही क्‍यों, अपने पुरुपोत्तम 
की प्रकृति (अपने में निहित महानता) को पहचानने का प्रयत्न क्यों न करें ? 
हम मनुष्य की सइंगति (उच्च प्रवृत्तियों) की उपेक्षा करके निहृष्ठ प्रवृत्तियों 
पर विचार ही क्‍यों करें ? (सत्य तो यह है कि) मन की गति तो नीचे तथा 
ऊपर सब ओर समान ही है (मन को ऊपर की ओर अथवा उद्च विचारों 
की ओर भी वढ़ाया जा सकता दे ओर नीचे--निरकृष्ट भावनाओं--की 
आर भी) । 


“व्त हार गया से आये, आपके आग * " *** “ पुलक भाव ये जाये ।? 


लक्ष्मण वोले, “हू आये | में आपके सामने हार गया तथापि शरीर 
(छदय) में सेंकड़ों पुलकित करने वाले भावो का उदय हो रहा हू। (इस 
पराजय से भी सुख का ही अनुभव हो रहा है) ।” - 
“देवर, में तो जी गई मरी जाती थी *. * बेठते घर ये (” 
लक्ष्मण का क्रोध शान्त देखकर सीता ने सन्तोपपूवक कटा, “देबर, में 
तो तुम्हारी यह वात सुनकर जी गयी। सें तो वाघ्तव में (ध्विति की 
भयकरता के कारण) मरी जा रही थी क्योंकि मुझे तो अपने सामने गृह- 
88 श्रीमद्मगचदगीता, अध्याय ६, श्लोक ३४। 
। भी मेथिलीशरण गुप्त, जय भारत, प्रष्ठ १४ । 


तक 


३३६ 'माफेत'-सीरभ 
कलह ही मृतिमान दिखाडे दे रहा था । /इसके उपरान्त राम को सम्बोधित 
कर सीता बोलीं) आयेपुत्र ' तुमने अच्छी ही किया जो इन्हे भी साथ ले 
आये । तुम्हारे अतिरिक्त ने भला ओप किसकी बात मानत / मुक ता आर 
यही सन्‍्तोप है के देवर यहाँ है। शदि यह इस समय घर पर (अयोध्या) 
होते तो न जाने क्या कर बेठते '” 
माता कौसल्या ने एक बार कहा थीं 
घर में घर शी शान्ति रहे; 
कूल में कुल की कान्ति रहे | ;े 
लच्सण को अत्यन्त कर हू देखकर सीता 'प्र की शान्ति! और कुल क 
इसी 'कान्ति! को सकट से देख फेर भयभीत सी हा जाती 6। राम, लक्ष्मण ब 
क्रोध शान्त कर देते हैं। यह देख कर तो माना मत-तुल्य सीता जी जाती है 
इतना डी नहीं, उन्हे यह देख कर भी अपार सनन्‍्तोप दे कि लक्ष्मण इस सम 
अक्रयोध्या में न हो कर राम के साथ वन में ही हैं क्‍्याकि क 


ये तुम्हे छोड कब, कहाँ मानते किनकों 
लघ्मण की अनन्य भ्रातृर्भाक्त के लिए कदाचित्‌ इससे अ्रधिक सुन्दर श्रमाण 
पत्र नहीं दिया ज। सकता था । 


“पर मे चिन्तित हैँ सहज प्रेम के कारण * *** मरत करों यदि वारण * 

राम सीता से कहते है, “परन्तु मुझे एक बात की चिन्ता हो रही हे 
अपने स्वाभाविक स्नह के कारण यदि भरत हठ करक मुझे रोक दें (ब्नम ने 
रहने दें) तो ९? 


वह देखो, वन के अन्तराल से निकले... सग चले अनुराग 


सहसा भरत तथा शज्रुन्न को अपनी ओर आते देखकर श्री रामचट 
जी ने सीता से कहा, “वह देखो, भरत तथा शयत्रुन्न वन के मध्य से नि 
कर (हमारे नेत्रों के सामने) इस प्रकार आ रहे हैं मानो हो तारे चिंतिए 
(वृत्ताकार घरा जहाँ पृथ्वी तथा आकाश मिलते जान पडते है)-जाल 
से निकल रहे हो । वे दोनों तो बिल्कुल हम दोनो (राम-लच्मण) जेसे जार 
पड रहे है। एसा लग रहा हैं मानों हम दोनों ही एक बार फिर यहाँ अं 
गये है ।” यह कहते-कहते प्रभु ओ रामचन्द्र जी उठ कर उनकी ओर बढ़े 
सीता ओर लक्ष्मण भी प्रेम9५क उनके साथ चले । 


अप्टम सगे ३३७ 





देखी सीता ने स्वय साक्षिणा।. ** अभिषेक सुनिमल उनका / 
सीता ने स्वय साज्तिणी हो-हो कर (अपने नेत्रों के सामने) एक-एक की 
दो-डो सूर्तियों देखीं | जान पडता था मानों संसार ने राम, लक्ष्मण, भरत 
तथा शयन्न के रूप मे अपने चार चिकित्सकों की साधना कर ली थी । इस प्रकार 
सुर-पेचय (अश्विनी कुमार) तो स्वयमेव ही आधे रह गये (अश्विनी कुमार 
दो हैं)। आने वाले दोनों व्यक्ति दण्डवन्‌ करते हुए (अथवा साष्टाग प्रणाम 
करते हुए) चरणों मे गिर पड़े और दोनों (राम तथा लक्ष्मण) ने क्रमश 
भरत तथा शत्रुघ्न को ऊपर खींच कर अपने हृदय से लगा लिया। उनका 
(भरत तथा शरत्रघ्त का) नेत्र-नीर सीता-चरणाम्रत वना (उनके ऑसू 
सीता के चरण पखारने लगे) और राम तथा लक्ष्मण ने अपने नेत्रों के निर्मल 
(अश्रु) जल से उनका राज्याभिषेक कर दिया। 
'चाल्सीकि रामायण! में 
जटिल चीरवमन आजलिं पतिते भुवि । 
ददर्श रामो दुर्दश युगान्ते मास्कर यथा | 
कथचिदाय।क्नाय. किव्णंत्द्न॑ कृशस | 
आतरं॑ भरत रामः परिजय्राह बाहुना ॥ 
आप्राय रामस्त मृष्नि परिष्वज्य च राघव: | 
(श्री रामचन्द्र ने जदाजूड धारण किये और चीर पहिने भरत जी को हाथ 
जोड़, एथ्वी पर पडा हुआ देखा; मानों प्रलयकालीन दुर्दर्श सूर्य तेजद्दीन हो 
इथ्ची पर पड़ा हो। वड़ी कठिनाई से विवर्ण सुख और अत्यन्त दुबले-पतले भाई 
भरत का पहचान कर श्री रामचन्द्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से पक कर उठाया। 
हसके अनन्तर उन्होंने भरत का मस्तक सू'घ कर उन्हें छातो से लगा लिया /)93 
अध्यात्म रामायण? में 
तदाभिदुद्राव रघूत्तम॑ शुच्ा हर्पाच्च तत्यादयु्गं त्वरागहीद ॥ 
एामस्तमाकृष्य सुदीर्घवाहुदोभ्या' परिष्वज्य सिपिच नेतन्रनजे, | 
जलरथाकोपरि सन्यवेशयत्‌ पुनः पुनः संपरिषसजे विभुः ॥ 

(उन्हें देखते ही श्री भरत जी ने दौंड कर हर्ष और शोकयुक्त हो तरन्त उनके 
पैनों चरण पकड लिये। बड़ी भुजाओं वाले श्ली रामचन्द्र जी ने अपनी दीनों 
हुआ से उन्हें उठाकर आज्षिद्वत किया घोर उन्हें गोद में चेठा कर अपने आँसुशो 

५ संचिते हुए वारम्त्रार हृदय से लगाया | 


88 वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्याकाड, सर्ग १००, श्लोक £ से ३। 
| श्रध्यात्म रामायण, श्रयोध्याक्ाड, सर्ग ६, श्लोक ६, ७ | 
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बज अगी आििनओआ ्च् 
अिन्‍न्‍मक-. 3 मीन फिसय 


“रामचरितमानस” में ' 


सानुज ससा सम्रेत मंगन सन | जिसरे हरप साक सुरा दुरा गन | 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई | भृतल परे लफकुट की नाई॥ £ 
उठे रामु सुनि प्रेम अधीरा | कहुँ पट कहूँ निषगण वनु तौरी॥ 
बरबस लिए उठाइ उर लाए कषपानिषधान । 
भरत राम की मिलनि लखसि बिसरे सबहि अपान ॥७ 
(रामचन्द्रिका! में 
रघुपति के चरनवने पर नाये। 
उन हँसि के गहि कठ लगाये ॥| 

ओर 'साकेत सन्‍्त' में 

थे विम्ब ओर ग्रतित्रिम्प परस्पर सन्मुस , 

अवनी अम्बर में उमड पडा सुख ही सुस ॥ 

“मेया भैया” कह उभय भुजाए फूलीं , 

वक्षस्थल चिपके, करती लताए भूलीं । 

मन बुद्धि अह तक एक हुए घुल-मिल कर , 

थी एक नीलिसा शेप, कहाँ कु अन्तर ॥ 

गिरतिरु पर थे जो दो सुपण मन भाये , 

थे रूप-रग में एक, विभिनत्र कहाये। 

वह कहाँ मित्रता गयी, एक ही वे थे , 

सद्ज्ञान-उपा में तत्न हों ने देखे ॥ 

जगमग जगमग जग हुआ, प्रथा यों पाई , 

द्विजयण ने जय जय युक्त ग्रभाती गाई | 

भू की ग्रीति-स्फीतिया सुमन प्िस छाई , 

रवि-किरणें आशीवाद गगन का लाईं ॥| 
“रोकर रज में लोटो न भरत * यह हार मुझे पहनाओ |” 


कक 


राम न कहा, “हे भाई भरत तुम रो-रा कर इस प्रकार बूल में न 

7 के ्‌ ्‌ मेरी 
लोटा । सुन्दर मुख वाले सुखदायी भरत ' तुम (मेरे हृदय से लग कए) मैरी 
बच 5 कद 3 कप सनक ____ा+5++ 


2५ मी जा क जड़ 


रश्ं 


जज लिन ५5 -+- 
काश हा +>-+ >+-+ ओओ नाल ओ 


& रामचरितमानस, श्रयोध्याकाट । 

ग रामचन्द्रिका, दसर्वा प्रऊाश, छुद २७ | 
9 रु 

| साऊेत सन्‍्त?, सर्ग ५१, पृष्ठ १२६ । 
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किशमिश 


छाती ठण्डी करो । अपने हृदय रूपी मानसरोवर के ०3५३ सूल्यवान्‌ मोती 
(आँसू) इस प्रकार (व्यथे) न विखेरो । आओ ओर इन आओऑसुओं की माला 
>अझे उपहार के रूप में भेंट करो (में उस माला को अपने हृदय पर धारण 

करूँगा) |”? 

१हा आये, भरत का भारय रजोसय "" "" और न देखा-साला !? 

भरत ने कहा, हाय आये ! मरत का भाग्य तो रजोमय (धूल युक्त 
अथवा पापमय) ही है क्‍योंकि हृदय रहते हुए भी तुमने ही तो उसे प्रृथ्वी 
(शासन) प्रदान की है | तुमने उस जड़ जननी केकेयी के विकारपूर्ण वचन 
का तो पालन कर लिया परन्तु इस सेवक को ओर तनिक भी न देखा !” 


राम ने सरत से कहा था - 


रोकर रज में लोटो न भरत, ओ भाई , 
यह छाती ठडी करो सुमुख सुखदायी | 
परन्तु भरत को भी तो रास से यद्दी शिकायत है। राम ने 'उरः (हृदय) के 
बदले भरत को उर्वी” (धरती या घूल) दी है फिर भला वह (राम के हृदय पर 
> जे अधिकार छिन जाने के कारण रास की) छाती ठढी फैसे करें, उनके ठर से केसे 
लगें ? और (भाई द्वारा दी जाने वाली वस्तु) रज में केसे न ल्ोटें ? 
उर तथा उर्वी और जननी तथा जन में आलकारिक चमत्कार (यमक) होने 
के अतिरिक्त अर्थ तथा भावगत सौन्दर्य भी प्रचुर मात्रा में है। राम ने 'उर' रहते 
भरत को “उर्वी! दी है। वास्तव में भरत रास का ठर--उनका हृदय-दुलार--ही 
पाना चाहते रहे हैं। राम ने हृदय होने पर भी सानो हृदयद्दीनतापूर्वक भरत का 
चास्तथिक प्रधिकार उन्हें न देकर अत्यन्त तुच्छ वस्तु उर्वो (राज्य) उन्हें दे दी। 
फलत भरत के पास रज में लोटने के अतिरिक्त ओर चारा ही क्‍या है ? 
भरत को रास से दूसरी शिकायत यद्द है कि उन्होंने अपने जन की तो उपेक्षा 
को, उसकी समुचित देखभाल न की और इस प्रकार अपने आझ्राश्नित की उपेक्षा 
करके स्वामी के नाते झपना कर्ंव्य न निवाह्या और जड जननी का विकारपूर्ण वचन 
“9 मान लिया । 
“झ निदंय, कर दे यों व *** ““ कत्त व्य मिला हैं रूखा !? 
राम ने भरत से कहा, “अरे निदयी ! यह कह कर मुमे निरुत्तर न कर 
इस प्रकार मुझसे वोलने की ही शक्ति न छीन) । अरे भाई, क्‍या तुमे यही 
कहना उचित हैं ? राम तो सदा ही भरत-भाव का भूखा रहा है परन्तु इसे 


३४० 'साकेन'-सोरभ 


तो रूखा (शुष्क) कत्तेव्य ही मिला हैं (राम न जो कुछ किया, विवशतावश 
ही किया है, स्वच्छापू्वक नहीं)।” 

भरत की शिकायत में एक भाई का सनन्‍्तप्त हृदय छिपा है इसीलिए तो वह 
इतनी तीव्र है, इतनी प्रखर कि राम उसे सहने में श्रसमथ द्वे। रास का प्रेम 
भरत-भाव का भूखा है परन्तु उनके भाग्य में तो रूखा कतेव्य ही लिखा दे श्रौर 
प्रम तथा कत्तव्य में एक सहत्वपूर्ण श्रन्तर यद्द ह कि 

कोमल हे बस ग्रेम कठिन कत्तव्य हे | 

इतने में कलकल हुआ वहाँ *" लिया ग्रही गुनियों को । 

इतने में वहाँ सब ओर जय-जयकार का शब्द गूज गया। गुरु-ज्नों 
के साथ अयोध्यावासी, पद्च तथा मन्त्री उसी ओर चले आ रहे थे। घोड़े, 
हाथी और रथ आदि सब अपना-अपना शब्द सुनाते हुए बढे आ रहे थे 
सानों उन सबने अपने खोये हुए प्राण फिर से प्राप्त कर लिए हों। जिस 
चित्रकूट को सम्पूर्ण अयोध्या खोजने आयी थी, उसने आज अनोखी शोभा 
प्राप्त कर ली थी। श्री राम ने स्वय आगे वहकर पहले वसि्ठ आदि मुनियी 
को प्रणाम किया, फिर आदरपर्वक गुणवान ग्रहस्थियो (अयोध्यावासियो, 
आदि) का स्वागत किया | 

जिस पर पाले का एक पत्त... *: हुई जड रसना । 

पाले की एक (सफेद) तह से ढकी हत (चोट खाये हुए अथवा गते- 
तुल्य) कमलो तथा ठहरे हुए (स्तव्व) जल वालो सरसी (छोटी तलैया) के 
समान सफेद वस्त्र पहने, आभूषण रहित माँ को (विववा-वेश में) देखकर 
प्रभु श्री राम सिहर उठे ओर उनकी वाक्‌-शक्ति जाती-सी रही (बह छुछ भी 
न बोल सके) । कह 

वाल्मीकि रामायण? में भरत राम को महाराज दशरथ की झूस्यु का समाचोरे 
सुनाते हं& भर श्रध्यात्म रामायण] तथा “रामचरितमानस' में वसिष्ट । 'साकेए 
में राम को यह समाचार नहीं दिया जाता। वह तो माँ को विधवा-वेश में वैध 
कर ही सब कुछ समझ जाते ह्‌ | राम के मन पर सित-वसना, हत-श्री, निराभरर 
विधुरा रानी के दशन का जो प्रभाव पढ़ा, उसको ज्यों का स्था पाठक के सन पर 
उतार देने के लिए कवि को वस्तुश्रा की सश्लिष्ट यो जना करनी पड़ी है। पारी 


़?७त _ _्->०- लत 5 





६9 सावेत, सर्ग ५ | 
| वाल्मीकि रामायण, गयोच्याकाड, सर्ग १०१, एइलोक ५, 5 । 
| अ्रव्यात्म रामायण, ग्रयोव्याकाद, सर्ग श्लोक १२ ११ । 


( 
अआप्रस सग 


का पर्त श्वेत आकर्षण-शून्य साढी की कितनी सुन्दर ज्यजना करता है-- और 
शिशिर की सरसी द्वारा श्रीह्ता कौसलया (जिसके मानस की सभी तरणें निश्चेष्ट 
 झ-गद़ी थीं) के फोटो में सो रि-टचिंग की भी आवश्यकता नहीं रह गयी 7?& 








'रासचरितमानस' में--- 
देखी राम दुखित महतारीं। 


जनु सुबेलि अवली हिम मारीं॥ 
“हा तात” कहा चीकार *"* ** ** *** लगे उसी क्षण रोने । 
माँ को उस वेश में देखकर राम ने चीख कर इतना ही कहा, हा 
तात !” उसी समय सीता ओर लक्ष्मण भी रोने लगे | 
महाराज दशरथ की रूस्यु का समाचार पाकर वाल्मीकि रामायण! में . 
प्रयुद्य वाह रामों वे पुप्पिताओरों यथा द्रमः । 
बने परशुना हछत्तस्तथा भुति प्रात ह॥ 
तथा निपतितं रास॑ जयत्या जगवीपतिस । 
कूलघातपरिश्रान्ते प्रसुप्तमिव कु जरस ॥ 
(श्री रामचन्द्र जी दोना हाथ सलते हुए फरसे से काटे हुए पुष्पित्त बृक्ष की 
तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। जगरपति श्री रामचन्द्र जी पृथ्वी पर ऐसे मूछिंत पढ़े 
थे सानों कोई सत्तवाज्ञा हाथी नदी का तट दद्दाते-दहाते थक कर पढ़ा हुआ सो 


रहा द्वो ।) 
“राम्चरितसानस! में : 
नृप कर सुरपुर ग्वनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा ॥ 
मरन हेतु निज नेहु विचारी | भे अति बिकल घीर थुर पारी ॥ 
कूलिस कठार छुनत कटु बानी । बिलपत लखन सीय सब रानी ॥[ 
शोर 'साकेस सन्त! में : 
सुनकर भूपति का चिधन, दुःख से व्याकुल , 
हो. उठे राम रघुनाथ परम करुणाकुल | 
सीता लक्षण के सय मंडली सारी, 
हो गईं व्यथा में व्यथित, गाज सी मारा ॥१ 
९» साकेत, एक अध्ययन, पृष्ठ १६६ | | 
वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकांड, सगे १०२, श्लोक ३४। 
7 रामचरितमानस, श्रयोध्याकाड । 
बा साकेत सन्त, सर्ग ११, पृष्ठ १३४ | 
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उमडा मार्षों का हद्य हाय तृग्हीं का रट कर 

यह कदते हुए मानी माताओं का हृदय ही फटकर उमड़ पछा, हूँ पुत्र ' 
वह तो तुम्हारा नाम रटव-रटते ही संग के लिए चूप है। गये ।” मा 

“जितने गागत हैं रह रहा कर ही कमा ।! 

राम ने कहा, “जो आगत है (जिन्होने इस ससार में जन्म लिया है) 
वें भला गत-धर्मा क्यो न रहे (उन्हें इस ससार से जाना भी पडेगा ही), (म 
हृष्टि से तो जन्म ओर सृत्य का अनिवाय सम्बन्ध होने के कारण शोक का 
कोई विशेष कारण नहीं है) तथापि मे उनके (पिता के) प्रति कुछ कठोर तथा 
नेदय ही रहा (से निदेयता तथा कठोरता पत्रेक उन्हे उस दशा मे छीड कर 
यहाँ चला आया, इसीलिए उनकी असमय में ही मृत्यु हो गयी)। 

दी गुरु वर्तिष्ठ ने उन्हें अनुफरण -योर्य हैं सबके ।” 

तब कुल-गुरु बसिष्ठ ने सयकी धीरज वैँँवाने हुए कटा, “स्वेन्यापिनी 
कीत्ति प्राप्त करके वह (महाराज दशरथ) झय सभी जगह < पस्थित हैं। 
महाराज दशरथ केवल अपने जीवन (के ऋण) से मुक्त नहीं हुए, वह ते 
अपने धन से (अपना धन सोप कर) ससार को ही अयना हुणी बना गा 
है । एक अपने जीवन के बदले वह (इस ससार को) चार जीवन (पुत्र) ै 
गये और अपने वचनो की रज्ा के लिए तुम जैसे योग्य पुत्र को छोड की 
परलोकवासी हो गये | अत उनके लिए चिन्ता करना व्यथ है। हों, सकी 
उनका स्मरण सदा करते रहना चाहिए क्योकि वे सपके लिए ही अभिमात 
तथा अनुकरण के योग्य हैं ।?? 

रामचरितप्तानस! के चसिष्ठ ने भरत को सान्त्वना देते हुए कहां था 


सोीचनीय नहिं कोसल राऊ। भुवन चारिदेस ग्रकृट प्रभाऊँ ॥ 
भेयजउ न अहश्न श्रव होनिहारा | भूष भरत जस पिता तुम्हारा $.. 
पिधि हरि हस सुरपति दिसि नाथा | वरनक्टि सब दसरथ युव यात्रा ॥ 
कहहु वात केहिं भाँति कोए, करिहि बडाई तायु । 
राम लखन तुम्ह सन्रघन, सरिस सुश्रन सुचि जाते ॥| 
बोले गुरु से प्रभु ७" *** पत्र-पुष्प-फल जल है ।!' 
प्रभु श्री रामचन्द्र जी ने ऑसुओं से भरे मुख से, हाथ जोड कर कर्एँ 


से परक्छा, “क्या से उन्हें इस समय श्रद्धाज्नलि अर्पित कर सकता हूँ ! हैंगें, 
पिल्देन प्यासे ही स्वर्ग चल गये ।” यह कदते-कहत्ते रामचन्द्र जी का ररलैं [ 


धअप्टस सगे ३४३ 





भर आया ओर हृदय बेचेन हो गया । कुछ समय के मौन के उपरान्त उन्होंने 
फिर बसिछ्ठ जी से कहा, “गुरुदेव, अब तो आप ही मेरे लिए पिता के समान 
है लत. बताइए, इस समय मेरा क्‍या कक्तंव्य है 7? 
वसिष्ठ जी वोले, “वह भार (पितृ-पढ) तो मुझे पहले से ही प्राप्त है। 
भदहाराज दशरथ के लिए तो हम जिस समय ओर जो कुछ भी करें, वह 
कम ही हे ।” 
रास ने कहा, “भगवन | इस दास के हृदय में भक्ति-भाव तो अविचत्त 
(अखरड अथवा अपरिसित) है, (मे वेंस इस समय करना तो वहुत कुछ 
चाहता हूँ) परन्तु (वनवासी होने के कारण) मेरे पास तो अर्पित करने के 
लिए केवल जल, फल, फूल तथा पत्ते ही हैं ॥” 
“हा |! याद न आवे उन्हें * ** ““ वही भाव सुख होया ।” 
कीसल्या अपनी मानसिक व्यथा से द खी होकर कहने लगीं, “हाय 
उन्हें तुम्हारे चनचास की याद न आवे (यदि तुम पत्र, पुष्प, फत्त, जल 
आदि भेंट करोगे तो उन्हे तुम्हारे वनवास की सुधि आ जाएगी ओर इस 
>प्रंकार उन्हें अत्यन्त दुःख ही होगा) ।” 
कुल-गुरु ने कहा, हे देवी ! इस प्रकार की चिन्ता व्यर्थ है। महाराज 
तो आज सब द खों से दूर हैं और स्वर्गीय भावों स भरे हैं। उन्हें राम- 
वनवास देखकर द ख न होगा । इसके विपरीत, उन्हें तो भरत का वही भात्र 
(आ्रावू-भक्ति) देखकर सुख द्वी पहुँचेगा ।” 
गुरूगिरा श्रवण कर! +० **. सदय बहुत लेखेंगे |?” 
कुल-गुरु का कथन सुनकर सव गद्गद (भाव-विसोर) से हो गय । तव 
जल से भरे नद के समान स्नेह से परिपूर्ण होकर भी रामचन्द्र जी ने 
कहा---“विव (पिठृदेव) पूजा (सामग्री) की ओर न देखकर (इस अभात्र 
से( प्रभावित न होकर) भक्ति पर ही ध्यान देंगे । अत्यन्त सदय (डयालु) 
होने के कारण वे थोड़े (थोड़ी भेंट) को भी (भक्ति-युक्त होने के कारण) बहुत 
5 सममेंगे ।?? 
कुछु समय पूच श्री राम हस औोर सकेत कर चुके है कि उनके हृदय में पिता 
फे प्रति अपार भक्ति होने पर भी हस समय उनके पास अ्रपंयाय केबल पत्र-पुप्प- 
फल-जल?” द्वै। तथाएरि उन्हें विश्वास हैं कि 'सदय? होने के कारण ठेच प्रजा न 
देख कर भक्ति पर ही ध्यान देंगे झौर थोंडे को वहुत सान लेंगे । “गोता' में स्वयं 
प्री कृष्ण ने कहा ६ -- 
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पत्र एप फल वोय या में भक्तया प्रयच्छति | 
तदह भसलुपहतमरनामि प्रयतात्न' ॥ 


(हे श्रजु न, मेरे पूजन में सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जत्न द्स्याई 
जो कुछ मेरा भक्त मुझे प्रेमपूर्वक श्र्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि, निष्काम प्रेम 
भक्त का प्रेमपूचक श्रप॑ण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मे संगुण रूप से प्रकट हीकर 
प्रीति सहित खाता हूँ । )# 


कोसल्या को अब रहा न *" * पोछ कर दुख से | 


अब कोसल्या को मान-परेखा (शिकायत) न रहा तथापि उन्होंने केकेयी 
की ओर देखा । कैकेयी अपना गला साफ करके तथा श्री राम के कन्धे पर 
अपना कगन (आभूपरणा) रहित हाथ रख कर वोली “सत्य तो यह है कि 
श्राद्ध अद्धा पर ही निर्भर है, आडम्वर पर नहीं , तथापि तुम्हे किस वस्तु को 
कमी है (भाव यह कि तुम्हे किसी वस्तु की भी कमी नहीं) अत शुरु जो 
भी कहें वही करो |” 


यह कहकर कैकेयी ने मानो अपना (हुडय का) भार ही उतार ठिया (कुछ 
सम्तोप का सा अनुभव किया) और फिर उसने सुमित्रा की ओर देखा । 
सुमित्रा ने आँसुओं से भरे मुख से कहा तो कुछ नहीं परन्तु अत्यन्त दु ते 
पूवक आँसू पाछ कर सिर हिला कर अनुमति (सहमति) दे दी । 
कुल-गुरु दे चचनो तथा राम के भक्ति भाव ने कोसलया को पूर्णतया सन्तुष्ट 
कर दिया । अ्रब उन्हें कोई शिकायत नहीं तथापि उन्होंने केफेयो की प्रतिक्रिया 
जानने के श्रभिप्राय से उस की और देखा । राम का अधिकार, उनकी समस्त 
भौतिक सम्पदा श्राज कैकेयी के कब्जे में ही तो दे । केकेयी श्रव तक खुपचाव बेढी 
सब कुछ देख, सुन तथा समझ रही थी । अ्रव उसके लिए कुछ कहना भर्निवाय 
हो गया अत बह अपना कठ परिप्कृत करके बोली । शोक तथा खेद के कष्एय 
केफकेयी का गला रुद्ध-सा दो गया था श्रत बोलने से पूर्व उसे अपना राला साफ 
करना पडा परन्तु यहाँ कठ परिष्कृत! केकेयी के परिप्कृत दृदय का भी सूचक 
है। अमय वरदान! माँगती बार भी नो भरत-्युत-मणि की माँ ने उमी 
कठ का प्रयोग किया था। घस्तु, ञ्राज जब वह धात्म शुद्धि करने के लिए, थ्रपन 
अपराध का दढ़ स्वीकार करने के लिए, अपने साथे पर लगा यह कलकफक धो देने क्र 
लिप हो चित्रकूट ग्रायी ६ तो सबसे पहले हम उसे अपने उसी कृठ का पर्रिकार 











& श्रीमद्मगवदगीता, श्रच्याय ६, श्लोक २६ । 
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करता पाते हैं। इसके साथ ही वह राम के ऊंचे पर निज वलय शून्य कर रख 
देती है। आज केकेयी सर्चंधा निराघार है, उसका पति परलोकचासी हो गया है 
“आर युत्र, वह सी पराया-सा हो गया है। वह असहाय है, सर्वथा निरुपाय। 
झत वह रास के कंधे पर हाथ रखती है। इस समय उसकी पधाशाओं का 
एकमात्र केन्द्र रास हैं। राम के कथे पर इस तरह हाथ रखकर केकेयी मानों 
स्वेच्छापयंक दी उनके सासने श्रात्म-ससर्पण-सा कर देती है । 
ककेयी रास से कहती है-- 
“ह श्रद्धा पर ही श्राद, न आडम्बर पर , 
पर तुम्हें कमी क्या, करो, कहें जो गुरुवर [” 
पर तुम्हें कमी क्या! इन चार-शब्दों में ही केकेयी सानों सब कुछ कह देती 
है, उसने राम से जो कुछ छीना था, उसे कई शुना करके रास को लौटा देतो हें! 
उसके हृदय का सार इसी प्रकार तो उतर सकता था ! 
अस्तु, अपने इस कथन द्वारा केकेयी ने राम-माता को लो सन्‍्तुष्ट करने 
का प्रयत्न कर लिया परन्तु वह लिक्ष्मण-जननी” की सी तो अ्रपराधिनी है ! अतः 
“ दूसरे ही क्षण वह सुमित्रा की ओर देखती हूँ । सुमित्रा को इस समय कुछ नहीं 
कहना, छुचछ नहीं ल्ेना-देना अत- पिही सहसय क्षेत्रियाणी ने दु खपूर्वक अपने 
नेन्न पोछ्ठ कर सिर से ही अनुमति दे दी । 
कोंसल्या को मान-परेखा न रहा, केकेयी ने निज भार उतार दिया और 
सुमित्रा ने 'सिर से अनुमति दे दी? फत्नत परस्पर भेद-भाव उत्पन्न करने बाली 
अस्थायी उद्दाने स्शील-खील होकर वह गयीं और एक वार फिर महाराज दशस्थ 
फो तोना रानियाँ उसी दिशा की ओर चढ़ चलो जहाँ--- 
त्रिवेणी तुल्य रानियोँ तीन , 
वहाती सुच-अवाह नवीन / 
र “जो आज्ञा” कह प्रभु घ्म. ४” * “ कार्य सत्र जच लौं | 
(माताओं तथा गुरु के आदेश शिराघाये करके) श्री राम ने कहा “जो 
) आज्ञा” । फिर बह घूमकर (लक्ष्मण की ओर देखकर) छोटे भाई से वाले, 
अपने सरल स्वभाव बनेचरों (वनवासियो) में से कुछ चुने हुए व्यक्ति साथ 
कर तुम यहाँ सबका उचित आदर सत्कार करो। सें उधर अपने आवश्यक 
काय सम्पन्न करता हूँ ।” 
यह कह संति-पह नदी तीर * दिया आपको बूनके। 
लक्ष्मण को यह समस्त कर प्रभु श्री रामचन्द्र जी सीता को साथ लेकर 


रू 
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नदी (मद्ाकिनी) के तट पर पाये । उस समय श्री राम तथा सीता जी इस 
प्रकार शोभायमान हो रह थे मानो वे म्वय सद्बम तथा अद्धा हो । उधर 
परिवार के सदस्य तथा अयाध्यावासी (उनके प्रति) विश्वास के मृतिमन्त- 


स्वरूप थे ओर लक्ष्मण ने अपने-पप्राप को चुने हुए फल के समान भेंद कर 
दिया । 


जज 


राम और सीता क्रमण सद्मं तथा पझ्लद्धा के समान है | सद्धमं तथा श्रद्धा का 
अभिज्ष सस्बन्ध है। विश्वास श्रद्धान्युक्त धर्म का शअ्रनुयायी है श्रौर विश्वासों 
फलदायक ।! 
पट मंडप चारों ओर तनें बेर कलेवा देवा !?? 
(देखते-ही-देखते) वहां चारो ओर मनोहर पट-मंडप (शामियाने) तन 
गय जिन पर आम, महुआ, नीम, जामुन तथा बड के पेड छाया कर रहे 
थे। ऐसा जान पडता था मानो चित्रकूट ने (पट-मडपो के रूप मे) बहुत-से 
कटि-पट (कमर से नीचे लपेटा जाने वाला वस्त्र) पा लिये हो अथवा नये 
वादला ने वहाँ घिर कर डसे घेर लिया हो । एक ओर पेडो के तने (हाथ्रियों 
को बॉधने के लिए) खूटे बने, दूसरी ओर, हाथियों की जजीरो ने उन पेंडों 
के लिए कगन का-सा रूप धारण कर लिया। (पेडों से) टूटने वाले पत्ते 
जब घोडों के शरीर पर गिरे तो (उनके सारे शरीर पर, फुरहरी-सी आ गयी 
ओर उन्होने दृष्टि घुसा कर (आश्चये के साथ) इधर-उधर देखा । पल भर मे 
ही वहाँ एक नवीन वस्ती बस गयी | सब लोग यही अनुभव कर रहे थे 
मानो वे अपने ही घर मे हैं (सबको घर जैसे समस्त सुख प्राप्त हो गये) ! 
वहों एसी दुकानें भी लग गयीं, जहाँ प्रत्येक मनुप्य बिना कुछ मूल्य चुकाये 
ही इन्छानुसार जो चाहे ले सकता था। कोल-भील आदि वनेचर विविभ 
कन्द-मूल तथा फ्ल लाते थे ओर सब लोगों तक वे फल पहुँचा कर उनय्रा 
प्रेम प्राप्त कर रहे थे । (तथापि वे लोग विनम्रतावश यही कहते थे कि 
हम वनचारी तो फल-पुष्पों से ही आपकी सेवा कर सकते है, हे देव ! यहाँ 
तो महुवा ही मेवा है ओर बेरों से ही कलेवा (जलपान) किया जाता है (यहाँ 
नगर के स्वादिष्ट तथा विविध व्यंजन उपलब्ब नहों है)।” 
'रामचरितमानस” मे --- 
कोल किरात सिक्ल बनवासी | मधु सुचि सु दर खादु सुधा सी॥ 
धरि भरि परनपुर्दी रचि रूरी | कद मुल फल अकुर ज्री॥ 
तवाहे देहि करि विनय ग्रनामा | कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ॥ 
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देहिं लोग बहु मोल न लेहीं।| फ़ेरत - राम दोहाई देहीं ॥ 
कहहि सनेह मगन मृदु वानी | मानत साधु पेस पहिचाना ॥ 
तुम्ह सुछती हम नीच निषादा। पात्रा दरसनु राम असादा॥ 


यह ॒जियें जानि सेंकरोचु तजि, करिश्र छोहु लखि नेहु । 
हमहि. छृतारथ करन लगे, फल तृन अकुर लेहु ॥ 


तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु घारे | सेवा जोगु न भाग हमारे॥ 
देव काह हम तुम्हहि गोसोई |ई घनु प्रवः किरात मिताई ॥ 


चित्रकूट के 'नव-उपनिवेश' का चित्र संक्तित होकर भी सर्वया पूर्ण है। 
(पट मणडप!, गज अश्वः तथा हाट! चित्रकूट की अपनी वरुतुएं नहीं, वाहर से--- 
(वन्य वातावरण की अपेक्षा नागरिक जीवन की ही प्रतीक है) नगर में 
से यहाँ आयी हैं, तथापि ये सब चस्तुएँ मार्नों अ्रपना अन्तर, विभेद्‌ नष्ट करके 
चित्रकूट के शान्ति-प्र धान चातावरण में विल्लीन-सी द्वो गयी हैं। चित्रकूट ने सी इस 
"विदेशी? वातावरण को अपने रग में रंग कर अपना ही बना लिया है। अस्तु, यहाँ 
पट सहपों! पर विविध वृत्षा की छाया है। प्रस्तुत शिविर में द्ाथो भी हैं, घोड़े सी, 
.. तथापि यद्द कोई लेनिक शिविर नहीं है । इस वातावरण में उम्रता अथवा हिंसा के 
लिए कोई स्थान नहीं, यहाँ तो पट-सडय या तो चित्रकूट के “वहु कटिपट! (वन्य 
जीवन को नागरिक जीवन को वह्दी देन जिसकी झोर सकेत करते हुए सोता ने कहा 
था---तुम अद्ध नग्न क्यों रहो अ्रशेष समय में, आ्रश्ो, हम कात-चुनें गान की लय 
में !! हैं अथवा तप्त-भूतल को शान्त करने वाले 'नृतन धन! । इसी प्रकार बृक्ष तथा 
हाथियों ने एक-दूसरे का स्वागत करके परायापन मिटान्सा दिया है (द्रक्षोंने 
हाथियों को सहारा दिया हैं-- अपने तना को खूँटों के रूप में प्रस्तुत किया है ओर 
हाथियों ने सानों प्रसक्ष होकर उन्हें जंजीर के रूप में कंगन पहना दिये ह)। यहाँ 
नगर जसी दूकानें अवश्य लग गयी है परन्तु क्रय-विक्रय की उस प्रणाली का यहाँ 
*पालन नहीं हो रहा जिसका माध्यम मुद्रा है। यहाँ 'ले ले उसमे जो बस्ठु जिन्हें 
हो क्षेमा! परन्तु उसके लिए किसी को कुछ देना नहीं पहला । वन्य झोर नागरिक 
जीवन के विविध उपकरण यहाँ इतने सहज रूप से एकाकार हुए हैं कि सम्पूर्स 
चित्र को अस्त व्यस्त किये बिना उन्हें अलग-अलग किया हो नहीं जा सकता | 


उस ओर पिता के भक्ति-भाव 7 ** *** सिली घृप की धूनी | 


उधर, श्री समचन्द्र जी ने पिता के प्रति अनन्य भक्ति पू्चेंक्त अपने ही 
हाथ से समस्त आवश्यक सामग्री जुटा कर मुनियों के बीच से वेठकर 
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समुचित विधि-विधान से इस प्रकार आाद्भ किया जेसे विवश अपराध 
स्वय बड चुकाता है (६ड भागता है) | होम की शिखा (लपट) दगुन 
उज्ज्बल हो गयी (दगने बेग से प्रज्वयलित हो गयी) | सुगन्य्रित सामग्री (वर 
की धूनी भी घीरे-धीरे बहने वाली हवा में मिलकर खिल-सी उठी । इस 
प्रकार मानो पनत्ना (के हृदय) मे अनन्य तथा अधटित (ययापवे) प्र म (भावत्र 
पा (देख) कर पिता (महाराज दशरथ) की आत्मा ने अपना परितोप (हृप्ति 
प्रकट कर दिया । 

वाल्मीकि रामायण” मे 

शीघ्रत्नोतसमासाद्य तीर शिवमकट संस । 
सिपिवृस्तृदक राजे. तत्रतत्तोि.. भवजिति ॥ 
ततो. मन्दाकिनीतीयसत्युतीय॑ स॒ राष्वः | 
पितुश्चकार तेजल्वी निवाप आतृर्भिः सह ॥ 

(तदुनन्तर उस कीचड रहित और शीघ्र बद्दने वाली तथा कल्याणप्रद 
सदाकिनी नठी के घाट पर पहुच श्औौर--“'यह जत्न श्रापफों मिले”? कहकर महाराज 
दृशरथ को जल्ाजलि देने लगे । उसके उपरान्त श्री रामचन्द्र जी ने भाइयों सहित 
मदाकिनी के तट से ऊपर थआ्राफर (स्वय बेर फला को इगुदी के श्राठे मे मिला ऊकर८ 
उससे पिंड बना कर) महद्दाराज को पिड दिये ।& 

अ्ध्यात्स रामायण! मे-- 

ततो मन्दाकिनीं यत्वा स्‍्नाजा ते वोतकल्मपा, ॥ 
राज्ञे ददुजल तत्र सर्वे ते जलकाक्षिरों। 
बिनडानिवियामास रामो.. लक्ष्मणसयुत ॥ 

(सब लोग मन्दाकिनी में स्नान करके पविन्न हुए, वहाँ सब ने जलकाँकी 
महाराज दशरथ को जज्ञाजलि दी तथा लच्मण जी के सहित श्री रामचन्द्र जी ने 
पिड दान क्रिया ।) ह 

रामचरितमानस” में 

सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 

ब्रत निरत्रु तेहिं दिन प्रभु कीन्हा। 

मुनिह कहें जलु काहँ न लीन्हा ॥ 
७ वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या०, सगे १०२, श्लोक २५, र८।.... 
| श्रध्यात्म रामायण, श्रयोध्या०, सर्ग ६, श्लोफ १७-१८। 


वन -ी-3..--+-- 
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भोरु मएं रघुनदनहि, जो मुनि आयशु दीन्ह। 
श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सबु सादर कॉन्हि | 
“कि नडर करि पितु क्रिया वेद जसि वरनी। 
में पुनीत पातक तम तरना ॥४ 
(समच्न्द्रिका' सें--- 
धरि चित्त धीर, गये तौर। 
शुचि हो शरीर, पितु तपि नौर ॥| 
घाकेत सन्त! सें -- 
सुर-सरिता के तट सभी गये दुख-कातर , 
दी वहाँ तिलाजलि और फिरे दुख से घर । 
सबने निरम्बु त्रत किया ओर दिन बौता , 
हा / कठिन काल को कहाँ किसी ने जीता |[ 
धसाकेत! के रास सक्तिभाव से “अपने हाथों? उपकरण हकटठे करके इस प्रकार 
श्राहु-सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करते दे 
| ज्यों दड चुकाव आप अवश अपराधी 
रास अपराधी' हैं । सहाराज दशरथ ने उनके वियोग में ही तो प्राण स्यागे । 
रास वन सें न आते तो इस प्रकार सहाराज़ की अकाल मझूस्यु न होती। अस्तु, राम 
को यह स्वीकार करने में तो सकोच नद्दीं कि वह श्रपराधी हैं तथापि वह स्वेच्छाचारी 
अपराधी न दोकर--अवश” अ्रपराधी ही हें। उन्होंने परिस्थितियों से विवश होकर 
ही चह अपराध क्रिया । इसी विवशता के कारण वदह्द उचित ससय पर रत्रय पिता की 
प्रन्स्येष्टि क्रिय भी न कर सक | पस्तु, आज त्तो मानो राम अपना अपराध स्वीकार 
करके आप दी दु्ड चुका रहे है | दूनी प्रज्वलित शिज्नाएँ और सनन्‍द पतन सें 
सिल कर सर्वत्र खिल जाने वाली धूप को घूनी इस वात को साकज्षो दे फ्रि पिता 
- कौ झात्मा पुत्रों के अटल प्रेस से सर्वथा परितुष्ट हो गयी है । 
अपना आमत्रित अतिथि मान कर॒* *" -** पवन उपचन ज्यों | 
चित्रकूट में आये हुए सब लोगों को अपना निमन्त्रित अतिथि मानकर 
प्रभु श्री रामचन्द्र जी ने पहले उन्हें भोजन से तृप्त करक्ते बाद से वन्धु 


मय, 





& रामचरितमानस, श्रयोध्याकाड | 
प रामचन्द्रिका, पूर्वाद , प्रयाश १०, छुन्द रे२ । 
3 साकेत-सन्त, सगे ११, पृष्ठ १३४। 
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वान्‍्ववो के साथ मिलकर गवय इस प्रकार भोजन किया जेसे उपयन मस्द 
पवन का सेवन करता हैं | 

अयसन्त्रित अतिथि! राम ने पध्ययोभ्यावासिया झो निमन्त्रण नहीं दिया 
था। थे लोग स्वेच्छा से ही श्कस्मात्‌ पहाँ थ्रा गये थ्रे। तथापि राम उन्हें 
अनामत्रित शतियथि ([7॥॥॥540त ह&घछ0930) मान कर उन्हे श्रप्न लिए भार-रूप 
नहीं मानते । वह तो उनका उसी प्रकार श्रातिध्य करते ह मानों स्वय उन्हीं ने 
श्रयोध्यावासिया को चित्रकूट मे निमन्त्रित किया हो । 


पहले परास परिवृण्ति-दान कर सदका! श्रतिवि सत्कार हमारी 
सस्कृति का एक महत्वपूर्ण श्रम ह। पहले परोस ? में भारतीय शिष्टाचार 
का समुचित निरूपण है । 

तंदनन्तर बठी सभा उठज के भयातुरों के थ वे । 

इसके उपरान्त कुटी के सामने सभा जुडी । (डस समय) नीले चेंदोवे 
(आकाश) के नीचे वहुत से दीपक (तारे) जगमगा रहे थे | थे (तारे) उन 
देवताओं के अपलक नत्र थे जो (चित्रकूट में आयोजित इस सभा कै) 
निणय के लिए अत्यन्त उत्सुक थे और भय तथा आतुरता पूरो थे । (देवता 
यही चाहते थे कि राम वन में रहकर देच-कारय सम्पन्न करें । इसी लिए वह 


इस परिपद का निणय सुनने को आतुर थे। उन्हे भय था कि कहाँ राम 
अयोध्या न ज्लीट जावें)। 

उत्फुन्न करोंदी-कु ज वायु रह रह “. * भंग हुआ ज्यों सपना | 

प्रफुल्लित करौदी-कु ज में से धीरे-धीरे आती हुई हवा अपनी महक 
से सबको पुलकित कर रही थी । वह चन्द्रलोक था, वेसी चॉग्नी 
कहाँ ? प्रभु भी राम ने समुद्र की भांति गम्भीर रबर में कहा, हे भर 8 
भरत, अब अपना अभीप्सित (हार्दिक इन्छा) बताओ ।” यह सुनकर से 
लाग इस प्रकार सजग (सावधान) हो गये मानों उनका स्वप्न हूट गायों 
हो (सब लोग भॉति-मॉति के विचारों तथा सम्भावनाओं में निमग्न थे) 
प्रभु-गिरा अवण करके वे सावधान से हो गये । 


“है आय॑, रहा क्या भरत अभीसित *** तुम्हीं अभीप्तित मेरा ” 


(राम ने भरत से उनका अभीप्सित पृछा। भरत उत्तर देते हैं) हि 
आये | जब भरत को अकंटक निर्विन्न) राज्य मिल गया तव भी क्‍या उस 


का कुछ और अभीप्सित शेप रद्द गया ? तुमने वनवासी होकर पेड़ के नीचे 


अष्टस सरो ३४१ 


बसेरा कर लिया अब भी क्या मेरा कुछ अभीप्सित वाक्ी रह गया ? (पुत्र- 
वियोग में संतप्त पिता ने तड़प-तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, अभी 
कया मेरा कुछ ओर अभागा अभीप्सित वाक्की रह्म ? हाय ! इसी अपयश 
के लिए (इस प्रकार बदनाम होने के लिए) ही सेरा जन्म हुआ था ? जन्म 
देने वाली मो के हाथ से ही मेरी हत्या होनी थी! जिसका घर (परिवार) 
ही भ्रष्ट (दूषित अथवा पतित) हो गया उसका तो सानों सारा संसार ही 
नष्ट हो गया। है आये | अब किसका क्‍या अमीप्सित शेष रहा? स्वयं 
मुझे ही अपने से अपार घृणा हो गयी है। (ऐसी दशा से अव) दे आय ' 
तुम्हीं मेरा अभीप्सित वतादो ?” 


महषि वाल्मीकि के रास भरत से पूछत्ते हूं - 


किमेतदिच्छैयमहं श्रीेतु उ्रव्याहृत लगया। 
यस्मात््त्मागतोी देश मिस चीर जटाजिनी ॥ 
यन्रिमित्तमिमं देश कृष्णाजिनजटाघरः | 
हिला राज्य ग्रविष्टिस्ते तत्व वक़तुमहँसि ॥ 

(“है परत | तुम चीर, जटा और म्गचर्म धारण कर, इस वन में आये हो, 
इसका कारण मुझे सुनाओं । तुम राज्य छोद कर काले मुग का चर्म ओद पर 
जटा घारण करके जिस लिये यहां आये हो वह सब मुझे बताओ ।”?)& 

भरत का उत्तर है: 
आये तातः परित्यज्य छत्रा कर्म सुदुप्करस | 
यतः स्वर्गी महावाहु पृत्रशोकाभिपीडितः ॥ 
स्त्रिया नियुक्तः क्रेकेय्या मम मात्रा परन्तप । 
चकार सुमहत्यापमिद्मात्मयशोहरस.. ॥| 
सा राज्यफलमग्राप्प विघवा शोककृपिता | 
पतिष्यति महाघोरे निरये जननी मम ॥ 
तस्य में दासभूतस्य ग्रताद कतु महँतति | 
असभिषिचस्व॒ चाद्येव राग्येन मधघवानिव ॥ : 
तदानुपूर्व्या युक्त च युक्त चात्मनि मानद | 
राज्य आप्नुदि धर्मेण सकामान्युहृद कुरु ॥ 
एभिश्च सचिवे: साध शिरता याचितों मया | 
आतु- शिष्यस्य दासस्य प्रसाद॑ कतु महँसि ॥ 


६8 वाल्मोकि रामायण, अयोध्या ० , उगे १०४, श्लोक २, ३ | 





'सारेतः-सोरभ 


न्प्ण 
प्र 
>प) 


(“है गाय, सहाराज पिता जी गेरी साता ऊफेसों के कहने से प्रा, टप्कर कई 
कर फोर पुप शोक से प्रिकल हो. र्पर्गगासी हुए । हे परन्तप, मेरी साता पक्गरी 
ने पपपने यश को नए्ट करन बाला यह सहापाप कर उठाल्ा है सो वह मेरी माना 
राज्य रूपी फल का न पाने के कारण शोकाउुल प्रोर विद्रवा हो, घोर नर में 
गिरेगी । यद्यपि भ कय्यी का पुत्र हु तवापि श्रापका दास है सो श्राप मुझ पर 
प्रसक्ष होकर थाज ही शपना राज्यासिपेक कराब प्रोर इन्द्र की तरह राम्य 
सिहासन पर प्रिराज़ है सानद्‌, प्याप ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाने के 
ग्रधिकारी है थ्रार श्राप ही को राज-गही पर बेठना उचित भी हें। अत 
धर्मानुसार राज्य-भार ग्रहण कर सुहददजना की कामना पूरी कीजिए. में भापका 
केवल भाई ही नहीं है, प्रव्युत शिप्य श्रोर दास भी हू। सा में इन मन्स्रयो 
सहित ग्रापको प्रणास कर श्राप से यद्द भिक्षा मागता हु या प्रार्थना करता हूँ, भरत 
आप इस प्राथना पर ध्यान दे ।”?)& 


“तिदेह” से इस ससद क श्रध्पक्त महर्षि कसिष्ट है, बह भरत से कहते 


“हू भरत ! तुम्हें भी कहना है कुछ, ता बोलो! 
तब कहा भरत ने उठ कर करुणा के स्वर से-- 
“ह मुनि महान / है राम और पुर-जन उदार ! 
वाणी मेरी हो रही मौन 
में क्या बोल्ट / 
आध्‌ के पारावार उमड़ते है हग में क्‍या कहें हाय, 
अवरुद्ध कठ से काई कया कह पायेगा ? 
लज्जा से येरा सस्तक अब तक उठ न सका 

पराधी के मुख पर मुस्कान नहीं आती 
कपटा न न्याय के सम्मुख कुछ कह पाता है 
इतना ही मे कह सकता हूँ, में दोपी हूँ 
माता पर दोप लगाने वाला मानव होता है पापी 
जो उडी एक चिनगारी लोभी-इच्छा से 
बह गेरे मस्तक पर ही आकर बेठ गई 
सो ने सचमच सपना देखा 
हा गया भरत सपने मे ही सम्राट स्कय 
पर में था दूर, युदूर हाय 


हिल वि ह 8 25.28... ] 838 + पका अमन पटक किन कर 
( वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्याकाट, सर्ग १०७ श्लोक ५ से ८. १०, १२१! 
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जव में आया तो अ्रंख ख़लीं ग्रिय माता की 
में आया हूँ अपने भाई को लोटाने 
जोटा कर ही जाऊँगा अपने जीवन में 
यदि वे न लोट पायेंगे तो में भी विचरू या वन में ही 
हैं राज मुकुट से अधिक ग्रेममय मुझे राम 
जिस माता की इच्छा से राम यहाँ आये 
उस माता की इच्छा से ही वे चलें लोट 
जब स्वराथे सामने आता हे 
दुर्वल मानव का ज्ञान लुप हो जाता हे 
पर ज्ञान पुनः जब मिल जात। 
चेतना मनुज की जय जाती 
माँ श्राई है चेतना लिये--निर्मलता का सत्यान्त लिये 
साकेत-राज्य का भरत नहीं अधिकारी हे 
अधिकारी केवल श्रेष्ठ राम 
दिन की जब वादल ढक ले ता वह रात नहीं 
इस लिए राम लोटें वन से 
अर) में ही वन में रहे स्रय !+8 





'साकेत” के भरत माता झथवा पिता की अनावश्यक निनन्‍्द्रा अथवा (“विदेदर” 
फे भरत की भाँति ) माँ की चकालत-सी नहीं करते। राम का प्रश्न “हे भरत भद्र, 
अब कहो अ्भीष्सित श्रपना?? भरत के हृदय में एक तीर की सरद्द चुभ जाता दे । 
भरन के हृदय में पु जीभमूत ग्लानि एवं झात्म-सरस्संना का वेग एक वार फिर उमड़ 
पडता हूँ । डा० नगेन्‍्द्र के शब्दों में, “सरत के उत्तर में ग्लानि, करुणा, स्नेह, 
मेन्‍्य ओर झावेश का सम्मिलित प्रवाद् वह रहा हैं। भरत की परिस्थिति बडी 
दुयनीय है । उनका हृदय कचोट खा कर तड़प उठता है, ग्लानि का दर्शन उनको 
चेचऋ कर देता हैं। कवि भरत के अन्तर सें झपने अन्तर को ढाल कर एकाकार हो 
गया है । ऐसे भाव-प्रवण चिन्नों के अकन में सबसे बढ़ी आवश्यकता दे वातावरण के 

_सजन को । कवि ने यद्द काय अद्भुत कोशल के साथ किया है। भरत “अभीपित' 
शब्दु को पकष्ट लेसे दे झोर उसकी पुनराज्धत्ति उनके भावावेश को तरल चना देती 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानों भरत 'अभीप्सित? शब्द को पकष्ट कर झआवेग के 
भ्रावर्त में चक्र लगा रहे हो, ओर वह ढूबता उतराता हुआ उनकी शक्ति को 


& विदेह, पोद्दार रामावतार श्ररुण, सर्ग ६, पृष्ठ १४२, ३ | 


गे 'साकेतः-सोरर 


विफल कर रहा हो | श्रन्‍्त में “हे बाय, बतादों तुम्हीं श्रभीष्सित मेरा” कह कर 
वे विश हो प्रवाह से बह जाते है ।” 


जनम 


प्रभू ने भाई को पकड़ हृदय पपए. ._ * जाने ने पाई जिसको !” 


प्रभु श्री रामचन्द्र जी ने भाई को अपने हृदय से चिपटा लिया ओर 
फिर बिनोदपृवेक उन्हें अपने नयन-जल से सींचते हुए बोले, “उसकी 
आफऊाक्षा की थाह किस मिल सकती है (उसकी अमभिलापा की गहराई का 
अनुमान कोन लगा सकता है) जिसे जन्म देन वाली माता ही न जान 
(समझ सकी)।” 


राम के ये शब्द एक श्र तो भरत का प्ावेग शास्त करते है, दूसरी आर 
र देते बह 
कंकेयी को भी सनचाहा अवसर प्रदान कर देते है । 


“यह सच हे तो अब लोट चल्रो अनुताप न॑ करने पाऊँ /” 


केकेयी ने राम को सम्बोधित करके कहा, “यदि यह सत्य है. (कि भख 
की जननी भी उसे जानने मे असम रही) ता अब तुम घर लीट चली । 
केफ्यी का यह अटल स्वर सुन कर सब चोंक पडे ओर सबने अचानक रानी 
की ओर देखा । उस समय विववया रानी ऐसी जान पड रही थी मानों कोर 
से ढकी चॉँदनी | केकेयी देखने म॒ तो विज्षकुल ।नश्चल थेंठा थी परन्तु उन 
मन में सहस्नों भाव लहरियाँ उठ तथा मिट रहो था। वह सिंदनी #र३ 
गोमुखी यगा (के समान शीतल तथा पवित्र) थी । 


ध् 


कैफेयी ने फिर कहा, “हाँ, (यद्द सत्य हैँ कि) भरत को जन्म देकर भी 
उसे समम पाने में में असम ही रही | सच यह्‌ बात सुन लें, स्वय तुमने अभी 
हद स्वीकार किया है | यदि यह सत्य है तो भैया घर लौट चलो | है वर्ति |; 
मे, तुम्हारी माँ, तुम्हारी अपराधिनी हूँ। कसम खाना दुबलता की 
योतक दे परन्तु अ्रबलाओ (वलहीन नारियों) के लिए कसम खाने के ति" 
रिक्ति ओर उपाय ही क्या है ? (अत से शपथ खाकर कहती हूँ कि) यदि मर 
वे वरदान मॉगने के लिए भरत ने उकसाया हा तो मुझे पति की भांति ए१7; 
भी हाथ वोना पडे | ठहरो, मु के रोको नहीं, में इस समय जो कुछ कहूँ वें 
शान्तिपुवक सुन लो । यदि तुम्हे उसमे कुछ सार (प्रहण करने योग्य थात) 
दिखाई दे तो उसे भ्रहण कर लो | पहाड जैसा पाप करके मैं मौन ही ए 
का पा बडे पाप के लिए राई भर भी (तनिक भी) अलुताप (पश्चात्ताप) 


प्रष्टम सगे 
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वाल्मीकि रामायण! में, चित्रकूट में कंकेयी उपस्थित अवश्य है (अयोध्या० 





आज का जा 
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की 


सग मरे, श्लोक ६) परन्तु उसका स्थर यहाँ सुनाई नहीं देंता। झोर सब लोग भी 
उसकी ओर से टदासीन'ही हैं | भरत ही उसका उल्लेख फेरते हुए रास से कहते हैं 


जय 


बज 


प्रोपिति मयि यत्पाप॑ं मात्रा मत्कारणात्कतम || 
चुह्या तदनिष्ट में प्रसीदतु भेवान्मम | 
घग्बन्धेन बद्धोइस्मि तेनेंसा नह मातरम ॥ 
हन्मि तीत्रेण दरडेन दडाहा' पापकारिणिीस | 


(मेरे विदेश में रहते समय मेरी हस नोच माता ने जो पाप मेरे लिये किग्रा 
है, वह मेरे लिए अनिष्टकारक है (अथवा मुझे दृष्ट नहीं हैं) श्रत आप मेरे ऊपर 
प्रसकज्ञ है । क्या करू में धर्म बनन्‍्धन से बँंधा हूँ. नहीं तो मे इस माता को, जो 
पाप करने वाली होने के कारण दंड पाने योग्य हैं कठोर दड देकर सार डालता ।)& 


“ध्रच्यात्स रामायण मं चित्रकूट सर के यी भी उपस्थित हे । भरत-राम- 
चार्तालाप में तो इसका कहीं सकस नहीं मिलता परन्तु राम की चरण-पादुका 
कर कप केके जे कक... कक 

लेकर भरत के चिदा होने के समय कंकेयो एकान्त स्थान में जाकर नेजत्रों में जल 


कर हाथ जोद कर श्री रामचन्द्र जी से कहती है " 


हे राम तब राज्यविषघातनम ॥ 

कृतें मया दुष्टघिया मायामोहितचेतसा | 
प्षमस्त्र मम दोरात्म्य क्षमासारा हि साधवः | 
तव॑ साक्षाद्विष्णुरव्यक्त: परमात्मा सनातनः | 
मायामानुषरूपेण मोहयस्यखिलं जयत्‌ ॥ 
त्वयव ग्रेरितों लोकः कुरुते साध्वसाधु वा ॥ 
त्वदर्धीनमिद  विश्वमस्ततन्त्र करोति किस | 
यथा कत्रिमनतक्यों नृत्यान्त कुह्केच्छया ॥ 
लदर्धीना तथा माया नतेंक्रीं बहुरूपिणी । 
त्येवप्रेरिताह च देवकाय' करिष्यता | 
पार्पिष्ट पापसनसा . कर्माचरमरिन्दम | 
अद्य प्रतीतोडपि मे देवानामप्यगोंचरः || 
पाहि विश्वेश्वरानन्त जयब्राथ नमो्त्तु ते । 
छिन्धि स्नेहसय पाशं पृत्रवित्तादिगांचरस | 
ल्म्जानानलखड्गेन त्ामह शरण यता। 





रामायण, अयोध्या कांड, सगे १०६, श्लोक ८ से १० 


््ज चिल्ला 5. खत 


३५६ 'साकेतः-सीरभ 


(“है राम, साथा से मुग्ध हो जाने के कारण मुझ कुव॒द्धि ने तुम्हारे 
राज्याभिपेक में चिध्न डाल दिया सो तुम मेरी हस कुटिलता को छ्वमा करना 
क्योंकि साधुजन सवदा ज्षमाशील होते है। प्याप साक्षात्‌ विष्णु भगव'न, प्रव्यवत्र 
परमात्मा श्रोर सनातन पुरुप है। शअ्रपने मायामय स्वरूप से ग्राप समस्त ससार 
को मोहित कर रहे हैं, आपकी ही प्रेरणा से ज्ञाग शुभ अथवा श्रशुभ कर्म करते 
है। यह सम्पूर्ण विश्व आप ही के श्रधीन है, स्व॒तन्त्र न होने के कारण यह 
स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता | जिस प्रकार कठपुतलिया बाजीगर की इच्छानुसार 
नाचती हैं, उसी प्रकार नाना श्राकार धारण करने वाली यह मायारूपिणी नटी 
आप ही के श्रधीन है । है शत्रदमन, देवताशा का कारय सिद्ध करने की इच्छा वाल 
आप ही के द्वारा प्रेरित होकर मुझ पापिनी ने अपनी दुष्ट बुद्धि से यह पाप-कर्म 
किया था । श्राज मैने श्रापको जान लिया। श्राप देवताशो के भी मन भौर वाणी 
आदि से परे हैं। हे विश्वेश्वर, है अनन्त, श्राप मेरी रक्षा कीजिए | द्वै जगन्नाथ, 
आपको नमस्कार है। दे प्रभो, में श्रापफी शरण हूँ। श्राप अपने ज्ञानाग्नि रूपी 
खडग से मेरे पुत्र श्रोर धन आदि के स्नेह-बन्धन को काट डालिये |)& 


'रामचरितमानस' में राम चित्रकूट में पहले कैकेयी से ही भंट करते दे 


प्रथा. राम मसेंटी केकैयी | सरल सुभाय भ्गति माति भेई॥ 
पग परि कोन्ह ग्रवोधु बहोरी। काल करम विधि प्र धार खोतत 
इस प्रकार यहा भी केकेयी के हृदय के भाव प्रक्ट नहीं हो पाते । केवर्क 


गरइ गलानि कुटिल कैकेयी । 
काहि कहें केहि दृषनु दई॥ 
लिखकर गोस्वामी जी ने कैकेयी की “रलानि! की श्लोर सकेत भर कर 


दिया है । 


'साकेत” का कवि केक्यी को अनुत्ताप करने का श्रभूतपूव श्रवसर प्रदान करे. 
हैं। “पर तुम्हें कमी क्‍या करो कहें जो गुरुवर” कह कर केकेयी इससे पूष्र हीं 
अपना भार उतारने का सफल प्रयत्न कर घुकी हैँ । वह पूर्णतया तेयार होकर हीं 
चित्रकूट में थरायी है । वात्सदय को '्रविचल्ञ दीप-शिखा श्राज़ भी उसके हृदय मे 
पदीम्त है, आ्रास्माभिसान ने श्राज भी उसका पछा नहीं छोड़ा है, 'अपने मातृरव पर 
शआ्राज भी उसे श्रपार गय॑ है, परन्तु यह सब होने पर भी उसने परिस्थिति की 


हि 3 ि किशन या काट 


& श्रध्यात्म रामायण, श्रयोध्याकाट, सगे ६, श्लोक ४९ से ६२ | 
| रामचरितमानस, श्रयोध्याकाट | 
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गहनता को भी समझ लिया है, अपनी भूल भी स्वीकार कर कली है। उसे अपने 
अपराध का आभास हो गया है और दद उस भूल का परिहार करने कासी 
निश्चय कर चुकी है । वह अटल स्वर में कहती है 
यह सच है तो अब लॉट चलों तुम घर को 
यदि कैकेयी अपने ही जात को ससम न पायी है ठो उसका अपराध भी 
अ्रज्ञान प्रसूत है, अनजाने सें ही हो गया है। 
केकेयी का कथन सुन कर सव चोंक जाते हैं। ककेयी से यह आशा किसे 
थी ? अचानक सबका ध्यान उसको ओर आहझृष्ट हो जाता है। कवि गिने परन्तु 
चुने हुए शब्दों से ककेयी का चित्र उतारता है * 
वेघव्य-तुपाराबृता यथा विधु-लेखा 
कहने की पझावश्यकता नहीं कि यहाँ हमारे कंदि की तूलिका सवाक हो 
उठी है । 
अ्रगली एक पक्ति में केकेयी की मन'स्थिति का अंकन दे * 
वंठी थी अचल तथापि असंख्यतरंगा 
आचल केकेयी के शरीर फी पश्रविचलता के अतिरिक्त उसकी मानसिक दृढ़ता 
फा भी द्योत्तक है । असंस्यतरगा द्वारा तो इस समय केकेयी के नेश्रो के सामने कूलते 
भूस, चत्तंमान तथा भविष्य के समस्त चिन्न एक ही शब्द में संकलित कर इडिये 
गये हैं । 
फेकेयी आज पह सिंही नहीं है जो : 


न पा कर मानों आज शिकार 
*** -** सोती थी सर्विकार& 
भ्राज तो चद्द गोमुसी गया है, सर्वया निः ल, निर्विकार, शान्त तथा शीतल । 
फेफेयी जन कर भी भरत को न समझ सकी । ञआाज यही श्रससर्थता उसकी 
'णक्ति है। वह रास के फथन को ही झाधार पनाती है। जब राम स्वय कैकेयी की 
दस 'असमर्थता, दुवलता से परिचित हैं तो फिर घर लोट चलने में आपत्ति ही 


क्या है ? एक साथ ही चात्सल्य, करुणा, दीनता और अजुरोध भरे स्वर में वह राम 
से कहती दे « 





यह सच है तो फिर लोट चल्लो घर भैया , 
अपराधिव हूँ में तात, तम्हारी मंया.ै 


४8 साकेत, समे २। 


श्श्प 'साकेत'-सौरभ 
दुबलता का ही चिन्ह विशेष शपथ्र है, 
पर अबलाजन के लिए कौन-सा पथ हे? 
यदि में उकसाई गई भरत से होडऊँ, 
तो पावि समान ही स्व्य पुत्र भी खोजें । के 
“अआवेश यहाँ अपनी श्रन्तिम सीमा पर प हुँच गया है । रानी की शपथ में 
निराशा की आग है। केकेयी की सबसे बड़ी विभूति और उसकी सबसे बह़ी 
दुर्बलता भी है उसका मातृत्व, उसके लिए तो “पति समान ही स्वय पुत्र भी खोऊ” 
कहना गहनतस सानसिक व्यथा का परिचायक हैं | माता सथ कुछ सह सकती है, 
परन्तु पुत्र को झरृत्यु की चर्चा उसके लिए प्रसह्य है । माठत्व की प्रन्तिम 
परीक्षा आज भी यही है । साधारण माता भी हस परीक्षा से बचने का 
प्रययन करती है । कंकेयी उन्मत्त हो रही है, वह कहती ही जाती 
है, “ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो । ?? उसका श्रावेश अ्रवस्था, चुद्धि, 
धेय, मर्यादा सभी को लाँघ कर घह निकला है। उक्त शपथ वह जान-बूंक कर 
खाती दे । उसके दो कारण हैं + भरत के चरित्र -गोरव की रक्षा, २ अपने हृदय 
को दरड देने का विचार | एक ओर वह भरत की क्लकझ्क-कालिमा को घो डालने के 
लिए व्यम्न दे तो दूसरी झोर उसे अपने पहाड़ से पाप का पूर्ण अभिज्ञान है, वह 
उसी के लिए अनुताप करना चाहती है ।??६४ 
थी सनक्षत्र शशि निशा आस टपकाती * खेद मरती थी | 
. निस्तव्ध रात्रि मे चन्द्रमा तथा नक्षत्र ओस टपका रहे थे (रो रहे थे) 
नीच धरती पर नीरव (नि शब्द अथवा मोन) सभा हृदय थपका क्र रो 
रहो थी। उल्का की भाँति कैकेयी उस अन्धकार मे प्रकाश-सा विखेर रही 
थी ओर उन लोगों में भय, आश्चर्य तथा खेद का सचार कर रही थी। 
“यहाँ कवि ने वाह्य वातावरण के साथ सभ ! को मनोदशा का तादास्म्य 
दिखिलाकर भावों की गति को और भी तीब कर दिया है। गहरे काले श्ँधेरे में 
उन्मादिनों रानी उल्का के समान चमक रही है, उधर उसके ज्यत्ञन्त शब्द सभा 
के हृदय में घनीभूत अ्रन्धकार को दीरते हुए, भय और विस्मय का सचार कर 
है। भावो की गहनता और परिस्थिति की गम्भोरता द्वियुण हो जाती द्वे ।!क 
- या कर सकती थी, मरी मन्यरा महा स्वार्थ ने घेरा ।!! 
ककेयी न फिर कहा, “मरी (तुन्छ) मनन्‍्थरा दासी भला क्‍या कर 
सकती थी ? (मुर्के क्या भडका सकती थी ?) मेरा ही। मस अपना विश्वास 
_॥ कर सका (मुभमे ही आत्मविश्वास का अभाव हो गया था)।” उसी 
के सात, एक श्रध्यन |... 7्््््ए्ए्ए्ए्ए्ए्ए्"्"्".-.-7_ 
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पन को सम्बोधित करके वह कहती दे, “उस समय वे जलते हुए (जला देने 
पाले) विचार स्वयं तुममें ही तो उत्पन्न हुए थे अत अरे पश्चर-गत (हड्डियों 
डे पिजरे अथवा ढॉँचे में वन्द्र हृदय) अरे अभागे तथा अब बेचेन होने 
वाले हृग्य, तू जल जा। परन्तु क्या उस समय मेरे हृदय में केवल जलाने 
वाला भाव (जलन) ही था (क्या मेरे हृदय में उस समय अआ_॥और कुछ वाकी 
न रहा था ?) एकमात्र वात्सज््य, क्‍या तेरा कुछ भी मूल्य नहीं ? परन्तु आज 
तो मेरा वच्चा भी पराया-सा हो गया है । तीनों लोका के वासी मुझ पर भज्ञे 
से थूकें (चाहे जितना तिरस्कार करें) जो कोई जो कुछ भी कह सकता 
अथवा कहना चाहता) है, अवश्य कहे, उसे कौन रोक सकता है? परन्तु 
मुझसे भरत का साठूपद न छीना जाए। है राम! आर में तुमसे क्‍या 
दुह्म३ (विनय) करूँ ? अब तक तो मनुष्य यही कहा करते थे क्नि पुत्र कुपन्र 
हो सकता है, मात्रा कुमाता नहीं होती । अब लोग भाग्य (परम्परा) से विरुद्ध 
यह बात कहद्दा करें कि माता भले ही बुरी हो परन्तु पुत्र पुत्र (सुपुत्र) ही हैं। 
मेंने भरत का वाह्म मात्र ही ठेखा। मेने इसका कोमल शरीर तो देखा 
'परस्तु ऋृढ़ छृहय की ओर कभी ध्यान न दिया 4 मैंने पूणतया अपना स्वार्थ- 
साधन करने का ही ग्रयत्न किया, दूसरों के द्वित का ध्यान न रखा। हाय ' 
इसीलिए तो आज यह बाधा (विपत्ति) सामने आयी। यथुगन्युग तक यह 
कठोर कहानी कट्दी-सुनी जाती रहे कि रघुकुल में भी एक भाग्यद्वीन रानी 
थी | अयने प्रत्येक जन्म (जन्म-जन्मान्तर) से मेरा जीच (आत्मा) यही सुने 
कि 'थिक्‍्कार, उस रानी को अत्यधिक स्वाये ने घेर लिया था? ।” 
फेकेयी आज झपने अतिरिक्त किसो को दोषी नहीं मानती । उसकी दृष्टि में 
तो द्विजिद्वा! तथा 'भनुदारां सन्‍्यरा भी शझ्राज सर्वथा निर्दोष है। "मरी मन्यरा 
दासी” भला क्या कर सकती थी ? दुर्भाग्य की बात तो यह हो गयी कि उस समय 
झलक मन ही विश्वासी न रद्द सका । उसके विश्वास ने ही उसका साथ छोड़ दिया 
था । कैकेयी ने उस समय भी इस सत्य की झोर संकेत किया था : 
अरे विश्वास, किर्र विख्यात 
किया है किसने तेरा घात... ?कः 
थ्रस्तु, उसके ही सन ने उसके साथ शत्रुता की यो। उसमें ही तो वे जलित 
भाव जागे थे । भाज वह उस अपीर सन को ठादस वैँधाने के चदुले इस पभागे 
६४ साकेत, सगे २। 


३६० 'साफ्रेतः-सारभ 


कु 


को जला कर राख कर देना चाहती हे | उस्ती समय उसे ध्यान श्ाता द्वे कि क्‍या 
उस समय उनके मन में केवल ज्वलित भाव ही थे। नहीं, बहों तो वंत्िल्य 
भात्र था हि 

नहीं है कंक्यी निर्वोष , 

पृत्र का भूले जो प्रतिशोष 

कहें सत्र मुझकी लोगासक्त , 


किन्तु सुत, हजो तू न विरक्त | +सग २ 
>< >< 

भरत की माँ हो गयी अधीर । --सर्ग २ 
>< >< 

भरत-सुत-मरण्ि की मां मुद मान , ु 

मांगने चली अभय वरदान | -- सग २ 
८ >< 

पुत्र-स्तह॒  घनन्‍्य उनका । 

हठ हूँ हृदय - जन्य उनका। -+सर्ग ४ 
२५६ >< 

मा ने पृत्र - वृद्धि चाही ---सर्ग ४ 
2५ >< 

चुप, अरे चुप, कंकयी का स्नेह , 

जान पाया तू न निस्लन्‍्देह । --पर्ग ७ 
>< >< 

क्या लिया बस हैं यहाँ सच शल्य , हु 

किन्तु मेंस भी यहीं वात्सल्य /. +_खसर्ग ७ 


परन्तु थाज तो उसका वत्स भी अन्य-सा हो गया है। उसका दहददय द्वा-हा: 
कार कर उठता है । वही हुआ जो वह न चाहतो थी । उसका सुत भी विरक्त ही 
गया। वह निरवलम्ब हो गयी । परन्तु इस व्पिम परिस्थिति में भी वह अ्रपने दृदय 
को उस मूल्यवान निधि को नष्ट नहीं होने देती | सारे ससार का तिरस्कार, तीना 
लोका की भस्पना उसे स्वीकार है परन्तु वह भरत का मातपद आज भी नहीं 
छिनने देगी । इसके लिए वह बहाडह करने, भीयप माँगने के लिए भी तेयार है । 





अप्नर्स सगे ३६१ 


अर फनी, 








जन आज जा 


पक बात अवश्य है | कैकेयी ने अब तक अपने पुत्र का वाह्म-मात्र दी देखा 
था । चात्सल्यमयी माँ को दृष्टि उसके मृदुल यात्र तक ही सोमिव रही थी, हढ़ हृदय 
जक न पहुँच सकी थी। इसीलिए तो यह बाधा सामने झायी । केकेयी का हृदय रो 
उठता है | उसका यह कर्सकू समय के प्रवाह से भी न मिट सक्रेगा । वह चाहती 
भी यही है कि युग युग तके यद कहानी कद्दी-सुनी जाती रहे कि-- 
रघुकुल से भी थी एक अभागिव रानी 
यहाँ भी! शब्द द्वप्टव्य है । सब प्रकार के ऐश्वरयं तथा सुख सम्पत्ति पूण 
रघुकुल में भी एक भाग्यहीन रानी थी । इस जन्स में ही नहीं, केकेयी को तो जन्म- 
जन्म में यद्द सुनना पढ़ेगा कि-- 
धिक्‍कार | उसे था महा साथ ने घेरा / 


केकेयी के मुख से यह शब्द कहला कर साकेत” के कवि ने युग-युग से 
फैकेयी के साये पर ज़्णा कलूंक धोने का सफल प्रयत्न किया दे। 


“सो वार धन्य वह एक लाल की "४" * * एक लाल की माई |” 


राम ने कहा, “जिस माता ने भरत जैसे भाई की जन्म दिया है वह 
एक लाल की माँ (घिक्कारने योग्य न होकर) सौ (सेंकड़ों) वार धन्य है।” 
पागलों की तरह सारी सभा ने भी चिल्ला कर भी राम के हो शब्द 
दोहराते हुए कहा, वह एऊ पुत्र को माता सो वार धन्य दे 
“थे पक्तियाँ साधारण प्रतीत द्वांतो हैँ, परन्तु वास्तव में इनसे पता चलता 
है कि कवि में सानव-हृदय के रहस्यों में प्रवेश करने की शअतुल क्षमता हें। इस 
समय रानी की परिवेदना श्र ग्लानि चरसावस्था को पहुँच चुकी थी। उसका 
परिवोष करना साधारणतया असम्भव-सा था। परन्तु राम उसको दुर्बलता को 
जानते हैं, अत हधर-उठघर मरहम-पट्टो न करके ठोक उसके घाव का ही ठप्चार 
करते हैं। इस्नोलिए उनके शब्दों में उसके मातृत्व को फिर से उद्दीष्त करने की 
चेप्टा है। में समभता हूँ कि उस परिस्थिति में ककेयो को हन शब्दों से 
बदकर झोर क्षिप्री बात से शान्ति नहीं मिल सकती थो । इनका प्रभात्र 
अनिवाय था ।?!४ 
“हा ! लाल ? उसे भी आज गमाया * ** कोन दंड है मेरा ? 
कैफेयी वोली, 'हा ! लाल ? आज तो वह भी मुमसे छिन गया हे। 
यहाँ (इस जीवन अथवा संसार से) मैंने तो भयकर अपयश ही कमाया है। 
# साकेन, एक श्रध्ययन, पृष्ठ ६२ | 


जज ऋाा ऑअडओ 





'>ी>क 





३६० 'साऊेतः-सारभ 


वि 


को जला कर राख कर देना चाहती हैं | उसी समय उस ध्यान श्राता है कि क्‍या 
उस समय उनके मन में कवल ज्वलित भाव ही ये। नहीं, वहाँ तो वर्सिल्य 
मात्र था ५ 
नहीं हे करऊयी निर्वात्र , 
पुत्र का भूले जो प्रतिशाघ 
कहे सत्र मुकफी लोभासक्त , ॥॒ 
किन्तु युत, हजों तू न विस्क्त । तर रे 
>< >८ 
भरत की मो हो ययी अधीर | “सर्ग २ 
9८ >< 
भरत-सुत-मरणि की माँ मुद मान , | 
मायने चली अभय वरदान | बल्कि 
अर हर 
पुत्र-स्नेह धन्य उनका , | 
हुठ है हृदय - जन्य उनका | 2७3 29 
>< >< 
मा ने पृूत्र - वृद्धि चाही न+सर्ग ४ 
>< >< 
चुप, अर चुप, केकयी का स्नेह , 
जान पाया तु न निम्मन्देह । --पर्गे ७ 
>< >< 
प्या लिया बस हें यहों सब शल्य , हक 
किन्तु मेश भो यहीं वात्ल्य |. से ७ 
परन्तु भ्राज तो उसझा वत्स भी अन्य-सा हो गया है। उसका हृदय हा-दाः 
कार कर उठता है । वही हुआ जो चदह न चाहती थो । उसका सुत भी विरक्त ही 
गया। चेह निरचलम्ब हो गयी । परन्तु इस श्पिम परिस्थिति में भी बह अपने दृदेव 
को उस सूल्यवान निधि को नष्ट नहीं होने देती । सारे ससार का तिरस्कार, तीना 
लोका की भस्सेना उसे स्वीकार है परन्तु बह भरत का मातपदर थाज भी नहीं 
ंदनने देगी । इसके लिए वह दुहाईं करने, भीस माँगने के लिए भी तेयार है । 


अप्टम सगे ३६१ 
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बरी मी कमी बता. >-+ न न जा 


पुक बात अवश्य दे । केकैयी ने अरब तक अपने पूत्र का वाह्म-मात्र ही देखा 
था। चास्सक्यमयी माँ को दृष्टि उसके मृदुल गात्र तक ही सोमित रही थी, हृढ़ हृदय 
ज्षक न पहुँच सकी थी । इसीलिए तो यह बाधा सामने आयी । केकेयी का हृदय रो 
उठता है | उसका यह कलंक समय के प्रवाह से भी न मिट सक्रेगा । वह चाहती 
भी यही है कि युग युग तक यद्द कद्दानी कद्दी-सुनी जाती रहे कि--- 
रघुकुल में भो थी एक अभागिन रानी 

यहाँ भी! शब्द द्ृष्टब्य है । सब प्रकार के ऐेश्वय तथा सुख सम्पत्ति पूर्ण 
रघुकुल में भी एक भाग्यहीन रानी थी । इस जन्स में ही नहीं, कैकेयी को तो जन्म- 
जन्म में यह सुनना पढेगा कि--- 
घिक्‍कार ! उसे था महा स्वाथ ने घेरा / 


केकेयी के मुख से यद्द शब्द कहला कर 'घाक्केतः के कवि ने युग-युग से 
केकेयी के साये पर लगा कलक घोने का सफल प्रयत्त किया है। 


“सी वार पन्‍न्य वह एक लाल की *+ * * ' एक लाल की माई |? 


... राम ने कहा, “जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म डिया है वह 
एक लाल की सा (घिक्कारने योग्य न होकर) सौ (सेंकड़ों) वार धन्य है।”? 
पागलों की तरह सारी सभा ने भी चिल्ला कर ओऔ राम के हो शब्द 
टोइराते हुए कड्ा, “वह एक पुत्र को साता सी वार धन्य है ” 
“ये पक्तियाँ साधारण प्रतीत होतो हैँ, परन्तु वास्तव में इनसे पता चलता 
हैँ कि कवि में सानव-द्वदय के रहस्यों सें प्रवेश करने की अतुल छसता है। इस 
समय रानी की परिवेदना ौर रलानि चरसावस्था को पहुँच चुक्की थी। उसका 
परितोष करना साधारणतया असम्भव-स्रा था। परन्तु राम उसको दुर्बलता को 
जानते हैं, अत हृघर-ठघर मरहस-पद्टी न करके ठोक उसके घाव का ही ठपचार 
करते हैं। इश्चोज्िणु उनके शब्दों में ठसके मातृत्व को फिर से उद्दीप्त करने की 
-झफल चेष्टा है। में समभता हूँ कि उस परिस्थिति में कैफेयो को इन शब्दों से 
बढ़कर और क्रियी बात से शान्ति नहीं मिल सकती थी | इनका प्रभाव 
झनिवाये था ।!५४ 
“हा लाल ? उसे भी आज यमाया *** *** * ** कौन दंड है मेशा ? 
कैकेयी बोली, “हा ! लाल ? आज तो वह भी मुमसे छिन गया है। 

यहाँ (इस जीवन अथवा संसार से) मैंने तो भयकर अपयश ही कमाया है। 
म साकेत, एक अ्रध्ययत, पृष्ठ ६२ । 





न 


३६२ 'साकेतः-सोरभ 
उसी ण्क लाल पर सेने स्वर्ग भी निल्लावर कर दिया ओर तुम जेंसे पृत्र 
का अधिकार भी तुमसे छीन लिया था परन्तु वही पुत्र आज दीन होकर रो 
रहा है। पकडे हुए हरिण को भाँति आज वही सबसे शक्रित-सा हो रहा 
हे । चन्दन के समान शीतल वही मेरा एक लाल आज अजद्जारे की तरह 
गरम हो उठा है । इससे बढ कर मेरे लिए और कथा दणइ होगा 7” 


रास श्रौर उनके साथ ही सारी सभा ने कैकेयी को यह कह कर शान्त करना 
चाहा था कि “भरत जेसे एक पुत्र को माता भी सो बार धन्य है परन्तु ककेयी का 
वह पुत्र भी आ्राज पराया-सा हो गया है । वही पुत्र, मिसके सुख के लिए उसने 
अपने लोक-परलोक को निछावर कर दिया, कभी न मिटने वाला कलक अपने 
माथ्रे पर लगाया, राम तक से उनका अधिकार छीन लिया, वही श्राज दीन होकर 
रो रहा है ! आज वह सत्रसे डर रहा है, वन्द्री हरिण की भाँति। केकेयी का 
श्रीखएद्द ग्राज अज्ञार चएड बन गया है। कैकेयी की सबसे अधिक मुूल्यवान 
निधि उससे छिन गयी । इससे बदा दएड उसके लिए और क्या हो सकता दें * 

पटके मेने पद-पारि। मोह के नद ' दया दड से भारो । 

केकेयी ने कहा, “मेंने स्वय ही अपने हाथ तथा पैर मोह को नदी मे 
पटके | मनुप्य स्वप्न अथवा मद (मतवालापन) में क्‍या नहीं करते ” हा 
मेरे लिए कौन-सा दण्ड है, अब भला में दण्ड से क्‍या डरूगी ? तब भी 
मेरा विचार (मेरे अपराध का दण्ड-निधोरण) तनिक दयापूर्ण ही हा। 
दया ' वह घृणा ' वह करुणा ' आज तो मुझे गंगा और यमुना वेतरणी 
(यम के द्वार पर बहने वाली नदी) के समान जान पड़ती हैं। श्रेष्ठ विचारक 
सुन लें म॑ चिरकाल तक नरक का दु.ख स॒द्‌ सकती हूँ परन्तु मेरे लिए स्वर्ग 
की दया ता (नरक-वास के) दण्ड से भी अविक कठोर हे ।” 

केकेयी ने जो कुछ किया मोह-मद अथवा स्वप्न में किया, जान-बेक पढे 
नहीं क्रिया तथापि वह श्राज अपने अपराध का द््ड सहने के लिए प्रस्तुत हे । 
श्राज वह बढ़्े-से-बढ़े दण्ड से भी नहीं डरतो | तथापि वह चाहती है कि-- 


मरा विचार कुछ दयापृरं हो तब भी 
केक्यी अपना दण्ड हलफा करने के लि ए दया की याचना नहीं करती, देयनी- 
यता 'श्रथवा दीनता-वश दुयापूण विचार करने के ज्षिए प्रार्थना नहीं करती । यह भ ली 
( जानती है कि दया ) पेंही दया जिसमें घ्रणा तथा करुणा का समावेश है, उस 
नए आज कटोरतम दण्ड है । भरत ने भी तो कद्दा था 
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घोर नरकानल कि्तन चेंड , 
किन्तु वह तो है यहाँ हिम खड | 
>< »< 
जी, द्विसने हम सभी को मार, 
फठिन तेरा उचित न्याय विचार | 
मृत्यु ? उसमें तो सहज ही मुक्ति , 
भोंग तू निज भ्रावना की भ्रृक्ति / 
>८ >८ 
हाय मारोगे किसे है तात, 
मृत्यु निष्ठति ही जिसे हे ताव ! 
छाड दो इसको इसी पर वीर - ४ 


लेकर अपना यह कुलिश-कंट्रोर कलेजा *** * पद्स कोष है रूरा | 


“जैंने अपना वज के समान कठोर कनेजा लेकर इसी भरत के लिए 
म्हे वनवास दिलाया | अब इस प्रकार न रूठो | में छुछ और कहूँगी तो 
से सच क्यों सनेंगे (क्यो विश्वास करेंगे) ? मुझे यह प्यारा है और इसे 
म प्यारे हो, इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगुने प्रिय हो गये अत. तुम मुमसे 
[लग न रहो। में भले ही इसे न पहचान सकी हूँ परन्तु तुम तो इसे पूर्ण 
या पदचानते हो । तुम तो इसे अपने स भी अधिक महत्व देते हो। तुम 
गइयों का पारस्परिक प्रेम यदि इस प्रकार सव लोगों के सामने प्रकट 
रा है तो यह पाप-दोप (कुकृत्य के कारण लगने वाला कलडू) भी पुण्य 
ते भाँति सन्तोपप्रद ही है। में कीचड़ की भाँति मलिन भले ही रहेूँ परन्तु 
रा पुत्र कमल के समान निमल है । 

केकेयी के हुस कयन में भावना और तके का अपूर्त संगस है। केकेयी भरत 
गत नहीं जानती परन्तु राम जानते हैं, हतना ही नहीं, तरद्दध तो भरत को अपने से 
१ पहले मानते दें । तत्र तो उन्हें भरत के लिए ही घर लौंटना चाहिए । देकेयी 
ब्रेय॑ भी हृग्य से यह चाहती है कि रास लौट चलें परन्तु वह यद्द वात कद्दे भी तो 
स॒ पर भज्षा कीन विश्वास करेगा ; 

कुछ ओर बहू तो उसे य॒रेंगे सब क्यों ? 

भस्तु, यह भरत का भ्रचलम्बनन लेकर द्वी रस से घर लीट चलने के लिए 

नुरोध करती है । कैकेयी को भरत प्रिय हैं और भरत को राम । शत 


; साक्ेत, सगे ७। 
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सर दुगुन प्रिय रहो न गुभस नयारे। 
भरत आर रास का प्रम श्रादश ह, अभूृतपूथ ह । यदि केकयी के कुकम से 
उनके ५(रस्परिक 5म की ध्रमिर्ष्यक्ति में कुछु सहायता भिन्नी है, वह इतने भव्य 
रूप में ससार के सामने प्रकट हो सका हे 
ता पाफ-दाप भी पृरय-तोप हे मेरा । 
भरत की निमलता पर प्रक,श डालने क लिए केकेयी स्व. प१किला बनी 
रहने के लिए भी प्रस्तुत हैं। 


'साकेत-सत” की कैकेयी राम से कहती ह 
“में हतभागिन अब क्या माँग, माग, मॉग का सेदर मेंटा। 
विनय यही हैं, अब हम सबकी लाज वम्हारे हाथों बेटा ॥ 
चलो दया कर अवध, भरत को ग्राणों का मित्र जाय सहारा | 
मुझे विदित है मुझ से कितना अधिक भरत हे तुमको प्यारा ॥ 
साथ सो के यदि न चलोगे, आज द्वार पर घरना दूँगी। 
इन पापी प्रासों को घारण कर घर ये फ्यों और मरूगी ॥ 
प्रायश्चित्त करूंगी वन में, जिसस क्षमा तुम्हारी पाऊँ | 
तुम माँ कह मुझस फिर लिपटा, में 'लल्ला' कह वॉल बलि जाऊं ॥ ९ 
आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले ले कर दुवृ त्ति यहाँ फलती है ।” 
केकेयी ने कहा, “यहाँ अनेक ज्ञानी पुरुष आये हुए हैं। व अपना 
भस्तक ऊ चा करके अपनी अतुल युक्तियो से तुम्हे सममावें। हे बेटा | मेरे 
पीस ता एक अवबीर (विकल) छदय ही है ओर उसी हृदय ने तुम्हे, आज 
जी भर कर भेंट (हृब्य से लगा) लिया हैे। सदा वेबताओ की ही नहीं 
चलती (उनकी इन्छा तथा श्रेरणा के अनुसार ही काय नहीं होते)। यहाँ 
(इस ससार में) कभी-कभी राक्षसो की बुरी भावनाएँ (राक्षसिक अथवा 
दुष्ठतापण विचार) भी पत्नवित हो जाती है |” 25६ 
केकेयी राम क सामने अरकाट्य तक उपस्थित करती है। तथापि वह यही 
कहती हृ फि तके डफप्स्थित करने के लिए उसने कुछ नही कहा । यदहद काम तो वहा 
एक नित त़ानॉ-जन का है । वे उच्च भाल ले- ले कर श्रपनी अतुल युक्तियां देंगे। ९ 
+कैयी के पास कोई अतुल युक्ति नहीं ६ फिर डसक। भाल केसे ऊँचा हो ? उसके 
पास तो एक अधीर हृदय दव॑ । उसी ने शथ्राज राम को जी भर कर अपने से चिपटा 
लिया है । 


जल दिल कमर सिर 
% साक्त-सन्‍्त, सर्ग १ २, ४४ १६२ | 
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कैकेयी का यह अधीर हृदय साकेत” की केकेयी की सवलतस तथा अबज्ञतम 
युक्ति दै । 


हँस पड़े देव केकयी-कथन यह *** “'* दृत्य सिर धुन कर / 


(कैकेयी ने कहा था कि इस संसार सें सदा देवताओं की सदूदृत्तियों 
ही नहीं, कभी-कभी राक्षसों की दुबू पत्तियाँ भी फलती हैं।) केकेयी का यह 
कथन सुनकर देवता हँस पड़े और देत्य व्याकुल होकर तथा सिर पीट-पीट 
कर रोने लगे | 


देवता तथा देत्य भी इस सभा के निर्णय के प्रति आतुर दें : 


टकटकी लगाये नयन सपुरों के थे वें, 
परिणामोत्युक उन भयातुरों के थे के। 
“छुल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का *" “ * वही इसे जानेगा |” 

केक्रेयी ने कहा, “भाग्य ने मुझे अपयश दिलाने के लिए भेरे साथ 
छल किया, उसी भाग्य ने मुझे अपनी भूल मान लेने के लिए पर्याप्त शक्ति 
-भी प्रदान कर दी । विनाश की ओर ले जाने वाले अब वे समस्त वन्धन 
कट चुके हैं। में अब चद्दी (वर-याचना से पहले वाली) कैकेयी हूँ और तुस 
भेरे वही राम हो | प्रायः अँधेरी आधी रात होने पर जीजी कोसल्या मुमे 
पुकार कर कहती थीं, “कुहुकिनि (सायाविनी) अपना कुहुक (जादू) 
सम्हालो । यह रास जाग गया है, अपनी समली साँ का स्वप्न देख कर उठ 
कर भाग खड़ा हुआ है।” मेंने ज्यथ ही भरत पर सन्‍्देह किया जाने का 
भ्रम किया | उस समय भय का स्थान अतिहिंसा (बदले की भावना) ने ल 
लिया । यदि भरत की ओर से तुम्हारे प्रति ऐसी भ्रान्ति देखती तो में उसे 
मनाने के लिए ही यहाँ च आती | उस समय तो जीजी (कोसल्या) दी 
आरती । परन्तु इन सब वार्तों पर कोन विश्वास करेगा ? जो सबके हृदय 

का वात जानने वाला है वही इन वातों पर विश्वास करेगा। 
जिस भार्य ने कैकेयी के साथ छुल करके उसे अ्पयश दिल्लाया उसी ने भूल 


” मान लेने के लिए झावश्यक वल भी दे दिया । नाश के प्रे सत्र पाश कद जाने 
पर-- 


में पही केकेयी, वही राम तुम मेरे। 
ओर यद कहते-कहते सानो कैकेयी 'ससय का ब्यवधान “हट? अतीत के उन 


ध्ज्र #*, 


दर 'माकेतः-सोरभ 


पर उठ भागते थे | यह व्‌ &क्रिनी का बृहुक--जाटगरनी का जादू ही तो 
ग॒ | राम ने सदा सेभली माँ के स्वप्न देखे है तो फेफैयी ने भी राम को भरत पे 
प्रविक साना है | उसका यह कथन प्रक्चश सत्य है फि-- 


तुम पर थी ऐसी भान्ति भरत से पाती , 
तो उसे मनाने भी न यहा मं आती | 
है अग्य, तुम्हारा राम जानता हे सेद मानता हैं वेब ?” 
राम ने उत्तर दिया, ' हे माता ' तुम्हारा राम यह सब (तुम्हारे दावय 
की समस्त भावनाएँ) भली प्रकार जानता है | इसीलिए वह (किसी बात वा 
युरा नहीं मानता) किसी भी बात से दु सखी नहीं होता ।? 


“क्या स्वाधिमान रसती न कैकेयी रानी. तम्हीं भाव-धन मरा | 


केकेयी ने राम से कहा, “क्या कैकेयी रानी स्वाभिमान नहीं रखती 
(क्या केकेयी के हृदय में आत्माभिमान का अभाव है )) अपने ऊंच छुंले 
का गय करन वाला कोई भी व्यक्ति मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दे (भाव 
यह है कि मेरे हृदय में भी अपने उन्चकुल के प्रात अपार गव वे तथा अपरि- 
मित स्वाभिमान है) । तुम्हारी माँ क्‍या कोई अपमान सह लेती ” परल्तु 
आज वही सर्वेथा असहाय हो गयी है| मे सरल क्षत्राणी तो स्वाभाविक 
रुप से ही अत्यन्त मानिनी रही हैँ | इसीलिए इस वाणी ने दीनता नहीं 
सीखी (दया की भीख मॉगना मेरे स्वभाव के ही प्रतिकूल है) परन्तु आर्ट 


ता मेरा मन बहुत ही अधिक दीन हो गया है । हे भावज्ञ राम तुम हो मेरा 
भाव-धन सम्हालो ।” 


ककेयी के हृदय में अपार स्वाभिमान था या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर 
उच्चकूल मानी से चाहती है । साधारण जन इस प्रश्न का उत्तर केसे दें स्क 
ह ? कंकेयी तो अ्रपने ऊँचे वश पर अ्धिक-से-अधिक गर्च करने वाले व्यक्तियीं 2 
ही श्रपने स्वाभिमान की परण कराना चाहती द्वे । राम की माता केकेयी कभी 
भी अपमान न सहती । विपमतम परिस्थितियों में भी उसने कभी पराजय स्वॉर्ष: 
न की परन्तु श्राज वह स्वथा निरवलम्बा हो गयी है। इसीलिए वो भाज ४ 
स्वाभाविक शार्माभिमान त्याग कर स्वभाव चविस्द्ध दीनता का श्राश्षय लेना पढ़ रह! 
है । दीन होकर भी व निधन नहीं। गआराज भी उसके पास भाव-धन दें! हों, 
इस धन को सहेजने के लिए राम ज॑ंसे पारणखी, भावज्ञ, की श्रावश्यकता दें ! 

समुचित ही मुझको विश्व-श्वणा ने 'लिये इस उर को ! हे 

“यह अच्छा ही हुआ कि मुझे सब ओर से ससार की घृणा ने *' 


अष्टम सगे है न 


लिया। मेरा कौन-सा भ्रम मुझे शान्तिपूवक अयनो भूल सममा रूकता 
था ? ऐसे ही तुम वन में चले आये तथा महाराज स्वगेवासी हो गये और 
में अपना यह हृदय लिए बैठी ही रह गयी |” 

कैकेयी सममती है कि यदि सम्पूर्ण विश्व की घुणा उसे सब और से न घेर 
लेती तो उसका मसोद्दान्धकार कभी दूर न हो पाता, उसके भ्रम का निवारण कभी न 
होता । उस अम के कारण ही (अथवा अकारण ही)--शों ही--राम वनवासी हुए 
झोर महाराज दशरथ स्वर्गंवासो । उधर कैकेयी अपना कुज्षिश कठोर उर लिए चेठो 
यह सब देखती ही रह गयी। | 

बुक ययी पिता की चिता दिखा सकू यह मुखर में -। वि 

“है भरत की रुजा धारण करने वाले (भरत को सहारा देने वाले), 
तुम्द्ारे पिता की चिता तो बुक गयों परन्तु तुम्द्यारी पितृभूमि आज भी तप 
रही है । तुम घर लीोट कर उसका भय तथा शोक दूर करो और है सुचरित 
(सुचरित्र अथवा अच्छे कार्य करने वाला) एक वार फिर उसका हृदय शांत 
करो । वास्तव में तुम्हीं भरत के राज्य हो अत. अब अपना राज्य सम्हालों। 

में तो धर्म-पालन न कर सको परन्तु तुम तो अपने धर्म का पालन करो। 
में अपने पति को जीवित अवस्था में सुख न 'पहुँचा सकी परन्तु मर कर 
तो मुख दिखा सके (भरने से पहले कोई ऐसा काम तो कर लूँ जिससे 
मरने के वाद मुं द दिखाने योग्य हो सकेँ )। 

“चित्रकूट में दु ख और सुख के सिश्चित आ्रवेग का एक सागर उमड उठा हैं 
जिसमें केकेयी का कलकह्ल कच्चे रम्न के समान बद्द गया हैं। वास्तव में 'साकेत' के हस 
प्रसद्ञ का गोरच अत्य्य है । कवि की भावुकता की सूचम-प्राहिणी शक्ति, प्रवशता, 
उसका विस्तृत अधिकार और अवाह्द अरुत हैं । उसकी मूल प्रेरणा हैं उपेज्षित-- 
घशणणित के प्रति सहानुभूति, जिसका उद्भव महाद श्रास्माओं में हो सम्भव है। साथ 
ही यहाँ हमें मानव मनोद्शा का गस्सीर अध्ययन, उसके पल-पयल परिवर्दित 
संकल्प-विकल्पों की सूच्म पकड्ट सिलती है झोर मिलती है मौलिक सृजन-कमता। 
केकेयी का चरित्र उज्ज्वल दो गया है, चह भव कुटिल कैकेयी नहीं रही । वह श्राज 
शुअ्रचसना धोतकेशिनी साता है जिसका वात्सल्य अनुकरणीय है।”& 

मर मिटना भी है एक हमारी. ४४. क्निय आज यह मात्रा |” 

केकेची ने राम से कहा, “मर मिटना तो हमारे लिए खेल के समान है 
परन्तु भरत का कथन है कि मुझे संसार की लज्जा (तिरस्कार) सहनी द्वागी। 
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5 'साकेत'-सोर* 


मेरे जीवन-ताटक का यह (लज्ञाजनक) अन्त वास्तव में बहुत (कठोर) है 
इसके तो प्रस्ताव-मात्र से ही नेत्रो के सम्मुख अन्धकार-सा छा जाता हे 
ओर धीरज छूट जाता है। हे पुत्र ' अब तक मैने आज्ञा देना ही सीखा थ 
'आज तुम्हारी यह माँ तुमसे प्राथना कर रही है 2 


् ब्. बल गम आल लीन अीीओ.. ओि७ ७9 जीत ज अत अी>मीजली जी 


'भरत-घाक्य! नाटक का अन्तिम अ्रश होता है । इसमे नट सामाजिकों श्रथव 
दर्शकों को आशीवदि तथा घन्यवराद देता है। सबं्रथप नाव्यशाख के प्रणेता भरत 
मुनि ने स्व सें अभिनीत हाने वाले 'लचघ्मी-स्व॒यवर? नाटक के श्रन्त में हव प्रकार 
घन्यवाद दिया था। फिर तो इस प्रकार आशीर्वाद तथा धन्यवाद देने की 
परम्परा ही पड गयी श्रौर भरत मुनि के नाम पर ही नट के इस अन्तिम कथन को 
“भरत वाक्य! कहा जाने लगा । 


ककेयो के जीवन-नाटक का 'भरत वाक्य” है--सहेँ विश की श्रीडा। उसके 
पुन्न भरत ने उससे यद्दी तो कद्दा है | मर-मिटना आसान है | वह तो एक हमारी 
क्रॉडि। मात्र दे परन्तु विश्व की ब्रीड़ा सहते हुए जीवन का झन्तिम समय विताना 
बहुत ही कठिन काम है। इसके तो प्रस्ताव (कल्पना) मात्र से घैये छूट-सा जात 
है श्र सब थोर अ्रेंघेरा हो दिखाई देता है । कैकैयी अपने जीवन-नाटक का यहें 
अन्त, यद्द भरत-वाक्य सद्दने में सबंथा श्रसमथ्र है तभी तो अनुशासने की श्रभ्यत्त 
माता पुत्र से घर लौट चलने के दिए विनय कर रही हैं । 


“हा मातः, मुझको करो नयों * तुम न तीन में कोई ।” 


केफेयी की विनय? सुनकर राम ने उन्हें रोकते हुए कह्दा, “हा माता ' 

तुम मुझे इस प्रकार पाप का भागी न बनाओ | मैं अब तनिक भी बात ने 

सुन सकगा (तुम्हें इस विनयपूरो स्वर में एक भो शब्द और न कहने दूँ गा) | 

तुम परायी-सी होकर इस तरह क्यो बात कर रही हो ? क्‍या राम तुम्हारा 

वही मानी पुत्र नहीं ? हाय | मुझे विनय पूवेंक मना कर न रुठाओ । मच्तने 

फा यह दन्न मुम्े रुचिकर नहीं है । यदि मे नहीं उठता तो तुम स्वर्य॑ ही 

भाता धान के नाते मुझ क्यों नहीं उठातीं ? हमारे वे वचपन के दिन तो अब 

समाप्त हो गये है| माँ के वे बच्चे सन को भाने वाले बालक ही से बने रहें 

लक । उस समय तुम कमी भ्रसन्न होकर (रीक कर) ओऔर कभी मेँ मलाहट का- 

सा भाव प्रकट करके अपना स्नेह अभिव्यक्त किया करती थीं | तुम हँसी में ही 

_स्‍्वय मुझे रुठा ढेती थीं ओर फिर स्नेह-बियश होकर अपने शाप ही मना 
लया करती थीं | वे दिन अब बीत गये । द ख के कारगर तस भी जजीर है। गयीं | 
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इधर, में बडा हो गया और इसके साथ-दी-साथ भारी भी हो गया। अब 
तो तुम तीनों माताओं में से कोई भी मुझ्झे न उठा सकोगी ।? 

केकेयी के अरधीर हृदय ने भ्राज राम को भुजा भर सेंट लिया है। राम भी 
इसे समय माँ के साथ वात्सल्य-सागर में ही निमप्त हैं। कैकेयी से वात करते 
समय रास के सामने अपने शेशव के वे दृश्य झाते हैं ज़ब कैकेयी-- 


तुम रीक खीक कर प्यार जनातों मुझको , 
हस आप रुठातीं, आप सनातीं मुझको । 
परन्तु अब तो वे दिन वीत गये, माँ के शिश्ष मनचीते शिशु ही न रद्द सके । 
श्रय तो शिश्वु बड़े भर भारी हो गये हैं भोर माँ जीण दुःख की मारी । 
“तुम हलके कब थे ? हंसी रोई ( 
“तुम हलके कब थे १” यह कद्द कर रोती हुई केकेयी सहसा हँस पड़ी । 
राम ने कह्दा था कि बड़े होकर वे भारी हो गये हैं झतः कैकेयी अथवा अ्रन्य 
माताएँ उन्हें उठा न सकेगी । कैकेयी का उत्तर है, “तुम हलके कब थे ?? राम तो 
सदा से द्वी भारी, महान, गरिसामय रहे हैं । फेकेयो के हन शब्दों में अपूर्य मातृ- 
“धव है। 
“मां, अब भी तुससे रास विनय * *** राजदूत तो घन पर |” 


राम ने कहा, माँ ! क्‍या रास अब भी तुमसे विनय चाहेगा (यह 
पसन्‍्द्र करेगा कि तुम उससे इस प्रकार विनय करो ?) क्‍या इस प्रकार की 
इच्छा करके बह अपने आप ही अपने ऊपर पहाड़ गिराग्गा ? है माता ! 
(शैशव में तो में अज्ञानवश तुम्हे भाँति-भाँति की आज्ञाएँ देता रहा परन्तु 
अब तो तुम्दारी आज्ञा देने की वारी है और में भी धसे, धनुप तथा पैये 
से युक्त होकर उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ। जननी (कौसल्या) ने 
सुभे जन्म अवश्य दिया परन्तु मेरा पालन तुमने ही किया और प्रयत्नपूर्वक 
मुस्े अपले साँचे मे ढाला (अपनी इच्छानुसार सेरा स्वभाव तथा चरित्र- 
निर्माण किया) अत. हे माता | तुम्हारा आदेश तो मेरे लिए सबसे अधिक 
... स्वीकरणीय है। में तुम्हारा सेवक, पुत्र, सुपुत्र तथा प्यार का भैया हैँ। मेंने 
तुम्हारी आज्ञा मान कर वनवास स्वीकार कर लिया फिर भल्षा तुम्दारी 
आज्ञानुसार प्रजा-पालन का भार तथा राज-सिदासन क्‍यों न लेगा ) परन्तु 
पहले प्रथम आज्ञा का तो पूरी तरह पालन हो जाए !हे माता! पिता का 
घह सत्य-अ्रत अधूरा न रहे, जिसके लिए उन्होंने प्राण सी त्याग दिये ओर 
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में भी इसके बाद अपने ब्रत तथा नियमो को निवाहूँगा। माँ, भरत का 
चित्रकूट आता व्यथ न रहा। मेने तुम्हारे कथन को शिरोधाये कर लिया 
है । तुम देख ही रही हो कि में वन में भी पूरी तरह सन्तुष्ट (सुख-चेन से) 
हूँ । वास्तविक बात तो यह है कि सुख, धन अथवा धरती (राज्य शञआर्7 
में निहित नहीं है, वह तो अपने मन मे ही छिपा है (मन मे सुख हो तो सर्वेत्र 
सुख है ओर मन ही दु खी हो तो घन-धरतों य॒क्त होकर भी मनुष्य दुखी 
ही रहता है) । यदि तुग्हे इस सेवक की वात पर विश्वास न हो तो राजदूत 
तो बादलों पर भी चढ सकते हैं (आकाश, पाताल की बात का पता भी लगा 
सकते हैं! यदि तुम सममती हो कि में वन में अपनी सन्‍्तुष्टि का उल्लेख 
करते समय असत्य कह रहा हूँ तो तुम राजदूत नियुक्त करके इसका निश्चय 
कर सकती हो) | 

रास शैशव में बात-बात पर रूठते रद्दे हैं। उस समय कैकेयी विनयपूर्यक उर्ें 
सना लिया करती थीं । परन्तु क्या राम अब भी माता से उसी विनय को झाशा 
अथवा हृच्छा कर सकते हैं ! कदापि नहीं । तभी तो केकेयी के यह कहते ही किन 

करती है तुम से विनय आज यह माता 
राम विकल-से होकर कहते है; 
हा मात, मुझको करो न यों अपराधी , 
में पुन न सकेगा बात और अब आधी। 

कौसल्या ने राम को जन्म दिया परन्तु उनका पालन-पोषण क्केयो ने हीं 
किया । इसीलिए तो शआआाज इस मेंया का श्रादेश राम के लिए सब के उपर है । हद 
ने केकेयी का पहला थ्रादेश शिरोधाये किया, अब दूसरा भी स्वीकार कर रहें हैं। 
पहली झआराज्ञा का पान करके वह दूसरी का पाज्नन भी अवश्य करेंगे | 

“राघव, तेरे ही योग्य कथन है तेरा * आप यह कह कर | 

“हे राघव | तेरा कथन तेरे ही याग्य है । तू अब भी उतना हैं शी 
तथा हृढ दे (जितना बचपन में था) | हम सब प्रकार के कष्टों तथा कठिन 
इया का सह कर भी तेरे लोटने की वाट देखेंगे ।? माता कोसल्या यहें ईद 
कर चुप हो गयीं। ह 

ले एक साँस रह गई सुमित्रा कहें स॒त्रें गी किससे ?” 

भोली सुमित्रा एक सॉस लेकर रह गयीं | कैऊेयी ने ही फिर रामचल् में 


कक 


कहा, “परन्त मे ता इतने से ही सन्‍्तोप नहीं ४। हाय! में उस 


तक 
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तक किससे क्या कहूँ-सुनें गी (विश्व द्वारा लगाये गये आक्तेपों का उत्तर केसे 
दे गी) १११ कर 

+ - “शाम की बालसुलभ दृदता देखकर वात्सल्यमयी कोसल्या श्रवधि बीसने तक 
राम की बाट जोहने का निश्चय प्रकट करके चुप हो गयीं, भोली सुमित्रा भी एक 
साँस लेकर रह गयी, परन्तु कैकेयी को तो इससे से द्वी परितोष नहीं। रास 
अयोध्या न क्ञीटे तो लोगों के ञ्राक्षप कम न होगे । कैकैयी उन्हें क्या उत्तर देगी ? 
कैकैयी लझ्पने को उस स्थिति का सामना करने फे लिए. असमर्थ-सा पा रही दै। 
निन्‍्दा श्र सिरस्कारपूर्ण सविष्य के वीभस्स चित्र ने ठसे झातक्लिंत कर दिया है । 


“जीती हे अब भी अ्रम्व॒** *** चिरकाल रहें में चेटी ।” 


केकेयी के प्रश्न का उत्तर ऊर्मिला ने दिया, “हे माता ! अब भी ऊमिला 
बेटी जीवित है। में इन चरणों की सदा सेविका वनी रहूँ ।? 

ऊर्मिल्ला के इन शब्दों में उसके जीवन की समस्त पुझीमूत करुणा मुखरित 
हो उठी है । 
“रानी, तूने तो रुला दिया पहले ** . “* अत्याह्ार किया मेने ही ।” 
कैंकेयी ने ऊमिला से कहा, “रानी ! तूने (तेरी बेदना ने) तो पहले ही 
(सबको) रुला दिया है, तूने तो यह कह कर पहले ही कॉटों पर सुला दिया 
है।” कैकेयी न ऊर्मिला को अपने हृदय से लगाते हुए कह्दा, “आ मेरी 
सबसे अधिक दु खिनी आ जा, मुकभसे पिस कर चन्दन-लता की तरह मुम 
पर ही छाया कर ले (तेरे दुःख का मूल कारण सें ही हूँ तथापि तू 
चन्दन-लता की भाँति मेरे ऊपर छाया ही करना चाहती है) |” इसके उपरांत 
राम को सम्बोधित करके कैकेयी वोली, 'हे पुत्र ! मेने तुम्हें वनवास दिया 
था अब में हो अपनी वह आज्ञा वापिस लिए लेती हूँ (अतः तुम अब 
अयोध्य लौट चलो) |” 
हा “पर र॒घुकुल में जो चचन दिया जाता *** *** मध्यस्थ आज ये आता ।”? 

राम ने कहा, “परन्तु रघुकुल में जो वचन एक वार दे दिया जाता है 
वह लोटाया नहीं जाता । तुस्द्ारे प्राण इस प्रकार खिन्न क्‍यों हो रहे हैं? 
(तुम इस प्रकार विकल क्यो हो रही हो ?) प्रेम और कत्तेब्य दो भिन्न- 
पदाये हूँ। अच्छा, यह सब बातें रहने दो । भरत ह्वी इस वात का निर्णय 
कर दें कि में ठीक कह रहा हूँ अथवा तुम्हारा कथन ठीक है। हम दोनों के 
बीच से तुस बहुत वार (अथवा वहुत समय तक) पद्च -(निर्यायक) वनी रह 
चुकी हो । आज ये भाई हम दोनों के मध्यस्थ वरने (हमारा निणेय करें) [? 


डी 


है 
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'साकेत! का कवि क्केयी को पर्याप्त समय तथा स्थान दे चुका दैँं। उल्का- 
सी रानी ने तो भ्रपनी श्राभा में भरत सुत-मण्ति को भी छिपा-सा लिया था। 
अस्तु, हमारा कवि फिर भरत की श्रोर भ्यान दता दे | राम अपने तथा केकेयी कें 
बीच भरत को मध्यस्थ नियुक्त करते है । 


“हा आय भरत के लिए और था कह ओर ये कितना /” 
भरत वोले, “हा आय ! भरत के लिए क्या यह भी था (क्या भरत 
के भाग्य से मॉ ओर वडे भाई के बीच मध्यस्थता करना ही बढ़ा था) 7” राम 
ने उन्हें वीच मे रोकते हुए कहा, “वस भाई ।” फिर उन्होंने केकेयी से कहा, 
लो मां, यह ओर क्‍या कह (कस प्रकार बह कि हम ढोनो से से क्रसका 
कथन यथाथ है) ?” 
कहने को तो हे बहुत दुःख से." में टया न सहत्ता जाऊं ।” 
भरत बोले, “हे आय ' कहने को तो सुख-द खपरो बहुत-सी बातें ह 
परन्तु में किस मुख से वे सब कहूँ ? यह सब होने पर भी तुमसे यही विनय 
है कि तुम घर लाट जाआ ।” 
राम यह तो बताओ कि इस 'जाओ! का क्‍या अथ है ? 
भरत ॒प्रभु, यहाँ (वन मे) तुम्हारा ब्रत में पूरा करूँगा । 
राम परन्तु कया में स्वय यह ब्रत प्ररा करने के अयोग्य, असम 
थवा अनिरत (जिससे लगन का अभाव हा) हैं (भाव यह है ऊकि क्यों 
में स्वयं यह ब्रत पूरा नहीं कर सकता जो तुम मेरे बदले इसे पूरा करना 
चाह्तं हा ) ? 
भरत (आप अयाग्य अ्समथ, अथवा अनिरत है यह कहना अथवा 
सममभना ता वहुत बडी बात है) यह ता रूनना भी पाप है परन्तु क्‍यों में 
तुमस भन्न हैं ४ 
राम परन्तु क्या सम इस णद्दा (भिन्न हें क्या मे) के कारण भी ला 
नदी (तुम्टार हृदय से इस प्रक कार की शबदा उठना भी मर लिए कृप्टप्रद €/ । 
ट्मारी आत्मा एक है परन्तु शरीर ता भिन्न-भिन्न है। 
भरत ता इस काया ऊे प्रति मुझे काई सस्ता नहीं (यदि यह सायं 
आपस |भन्न € ता भरी इसके प्रति काई आमसक्ति नहीं)। यह ईरीं 
उस के सामन पडी-पडी स्ड जाए आर तम्हारें वियाग में दखीं यँ 
अनुराग भग् प्राण तुर्म| से मिल जाएँ | 
एम परन्तु भार, मुक्त ता अभी तुम्हार शरीर की आवश्यकता दूँ । 
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भरत . यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो है भाई ! इस सेवक 
का तनिक भार हल्का कर ढो | तुम तो विनोद में अपनी पीड़ा छिपा सकते 
हो (हँस-हँस कर दु ख मेल सकते हो) और इतना कठोर परिश्रम करके भी 
जहीं थकते हो । पर से केसे और किसके लिए इतना वोम उठाऊँ ९ 


राम : मेरे जैसे होकर अथवा मेरी तरद्द मेरे लिए यद्द वोक उठा लो। 
तुम्दारे लिए यह हे ही कितना ९ (अधिक नहीं है)। सभ्य मनुष्यों का कहीं 
आना व्यथे नहीं होता । इस प्रकार तो वन में भी नागर भाव का वीज वो 
जाता है। मेरी दृष्टि तथा बुद्धि कुछ दूर (सुदूर भविष्य की ओर) देख रही 
है (में शीघ्र ही कुछ विशेष काये करना चाहता हूँ)। (मेरी दृष्टि तथा बुद्धि 
उन्हीं कार्या पर टिकी है ) हें वीर! क्‍या तुम चाहते हो कि में अपने 
उद्देश्य की पूर्ति न कर सकूँ ? तुम तो सदा से ही मेरी आज्ञा मानते रहे 
हो | हे तात ' आज तुम इस प्रकार व्यथें हठ क्‍यों कर रह हो ? कत्तेन्य 
का पालन करते हुए प्राप्त होने वाला अपयश भी यश के समान ही 


होता है । 


भरत . है आये ! तुम्हारा भरत अत्यन्त विवश है। (में यह सममने 


>से असमथ हूँ कि) मे इस समय क्‍या कहूँ और क्या करूँ जिससे मुमे मेरा 


निर्दिष्ट पथ भ्राप्त हो जाए ? पल भर ठहरो, में तनिक विचार कर लू। 
कहीं ऐसा न हो कि में अचानक ठगा जाऊें। 


प्रस्तुत रास-भरत-संदाद में सवाद के प्रायः सभी गुण--स्वाभाविकता, 
परिस्थिति और पान्न की अनुरूपता, सजीबता श्रथवा उद्दीध्रि, गतिशीलता एवं 
रसाध्मकता देखे ज्य सकते दें । राम “कह झोर ये कितना” कह कर भरत को 
सौन-सा कर देने का प्रयत्न करते हैं परन्तु भरत के पास कहने योग्य सुख वया 
दुःखप्रद बातों की तो कोई कमो नहीं । प्रश्न यह है कि वे यह सब कहें क्रिस मुख 
से । भरत केवल यही घिनय करते हैं : “तुम घर लोट जाओ” भरत लोट चलो न 
त्तरफद कर लोट जाओ कहते हैं, राम तुरन्त इस शब्द का स्पष्टीकरण चाहते हैं। 
भरत का उत्तर है: 

प्रभु पूो करूँगा यहाँ तुम्हारा अत में। 
“श्ध्यास्स रासायण' के भरत ने भी कद्दा था : 


तथव चीरक्सनों वने वत्स्यामि सुत्रत । 
चतु्दश चमास्त॑ं तु राज्य कुरु यधायुखस्‌ ॥ 
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ह ॥॒ ह - 
(हे सुब्बत, पिता के कथनानुसार में तो प्रापके समान चोदह चर्ध तक वर्कल 
धारण करके वन में रहूगा प्योर ध्याप सुखपूर्वक राज्य भोगिये ।) 


श्रध्यात्स रामायण” के राम ने उत्तर दिया था 


पिच्रा दत्त तवेष तंद्राज्य मह्य! वन॑ददी | 
व्यत्यय यद्यह कुयामिसत्य पूर्ववत्‌ स्थितस ॥ 
(पिताजी ने तुमकों यद्द राज्य और मुमे वनवास दिया दै। श्रव यदि में इस 
का उल्टा करूँ तो शअसस्य ज्यों का स्यों ही रहता दे ।) 
'साकेल” के राम का उत्तर है 


पर क्‍या अयोग्य, असमर्थ और अनिरत में 


भरत श्रग्मज के प्रति यह सुनना भी पाप सममते हैं। ठघर, वह एक दूसरा 
दी भ्श्न राम के सम्मुख डपस्थित करते हैं 


“पसिन्र हैँ क्‍या से? 
राम भरत की इस शक से भी खिन्न होते हैं। वह उन्हे समझते हैँ कि 
उनकी आत्मा एक है परन्तु शरीर भिन्न-भिन्न है । राम से विभिन्न काया के लि 
भरत के हृदय में कोई ममता नहीं । यदि यह काया भरत की श्रास्मा को राम स्‍ 
नहीं मिलने देती तौ-- 
पड़ जाय पर्ढ़ी यह इसी उटज के आगे रु 
यह काया सद जाएगी तो आत्त अनुरागे प्राण (जो स्वय राम के शहद 
उनसे भिन्न नहीं) राम में विज्ञीन हो सकेंगे । इन अनुरागी प्राणो। को तभी 7! 
सन्तोष प्राप्त हो सकेगा ! 
भरत अपनी काया की कोई आवश्यकता नहीं समझते परन्तु राम की रा 
की झावश्यकता द्वे । यदि यह बात है तो राम इस जने का भार क्या नहीं उठारत । 
भरत जानते तथा मानते हू कि राम द्ँस-हदँस कर सब कष्ट भेल सकते हे एतई 
भरत केसे श्र किसलिए यह सच सहे ? 


राम का उत्तर दै कि भरत को अपने लिए नहीं, अपने राम के लि? 7 
सहना चाहिए । यहीं राम भरत को अपने भावी कार्यक्रम का हृढका-सा श्रर्भोँ 
देते हद । फलत भरत के हृदय का उद्वे ग॒ शान्त होने लगता द्द | तथापि श्म 
शान्ति से तो उनकी उलमान सुलभने के बदले उलभती ही जा रही है। वह मे 
निश्चय करने में ग्रसमर्थ है कि-- 
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अस्तु, भरत अन्तिस रूप से कुछु कहने से पूर्व शान्तिपूवंक समस्त वस्तु- 
स्थिति पर विचार कर लेना चाहते हैं । 


सन्नाटा सा छा गया सभा में * “«> *** छाल भी कण भर | 


उस समय सारी सभा में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। जान 
पड़ता था कि उस एक क्षण से तो स्वयं काल (समय) भी कण भर न हिल 
सका | 

भग्त ने अन्तिम रूप से कुछ कहने से पूर्व रास से क्षण भर का समय माँगा । 
इसी छण भर में तो भरत अपने सथा समस्त प्रजा-परिवार के भाग्य-निर्धारण की 
झोर जीवन का सबसे महस्वपू्ण कदस उठाने वाले हैं। अस्तु, सबकी प्ातुरता 
परस सीसा पर पहुँच जाती दै। सब ओर छाया हुआ सन्नाटा इसका प्रमाण हैं । 


जावालि जरठ को हुआ मौन दुःसह चारुवाक्य, यह दुख हे ??? 
वृद्ध जावालि को यह मौन बहुत खला अत' वह सहसा अपना जटा- 
युक्त ('जटिल' में यहाँ सानसिक उल्कन का भाव भी है।) सिर हिला कर 
बोले, “अरे | सेरी समर में तो यह वात आ ही नहीं रही है। (लोग तो 
_ राज्य पाने के लिए लड़ा करते है) यहाँ राज्य लौटा देने के लिए ही इन्द्र 
नी; हो रहा है । राज्य फे लिए तो लोग अपने पिता तक की हत्या कर 
| 
राम : हे मुने ! वही मनुष्य राज्य पर मरते हैँ (भाव यह है कि हम 
पा राज्य के लिए पिता की हत्या के लिए तेयार हू न राज्य पर जान देने 
)]। 


« जावालि . हे राम ! राज्य इतना त्याज्य पदार्थ तो नहीं है कि उसकी 

सवंथा उपेक्षा की जाए। 

राम : परन्तु मुनीश्वर | इसे इतना भोग्य मानना भी उचित नहीं (कि 
ड्सको प्राप्ति के लिए पितृवध किया जाए अथवा जान दी जाए)। 

जावालि : है तरूण ! तुम्हें किसका संकोच अथवा भय है (जो नुम 
राज्य स्त्रीकार नहीं कर रहे हो)। 

राम : हे जरठ |! उसी का जिसका (सकोच तथा भय) इस समय 
आप को नहीं हे । (जीवन के जिन आदर्शां की आप इस समय उपेक्षा कर . 
रहे हैं वे ही मेरे इस संकोच तथा भय का कारण हैं)। 


जायालि : हे वीर ! पशु-पक्ती भी अपने स्वार्थ-साधन में लगे हैं। 
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रास हे वीर ! न तो में पशु हूँ ओर न आप पक्षी । 
जावालि अपनी इच्छा के अनुसार काये करना और व्यक्तिगत मु 

की स्वतन्त्रता तो आर्या की विशेषता है। हे पुत्र ' तुम परलोक की आर 

लगी अपनी विफल दृष्टि को रोको (परलोक की व्यथ चिन्ता न करके इसी 
लोक में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करो)। 
राम . परन्तु हे तात ' आप इसी लोक को देख लीजिए | 
जावालि यह भी नाशवान्‌ है | इसीलिए तो कह रहा हूँ । 
राम क्‍या ? (आप यह क्‍या कह रहे हैं?) (जब यह ससार भी 
नाशवान्‌ है तो) क्या हम अथवा हमारा राज्य नष्ट होने से बच जाता / 
जावालि , में तो यह कहता हूँ कि जब सब कुछ दी जल कर राख हा 
जाना दे ता अरे लोगो | तुम दु ख छोडकर सुख द्वी क्यो नहीं भोगति 
राम * हे मुने ! आप यह ता बताइये कि सुख किस बात में निहित हे 
जावालि सब लोग जिस बात मे मानें वहीं सुख दे । | 
राम : परन्तु आप हमसे साधारण मनुष्य न सममिए। आप चाह तो 
जन-साधारण के लिए (सबके हितेपी अथवा जन-हित-रत) अवश्य मान 
सकते हूं परन्तु साधारण जन नहीं मान सकते। 
जावालि यह भावुकता है। । 
राम हमे तो इसी भावुकता में सुख मिलता है। है चारुवावय 
(मधुर वाक्य बोकने वाले) फिर दूसरे के सुख में इस श्रकार दुख क्यो 
हंस अवसर पर “वाल्मीकि रामायण” के जावालि रास से कहते 
साधु राघव भा भूत्ते बुद्धिव निरर्थिका । 
आशतस्य नरस्येव झह्ा्यबुद्ध मनस्विन, ॥ 
क* कस्य पुरुषों बन्धु, किमाप्य कस्य कनचित । 
यदेका जायते जन्तुरेक एवं विनश्यति ॥ 
तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नर । 
उन्मत्त इच स ज्ञयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यनित ॥ 
पिन्नय राज्य परित्यज्य स॒ नाहसि नरोत्तम। 
अम्थातु कापथ दुख विषम बह्कटकस ॥ 
समृद्धायामयोध्यायामात्मानम भिपषेचय | 
एकवरेणीवरा हि त्वा नयरी सम्प्रतीक्षते ॥ 


अ्रष्टस सर्ग ३७७ 





राजमोगाननुभवन्महाह॒न्पार्थिवात्मज ह 
विहर त्वमयोध्यायां यथा शक्रस्त्रिविष्टपें | *" 
अथैघर्मपरा ये ये तास्ता शोचामि नेतरान । 
ते हि हुश्खमिह प्राप्य पिनाशं प्रेत्पय भेजिर || 
स॒नास्ति परमित्येव कुरु वुद्धि महामते। 
प्रत्यक्ष॑ यत्तदाविष्ठ परीक्ष॑ प्रृष्ठतः कूरु ॥ 
सता बुद्धि पुरस्कत्य सर्वलोकनिद्शिनीस्‌ | 
राज्य॑ त॑ ग्रतिग्रहणीष्व भरतेन ग्रत्ादितः ॥ 

(घाह मद्दाराज ! आपकी तो पामरों जैसी निरर्थक बुद्धि न होनी चाहिए क्योंकि 
आप केवल श्रेष्ठ बुद्धि वाले ही नहीं किन्तु सनस्वी भी हैं। सला सोचिये तो सही 
कि कोन किसका चन्घु हे ओर कोन किसका क्या बनता-विगाद सकता है ९ यह प्राणी 
अकेला द्वी जन्म लेता है घोर फिर अकेला द्वी नष्ट भी द्वोता है ““* शअ्त 
यह मेरो माता है, यद्द मेरा पिठो है, ऐसा सम्बन्ध मान कर जी पुरुष इन सस्बन्धों 
में झासक्त होता है, उसे पागल ही सममतना चाहिए क्‍योंकि विचारपू्वक देखा जाय 

“सो सचमुच कोई किसी का नहीं है “* * अ्रतएुव है नरोत्तम ' आझ्ाप पिता का 
राज्य छोड़ कर हस कुमार्ग पर आरारूढ़ होने येग्य नहीं हैं जो दुख देने वाला, 
युवावस्था के अ्रयोग्य ज्ौर बहु कंटकों से परिपूर्ण है । आप तो चल कर अब घन- 
धान्य युक्त अयोध्या में अपना अभिषेक करवाइये क्योंकि अयोध्या की अ्रधिष्ठात्री 
देवी पातिबत घारण कर प्लापके आझ्रागमन की वाट जोह रही हूँ। है राजकुसार 
आप वढ़िया-बढ़िया राजाओं के भोगने योग्य भोगों का उपभोग करें और अयोध्या 
में उसो प्रकार विहार करें जिस प्रकार इन्द्र श्रमरावती सें करते हैं. * जो 
लोग भत्यक्ष मिजते हुए सुख को स्याग कर अआगे सुख मिलने की आशा से कष्ट 
भोग कर घनोपाज़न करते ६ ओर परसा करते-करते नष्ट हो जाते ह, सुमे उन्हीं 
लोगों के लिए दु.ख दे, ओरों के लिए नहीं *  दै महामते ! वास्तव में इस 

“पजोक के अतिरिक्त परलोक आदि कुछ भी नहीं ह। इसे मली-भाँति समम्छ 
लीजिए । अत जो सामने है, उसे अदण कीजिए ओर जो परोंक्ष हे, उसे पीठ पीछे 
कीजिए । देखिए, भरत जी आपसे प्रार्थना करते हैं झ्तः सर्चजनानुमोदित सज्वनों 
के सत को स्वीकार कर राज्य ग्रहण कीजिए ।)% 

महर्षि वाल्मीकि के राम जावाज्षि को यद्द उत्तर देते ह * 

भवान्मे प्रियकामार्थ बचने यदिहोत्तवान । 
अकाये कार्यप्ंकाशमपध्य पध्यतम्मितस ॥ 


न न 
&४ चाल्नीकि रामायण, श्रयो ०, सगे १०८, श्लोक २-४, ७-६, १३, १७ १८। 





'साकेत'-सोरभ 
निर्मर्यादरतू पुरुष... पापा वारसमन्धित । 
मान न लभते सत्पू भिन्नचारित्रिदर्शन ॥ 
कुलीनमकुलीन वा वीर पुरुपमानिनस | 
चार्त्रिमेव व्यास्याति शुचि वा यदि वाइशुतिस | ' 
कस्य घास्याम्यह वृत्त केन वा स्वर्गमाप्नुयाम | 
अनया वतमानों हि वृत्त्या हीनप्रतिबय।॥ 
कामवृत्तत्वय लोक. छेत्सन.. समुपतरतत ते । 
यद्वृत्ता' सन्ति राजानस्तदूवृत्ता, सन्ति हिं. अजार॥ 7” 
सत्यमेवश्वरों लोक सत्य पद्मा श्रिता सदा | 
सत्यमलानि सर्वाणि सत्यात्नास्ति पर पद्म ॥ 
नेव लोभात्र मोहादवा न॑ हयज्ञानात्तमोश्चित' । 
सेतु. सत्यस्थ सेत्यामि युरोः सत्यप्रतिश्रव' |” 


(आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए जो बाते कहीं, वे कार्य रूप में परिणत 
करने के लिए अनुपयुक्त ओर न्याय सागे के जिरुद्ध होने पर भी, साधारण दृष्टि 
से देखने पर न्यायानुमोदित झ्रौर करने योग्य जान पड़ती दै। मर्यादारहित, पर 
चरण से युक्त भर साधु सम्मत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण वाले पुरुष का सन 
के समाज में कोई आदर नहीं होता । चरित्र ही श्रकुलीन को कुलीन, भीर हा 
वीर और भ्रपावन को पावन सिद्ध करता है यदि शापके उपदेशानुसार मं 
इस सल्य-;रतिज्ञा-पालन-हीन बृत्ति का अ्वलम्बन कर लूँ तो मुमे स्वर्ग किस प्रकीर 
प्राप्त हो सकेगा ? जब में ही स्वेच्छाचारी हो गया तो और सब लोग भी मतमरतों 
काम करने लगगे क्‍्याकि राजा के अ्रनुरूप ह्वी प्रजा का श्राचरण हीता है ि 
सरय ही से ईश्वर की प्राप्ति होती है, सत्य ही से लक्ष्मी (घधन-घान्य) मिल्षता ६ 
सत्य ही सथ सुखों का मल द्वै, सत्य से बढ़कर श्रौर कोई वस्तु नहीं दे गिर 
झाश्रय लिया जाए अ्रत में तो राज्य पाने के लोभ से, न लोगों के भुलावे 
में श्राकर और न क्रोध के कारण पिता की सस्य रूपी मर्यादा को तोब,गा क्योकिएी 
स्वय सस्य-प्रतिज्ञ ह ।)<8 


'साकेत-सन्तः में . १ 
बोल उठे जावालि मुनीख़र, “मने जो सोचा समझा हैं | 
___ और जगव के अथ का इति का, मुझको जो कुछ मिला पता है ॥ 


०007 ० आजकल 
के वाल्मक रामायण, श्रयोध्याकाट, श्लोक २-०, ८-६, 2३, १७ । 
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न मी आया. नरम 0७ 


उसके बल पर कह सकता हैँ, राम / न आई लक्ष्मी टालो । 

नर ग्रभुता से गम होता है, मभुता यदि मिल रही, सम्हालों ॥ 
“हत्त ग्धुता के हेतु, न जाने कहाँ-कहाँ हैं छिढी लड़ाई | 
इस प्रभुता के हेतु मिड़ पड़ा, इस जय में भाई से भाई ॥ 
किन्तु पही अभ्रुता लौटने, आज एक भाई जब आया | 
घड़ी भूल होंगी यदि तुमने, उसे न सुख से गले लगाया ॥ 
दुनिया में जब सब नश्वर है, “यथापूर्व” जब बन्धन-माला-- 
किसकी है अत्यन्तनमुक्ति फिर, किसके यश का अमिट उजाला १ 
चंधा न जो आदर्शवाद से, परलोकों का ध्यान न लाता+- 
हाय-हाय से मुक्त सदा जो, मुक्त वही जीवन कहलाता ॥ 
पन्‍थों के बहुपंथ फसाते, मनुज-बुद्धि कोरी उलकान से । 
जीवन का रस नहीं मिला हैं, उन सूखे रेतों के कन में ॥ 
मरे सभी परलोक-विचारक, मरे सभी सच्चित्‌ अबतारी | 
जिया वही, जिसने इस जग में, मस्ती से निज आयु सँवारी ॥ 
दो दिन का तो यह जीवन है, चह भी तप हीं करके बीते ? 
तप वे बेचारे करते हैं, जिनको जीवन के न सुभीते ॥ 
यौवन की ये नयी उमंगें, दुनिया से उफ # दूर ने भायो | 
ईखरता के छुख को भोगों, इस नन्‍्दन में कुछ तो जायो ॥ 
ओरों को न सता कर भी है, निभम सकती मनमानी भू पर | 
चस सकते हैं इन्द्रय-सुख भी, टिक कर सदा न्याय के उपर ॥ 
न्याय्य राज्य का भोग तुम्हारा, पास तुम्हारे जब यों आया | 
कौन तुम्हें तब सुज्ञ कहेया, यदि तुमने उसको ठुकराया ॥ 
प्रकृति, पुरुष के लिए थोरय वन, नित्य नयी छुत्रि हे दिखलावी । 
शच्द, स्पर्श, रूप, रस, सोरभ, के. परचामृत-यात्र. सजाती ॥ 
सबको मिले सुधा-सुख मंजुल, राजा चह सुविधा छाता हैं । 
इसीलिए भोगों का भाजन, जग का इन्द्र कहा जाता हे ॥ 
सुख-सुपिधा-साधन देती है, एक याँव की भरी ठकुराई । 
तुमने जो उत्त-कोसल की, अनुपम चक्रततिता पाई ॥ 
ऐसे महाराज हो कर भी, यदि तुम हो यों वल्कलघारी । 
भार न कुद कह यही कहूँगा, आह / गर्ची है सति ही मारी ॥ 





सि  क  ल औ 


4८० 'साकेत '-सोरभ 
गई पिता के साथ करों की कथा, अम्ब की बातें मानों । 
पर्म-तत्वत कहता हे, सुख ही एक ध्येय जीवन का जानो ॥& 
'साकेत” के जावाली भाषण नहीं देते । यहाँ तो जरठ औ्रौर तरुण के बीच 

गरसागरम बहस होती हैं। ग्रपनी बात पर दृढ़ रह कर भी राम प्रस्तुत बाद-विवाई 

सें जिस विनयशीलता का परिचय देते हैं , वह वास्तव में अत्यन्त श्ल्ाध्य है। 
राम अपनी ओर से कोई नया तक उपस्थित नहीं करते, वह तो जावालि के तर्कों से 
ही उन्हें परास्त करते चत्ते जाते हें 
“है तरुण, तुम्हें सकोच और सय किसका ?” 
“है जरठ, नहीं इस समय आपको जिसका /” 
“पशु-पक्षी तक हैँ वीर, स्वा4+-लक्षी हैं।' 
'हे वीर, किन्तु से पश्नु न आप पक्षी हैं ।” 
जावालि के शब्दों में चार्वाक के सिद्धातों का साराश निहित है। (“चास्ताक्य! 
में ध्वनि-साम्य द्वारा इन्हीं चार्वाक की ओर सकेत है |) चार्वाक एक अनीश्वरवादी 
ओर नास्तिक तार्किक थे | सक्षेप में, टनका कथन था 
सब भस्मशेष जब लोगों , 
तब दुख छोड कर क्यों न सं|ख्य ही भोगों ? 
एक श्रग्म ज कवि 'ज्षार्ड टेनिसन! ने इसी भाव की श्रभिव्यक्ति इन शब्दा में 
की दे. 
क्‍2640॥ 8 06 ७00 07 6, ७, ए9ए 
जीाठपौत पर७ &] |]8७०पा ७ १ 
तब वामदेव ने कहा * तप्तार असार मान रोते है ।” 
तब वामदेव ऋषि ने कहा, “यह भावुकता धन्य है। इसका मूल्य 
भला कोन चुका सकता है? (इसका उचित प्रतिदान किसी प्रकार भी 
सम्भव नहीं) | भावुक मनुष्य ही (इस ससार में) बडे-बडे कार्य करते हैं। 
इसके विपरीत ज्ञानी (केवल वाल की खाल निकालने वाले अथवा आवश: 
कता से अधिक चिन्तन करने वाले) तो इस संसार को असार (सारहीन 
समम कर रोते-मींकते ही रहते हैं।” 
“किनसे विवाद हे आर्य, आप *-  वहमीन फूल कर उले |” 
लर्मण ने राम से कहा, “आप किनसे (व्यर्थ ही जावालि मुने से) 
६8 साकेत सन्त, सर्ग १३, इध्ट १६३ लय पा ला 3 
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विवाद कर रहे दे ? (ऐसे मनुष्यों से वहस करना ब्यथे है) ये तो सुख खोज 
कर मरते हैं। अस्तु, जिसे जहाँ सुख मिलता दिखाई दे, वह उसी _ में 
सुखी-रहे परन्तु ऋुपा करके वह दूसरों का भी ध्यान अवश्य रखे | (सवेथा 
स्वार्थी होकर दूसरे के सुख की ओर से उदासीन न हो)। किसी को भो 
यह बात न भूलनी चाहिए कि सबके ऊपर (एक उच्च सत्ता का) शासन हे, 
स्वयं शासक भी इसका अपवाद नहीं अतः उसे भी गवे अथवा अहकार से 
दूर ही रहना चाहिए ।” 
“हँस कर जावालि वर्पिष्ठ ओर तव *** *** *** स्वदीक्षा दीजे ।? 
यह सुन कर जावालि ने वसिष्ठ की ओर देखा। कछुल-गुरु ने मुस्करा 
कर कहा, “ये मेरे शिष्य है | (इतना ही नहीं) आप (ओर भी) चाहे जिस 
प्रकार परीक्षा लेकर देख लीजिए | आवश्यकता सममें तो स्वय अपनी इच्छा 
के अनुसार इन्हें दीक्षा भी दे दीजिए ।” 
जावालि की इस हेंसी में अपनी पराजय की मधुर स्वीकृति हैं। उधर कुल्- 
- शुरू की भुस्कान में एक उलासपूरं गये निहित दै। शिष्यो की विजय गुरु की विजय 
>है। गुरु को अपने शिण्यों की योग्यता पर पूर्ण विश्वास दे 
मन चाहे जैसे और परीक्षा लीजे । 
इतना ही नहीं-- 
आवश्यक हो तो स्वय स्रदीक्षा दीजे । 
प्रमु बोले, “शिक्षा वस्तु सदेव “ * ““ * हो बात तुम्हारी पूरी ।” 
भी रामचन्द्र जी ने उत्तर दिया, “शिक्षा नाम की वस्तु सदा अबूरो 
है ।” फिर उन्होंने भरत को सम्बोधित करके कटा, "हे भरतभद्ग ' तुम्हारी 
वात पूरी हो (तुम अपनी वात पूरी करो) |” 
२ “हैं देव, विफल हो वार-बार *** *** *** स्वराज सभालें [” 
भरत ने कहा, “हे देव | बार-वार असफल होकर भी इस सेवक को 
- आशा तो अभी यहाँ ही अटकी हुई है । जब तक आप यहाँ रह 'कर पिता 


को आज्ञा का पालन 'करना चाहत हैं तव तक आर्या (सीता जी) ही अयोध्या 
चल कर अपना राज्य सम्हाल लें ।” न्‍ 





'रामचरितसानस” के भरत भी विविध सभावनाओं पर प्रकाश डालते हैं 
देव एक उिनती सुनि सोरी | उचित होह तस करच वहोरी ॥ 





'साकेतः-सीरभ 
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तिलक समाजु साजि सबु आना | करिश्र यूसल ग्रभ्ुु जो मनु माना ॥ 
सावृज पठड्आअ मोहि बन, कीजिश्र सबहि सनाथ । 
नतरु फेस्त्रहि वधु दोंउ, नाथ चलों में साथ ॥ 
नतरु जाह वन 'विनिउ भाई | बहुरित्र सीय सहित रघुराई ॥ 
जहि विधि प्रभु प्रसन्ष मन होई | करना सागर कीजिश्र सोई ॥ 
“भाई, अच्छा प्रस्ताव और क्या सभी को जिससे |” 
भरत का यह सुझाव सुन कर राम ने कहा, “भाई! इससे अन्‍्छी 
प्रत्ताव और कया होगा जिससे हमे, तुम्हे और सबत्रकों ही सन्ताप 
प्राप्त हो सकता हे ??” 
“पर मुकका भी हो तब न यहाँ मुझी को लेखें |” 
मैथिली ने कहा, “पर मुझे इस प्रस्ताव से सन्‍्ताप हो तभी तो ”! यह 
कहते कहते सीता! की सरल तथा भोली निगाहे कुछ कुटिल (टेढ़ो) सी ही 
गयीं | सीता ने फिर कटा, “अभी-अभी मुनि (जावालि) यह कह चुई 
कि सबको स्वार्थ-साधन ही करना चाहिए । वे यहाँ मुझे ही अपने इस मेंते 
की अनुयायिनी मान सकते हैं. (मेरा स्वाथे यहाँ रहने में ही है) ।” 
“भाभी, तुम पर है मुझे भरोसा * *' *** चिह्न शेष ये उनके ?” 
सीता को अपने प्रस्ताव का विरोध करते देख कर भरत ने कट) 
“भाभी मुझे तुम पर तो (भाई से भी) दगुना भरोसा दे अत तुम अयोध्या 
लौट कर भरत का सन घूरा सात्‌-पद पूरण कर दो। धाय ' को सलेश्वरी ४५ 
आज ये चेश है ? ये आभूपण («ड्भरार के उपकरण) हैं अथवा उनके चिह 
बाकी रह गये हैं ?” 
“दवर, न रुलाओ आह. * * स्य॑ ही त्याग ? 
सीता वोलीं, “देवर !' इस तरह स्वयं रोकर मुझे न रुताओ (वर 
रोता दख कर मुझे भी दु ख होता है) । हे तात ! तुम पुरुष होकर इस ० 
बचेन तथा दु खी द्वो रहे दो ? तुम तो स्वय राज्य का (वास्तविक) मूँलें 
जानते हो, फिर उसी घल मे मुझे क्‍यों सान रहे हो ? मेरे इस आमभुपण-” 
सुट्टाग-विन्दु की ओर देखो, तुम इसे सेकड़ो रत्नो से भी अविक मूल्यवान, 
समझी (इसफऊे सम्मुख सेकडों रत्न भी कोई मूल्य नहीं रखते)। इस एयः 
अरुण (सिन्दूर-विन्दु तथा प्रभातकालीन सूये) के सामने क्‍या स्वय प्रकृति 
ने भी सदा ही अपने आप (स्वच्छापू्वक) सैंकड़ों चन्द्रहार (याद वर्थी 
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तारे) नहीं त्यागे हैं. ? (सूर्याव्य होने पर चाँद तथा तारे सर्वेधा आभा- 
हीन हो जाते हैँ इसी प्रकार सिन्दूर-विन्दु के सामने चन्द्रहार (नौलखा द्वार) 
तथा अन्य आमूपणों का कोई महत्व नहीं)। 

. ज्षता को उस चेश में देख कर भरत का दवृदूय रो उठा | कोसलेश्री के ये 
चेश ! इस असह्य स्थिति ने उन्हें कातर कर दिया । सीता उन्हें सानवना भी देती 
हैं ओर शक्ति भी । सीता के शरीर पर झामूषण मले ही न हों परन्तु उनके माथे 
पर सिन्दूर-विन्दु तो है भौर-- 

सोीनसो रत्नों से उसे अधिक तुम लेखो 
इस कथन के प्रमाण स्वरूप सीता एक प्राकृतिक सत्य का उल्लेख करती हैं: 
शत चन्द्र-हार उस एक अस्ए के आगे , 
कब्र स्व प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे ? 
(यहाँ “चन्द्रहर! तथा अरुण! शबददों में श्लेप हैँ, 'चन्द्रद्ारा का शथे है: 
साद-तारे भोर नोलखा हार; 'झरुण' का ध्र्थ है - चाक्-रषि भौर सुद्दाग-विन्दु ।) 
महाभसिनिष्कमण? के उपरान्त यशोघरा ने एक अवसर पर कहा था : 
करें न और मुझे अब आकर हेम, हीर, सण्मिल , 
चार ॒चूढ़ियों हीं हाथों में पढ़ी रहें चिर्काल ।*“ 
चस सिंदूर-विन्दु से मेरा जया रहे यह माल , 
वह जलता अज्ञार जला दे उनका सब जजाल ॥छड 

“इस निज सुहाय की सुप्रभाव ** * ४ सुयश तुम पाओ ।” 

' अपने सुहाग के सुप्रभात की इन घड़ियों मे तथा जात (उद्‌चुद्ध) जीवन 
की इस मिठास भरी क्रीडा (के क्षणों) में, आओ, में तुम्हें अम्वा की भाँति 
आशीवाद दे । (मेरा आशीवाद है कि) तुम अपने वडे भाई से भी अधिक 
निमल तथा श्रेष्ठ यश के भागी वनो ॥? 


इस निज सुहाग की सुप्रभात बेला में * वनवास की ये घड़ियाँ वास्तब 
में सीता के सुद्दाग की सुग्रभात बेला दें। उन्होंने अन्यत्र सी कहा है 
पेन में ही तो याहस्थ्य जया हे मेरा | 
वह बघू जानकी बनी आज यह जाया || 
जाप्रत जीवन की खंडमयी खेला मे : चन में सीता का जीव्रन ज्ञाग्रत 
# भी मैथिलीशरण गुप्त, यशोघरा, पृष्ठ ३४। 


ध्पोर बिनोद्रपूर है 


तनु लता-सफलता स्वाहु आज ही आया | 
'्‌ >< 
जब देव कि देवर विचिर-विचर जाते हैं 
बे नित्य नये दो-एक द्रव्य लाते हैं। 
उनका वणान ही बना विनाद सवाया ॥| 
८ >< 
मुनि वालाएँ हे यहाँ आलियों मेरी , 
तटिनी की लहरें और वालियों मेरी , 
क्रीडा-तामग्री बनी स्वथ निज छाया । 


निज अग्रज से भी शुश्र स॒ुयश तुम पाओ 'रामचरितमानस में 


सानुज भरत उम्यि अनुरागा | 
धरि पिर तिय पद पदुम परागा॥ 
पुनि पुनि करत ग्रनाम उठाए | 
सिर कर कमल परसि बेठाए ॥| 
सीयें असीस दीन्हि मन माहीं । 
मगन सनेहेँ देह सुधि नाहाँ॥ 
“में अनुगहीत हूँ, अधिक कहूँ क्या “४ ४ “ अन्त में न्‍्यायों | 
भरत ने सीता का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए कहा, “में झताथे « 
(छोटे “अनुगृहीत्तोस्मि' कह कह कर ही वडो का आशीवाद रवीजार #े 
है। ) हे देवी ' मे ओर क्या कहें (केवल यही कामना है कि) अपने मे 
जन्म (जन्मजन्मान्तर) में में (आप के) इन्हीं चरणों का सेवक वना रहें से* 
यशस्विनी ' तुम मुझे यश से (सी अधिक) मान्य (आदरणीय) 
परन्तु में अब जो निवेदन करने वाला हैं वह तुम्हे ककश (कठोर) ने * 
पड़े । तमने अभी-अभी अपने थी मुख से मुझे यश प्रदान क्रिया हूँ £ 
ध्याय (भी राम प्रस्तुत) द ख से मरा उद्धार करके मुझे सुख प्रदान कर | 
राम को सम्बाधित करके भरत ने कहा, “हे राखवेन्द्र ' यद सेवक तीं में 
थ्रापका अनुचर (पीछे चलने वाला) (रहा) है । (इस समय इसे उस री 


कार से बचित क्यों कर रहे है ?) हे न्‍्यायी अन्त से दस्ड की अप 
दया ही कटिन सिद्ध होती हूं ।” 


अषप्ठस सगे रेप 
है | च हट 





क्या कुछ दिन तक भी राज्य “ *** *: '* अद्धरात्रि हो आईं।” 

शाम ने भरत से कहा, "हे भाई, क्या कुछ दिन के लिए भी राज्य भार 
(आरी.पड़ रहा) है ? आधी रात हो गयी है परन्तु अभी तक सव जाग रहे हैं 
(अत. हमें शीघ्र ही कुछे फेसला कर लेना चाहिए) । 

म्टू देव, भार के लिए नहीं ४०७ ७७७ ढह»४७ ४७०७३ स़्कू में सच पे [” 

भरत ने उत्तर दिया, “हे देव ! में भार के लिए नहीं रोता हूँ (भार 
अथवा उत्तरदायित्व से नहीं घबरा रहा हूँ), में तो (तम्हारे) इन चरणों के 
लिए ही विकल हो रहा हूँ | यदि तुम्दारे हृदय में इसे दया-घृष्ट-लक्षण (भरत) 
के प्रति प्रेम चना रद्दा तो राज्य की रक्षा (देख-भाल) तो तम्दारी पादुका भी 
कर लेगी | अस्त, 'जंसी आपकी आज्ञा । आये वर्न मे सुखपुथक चास करें, 
यह दास (भरत) भवन (अयोध्या) में उठास रह कर भरस्तुत दु खे से जूमेगा 
(इसका सामना करेगा) वस, सुमे खड़ाऊँमिल जावें ताकि में उन्हें (अपने 
साथ अयोध्या) ले जाऊँ ओर उन्हीं के सहारे यह अवधि पार कर सकें। इस 
समय से सम्पूरं अयोध्या,ही अचृधिमय हो जावे। (मुझे इस योग्य तो 

>-कर दीजिए कि में) मुख खोल कर सबसे बुछ कह तो सके (कुछ बोल 

तो सके) ।”” 

रास ने भरत से पूछा था---'क्या कुछ दिन के लिए भी राज्ज्य भार हैं ?” 
नहीं, ज्त्रिय भरत भार के लिए नहीं रो रहे। उनमें राज्य-्सार उठाने, के लिए 
श्रावश्यक योग्यता तथा बल की भी कमी नहीं | यहाँ तो प्रश्न ही दूसरा है 


इन चरणों पर ही में अधीर होता, हैं | 
सदा ही भरत पर भत्यधिक दया रख कर अग्रज ने अनुज को घष्ट-लक्षणा 
(ढी5) वना दिया है। अस्तु, आज सो भरत केवल रास के मुख से यह भराश्वासन 
प्राप्त करना चाहते हूँ कि किसी ज्ञात अथवा अज्ञात क्रारण से अ्रव घह दया-छष्ट- 
ही ० (अस्यधिक दया के कारण ढिठाई के लक्षणों चाज्ञो) भरत रोम को पअ्रप्रिय 
तं। नहीं हो गया है ? यदि यह दीठ भरत राम से प्रेम का प्रसाद पर सके तो राज्य- 
संरक्षण तो बहुत ही मामूली बात है । वद काम तो प्रभु की पादुका, उनके पर की 


जूतिया भी करे लेंगो। अस्तु, यदि भाये वन में. रहना चाहते हैं तो सुखपूर्यक 
बर्दों रह 


जुकेगा दुग्ख से दास उदास भवन में | 
दात उदास में केवल यमक न होकर असीम विवशता भी है। कोई ओर 


पद 'घाफ्रेत'-सोरभ 


उपाय न रहने पर भरत को लाचार होकर प्रयोभ्या में रह कर प्रस्तुत वसुपु-स्थिति 
से आूमकना ही होगा | चित्रकूट से वाविस जाने से पहले भरत को कोई ऐसा शाह 
सिलना ही चाहिए, जिसके बल पर वह अयवि-्पार पा सके झ्रोर सबसे सुत्र सा 
कर कुछ धोल सके | श्रस्तु-- 
बत, मिलें पादुका मुझे, उन्हें ले जाऊँ । | 
हस अवसर पर महर्पि वाल्मीकि के भरत राम से निवेदन करते ई 
अधिरोहारय पादाभ्या पाइुके हेमभूपिते । 
एते हि सर्वल्ञोकस्य योगक्षेम विवास्यतः ॥ न 
(हे आय | हन सुवर्णभूषित पादुकाओं पर आप अपने चरण रक्षिर, तर्क 
ये ही दोना खढाऊं सबके योगक्षेम्र का निर्वाह करगी ।) 


) 


अध्यात्म रामायण” के भरत कहते हें 
पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय तब प्रजिते | 
तयीः सेवा करोम्येव यावदायमन तब ॥ । 
(हे राजेन्द्र | ग्राप मुझे राज्य-शालन के लिए श्वनों जपत्युजप चरए- 
पादुकाएँ दीजिए । जब तक श्राप लोटेगे, तब वऊू में उन्हीं को सैत्री करती 
रहें गा ।)] 
'रामचरितमानस' में 
भरत सील गुरु सचिव समाजु | सकुचः सनेह विबत रघुराजू 
प्रभु करि हपा पॉकरी दीन्‍हीं। सादर सरत सीत परि लॉन्ही ॥ 
गीतावज्ञी! मे . 


तुलसीदास अनुजहि ग्रवोधि प्रभु चर्च पीठ निज दौन्‍न्हेँ । 
मनहु सबनिक प्रान्‍-पाहरू भरत सीस घर लीं ॥॥ - 
रामचन्द्रिका! मे 


. मरते कह्यो तब राम सों देहु पाहुका ह/ (0 
& वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या०, सग्ग ११२, श्लोक २१। 
व ध्रध्यात्म रामायण, श्रयोध्या०, सर्ग ६, इलोक ४६ । 
 रामचरितमानस, श्रयोष्याकाट । 
4 गीतावली, श्रयोध्याकाड, पद ७५ । 


). 


$ रामचम्द्रिका, प्रकाश १०, छुद ४३ । 


खअ्प्स सगे रेप 


रन रन नाग जानी मीन, ४ 


“पाकित-सन्त' के भरत का फथन है : 


आया था अपनी इच्छा से, जाऊँयगा ग्रभ्ु-इच्छा लेकर । 
मेंने क्या-क्या आज न पाया, इस वन सें अपनापन देकर ॥| 
राज्य उन्हीं का यहाँवहों भी, में तो केवल आज्ञाकारी | 
चोटह वर्ष घरोहर समले, बल सबल पाऊ दुःखह्ारी |॥ 
चरण-पीठ करुणानिधान के, रहें सदा आखों के आगे । 
में समभू गा प्रभु-पद पंकज, ही हैं रिह्यासन पर जागे॥ 
उनसे जो प्रेरणा मिलेगी, तदनुकूल सव काय करूँगा । 
उन्हें अवधि-आध्र जानकर, उन पर नित्य निछावर हूँगा ॥ 
आशीनषांद मिले वह जिससे, प्रभु में जीवन स्रोत मिला लू | 
उनके लिए उन्हीं की चीजें, पा उनका आदेश संभाल ॥ 
फूले फले जयत्‌ यह उनका, इसीलिए, बस, प्यार करू में | 


आर श्रवाघ ज्यों ही पूरी हो, सारा भार उतार घरूँ में ॥& 
शोर “विदेह! में 





मानच का आकूत्र प्रेम सत्य को देख रहा 
ग्रिय चरण-याहुका मॉय रहे हैं मरत राम से पिनयपूर्णा ये 
धच उनके वल पर, अवधि-पार में पाऊँ? : 
सो अवलब देव मोहि देईं। 
अवधि पारु पावों जेंहि सेई ॥ 
“-रामचरितमानस 
“रे भाई, ठने रुला दिया * - वचन सिद्ध हैं त्यायी !” 
भरत की गआथ्ना छुत कर रास बोले, “हे भाई--(इस प्रकार तो) तूने 
मुके भी रुला दिया है।अरे अलोभो (जिसे कोई लोभ न हो--नि.स्वाथे) 
तुमसे (मुझे) यही अनोखी शंका (भय) थी, (अथवा “अरे अपूर्च अलाभी, 
तुझसे यही शक्कर थी ) अरे अनुरागी, तुके यही अमीप्सित था (तेरी 
आकाक्षा यही थी) | हे त्यागी | तेरी आयोौ के वचन (“निज अग्रज से भी 
-, शुक्र सुयश तुम पाओ?) सिद्ध (सत्य) हैं. !” 


महात्मा गाँधी के नाम लिखे गये एक पत्र में गुप्त जी ने लिखा था * 


नहा 








| साकेत सन्त, सगे १३, पृष्ठ १७३->प८ । 
| विदेह, सर्ग ६, पृष्ठ १५६-६० । 
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८“ “पाक्ेत! के पात्रों ने माना दुठ कर लिया है कि इन्हें (राम को) रुला कर ही 
छोर गे । हम रोते रहें भौर ये हँसते रहे, यद नहीं हो सकता । प्रस्तु, भरत ने राम 
को रुला कर ही छु।ष्ठा घोर धोखा देकर नहीं, डके की चोट । इसे राम ने स्वीकार 
किया दे 


“रे भाई, तूने रुला दिया मुककी भी , 
शक्ता थी तुझसे यही श्रपूव अलोगी ।”” हि 
दूसरी पक्ति से स्पष्ट है कि उन्हें पहले ही इसकी शका थी झोर वे मानों 
अपनी व्यथा को पिनोद में छिपा कर सामना करने के लिए प्रस्तुत थे। परल्तु 
भरत के श्रागे उनकी एक न चली ।”?& 


था यही अभीष्सित तुमे अरे अनुरागी . सभा आरम्भ द्ोने पेर राम ने 
भरत से कहा था ; 
है भरत भद्र । अब कहो अभीप्सित अपना 
इसी अभीप्सित” शब्द को आधार बना कर भरत ने राम के सम्मुख भाष्म- 
ग्लानि प्भिव्यक्त की थी। यहाँ फिर राम ने उसी शब्द का प्रयोग करके उस । 
बातचीत को समाप्त (४४॥॥0 एप) कर दिया है, जिसका श्रारम्भ स्वय उन्दीनि 
किया था। वस्तु-विधान का यह सूचम कौशल श्लाध्य हे । 


भरत को चरण-पादुका प्रदान करते हुए 'साकेत-सतः” में « 


बोले राम, वर्म-सकट से, आज भरत ने जगत उबारा | 
सबका दुख अपने में लेकर, सबको सुख का दिया सहारा ॥ 
वह अनुराग त्याय-मय अनुपम, बडे भाग्य यदि काई पाये। 
देव मनुज की महिमा समझें सुर-नर के दर्शन कर जाये ॥ 
आज भरत खोकर भी जीते, और जीत कर भी में हारा । | 
मेरे ही कंधों पर पटका, उनने बोक राज्य का सारा |" _ 
“अभिषेक अम्बु हो कहाँ अधिप्ठित "* तपोवनन्यात्रा 
भरत ने राम से पूछा, “यह बताइये कि अभिषेक का यह जले कद 
स्थापित किया जाए ? उसकी (जल की) तो यह इच्छा हद कि वद्‌ यहीं ती4 
यन कर रहे । हम सब भी यही चाहते हैं कि कुछ (समय यहाँ रह कर) 
तपोवन की यात्रा कर लें ।?! आम 
& 'साकेत के नवम सर्ग का काव्य बेभव? से उद्घृत । 
| साकेत-सन्त, सर्ग १३, ४ १७६--८० | 








्र 


अध्टम सगे ३घ६ 
। “मिषेक-अस्वु हो कहों अधिपछ्ित, कहिए? $ 'रोमचरिसमानल' के भरत 
भी रास से पूछते हैं : _ - . 
की देव-देव अभिषेक्र हित गुर अनुतासनु एड । 
आनेउ सब तीरथ सलिलु तेहि कहेँ काह रजाइ॥ 
“हम सव भी कर लें तनिक तपोवन-यात्रा? : मौस्वामी जी के भरते : 


बोले... वानि सनेह. सुहाई ॥ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन | 
खग भृूग सर सारि निर्कर गिरियन ॥ 
मम पद अंकित अवनि किशेषी | 
आयय होहऋ ते श्रार्वों देखीं॥ 
“जैसी इच्छा *** *** *** *** पर रहे नियत ही मात्रा ।” 
राम ने उत्तर दिया, “जेसी (तुम्हारी इच्छा) परन्तु मात्रा (अवधि) 
निर्यत (सीमित) ही रहे (तुम्हारे लिए यहाँ अवधि अथवा अनिश्चित समय 
तक रहना उचित नहीं) |”? न 
/. रामचघेरिसमानस' कै राम ने कहा था : 
तात बियतभय काचन चरह्ट ॥| 
'तव सबने जय-जयकार किया **' - शलाघष्य भरत का जाना | 
तव सबने जी भर कर (मरत तथा राम का) जय-जयकार 'किया और 
भरत का वंचित (ईच्छित वस्तु से रहित) होना भी श्लाध्य (सराहनीय) ही 
माना | (भरत ने इच्छित वस्तु न पाकेर भी मानों बहुत कुछ पा लिया था)। 
'राभचरितमानस!ः में : 
पनन्‍्य भरत जय राय योत्राई | कहत देव हरषत वरिआई' ॥ 
मति अनुसार पराहन लागे । सचिव सभासद सब अनुराग ॥ 
पाया आपूर्व विश्वास सात्त सी । | ** ग्रक्कति-ह्श्य मिलते थे | 
सवने (सनन्‍्तीष की) सॉस.सी लेकर अनुपम विश्राम पाया। गिरे 
(चित्रकूट) ने उन सबको शुद्ध हवा तथा पानी देकर उनकी सेवा (अतिथि- 
सत्कार) की । अनन्त (आकाश) ने उस (अपूबे) दृश्य को अपने नेत्रों मे 
धारण करके उन्हे (नेत्रों को) बन्द कर लिया। चन्द्रमा चिन्तामुक्त होकर 
बाकी हँसी हँस कर खिसक गया। पक्ती चदचद्वाने लगे, नव प्रभात हो गया। 
पर्वेत-माला सोने के वस्त्र पहने दिखाई दी। सिंदर-चढ़ा (सिंदरी रह्न का) 
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प्रादशे-ठिनेश (सय के रूप से प्यादश) उदय हो गया था। प्रत्येक व्यक्ति 
(उस प्रकाश में) अपने को देख-देख कर प्रसन्न हो रहा था। सब अविधि 
परम कर तथा गा कर 'प्पानन्द्र प्राप्त कर रहे भे । वे गा-गा कर केह रहे श्रे८ 
'एमसे इस पुणय भ्रमि पर आकर क्ृताथ हो गये ।” इस प्रकार नये-नये मुनिया 
के दशेन करके तथा प्राकृतिक रृश्य देखकर सब लागो -के' मन-कमल खिंछ 
रहे थे (जेंस सबरा है।ने पर कमल खिल जाते है) | 

चित्रकूट की सभा में जो निर्णय हुथा उसने दोनो पक्षा को सन्‍्तुष्ट कर दिया । 
फलन समस्त उपस्थित व्यक्तिया ने जय-जयकार करके श्रपना सम्तोष प्रकट किया। 
इतना ही नहीं, उन्हीं ने तो--- 


वाचित होना भी शलाध्य भरत का जाना 

सब चिन्तासुक्त हो गये | सबने चेन की साँस ली। विश्राम का यह भा 
धरती तक ही सीमित न रहा । अनन्त ने भी उस श्रभुपस शोभा को भ्रपने नेत्रा 
से धारण करके नेत्र मूँद्‌ लिए --कह्दी वह दृश्य नेत्रो से निकल न जाए। चन्द्रमा 
निश्चिन्त हाकर बाँकी देंसी हैँस कर खिसक गया । सबके हृदय का बोम उतर 
गया था | प्रसन्न ४कृति श्रयोध्यावासियों की सुखद मन स्थिति की साक्ठी बन गयी । 

अ्रव तक भरत का भाग्य श्रनिश्चित था, सम्पूर्ण श्रयोध्या का भाग्य अन्यकीं 
में छिपा था। चित्रकूट में नया उजाला हुशआ, ऋआदर्श-दिनेश उदित हुआ। से 
लोगो ने श्रन्धकार त्याग कर प्रकाश-लोक मे प्रवेश किया। ग्लानि की भावना 
स्॒ौग्रस्त प्राणी भी श्रपने को निद्दार मुद्ति द्वो गये । उनके हृदयस्थित भाव गीत 
बन कर गूजने लगे | उलछास की उन रश्सियों ने पृथ्वी ओर ध्याकाश का भन्तर 
मिटा दिया श्रौर दोना को एक साथ ही हर्प-विभोर कर दिया । 

गुरु-जन-समीप थे एक समय उसी में है सन्तीष ।”' 

एक अवसर पर जब भरी रास गुरु-जन के समीप थे तो जनकसुता ' 
लावव (वाखे अथवा फुर्ती) से लक्ष्मण से कहा, “तात ! जरा (कुटी में से) 
ताल संपुटक (उोने) तो ले आओ । में वहनों को वन के उपहार मेंट केश 
चाहती हूँ ।” रु 
गा जो आज्ञा” कह कर लक्ष्मण इसी प्रकार तुरन्त कुटिया में चले गर्ग 
जँस सयय की किरण कमल के सपुट म प्रविष्ट होती है । जब लक्ष्मण भीतर 
पहुँच तो उन्हें कान में ऊर्मिला-रे सा (क्ोण काया ऊर्मिला की स्खा मात्र) 
दिख।यी दी । पल भर तक बह निश्चय न कर सके कि वह ऊर्मिला की कार्यो 
(शरीर) हैं अथवा उसको छाया ही बाकी रह गयी हूँ । 
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ऊर्मिला ने कहा, “मेरे उयवन क हरिण आज वनचारो (वनवासी) हो 
गये हूँ (तुम) अत्यधिक भय त्याग दो (इतना डरने की आवश्यकता 

नहीं) मे तुम्दें वॉच न लगी ।” 

(यह सुनते ही) लक्ष्मण दीड़ कर पत्नो के चरणों पर जा गिरे और वह 
भी नेन्र-जल (आऑसुओं) में प्रियतम के चरणो का धारण करके भोंग उठी (पुल- 
कित हो गयी)। 

लक्ष्मण बोले, “कुछ समय तक बन में रह कर तथा तपस्या करके 
मुझे अपने योग्य बनने दो । भासी की बहिन ! तुम मेरे लिए केवल उप- 


भोग्य ही नहीं हो ।”? 


ऊर्मिला ने उत्तर दिया, “हा स्वरोमी | न जाने क्या-क्या कहना था 
स अवसर पर कहना तो बहुत कुछ था) परन्तु कह न सको। यह भेरे 
पं का दोप (भाग्य) ही तो है | परन्छु जिस वात स तुम्हे सनन्‍्तोप है, उसी 
में भी सन्‍्तुष्ट हूँ” है. 

“पिन्रकूट में एक बार फिर सीता के ल्ाधव से ऊर्मिला और लक्ष्मण का 
शखिक मिलन होता है | ख्रो का हृदय ही सत्रो के हृदय को पद्दचानता हैं। श्राज- 
ले भी कमी परिवार सें इस प्रकार के सिलन का माध्यम स्रियाँ, विशेषकर 
भियाँ ही होती हैँ । सोचा ऊर्मिज्ञा की वेदना पहचानती हैं अ्रत. वे लक्ष्मण को 
खे से, जेंसा कि प्राय ख्रिय़ाँ करती हैं; कुटिया में मेजती हैं। प्रवेश करते ही 
धंसण कोने में ऊर्मिला को देखते हैं, जो वियोग में कृश दहोते-होते श्रव केवल 
मिला रेखा-मात्र रह ययी है । वे क्षण भर के लिए विमृड-प्त हों जाते है ओर 
(श्चय नहीं कर पाते + वह ऊरमिला ही है श्रथवा उसकी छाया। श्राखिर ऊमिला 
ऐ लमण की हस अवस्था को देख कर पुकार उठती हैं 

मेरे उपवन के हरिण आज बनचारी , 
में बांध न दूंगी तुम्हें तजो भय भारी। 
- उसके ठउपचन का हरिय झाज बनचारी हो गया है--इसलिए कदाच्ति 
'पचन में आने से ढरता है कि बाँध न जिया जाके | वह विश्वास दिलाती हैं-- 
नहीं, मेने अपनी मरजी से ही तुम्दे छोड़ा है, सें नहीं बॉधूगी, डरो न ! लच्मण 
5 हेंदय का तूफान शव्दातीत था--अ्रत्त* 
गिर पड़े दौड़ सोमित्रि ड्ियायपद-तल से , 
वह भाँग उठी ग्रिय-चरण घरे हय-जल में | 
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यह '्यावेश का च्यावेश से सिलन था। दो हृदयों के ध्यथाह सागर श्रापस में 
मिल गये--ससार लय हो गया । लच्मण का हृदय ध्यपराधी है , वह जानता हू 
कि ऊर्मिज्ञा के साथ प्यन्याय हुषश्या है । उधर ऊमिला की उद़्ारता देख कर वह 
घोर लज्जित हो जाता हैं । लच््मण प्यपने प्याप को ऊर्मिला से कहीं नीचा मानते 
हैं श्रोर कष्ठ उठते है 


ढ़ । 


न में तनिक तपस्या करके 
वबनन दा मुझको निज यास्य । 
भाभी को भिनी, तुम मेरे ु 
अथ नहां कल उपभार्य ॥?! 
ऊमिला को बहुत कुछ कद्दना था। वे सभी बातें, जो पहली बार नहीं कही 


जा सकती थीं अ्रब कही जा सकती थीं परन्तु क्या उसमे इतनी शक्ति थी। बम 
बेचारी--- 


'हा स्वामी | कहना या क्या-क्या 
कह न सकी, कर्मो का दोष | 
पर जिसमें सन्‍्तोष तुम्हें हो 
मुझे उसी में है सन्‍्तोष ॥” 
कद्द कर विवश हो जाती है | इस प्रकार कवि ने चिच्छेद के अवसरों पर अनुभाव! 
से ही काम लिया है, व्यथा ध्वनित की गयी है, भ्रभिव्यक्त नहीं अभिव्यक्ति तें 
एसे अ्रवसरों पर अश्रसम्भव भी है और श्रप्राकृतिक भी ।2%& 


एक घड़ी भी बीत न पितृपद भी मेरे । 
(लक्ष्मण का ऊर्मिला के पास ) एक घडी भी बीत पायी थी कि 


बाहर स छुछ आवाज आयी। सीता कह रही थीं--“अरे ! अरे | मर 
पिता भी आ गये ।” 


भ्रोर इस वाण) ने ऊमिला-ल च्मण का वह क्षणिक स्वप्न भगे 
दिया | 


& साकेन, एक अ्रध्ययन, प्रष्ठ ५७, प्र८। 


<++ 5०८ नवम सर्ग 


दो उंशों में प्रकट करके **' *** *** *** वे पृण्यदेही, पिदेही । 

सौ (सेकडो) पुत्रों से भी अधिक पवित्र चरित्र वाली जिनकी पुत्रियो ने 
दो वशो (पित्ता तथा पति-छुल) में अपनी पवित्र करने वाली मानव-लीता 
दिखाई, वडे-बडे त्यागी भी जिनके शरण हैं (जिनकी महानता को स्वीकार 
करते हैं), जो ग्रहरथी होकर भी अनासक्त हैं, उन राजरपि, पुण्यात्मा तथा 
विदेह जनक की जय हो । 

नवम सर्ग में चिदेह जनक की पूत्तशीला पत्नी, ऊमिला, की भावनाश्ोों की 
अभिव्यक्ति हैं ग्रत इसके आरम्भ में जनक जी की स्तुति की गयी है। 


'पृतः का अथे हँ--पुत्र सथा पविन्न | मद्ाराज जनक की पृत्रियाँ सौ पू्तों से 
भी अधिक पविग्न, अधिक पृतशीला, हैं। मानव-रूप में क्थि गये उनके कार्य 
केवल स्वयं ही पविन्न नहीं, दूसरों को भी पावन फ्रने वाले हैं। उनकी पावनी 
लोक लोला पिता तथा पति- दोनों के छुत्ल में समान रूप से प्रकट हुईं है, उन्होंने 
दोना बंशो को धन्य तथा गौरवान्वित किया है । 


जनक राजर्पि हैं, पुण्यास्मा हैं, वेहघारी होकर भी विदेद्द हैं श्लौर ग्रहस्थी 
होकर भी अनासक्त । 'विदेह” के कवि के शब्दों में : 


मनुज के सिंहासन पर बेठ कीन करता है योग महान 
च्योम को भी सामों में बाघ फूकता है मिट्टी सें प्राण / 
देह लेकर भी जो कि विदेह सृच्म हे जो लेकर भी स्थल 
शून्य है जिसका जीवन-सिन्धु ध्वनित हैं उनके दोनों कुल 
सुरभि में जो कि सदा है लीन विश्व के शूल फूल हैं मौन 
सहज ठुख-दुख से जो अति दूर महात्मा योगी, हे तुम कौन" 
योग में भोग, भोय में योय कठिव कितना हे सानप-कर्म 
जानते वाल्मीकि ओ' ध्यास तुम्हारे तप के अक्षय मर्म 
सिन्धु को बिन्दु, बिन्दु को सिन्‍्धु समझने वाले हो तुम कौन 
स्क्य बन कर मिट्टी की ज्योति विखरने वाले हो तुम कीन'*" 
मरण को लिए मरण से दूर कीच तुम जीवनमय संगीत 
दिव्य-इतिहास क्षितिज पर सडे घरा को देते प्योति अतीत 
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नीति को कमीतन पर बिठझा अर रहा कोन अआत्मनान्यान 
मनुज के मिहासन पर बेठ कोन तुम करते योग महान ४ 
विफल जीवन व्यथ बहा, वहा '.. श्रम भी युससा रहा | 
(मेरे कवि-) जीवन (वा प्रवाह) व्यथ ही बहता रहा (मेने जिन 
कव्ताआ की रचना की उनमें से) दो छन्‍्दर भी सरल न॒हैं। सके | कविते, 
(सत्य तो यह है कि) तेरी भ्रूमि (त्षेत्र) ही 'अत्यन्त कठिन दे परन्तु (डो पढ़ 
भी सरस न होने पर भी) इस दिशा में किया जान वाला परिश्रम (कष्ट 
कर न हँ।कर) सुखप्रद-सा ही रहा । 
यहाँ 'जीवन', 'पद! तथा 'भ्रमि' श्लिप्ट शब्द हैं। 'जीवन? का श्रथ है-- 
जिन्दगी श्रोर जल, 'पद! का श्रथ हे--बथेन्द भर प्रदेश, भूमि का श्र्थ दै-८ 
काव्य-ज्षेत्र भौर पृथ्वी । इस प्रकार उक्त उद्धरण में यह ध्वनित होता दे कि जिस 
प्रकार कही भूमि पर जल सिचन व्यर्थ रहता है, वहाँ जल का »व्राद्द धोडे से भू: 
भाग को भी प्लाबित नहीं कर थाता, उसो प्रकार इस कठिन काब्य-भूमि पर कवि 
का जीवन व्यर्थ ही बहता रहा, उसके दो छुन्द भी रसपूर्ण न हो सके । हाँ, यह 
बात अवश्य है कि इस सम्बन्ध में किया जाने वाला परिश्रस भी सुखफर दी रहा | हु 
'साकेत! के कवि के इस कथन में वह्दी चिनयशीलता तेथा विनम्नता दें 
जिसकी श्रभिव्यक्ति गोस्वासी जी ने इस प्रकार को थी 


कबि न होठ नहिं वचन उ्रवीनू | सकल कला सब विद्या हू ॥” 
कबित विवेक एक नहि मोरें | सत्य कहें लिखि कागद कीरे | 
/ “करण, क्यों रोती ह + *' * भव-मूति क्यों कहे कोई 
फि करुणा को सम्बोधित करके पूछता है, “करे! व्‌. व्यो रोती 
के भवभू| न मर के ड्‌ &* के कर, ० धि न 
है ? (मचभृति के) 'उत्तरः (रामचरित) मे तो तू पहले ही बहुत अधिक 7 
चुकी दे ।” “ 
करुणा का उत्तर हूँ । मेरी विभूति (ऐश्वये अथवा सम्पदा) की, / 
भव भू। .-क-० ना का रस श्य का दि - ) 
भवभूति (संसार का ऐश्वये अथवा शिव की वि भूति) क्यों बताये हैं 
(मेरे रान का कारण यही है कि मेरी विभूति को लोग भवश्ू्ति 
बताते है ।) 
नवम सर में करण रस दो अ्रधानता दे श्रत कवि ने यहाँ कंस्णा को 
सम्बोधित किया है | 
6 उनका बे सकक न नकल परम यम 52.0 नि मन तल आज तह. 8#0 683 
0 पाद्वार रामावतार 'यग्ण?, पिदेद, सर्थ ९, प्ष्ठ श१४णे १८। 
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उपयुक्त उद्धरण सें उत्तर! तथा 'नवभूति' शब्दों में श्लेष है। ठ5त्तरः के 
के 
थअर्थ हैं---जवाब और भवभूति कृत “उत्तररामचरितः, “भवभूति! के अर्थ हँ-- 


. ४“उत्तररासचरित? के रचयिता भवभूति, संसार का ऐश्वर्य गौर शिव की विभूति 
(भूत) । उत्तररामचरित” में करुण रस की प्रधानता है ' 


उत्तर मे ओर अधिक तू रोड? * रोते हुए घ्यक्ति से सहानुभुतिवश 
उसके रोने का कारण पुृद्ठा जाय तो वह झोर भी ज्ोर ज्ञोर से रोने लगता है । 


अव्रधघ को अपना कर त्याय से *' ***. बन का व्रत ले लिया / 


प्रभु (भी रामचन्द्र जी) ने अयोध्या को अपने त्याग से अपना कर 
(अपने त्याग के कारण अयोध्यावासियों की अपार श्रद्धा अर्जित करके) वन 
को तपोवन (तपस्वियों के रहने अथवा तपस्या करने योग्य वन) सा वना 
लिया | उधर भरत ने (राम के प्रति) असीम अनुराग के कारण ही (राज) 
भवन में भी वन का ब्रत जे लिया (वनवासियों की भांति रहने लगे) ! 


ब्रवध को अपनाकर त्याग से? . राम ने रूठ कर अथवा घृणा से 
झयोध्या का त्याग नहीं किया . 


में वन जाता नहीं रूठ कर गेह से, 
अथवा भय, दे्बल्य तथा निःस्‍नेह से /& 
उनका तो यह स्पष्ट कथन है ; 
तुमते प्यारा मुके कोन कातर न हो , 
में अपना थी प्याय करूं तुम पर कहों [छः 
अस्तु, हस स्यथाग से तो रस अवध से दूर होने के बदले सन्निकट ही आगे हैं। 
(यहाँ त्याग करने ओर अपनाने का विरोधाभास भी द्रष्टस्य है ।) 
धवन तपोवन सा प्रभु ने क्या! राम के वहाँ जाने से पूर्व वन जड़क्-सात्र 
था जहाँ--- 
बहु जन बन में हैं वने ऋक्ष वानर से 
श्रसभ्य जादियो से बसे इसी वन को रास ने तपोवन-सा बना दिया । जहाँ---. 
उच्चारित होती चले वेद की वाणी , 
गज गिरि-कानन-पिन्धुप्रार कल्याण | 
अम्वबर में प्रावन होम-घप घढ़रावे न 


६2 'पाक्रेत '-सीरभ 


'भरत न उनके अतुराग से, भवन में वन का ब्रत ले लिया' 
'रामचरितमसानस' से-- 

नदियाव कौर परन कुटीरा । कीन्ह निवायु घरम थुर धरि।॥| 

जटावूट विर मुनिपट्र घारी | सहि सनि कूस सॉथर्रो सवारी ॥ 

असन बतन वासन बत नेमगा । ते कठिन रिपिविरुस स्षेमा ॥| 

भूषन बसने भोग सुख भूरी | मन तने बचने तज तिन दूर ॥ 

स्ामि-सहित सीता ने नन्‍्दन '..._+.  हितार्थ निज उपबब भा । 

पति के साथ रहने के कारण साता ने घत॒ तथा बोहड वन को भी 
नन्‍दन (इन्द्र का उपवन) मान लिय्रा । इबर ऊार्मेला बयू न उन्दीं के लिए 
अपने उपवन का वन में परिणत कर लिया | 

अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था धो डाला | 


उस कुल-बाला (ऊर्मिला) ने अयन अतुलनीय कुल पर लगने वाला 
कालिसामय कलइु अपने नत्रा के अनवरत जल से पूणुत, था दिया । 

अपने ही आँसुआ। से अ्रपने कुल पर लगे कल्लक का धोने वाली ऊर्मिला 
को कुल-वाला कद्दा गया है । 


2८ मूल अवधि सध प्रिय से कहती ***  ' ** बोल कर जाओ ।* 
चोदह वर्ष की अवधि का स्मरण न रहने पर ऊर्मिला कभी तो जागृत 
अवस्थ[ से पति को आमन्श्रित करती हुई कहती थी “आओ ! परन्तु सतत 
बस्था में (स्वप्न में पति को वहाँ देख कर) सदसा चोंक जाती और कईने 
लगती जाओ ” (तुम लोट जाओ । अबवि पूरो होने से पूर्व ही ठुम वंया 
का गय ?) 

ऊर्विज्ा जागृत श्रवस्था में तो कभी-कभी अवधि सब धूल जाती थी परन्तु 
साते हुए उसे यद्द ध्यान चराबर रहता था । 

थ्री कन्हैयालाल सहल का विचार हैं कि इन पक्तियों से कयि ने संध्या 

नायिका की भांति ऊर्मिल्ा का चित्रण किया हैं। ये लिखते है. “जागृतावस्था 
में भी जब ऊर्मिल्ञा को १४ वर्षों की भ्रयधि का स्तरण न रदेता तो वह अपने प्रिय 
५ सयोग-सुख के तिए आमन्न्रित करती थी । निद्रा की श्चस्था में जब कभी 
लचमण से उसका मिलन होता तो वह मध्या नायिका की भाँति चोकू कर “जाओ 
कह उठती थी । *आयो! थ्रोर 'जाथो' क्रमश काम श्रीर जज्ञा के थद्योतक ह्द 
ध्वनि यह दे कि ऊर्मिला को सोते-जागते पति का ही ध्यान है ।”& 


» साफ्ेत के नवम सगे का (ाव्य-वे मत प८ण० /: ६ | 


नवम सगे ३६७ 


जा जज ज+ जाओ 





0.०3 मनन मनन नमन ननतनन-क--तननीीयनीननननीन नि नमी नली लनीननीन नी “नी नी ननीय लीन न नमक मनन न तन फनी तन सन नी मम आन >> ैॉ»ॉँ»ञ»भ६६६६३७६०--७ 





२००  बन-गपक 


डा० नगेन्‍्द्र के शब्दों म॑ “उसकी मनोदशा में इस समय एक प्रकार की 
जटिलता है, बहाँ आदर्श और कासना के बीच में संघष है । आदश कहता है, 
ज्ञाओं” भाव कहता है आओ! ।?'& 

ओर स्वयं कवि के शब्दों में--मेंने सो यहाँ यही कहना चाहा था कि जागते 
में ऊमिला भले ही अवधि की सुध भूल कर पीढ़ा के कारण कभी अपने प्रिय को 
पुकार उठती थी, परन्तु स्वप्न में भी वह अवधि के पहले उनका शझ्राना नहीं चाहती 
थी । यदि वे कभी स्वप्न में था जाते तो 'जाओ' कह कर वह जाग उठती थी | 


मानस-मन्दिर में सती **'. "“ "“ बनी आरती आप / 


सती (ऊर्मिला) ने सन-मन्त्रि में पति की सूर्ति स्थापित कर लो ओर 
विरह के कारण जलती-सी हुई ऊमिला (उस प्तिसा की उपासना के लिए) 
आरती वन गयी |! 
हन पंक्तिया में निहित ऊहा ने स्वाभाव्रिकता एवं सम्भाव्यता की सीमा का 
उललघन नहीं किया है । 
महादेवी की विरहिणी शुल्य-सदिर में अपने प्रियतम की प्रतिमा बन 
जाती दे : 
शून्य मन्दिर में वनूं गी आज में प्रतिमा तुम्हारी ! 
अचना हों शूत्र भोले , 
क्षर हग-जल श्र्ष्य हो ले , 
आज करुणा-सनात उजला , 
दुख हो मेरा पुजारी पं 
श्राँखों में प्रिय मत्ति थी '. * * ' उसका विपम-वियोग । 
ऊ्मिला के नेत्रों मे सता अपने पति की ही मूर्ति रहती थी। उसने 
समस्त सुख-भोग भुला दिये थे। उसका यह कठोर वियोग तो योग से भी 
६ चेढ़ गया था। 
योग में समस्त चित्तइत्तियाँ कसी एक ल्ष्य विशेष पर फेन्ठ्रित दो जाती 
हैं । ऊमिला की चिक्तचृत्तियोँ मो एकमा> अपने ८त में हो देल्‍हुत थीं। यहाँ 
ध्यतिरेक द्वारा कवि ने विद्योय को योग से भी थअधिक उहरा पिया दे । 


_वकननक- .. 





जलन "शा व 


उनरन-नन-ं>ञकीनीनानक* ४-२. म का 


88 सावेत, एक श्रध्ययन, पृष्ट ७१ । 
| साकेत के नवम सर्ग का 'काध्य-वैभव?, पृष्ठ १५७-१५४८ से उदघृत । 
| यामा (सान्ध्यगीत), एघ्ट २१२। 


ध्प८ (या ।,त-सोरभ 


'य्धातितो यागिनी योधा। का व सीधा फझात «ए 'पनू। जो ने 
सरय। ; 
[पेय रस ७॥। सात उरते ॥ , 
पयक्उताल. पा खाण हुए , 
गाव एस भ्याचनताओआ।ध स, 
बने यश हि. विकामान यारा || 
आउट पहर चौसट ४ड। उस जआध्मन्नान 
मिला का आठ पहर नथा चौसठ बज (सझा ८) अपने पति का 
यान रहता था। (एसा जान पडता था माना) झात्म-ज्ञान त। स्वयं उसस 
गिल्लु रह गया था । 
यहाँ 'झ्ात्म ज्ञानां से सलेप ह, श्र्थ ह--१ तक्त्व-चिन्तन श्रथया ब्रह्म को 
ताच्चात्कार श्रौर २ श्रप्नी सुधि । ऊमिला हर समय श्रप्ने पति के भ्यान में इतनी 
नमग्न रहती थी कि उसे श्रपनी स॒ुयि ही न रह गयी थी । व्यतिरेक द्वारा हस 
पक्ति का यह गब्थ ध्यनित होता ई फ्ि ऊमिला के इस पति-स्मरण (ध्यान) से तो 
श्रात्म ज्ञान (त्तत्त-चिन्तन) भी रीछ छूट गया था (हलका ८ड गया था) । 
उस रुचन्ती शिहिणी के ताम्रपत्र सुक्ण के ? 
जिन कवियों का एक-एक अ्रक्षर कानो का सुख देन वाला (कर्ण सुखद) 
दाता हू, उत्तक ताम्रपत्र भी उस रुदन्ती वरहिणी (ऊमिला) के अश्र-ण्स की 
तप होन तथा उसके पति-वियोग-जन्य भावातिरेक का ताय (गरमा) पाकर 
(उसकी वियाग व्यथा फा वणणन करके) सवण के क्यो न वन जाते ? 
रदन्ती' एक श्रोपधि का नाम है| कहा जाता ह कि यदि इसका रस ताँबे 
8 दिश आए और उसे श्ँच पर तपा लिया जाए तो ताँबा साना बन जाता 
है । यहाँ ऊवि वास्तव में बिरदिणों उमिल्या के घआऋँसुथ्रा शोर ताप को प्रस्यन्त 
भ्रभावाष्पादक बना कर प्रस्तुत कर रहा है। जिस प्रकार रदनन्‍्ती (आपध्ि) का रस 
ताव पर मसल कर तपाने स ताँबा सोना हा जाता ६ ठोक उसी प्रवार विरहिणा 
ऊामला के रदन-रल के लेप श्रौर प्रिय विरह-विक्े५प स कायीि जनो के वणु-बग[ 
सुबर्ण के बन गये है । 
अलकद्वार--रुूपक, शलप, कायु वक्रोक्ति । 
पहले ऑॉर्नों मं य, मानस में आश्र वे कब 4 ! 
पहल (प्रयतम) अआखो में (बस हुए) थे, अब वे मानस (मन) में कृद 


तन जमे नम: अं. आफ 


) भी अनूप शा, संद्धा4, सर्ग ४ ६, ४/ठ २४०५८ | 
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कर मग्म हो रहे हैं। अस्तु, ये वडे वड़े ऑसू न होकर वे छींटे ही हैं. (जो 
उसके मानस से कूदने पर जडे हैं)। 

पहले (संय्रोगावस्था में) लक्मण ऊमिला के सामने थे---श्राँखों में थे। अब 
(विरह की अवस्था से) ये मानस (यहाँ सानस में श्लेष है; श्र्थं हें--सन तथा 
मानसरोवर) में कूद कर मग्न हो रहे हैं । सरोवर में कूदने पर छोटे उहती हैं। 
लघद्पण ऊर्मिला के मानस सरोवर में कूदे तो दीट उठना स्वाभाविक था। ये वही 
तो छूटे हैं, बड़े-बड़े आँसू कहाँ हैं? (नही हें ।) (अलकार--द्देखपक्नू ति)। 

उप बहुत थी विरह के ** ' ** नित्र यत्नों की आऑट। 

उसे (ऊर्मिला को) विरह्द के एक दण्ड की चोट ही बहुत थी। (उसी 
चाट से उसे बचाने के लिए) सखी अपने प्रयत्नों की ओट देती रही (सॉति- 
भॉति के प्रयत्न करती रही) ! 

५४ धुशड' शब्द यहाँ टो अर्थों में प्रयुक्त हुआ ह---१, डणडा और २, साठ 
पल का समय | ज्लेच के कारण हस दोदे में बढ़ी सार्मिकता आ गयी हैं तथा रूपक 
का भी श्रच्छा निर्वाद्द हो गया हैं| ढण्ढे की चोट से बचने के लिए, झोट की 
ग्रावश्यकदा होती हैं, पिरह के एक दण्ड की चोट भी ऊर्मिला सहन नहीं कर 
पाठी, यतनों की ओट से किसी प्रकार सखी उसकी रक्षा कर रही है।इस दोहे में 
ट्ुणड की चो5' इस पहले रूपक के आधार पर “यरनों की ओट! इस दूसरे रूपक 
का निरूपण हुआ है | इसीलिए यहाँ परम्परित रूपक दे जिसका आधार दुण्डः 
शहद का शिलष्ट प्रयोग हैं ।?४३४ 

मिलाप था दूर श्रभी घनी हा हा हट हा दिर दार दारा ! 

धनी (पति) से मिलने (मिलाप) का समय अभी दूर था; (अभी तो) 
विल्लाप (रूदन) मात्र ही अपने वश तथा साम«ये की वात थी। वीणा से 
निकलने वाले 'दिर दार दारा' की ध्वनि की भांति यह विलाप ही हमारा 
(ऊमिला का) अनोखा आलाप (स्वर साधना अथवा तान) वन गया। 

स्वर साधना करते समय गायक की अंग्रुलियाँ वीणा के तारों का स्पर्श करदी 
हैँ तो उन तारों में से 'दिर दार दारा! की ध्वनि निकलती दे | हसी प्रकार वियोगिनी 
ऊर्मिला का विलाप ही उसका श्रालाप वन गया है। 'बिलाप' और आालाप” के 
विरोधास्सक प्रयोग से यहाँ काव्य-सौन्दय की तो वृद्धि हुई ही है, इसके साथ-ही- 
साथ ऊमिला की वियोग-साधना पर भी पर्याप्त प्रकाश पद्तता है। उसने विलाप 
को भी आलाप के रुप में ही स्दीकार किया है। 


... कभी कन्हयालाल 'सहल', साक्ेत के नवम सर्ग का काब्य-जैमब, पृष्ठ ३६४ 7वैमव, पृष्ठ ११। 


5 प्राफ़ेत-सो रभ 


गुत्त था की यशाधरा ने भो तो कंदा ४ 


सास का. हसना शी ता. गांन। 
गाया #र राजा 6 मरा (पन्ती # तान | 
मोड मसक हैं ऊसके हमारी, योर समके हैँ हैक । 
चातव; की हुत-ादकहांव जा, सा कारल का कहे 
राय है सब मच्छित आद्वान | 
रुदन का हसना हां ता गान ॥ &# ही 
सीचें ही बस मालिन; कल.। ले * * साता निगाता वह || 
ऊमिला कहती है, “मालिने कलश लेकर केबल पोधा की सिंचाई 
करें, केची लकर उनकी कटाइ-छुँटाइ न करें। बृज्ञ फूल फल कर और 
इन्छानुसार जिघर चाहे वढे । हरी शाखाएँ भी म्वच्छापूर्वक विकसित है! 
क्रीडा-कानन (आमोद-कुछ्ञ) का पर्वत भी फब्बारे के जल से सीचा जाता 
रह । हे सखी ! चला, मेरे जीवन का सोता (निमेर) भो भिगे।ता (सींचता) 
हुआ वहीं (क्रीडा-कानन में) बहता रहे । ? 
सामान्य विरहिणियो की भाँति ऊर्मिला वियोग की घड़ियों में उद्दीपन 
विभावा को उपालस्स देकर कोसती नहीं, विरह ने तो उसकी चित्तबृत्तियों की 
असाधारण रूप से कामल तथा उदार बना दिया है ! 
क्या-क्या हाया साथ में क्या. * "” ' पाँचवीं तृ अरवणशा | | 
..  “ह्‌ सखो ! (इन दिनो अथवा घडियों मे) मेरे साथ क्या-क्या हैं 
(में किस-किस वस्तु को साथ रखगी) यह में केस बताओ? आज मेरा द 
ही क्या जिस पर में अपना स्वत्व जताऊँ ? तथापि तूलिका है, एस्तिका हैँ, 
वीणा है, चौथी में हूँ और प्रवाणा, पॉचवो तू हूँ (यदा पॉच वस्तुएँ मर 
साथ रहेगी) ।” 
पति की अनुपस्थिति में परनी के पास आज है ही क्या, जिस पर वह अर घिकार 
जताए ? तथापि वियोग की दस ज्ञषम्यी श्रवत्रि में बह तूलिका, वीणा, पुस्तिका तथा 
अपनी सखी प्रयी णा को ग्रपने साथ रसपना चाहती हे | 
हथआ एक दु'स्वप्न-सा कसा ही दिन रात्र । 


“हे सखी ! बुरे स्वप्न जैसा यह क्या उपद्रव हुआ दै जो जाग जार्नि 
पर भी दिन-रात वेंसा ही (कप्टप्रद) बना रहत। है ? 








४ श्री मेथिलीशरण गुप्त, यशोबरा, प्रृष्ठ ६८। 
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"शी ख्न ज ताक - डक लत /3ढ8ध3 अटल जीत 4७ ५० 


खान-पान तो ठीऊ हे *** “*« उसका कोन उपाय ? 


ऊमिला कहती है, "मेरा खान-पान तो ठीक है (यन्त्रवत्‌ यथासमय 
होता रहता है) परन्तु उसके उपरान्त जो विशञाम आवश्यक है उसका क्या 
उपाय ? (वह किसी प्रकार भी सस्मव नहीं हो पाता) (दूसरों के अनुराध 
पर ऊर्मिला को समय पर भोजन आदि तो कर लेना पड़ता है परन्तु विश्राम 
का सम्बन्ध तो उसके मन से है, वही सन जिसकी विश्रान्ति भाग्य न 
चौदह वर्षों की सुदीध अवधि क लिए उससे छीन ली है) |” 


अरी, व्यर्थ है व्यंजनों की *** *** "** उसे कौन खावे २ 


“अरी सखी ! (भॉति-भाति के) व्यञ्ननों (खन्ने के लिए प्रस्तुत 
पदार्थों) को प्रशंसा ज्यथे है। तू (भोजन का यह) थाल हटा ले। तू इसे 
अपने आप ही क्‍यों ले श्रायी है ? पाक (भोजन) तो (वास्तव में) वही है 
जो बिना भूख अच्छा लगे परन्तु तू ही वता कि अब (पस्तुत परिस्थिति में) 
उसे कोन खाबे ?” 

सखी भोजन के लिए प्रस्तुत विन्रिध प्यक्षनों की मशंसा करके ऊर्मिला को 
उस ओर प्रदृत्त करना चाहती है परन्तु ऊर्मिला को उनमें कोई रुचि नहीं, वह इस 
वढ़ाई फो व्यर्थ समझती है । एक बात भर भी है । ऊर्मिला ने सजी से भोजन लाने 
के लिए नहीं कद्दा था । वद्द तो इसे आप लाई हैं । 

इन पंक्तियों की मार्मिकता अ्सन्दिग्ध हैं। 

वही पाक है जो विना भूख भावे . बिना भूख अच्छा लगने वाला भोजन 


द्वी वास्तव में पाक (भोजन) है अन्यथा कद्दावत दे कि “भूखे में तो क्िवाड़ भी 
पापड़ लगते हैं।? 


चनाती रतोई, सभी को *"" ७ ““ « में अलोॉना-सलोंना 


यदि सें आज अपने हाय से रसोई बना कर सभी को खिलाती तो 
मुझे आज कितनी दप्ति होती ' परन्तु मेरे लिए तो अब रोना ही शेप रह 
गया हैं। में अपना अलोना-सलोना (पाक) ( आंसू ) (आऑसओ का स्वाद 
हलका नमकीन होता है) किसे खिलाऊँ ?” 


वन मे सीता का गाहंस्थ्य जाग गया है; ऊमिला का गाहस्थ्य भवन में भी 
तद्प रहा है । कितना भ्रच्छा होता यदि वद्द श्राज अपने हाथ से भोजन बना कर 
सबको खिलाती । परन्तु वह तक्ति उसके भाग्य में कहाँ ? 








काना 


डा 
दा 


'मरातत!-सोरभ 


खिला पु 


कि जी औ हक! 7] 6| गाय 
5 0 की ) | ही (सीता) से तने को भट कु रूप में एक नयी 
।70॥ ते रत लम प ग॒ (ग्या'ए एध) भी स्पयमेंब गोबर-सा 
जल) जज लि गज शॉशती 
या जाता ( गुहार व # उडी का गा ला पर गुद का स्पा भा 
मिट्टी जया ६ चाता # । ये. है यु सगे से यरत पायी जाती है। ऊदाचित 
चित्रयट में साता ने उमिता के सामये उस उठी का उतलस्य किया हा शथत्रा चेन 
को भट के राप से पह विचिय्र थी झापनोी यहिन छा ” भी टी ही । 


ऊमिलना के हम कथन का भाव यह है कि पति के वियाग में सरी स्रेस तथा 
जिद्ना का स्पाद, दोनो ही नष्ट हो गय्ये ह, मानों मेने 'गुदमार' बंटी ही खा लो है। | 
रस है बल्त सखी यहाँ भाग भी राय ! 


है सखी ! रस तो बहुत है परन्तु उनका विषम (असगत) अभि 
ता विप-तुल्य (हानिकारक) है। प्रयोक्ता के विना वा यहाँ (रस) भागे 
रोग (तुल्य) हो गये है ।” ह 
यहाँ 'रख!? तथा “प्रयौक्ता! श्लिप्ट शब्द हैं, 'रस! के श्र्थ ह. (मधुर, तिक्त, 
अम्ल श्राद्ि) भोजन के पडरस तथा रसोपथ, 'प्रयोक्ताः के अर्थ है. प्रिय थार 
रसचेंच । है 
रसोपधो का प्रयोग रसचैद्य के श्रादेश के श्रनुसार ही करना उचित है । 
रसबध के निर्देश के बिना स्वेन्छा से ही उनका प्रयाग करने से रस भी बिप तुल्य 
हो जाता ह । हसो प्रकार थ्राज ऊमिला के लिए भी किसी रस (भीजन के धटरस) 
की कमी नहीं, श्रावश्यतता तो ग्रयाक्ता की दे जो उन रसो के प्रयोग के सम्बन्ध मं 
श्रायश्यक निर्देश दे सके । प्रयोक्ता की प्रनुपस्थिति में तो भोग भी सो ठ॒ल्य 
ही हे । 
लाई हे क्षीर क्यों त्‌ ? चाहिए और क्या हा ! 
सखी ऊर्मिला के लिए दूव लायी है | उर्मिला कहदी है, “तू दूध क्यो 
लाई हे ? हे सखी ! (इस प्रकार पिलाने के लिए) हठ न कर, में नहीं 
पिऊँंगी | (तनिक यह तो बता कि क्‍या) तने झुके काई सफ्ल हटी शिशु 
सममक रखा हूं को रदू होकर भी राज्यशाल्री है ? तने (ही) ता मुरके तरुण 
वचिराश्णी साना है जिसका विवाह एक वीर के साथ हुआ है। (यह तो बता 
$#) कया फिर सरे (पास पीने के लिए) आंखी का पानी दी कम हूँ? हाय, 


26 ह साफत पर -मोरभ 


का 


7 ५ / | भी 
जी । ।. स्व ली का है 
की जाके आग आज | है फ्ा मर | 


सभी यार-वार उ्गिला से के गाने शलता पीने के लि का अनुरो थ 
य_रती # यह बीझयर कानी /) "जला पी ल , गया ले, पहन लू , जसे भी कक 
से जीवित रह पर यरयवि को यह समुद्र पार करूँ जो तू कह: । 
में वही माने गी परन्तु यह तो बता कि से क्रिस प्रकार थेये धारण के 
खरी, किसी न-किसी उपाय से तो में (पतिटेय के) वे ही चरण पकड़ के: 
मर सके |”! 

पति दर्शन की श्रन्तिम श्रभिलापा पूरी करने के लिए--पति कें वही चरण 
पकड़ कर सरने के लिए--ऊमिला सव कुछ सहने तथा करने के लिए प्रस्तुत हो 
जात! है । ह 

रोती हैं दूनी निरख कर मुझे शान्ति दृ' और पाऊ 

“मुझे (इस दशा मे) देख कर तीनो सासें दीन-सी होकर और भी 
दुगुनी दु खी होकर रोने लगती है, देवर शत्रन्न (लज्ञावश) न त्ही हा हे 
(सन्तप्त तथा दु खी) बहनें (साण्डबी तथा श्रुत कीत्ति) आहे भरने ल+ अं 
है सखी | तू हौ बता, इस विजन को छोड कर आज में और कहाँ 3, 
जहाँ ठहर कर दीना, हीना तथा पराभिता मैं दसरो को शान्ति दे सके तर्थो 
म्वय भी शान्ति पा सके ??? । 

ऊमिल। की दशा देखकर परिवार के सभी सदस्य दुगुने दुग्पी है । ऊमिका 
इस सत्य से श्रनवगत नहों परन्तु वह विवश हैं । दीना, हीना, अबाॉना ऊर्मिला 
वह विजन छोइकर श्रार कहाँ जाय, जहाँ रह कर वह स्वय शान्ति पा सके झोर 
दूसरा को भी शान्ति प्रदान कर सके। 

यहाँ विजन! शब्द अ्रत्यन्त साभिप्राय है। ऊर्मिला के पति बन में हैं; 
हूसी लिए--- 
उमिला वधू ने वन 
जिया उन्हीं के हिताव निज उपवन भी । 

श्रस्तु, जघ तक लचक््मण वन मे ६ तब तक वह इस “विजन! को बसे छोड़ 

सकती हू ? 


क् 


६३5 2 मा यम ््क्ल्ल्टड़ि् या 


& श्रो मेयिनीरारण गुप्त, यशोघरा, पृष्ठ ३४ । 
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यशाघरा ने भी अपनी सखी से कहा + 
मरने से बढ कर यह जौीना। 
हक « झग्रिय आशंकाएँ करना, 
भय खाना हा / आँपू पोना | 
फिर भी बता, करे क्या आला , 
यशापरा हैं अवश-अर्धीना | 
कहाँ जाय यह दोना-हीना , 
उन चरणों में ही पिर लाना | 
आई थी स्ि, में यहाँ "".. ““ * फिरना होगा आषप। 
“हे सखी ! हपे तथा उल्लास साथ लेकर में यहाँ (अयोध्या में) आयी 
थी । अब भला ये निःश्वास (आह) देकर यहाँ से केसे जाऊँगी ? इतना 
ताप (वेंदना का गुरुभार साथ) लेकर यह आण भला कहाँ जावेगे (कहीं न 
जा सकेंगे) ? (यदि ये कहीं चले भी गये तो भी) प्रिय के यदाँ लौट आने 
पर तो इन्हें मी यहाँ अपने आप लोटना हो पड़ेगा ।” 
“पाल रही ससि, मो की *"** *** *** न भवन ही तुकझो |?” 
“हे सखी ! माँ की (चित्रकूट में जनक के साथ ऊमिला को माता भी 
गयी थीं) वह चित्रकूट वाली मॉकी मुझे व्यथित कर रही है जब्र उन्होंने 
मुकपे कहा था, तुझे न वन दी मिला न भवन (घर) ही' ।” 
पिला न वन ही न भवन ही तुमकी' : सीता ने भी तो कहा था ' 
“आज भाग्य जो है मेरा , 
वह भी हुआ न हा / तेरा /” 

झोर क्री राम के शब्दों में * 
“लक्ष्मण / तुम हो तफसएही , 
में वन में भी रहा गही। 
वनवासी. है. निर्मोही, 
हुए वस्तुतः तुम दो ही | 

जात तथा जामाता समान ही *" ” “ते प्रदान कर पाये / 

___भेरे पिता (जनक) पुत्र तथा जामावा का समान साव कर ही (भरत मेरे पिता (जनक) पुत्र तथा जामाता का समान साव कर ही (भरत 
& श्री मैयिलोशरण गुण, यशोषरा, पृष्ठ १०६ | 
पे साक्ेत, सर्ग ५। 


५ “2 'साकेत!-सोरभ 
जयया अरते थी गो को अपलोा गा थे ने की उच्चों सही) आये थे परन्तु 
यह ममली मा कोसी या (लणायश) शापना राज्य हे न पाये । 

( सास ॥ तयोन सरकरगा मे “पर निज '' जाली पक्ति के शस्त में. 
प्रश्ययाचय चिदं लगा 8 सके सथाय पर विस्मयाटियाधक चिह्च (  ) शक्ध है )) 

उमिलता की उपयु च उक्ति मे कसी कही राज्यलिप्सा पर बहुत तीखा व्यग्य है । 
गली मे स्मगी से पक हा रह यया 

'जब में चित्रऊ़ट में अपने पति से मिल्री ता क्या संभल कर ( होश- 
ह्वास ठिकान रख कर) बुल्ल कट सकी ? (नहीं कह सफी) | है सखी ' ज्स 
ससय ता सारे उपालस्भ (तान) गल (पसीज कर) आस बन कर वहें गय॑ | 
मुझे इस प्रकार चुप देखकर उन्हें जा मुझ पर दया हो आयी उसी की पीड़ा 
का अनुभव मरे पास शेप रह गया ।” 

चित्रकूट जान से पूर्व ऊर्मिला साचा करती थी कि वह पति से मिलन होने पर 
यह कहेगी, वह कहेगी परन्तु जब मिलन की बह चिर श्रभिलापित घड़ी श्रायी 
तो वह अ्रपने को ही समाले न रह सकी थोर उसके वे उपालग्भ तो गल कर 
आग बन कर बह गये । 

'यशोधरा' में भी 

में स्वप्न आज ये जागे, 

गअव वे उपालग्म क्यों भागे ? 
पाकर थी अपना घन आगे , 

धूली-सी मं भान 'फ्र 

न कुछ कह सकी उठे सखेद हृदय से । 

“चित्रकूट में न तो में अपने हृदय की कोई वात उनसे कह सकी ने, 
भय के कारण, उन्हीं की बुछ पूछ सकी, अपने को भ्रलकर (अपने मन की 
काई बात न कह कर) वह भी दखी हृदय से मेरी ही बात कह उठे (मेरे ही 
मन को बात उन्होंने कह दी) ।”! 

यहाँ ऊर्मिला तथा लच्मण की विरह-व्यथा की पकरूपता सप्प्ट है । ऊमिला 
अपनी न कह सकी, भय के कारण उनकी प्‌छु-नन सकी | उधर श्रपने को भूल कर 
ऊमिला के दुख से दुसी हो होफर लच्मण उर्मिला के दृदय की वात ही कद उठे ८ 

तामीरे इश्क होती हे दोनों तरफ, जनाब , 
मुमकिन नहीं कि दर्द इधर हा उधर न हो। 


& थी मविलीशरण गुप्त, यरोधरा, पृष्ठ १४४ । 
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मिथिला मेरा मूल है *** **" '** रह जाती हूँ भूल । 

पमैथिला मेरा मूल (जन्म-स्थान) है ओर अयोध्या फूश (विकसित दोने 
स्थान), परन्तु चित्रकूट को क्या कहूँ ? (इस सम्यन्ध में कुछ निशेय करने 
वें ही) में भूल (सुध-बुध खो) कर रह जातो हूँ ।” 
)।. ऊमिला के जीवन में चित्रकूट का महत्व सर्वाधिक दै परन्तु वह शब्दों द्वारा 
। 4 महत्व की अभिव्यक्ति करने में सवंया असमर्थ है। उसकी यह शभ्रसमथता ही 
स सदहत्व के आधिक्य पर सम्यक प्रकाश ढाल देती है । 


सिद्ध-शिलाओं के आधार ““ गौरव-गरिरि, उच्च उदार ! 

चित्रकूट (पर्वत) को सम्बोधित करके ऊर्मिला कहती है, “हू सिद्ध- 
शिलाओं के आधार, उच्च उदार गौरव-गिरि ! तुझ पर डेँचे-ऊँचे भाड़ हैं 
ओर छत्र (छतरी) की भाँति पत्तों से युक्त पेड़ पोधे तने (खड़े है)। तेरी 


आइ़ (छाया) कितनी अनोखी है ' हे उच्च तथा उद्यर गोरव-गिरि | तुक पर 
(अथवा तेरी आड़ में) भाति-भाँति के जीव विचरते हैं । 


५है उच्च तथा उदार गौरव-गिरि ! तेरे चारो ओर घिरकर वादल कितना 
- गजन करते हैं| (तुक पर) गा-गा कर मोर नाचते हैं तथा (भोरों अथवा 
अन्य पक्तियों की ध्वनियों के कारण) गहरी गुज्ञार उठती रहती दे । 

“हे उच्च तथा उद्र गौरव गिरि |! आकाश से बरसने वाला जल तुमे 
स्नान कराता है, घूप तेरा शरीर पोंछतो है (धूप के कारण वर्पो का जल सुख 
जाता है) | चन्द्रमा दृष्टि को शोतल्ञन करता (शोतल्ता प्रदयन करता) हे ओर 
ऋतुराज वसत तेरा शज्भार करता है | 

हि उच्च तथा उदार गौरव-गिरि ! तू निमेर (मरने) का दुपट्ट डालकर, 
दरियों (गुफाओं) के द्वार खोलकर तथा कंदमूल-फल-फूल (साकेत' के नवीन 
संस्करण में कंइ-मूल-फल-कूल छपा है । यहाँ कूल के स्थान पर फूल शुद्ध है |) 

५ लेकर सबके अनुकूल होकर स्वागत के लिए खड़ा है । 

#हू उच्च तथा उदार गौरव-मिरि ! तेरा शरीर सुदृढ, पत्थर एवं धातु का 
वना हुआ है परल्तु तेरे'हृदय में निमेल जल ही अवाहित होता रहता है (तू 
बाहर से कठोर होकर भी मीतर से कोमल है) | तू अटल, अचल ओर धीर 
गस्मीर है, सरदी तथा गरसी में एक समान (अप्रभात्रित) है। शान्ति तथा 
सुख का सार (केन्द्र) हे । 


“है उच्च तथा उदार गौरव-गिरि | तू भॉति-भॉति के रंगों से रंगा है 
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(रग रग के पत्र पुप्प-फ्ल युक्त है), नेत्रो को सहाने वाला है, चेराग्य का 

साधन हैं (यहाँ रह कर दराग्य सहज ग्राप्य हो जाता है), वन धाम हैँ. (वन 

से तो पदतो को कन्ठराण ही घर का काम देती है), त कामद होकर भी स्टय 

अकास (निष्काम) हैं (लहों 'कामद' शिलिषप्ट शब्द हैं। 'कामद' चित्रकूट का एक 
नाम भी हैं ओर हसक्का थ्रथ 'द्सरों की कामनाये पूर्ण करने वाला, भी है 

भाव यह हे कि गे कामद (चित्रकूटपयेत) तू दसरो की इच्छाए पूण करने 

के लए सदंव काटबद्ध हा कर भी स्वय निश्काम (कामनारहित) ही ह) 
( कामद! तथा अकाम! का विरोधाभास भी 5एटव्य है) तुझे (हम) सेकडो 
वार नमस्कार (करते है) |”? 


राम तथा सीता-- श्रोर उनके साथ लक्ष्मण ने चितद्रवूट मे निवास किया ह। 
तभी तो चिन्नवृट ने ऊमला के जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है ! 
अ्रत श्राज वह उमिला के सामने एक उच्च उदार गोरिव गिरि के रूप में ही भाता 
है। चित्रकूट सिद्ध शिलाओं का-- उन शिल्ाओ का शआाघार है जिन पर थ्रेठकर 
योगिया ने सिद्धि प्राप्त की । 


चितन्नकुट का बभव भी अनुपम ह | पत्तो से लदे पेड-पौधे इस पर छुतरी की 
तरह तने है, बादल इस्के चारों शोर घुमट-घुसड कर घनघोर गर्जन करते है, 
भोंति-भाँति के जीव इस पर दिचरते हैं। इतना ही नहीं, नदी इसे नहलाती है, 
धूप इसका गीला शरीर पॉह्ती है, चन्द्रमा दरिट को शीतलता प्रदान करता है थरौर 
स्वय ऋतुपति श॒ गार करता है । चित्रफूट का यह कितना वेंभच-सम्पन्न एवं भव्य 
स्वरूप हू ! 
ग्रतिथ-सरकार +रत्तीय स्स्‍कृति का अभिन्न प्रग है । चित्रकूट उप्ती 
आतिथ्य का ५तीक ब्ना रढा है। अतिथि सन्‍कार के लिए वह आवश्यक तेयारी 
के बिना (7) ९]१8१/0) ही नहीं शा खदा हथा | वह तो भत्नी प्रकार श्रतिथि 
के सम्मुख उपरिथत होने के योग्य वख्र धारण करके (निर्भर का डाल दुकृूल 


आवश्यक भट साथ लेकर (लेक्र कद-मल-फल फ़ल) तथा सब दरवाज़ खोल 
कर (खोल दरियों के द्वार) अतिथि की बाट जोद् रहा है। 


चित्रफूट का शरीर धातु तथा पत्थर का बना (सुदृढ़) ह परन्तु उसके 
अन्त,स्तल में निर्मल नीर 


पहढ द्वारा उसको पर-रूया क्षमता एवं समप्नद्वता का ग्रकक्‍्न किया गया 
६2 


ष्ट 
व हि म्ल १ 
हू श्रोर (नम्ल-नर! द्वारा उसकी परद स्कातरसा तथा सत्यता ग्रादि गयणो का | 
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जि लिन, 


सरदी तथा गरमी (हु ख तथा सुख) में समान रूप से (अ्रप्रभात्रित) रहने चाला 
अटल, अचल सथा धीर-गम्मीर चित्रकूट दूसरों फो भी शान्ति तथा सुख प्रदान 
करने बाल्ग हैं। नेत्रों को भाने वाले अनेक रगों से रंजित चित्रकूट 'कामद” नास 
धारी होकर भी सवा निष्काम है । 


०“प्रोषितपतिकाएँ हों जितनी भी. * ““ “- प्रणुय पुरस्सर ले ता | 


“है सखी ! (नगर में) जितनी भी प्रोपितपतिकाए' हों उन्हें (यहाँ मेरे 
पास आने के लिए) निमत्रण दे आ । समदु-खिनियाँ (समान दुःख से 
दु खी) मिले तो दु ख़ वेंट जाएँ। अत' तू जा और समरत प्रोषितपतिकाओं 
को प्रेमपूवक यहाँ ले आ ।? 

ग्रोपितपतिका वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण 
दु'खी हो। 

५. दुखी आणी अपने ही को संसार में सबसे अधिक भाग्यहीन समानता हैँ। वह 
अपने (आय' साधारण) दु ख को भी असाधारण तथा अधिकतस सममता है परन्तु 
अपनी ही भाँति अन्य व्यक्तियों को दुखी देखकर उसे अपना दुख दलका जान 
“ पढ़ता है--उसका दु ख कुछ बँर-सा जाता है। ऊप्लिक्रा भ्राज प्रोषितपतिका है; 
उसका पति आज बहुत दूर---वन में है । यद्द इस तथ्य से अवगत हैँ कि--- 
समहु.लिनी मिलें तो दुग्ख बेटे 

इसीलिए ऊमिला अपनी सखी से कहती है कि वह उसकी झोर से समस्त 
प्रोपितपतिकाओं को निमृनन्त्रण दे आधे । राज-परिवार की यह सदस्या हस अवसर 
पर, अपने प्रधिकार का प्रयोग करके “आदेश” नहीं देती (निमन्त्रण” भेजती है | 
ऊर्मिल्ा की त्रिरहृन्वेद॒ना ने श्राज उसे जन-साधारण के बहुत ही समीप ला बिद़ाया 
है; ऊँच-नीच, छोटे-बढ़े, राजा-प्रजा का श्रस्तर मिदा-सा दिया है। समानता-सूचक 
'निमन्श्ण' हसी भाव का द्योतक हैं। हतना ही नहीं, निमन्त्रण दे आ के साथ ही 

ह च्ज़ा प्रणय पुरस्सर ले आ' भी कहा गया है । फैदल निमन्त्रण दें देने से ही सखी 

का कार्य पूरा नहीं हो जाता, उसे उन दु खिनियां को प्रसपूर्वक ऊर्मिज् के पास 
लाना भी है| इसीलिए तो ऊर्मिला यह कार्य किसी साधारण दूृती पर न छोड कर 
स्वयं अपनी सखी को सॉपती है । 

तुख दे सकते हैँ तो. “४०. कोई अभाव में सी मेटे ? 

“इस समय तो यदि में दु खियों से मिलेगी तो वे ही मुझे सुख दे 
सकते है । कया यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कोई अमाव में दूर कर 
स्कू । 3% 
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विरह ने ऊमिला को श्रत्यधिक उदार बना दिया ह। स्थय प्राहत हाने के 
कारण दूसरा को पीडा प.्नाज उसे प्यपनी पीड़ा से भी श्यधिक कण्टप्रद जान पड रही 
है | उसका हृदय किसी का कीई अभाव सेटने के लिए तडप रहा दे । 

इतनी बडी पुरी में क्‍या मुक-सी हा हँसी राई * 

“क्या इतनी बडी पुरी मे ऐसी (मुझ जगी) दु खिनी कोई नहीं है, 
जिसकी में सखी बन सकूँ ओर जो मेरी ही भाँति हँसी-रा$ हो (सुखी वथा 
दु खी हुई हो) 7? 


वियोगिनी ऊर्सिला नगर की समस्त प्रोपितपतिकाओों से सिलना चाहती थी) 
सब समदु खिनियो से भट करना चाहती थी, दु खी-जन का कोई श्रभाव मेटना 
चाहत्ती थी परन्तु यह जानकर तो उसके श्राज्चर्य को सीमा नही रहती कि इतनी बढ़ी 
नगरी में ऐसी दु.खिनी कोई भी नहीं, जो उसी की भाँति हेसती तथा रोई हो । 

इन पक्तियों द्वारा एक ओर तो अ्रयोध्या मे सब पर व्याप्त सुख-सतोष 
(दु खाभाव) पर प्रकाश पढ़ता है भोर दूसरी ओर ऊमिल्ा के सुख-दु ख की गरिमा 

हुत अ्रधिक हो जाती है | ऊर्मिज्ञा ने सयोग-काल में जो सुख भोग किया, वह 
अनुपम था और अब, विरहावस्था में, वह जो हु ख सह रही है, बह भी अतुलनाव 
है । इतनी बड़ा पुरी में भी ऊमिंला के खुख-दु ख की समानता कर सकने वाली 
सयोगिनी-वियोगिनी कोई नहीं | 

में निज ललित कलाए क्यों न उपबन में ? 

“हे सखी | कहीं मे वियोग की वेदना में अपनी ललित कलाए ने 
भूल जाऊँ अत उपवन मे ही पुर-बालाओं के लिए एक शाला क्यो न खुलवा 
दे (जहाँ ललित कलाओ का अभ्यास जारी रहे) ?” 

सयोगाबस्था में ऊमिला के जीवन में लत्लितकलाओ का महत्वपूर्ण स्थान 
रहा है । ('साकेत? का प्रथम सर्ग इसका सुन्दर प्रमाण है ।) अवधि पूरी होने पर“ 
मिलन के उन सुमधुर क्षणों मे--ऊमिला को इन कल्ञाओों की एक बार विर 
झावश्यकता होगी । कहीं ऐसा न हो कि चिरह-चेदना में वह अपनी ललित कल 
ही भूल बेंडे ! दूसरे ही क्षण ऊर्मिला को इस समस्या का एक क्यात्मक आए 
परोपकार पूणण हल दिखायी देता है-- 


वजन 


तखि, पुरवाला-शाला खुलवादे क्यों न उपकन मं ? 
इस प्रकार वह तलित क्लाशों का अश्यास भी करती रह सकेगी शोर पुर 
चालाश्रों को जलितस्लाओ बी शिक्षा भी प्राप हो जावेगी । 
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कोन-सा दिखाऊँ दृश्य वन का ' दे रहे हो वाह वाह? 


“है सखी ! आज मेरे दृदय में चित्र-रचना की चाह बलवती हो उठी 
है, बता सें वत का कौनसा चित्र दिखाऊँ (अकित करूँ) ! कया यह दृश्य 
टिखाऊँ कि मार्ग में (सामने) एक नाला पड़ा (आ गया) है, जठ तथा जीजी 
उसके तट पर खड़े हैं और आर्य-पुत्र जल में प्रवेश करके उसकी गहराई का 
अनुसान लगा रहे हैँ (यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उसे पेदहल ही 
पार किया जा सकेगा अथवा नहीं) अथवा (यह दृश्य चित्रित करूँ कि) 
जीजी (सीता) घूम कर प्रभु का सद्दरा लेकर खड़ी हैं और ये (लक्ष्मण) 
करा कर (मानो सीता के पैर का काँटा लक्ष्मण के ही पैर का कॉटा हो) 
सीता के तलवें से से काटा निकाल रहे है, अथवा (यह दृश्य अकित करूँ 
कि) ये (लक्ष्मण) बेल को भुकाये खडे हैँ, जोजी (सीता) उस पर से फूल 
तोड़ रही हैं ओर प्रभु (यह दृश्य देखकर तथा प्रसन्न होकर) वाह वाह” कर 
रह हैं ? 

ऊमिला के प्रस्‍्पेक कल्पना-चित्र मे लक्ष्मण, भाई तथा भाभी को सेवा में ही 
निरत हैं। ऊर्मिला ने अपने पति से सदा यही तो चाहा है-- 

आतृनेहन्सुधा करते | 
भू पर स्र्ग-भाव सरतसे [४8 
धोर--- 
यह भ्रातृ-स्नेह ने जना हो , 
लोगों के लिए नमृना हो।। 

ग्रिय ने सहज गुणों से “० * * «- बे यहां परीक्षा मेरी / 

प्रणय फो सम्बोधित करके ऊमिला कहती है, “हे मेरे प्रणय (प्रेम) ! 
'प्रियतस ने अपने सहज गुणों से जो मुझे तेरी दीक्षा दी थी आज प्रतीक्षा 
द्वारा थे यहाँ (उसी प्रणय को) परीक्षा ले रहे हैं!” 

सहज गुणों से दीक्षा दी थी : लक्ष्मण ने शब्दों द्वारा (कह कर) कभी 
ऊर्मिला को दं।्षा नहीं दी घी, उन्होंने तो अपने सहज गुरों से ही उसके हृदय 
में प्रेम का अंकर पछवित किया था । 


कत्ल + 
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यहों परीज्ञा मेरी यशोधरा भी विरह-'सत्रधि को परीक्षा का समय 
मानती हई . 


रशँं 


इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारा | 
आरय॑पृत्र दे चुके परीक्षा, अ्रत्र हे मेरी वारी॥ १ 


जीवन के पहले प्रथात ये ** *** *** *** सेंने हृदूयति हरी | 

“जीवन के पहले प्रभात मे जब मेरी आँख खुली (जब मेने सर्वप्रथम 
होश सेमाला) तब हरी भूमि के पत्ते पत्ते में मेने अपने ही हंदय की गति 
देखी (अपनी हृदय-गति का ही अनुभव किया, अपने देदयस्थित 
उल्लास तथा विकास का हो मैंने हरी भूमि के पात-पात मे मूर्तिमान्‌ पाया |) 


खींच रही यी र? साध आंख खली जब मेरी । 

' जीवन के प्रथम प्रभात मे जब मेरो आँख खुलो उस समय स्वर 
रश्मियों लेकर मेरी दृष्टि सृष्टि का चित्र खींच रही थी (उस समय मेरे सामने 
साष्टि का एक सुनहरा तथा सुखपूर स्वरूप ही था) ओर प्रकृति सदय (हया 
परिपृण ) हृह्य में सेकर त्रह्माएड (सम्पूर्ण सृष्टि) का पालन कर रहो थी 
(प्रकृति का पालनकारी रूप ही मेरे के नेत्रा के समक्ष था) (पत्ती अडे की 
सते है, प्रक्रति भी सेकर ब्रह्माण्ड का पालन कर रही थी) आकाश बुदन्वूँ 
रस (जल) देकर तिनके-तिनके को सींच रहा था और समय रूपी वाई 
मरी सुख की नौका को बढा रहा था (समय के साथ-ही-साथ मेरा सुख भी 
उत्तरात्तर बढ़ता जा रहा था)। पत्नी भी अपने दल-बल के साथ (मगल नंथों 
प्रसन्नतासुचक) शुभ भावों की भेरी (तुरही) सो बजा रहे थे । 


वह जीवन मध्याह सखी आँख खुली जब मेरी । 

(जीवन प्रभात के उपरान्त) हूं सखी !' जीवन का यहद्द मध्याह 
(दोपहरी) थकावर तथा परिश्रम लेकर आया है (जीवन-प्रभात का वह 
सुखाल्लास भाति तथा क्वाति मे परिवतित हो गया है)। इस समय खेद 
(दर रघ) आोर अत्वद (पसीना) पूरा तीतच्र ताप छाया हुआ हर (प्रात काल की 
तुलना म दोपहर के समय सूय को स्वण-रश्मियो में ताप की तीव्रता कहीं 
अधिक होती है । इसी प्रकार ऊर्मिला के जीवन में भी अब दुख तथा 
सताप का प्रवेश हो गया हैं) हमने जो (सुख) पाया था, वह सतरो दिया, क्यों 
खोकर, क्या पाया ? (जो कुछ खोया उससे सर्वेथा विरुद्ध वस्तु ही बदले 
प्राप्त की अथवा सवेस्व खोकर व्यथा ही पायी) । न हमारे राम ही हममे 
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रह सके, न साया ही मिली (दुविधा में कोऊ गये, साया मिली न राम) 
जीवन के प्रथम प्रभात की वेला मे जो हपे फेरी लगाता रहता था (सदा 
_ साथ रहता था) वह कहाँ है ? अब तो उसके स्थान पर यह (प्रस्तुत) विपाद 

(दुख) ही है । 

वह कोइल, जो कूक रही थी. *” . “आंख खुली जब मेरी | 

“जीवन के प्रथम प्रभात में जब मेरी आँख खुली थी उस समय 
कोयल कूक रही थी, ऋज वही कोयल हूक भर रही है। पूर्व और पश्चिम की 
लाली (जीवन-प्रभात की भाँति अनुराग-सुद्दाग की वर्षा नहीं कर रही, वह 
तो) क्रोध की ही वर्षा कर रही है (ऋद्ध व्यक्ति के नेत्र लाल ह्वो जाते हैं 
तथा मुख भी तमतमाने लगता है), हवा (पहले की तरह सुख की नोका न 
खेकर) ठडी सासें दी भर रही है, सुरभि (सुगधि) घृल फॉकती जान पड रद्दी 
हैं (असीम ताप के कारण) जल की धार उबल-उबवल कर सूखती जा रही 
है । फलत. प्रथ्वी स्त-तुल्य हो गयी है। पत्ते तथा फूल (टूट हूट कर) इधर- 
उधर बिखर रहे हैं। हे सखी | मेरी अथवा तेरी (किसी की भी) कुशल जान 
नहीं पड़ती । 

_/ आगे जीवन की सन्ध्या है + * ४ ' आख खुली जब मेरी । 

(मध्याह के उपरात सथ्या छाती है। ऊमिला कहती है कि) “हे सखी ! 
आगे जीवन की सध्या (आने वाली) है । देखें तव कया होता है ? (अतीत- 
जीवन-प्रभात-ओऔर वतेमान-मध्याह-के चित्र तो ऊर्मिला के नेत्रों के सम्मुख 
आ चुके हैं, भविष्य--संध्या-का चित्र शेप है) तू कहती हँ--“(संध्या 
होने पर) चन्द्रमा का उदय होगा ओर अधेरे में उजाला छा जाएगा,” 
(तू मेरे भविष्य का सुखद एवं आशाप्रद चित्र ही प्रस्तुत कर रही है) (यदि 
तेरा यद्द विश्वास सत्य निकला) तो कुमुदिनी चन्द्र-केरण प्रकर अवश्य उस 
पदढ-लाली को अपने सिरन्त्रॉखों पर ले लेगी (चन्द्रमा का प्रकाश पाकर संतुष्ट 
हो जायेगी किन्तु सूर्योदय के त्रिना) मेरे शोक्त रूपी चक्रदाक की रखवाली 
तो तारे ही करेगे (सूर्योदय के त्रिचा चक्रवाक प्रसन्न नहीं हो सकता, ऊर्मिला 
का शोक भी पुन प्रभात होने पर ही दूर हो रुकठा है। तव तक तारे-- 
नयन-तारक--आओँख की पुतलियाँ--ही तो उस शोक को सम्हाले रहेंगे) 7” 
(यह सुनकर ऊर्मिला की सखी कहती ह--) “फिर प्रभात होगा ।” (ऊमिला 
यह सुनकर कहती है--) "यदि ऐसा है (कि सचमुच मुझे फिर वही जीवन- 
प्रभात पुन, प्राप्त हो जावेगा जिसमे मेले सर्वेभ्धवम आँख खोली थी) तो 


१; 'पाफ्तः-सोरभ 


दासी सर्वेथा कतार हा जाएगी (मेरे जोवन का वास्तविक लक्ष्य मुझे 
। है जाएगा) ।'! 
पक्रिन्तु करेगे काक-शाक की तारे जो रखबालो! 
धहुस उद्धरण में शब्द-शक्ति का पूर्ण भव मिलगा | बात साधारण-्सी ६ 
तने के न छिपने से रात का अ्वसान नहीं हो रहा। इसो को कवि बेड सुन्दः 
से श्रामिष्यक्त करता है | उसका कहेना है कि तारे कोक-शोक की रखवालों 
रहे ह--सानो विधाता ने कोक को रात्रि. भर वियोग-पीदा सहने का कप 
था हो और उसका निरोक्षण करने के लिए तारों का नियुक्रत कर द्रियां हैं 
भवा कोक-शोक भावुक जीवन की निधि हैं और तारे उसक संरक्षक | कैशन की 
मिंक सक्त श्रपूव दे, जा लक्षणा व्यञज्ञना के घेरे मे नहीं श्रा सकता | 8 
“ऊर्मिला के इस गीत में प्रेरक-भाव प्रेस है। स्थायी-भाव रवि के कार 
नेक श्रस्तभावनाएँ सचारी के रूप में आयी है। स्मृति-सचारी तो रं१८ 
है ।! 
ऊर्मिला का जीवन-प्रभात--शेशव-- सुनहरे सपनो तथा मधुमयी क्रल्पनाश्रा 
बीता, मध्याद्द थ्राया तो अपने साथ श्रान्ति क्लानिति भी से श्राया पश्योर सभ्या! 
ह वो थ्रागे की बात है, उसका रहस्य तो भविष्य के गर्भ में छिपा है 


'सिद्धार्थ/ की यशोघरा 'सरोज की श्रघ॑-प्र फुछिता कली की सम्बोधित करके 
त्ग़भग हसो प्रकार की भावनाएँ प्यभिव्यक्त करती दे 


त्दीय जेता मम॒वाल्य काल था, न ज्ञात था पसृति कोन कस्पु हैं, 
तमीर-दोला तुककी मिला यथा, तथा हिड्ोला सुस की मिला मूर्ख | 
यथेव त्‌ तोय-तलोपरस्थिता न जानती हे महि को, नें, च्यम्ति कें। 
तथेव में सम्ृति-सिन्‍्धु-मज्जिता न जानती थी सुख को, ने हुशव का। 
परन्तु देखा जब नेत्र खोल के लखा सभतरे पिख ग्रपकतब्रण है5 
यहाँन है. केक्‍ल प्रेम-क्‍्चना, वियोग है, वेषथ हैं, विपाद हैं। 
रुके युने, में तुझसी रही कमी, तडाय-सा अयन या निकेत की. 
सखी मिली थीं सकला कलो-समा, सनोहुरा शैशत्र की तरंग 4। 
शने शने ज्ञान-प्रभात हो चला, यव्रा त/|म्रशा अनभिन्नता हुईं, 
उपा सन्‍रागा हृदयातलस्विता उमाशि्ति शीघ्र हुई साहा । 

रा जी ० 200 # /0) किम 
७ डा० नगेनद्र, साकेत, एक अ्रध्ययन, प्5 १६१ | 
है श्री कुन्दे यालान सट्ल, साजेत के नयम सगे की काल्यज्य 77 पए ६६ | 
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क्लोक तेरे इस रक्त रंग को सनन्‍्यय मेरे युग नेत्र हों रहे, 
,_ न क्स्व तेरा, ग्रतित्िस्ख है, ग्रिये, उसी घनी के अनुराग-रय का। 
परन्‍तु मेरे इस विश्रयाग ने किये मद्दा पाणडुर अगयनअग हैं, 
समान ही हु.खद था मुझे, सखी, सृर्रेज होता यदि पीत वर्ण का |... 
यथेव सध्यागस से प-दुःख ते मर्लान होती रंपे के क्योंय में। 
तथेव में हैँ अति दुश्क्‍यांड़िता विधार-मरना पक्तितिषप्रयोग में। 
परन्तु होते फिर शुश्र ग्रात के अहो / बनेगा आति सौख्य-पूर्णा तृ। 
अभायिनी केवल में, गअ्तृून हूँ न श्रन्त् मेरे 'इस क्िप्रयोग का। 
विलोक जो अन्‍्त-विहीन मार्य को महा दुखी होकर दीर्थ श्वास ले, 
हृताश हो वेठ गया विषाद में, प्रयृून से तू उसके कुसास्य मे।.. & 
सचि, किहग उड़ा दे * “*“* त्यक्त हूँ दारिका में | 
ऊंमिला सखी से कद्ठती है हे सखी ! (पिंजरे में पले हुए) पत्तियों को 
डडा दे, (आज) ये सब भी अपनी स्वतंत्रता का गये कर सकें। इस दष्ट 
तोते की बात तो स॒न, कह रहा है--“हाय रूठो न रानी |!” (लत्त्मण 
ने कभी ताते के सामने ऊमिला से इस प्रकार कद्दा होगा। तोता उसी की 
नकल कर रहा दे। ताते के ये शब्द प्रसगानुकूल भी हैं। ऊर्मिला न अपनी 
सखी से कहा हे कि इन पत्तियों को छोड़ दे । तोता सममता है कि इसका 
कारण यह हैँ कि ऊमिला उन पक्तियों से रूककर उन्हें अपने से अलग कर 
रही है। ऊमिला के स्नेह के भूखे पत्ती यह सहन नहीं कर सकते कि बह 
उनसे रूठ जावे |) (तोते को सम्बोधित करके ऊर्मिला पूछती है) "है तोते ! 
तेरा विवाह जनकपुरी की मैंना के साथ कर दूँ? तथापि में स्वय वहीं 
की परित्यक्ता पुत्री तो हूँ।” (ऊमिला को तुरन्त अपनी स्थिति का भान हो 
आता है और वह इस आशंका से कॉप जाती है कि कहीं जनकपुरी की 
:भारिका को भी उसी की भांति परित्यक्ता न होना पडे)। 
कह पिहय, कहाँ है आज ** * ' छोड़ यों हीं यये के ? 
ऊर्मिला तोते से पूछती है, “अरे पक्ती (तोते) तेरे वे आचार्य (जिन्होंने 
तुझे बोलना सिखाया हे) कहाँ है जो प्रसन्न मुख वाले तथा मेरे कर्मस्य पति 
हैं ?” तोता उत्तर देता है--'सृगया मे! (वह शिकार खेलने गये हैं)। यह 
मुनकर ऊर्मिला कहती हे, “क्या वास्तव में वह शिकार खेलने गये हैं ? यदि 
वास्तविक वात यही है तो वे नये (अथवा अनाडी) शिकारी है (यढि थे नये 
मकर कर मिल दाम ही पर ॥ह वह कल 


& श्री अनूपशर्मा, ठिद्धार्थ, सगे १६, पृष्ठ २४६ से ५२ | 








४१६ 'साप्रे त'-सोरम 
शिकारी न होते तो ) इस हत (मरी हुई) हरिणी (ऊअम्ला) कोयो थी 
छोड कर कैसे चले जाते ? (शिकारी मरा हुआ शिकार छोड़ कर नहीं 
जाते ) ।!! 

प्राय लोग शिकार ग्येलने के लिए हो तो धन में जाते है (राम लच्मण को वन 
में देखकर 'सामेत' के गुहराज ने भी सर्वत्रथम यही समझ्का था कि वे शिकार खेलने 
के लिए ही बन में श्राये 6) । श्रत ऊमिला के यहे पूछने पर फि-- 

कह विहय, कहाँ हैं आज आचाय॑ तेरें2 

तोते ने इसी सामान्य भाव से कद दिया था-- मुयया सें |! इस अदाघ 
पक्षी का भला वया पता था कि उसके वे दा शब्द ऊमिला के श्रन्तस्तल को ू 
लगे, उसके हृदय का ऋमफीर देंगे । परन्तु हुथा यही । लच्मण को यदि वास्तव 
में शिकार का शोंक था तो सबसे पहले उन्हे इस 'हत हरिणी! को श्रप्नाना चाहिए 
था । फिर भला वह उसे छोड क्या गए ? 

'हत हरिणी! मे ऊर्मिला की ससस्त शारीरिक तथा मानसिक स्थिति को 
सम्पूर्ण चित्र उत्तर आ्राया है | 

निहार सखि, सारिका कुछ कहे ***... लिये गये हैं पनी । 

“ हें सखी | इधर देख, यह मेना बिना कुछ कहे शात-सी हो रहो है 
योर इसमे मेरी ही ओर कान लगा रखे हैं (मेरी ही ओर ध्यान लगा रखा 
है) | इधर में (विरह के कारण) बावली-सी हो रही हैँ (हो सकता हे कि मेर 
सुख से कोई अकथनीय बात निकल जाए ओर यह उसे सुनकर समयथ- 
समय का ध्यान किए बिना उसी को दोहराया करे)। यह बडी सुभाषिणी 
बनी है (यह मधुरभापिणी होने का ढोग ही रचती है परन्तु वास्तव में) 
तू इसे चुगलखोर ही जान । (ऊमिला की वात सुनकर सखी उससे कहती 

, “घय घरो ।” (सखी हारा डच्चारित धरा! शब्द को सारिका भो 
दोहराने लगती है। यह सुनकर ऊमिला कहदी है), “हे पक्षिणी ! ब्रिसे धर्रू ? 
वृति (बैंये अथवा मन की रृढता) तो स्वामी अपने साथ ही ले गये हैं ।” 

राज-भवन में प्ले हुए पछ्ठी भी राज-परिवार के ही रूदस्य वन गये है । वें 
भी भ्रपनी शक्ति तथा सामध्य के अ्रदुमार वस्तु-स्थिति से य'ग प्रदान करते है । 
तुकपर-मुकपर हाथ फ्ररते "  उमिला कर बह्ें । 


ऊर्मिला खरगोश से कहतो है, “अर शशक |! क्‍या तमे पता सि फ्रि 
इस समय ये नाथ क्टों हैं जा रॉ - ४ एफ. रौऊ ी 


च्च 


नत्रम सगे ४२७ 


जे, क- 3.०5ज>ती “ऑजनरीक-नरीफ नीली कलनीक-मीय-नी तन >2५त-ीक तप मी 4९. *पल्‍नीयिजी3नी+- ४तत5 + 3 धर, १७७०-०२ सेननरीभ कम पानी पकनम स जनटी ५ुरी + जनम गज जन व प लत म री चजमनीी नमी 3५५ ८0५०३ बना कलनी3७७००+ 


हाथ फेरा करते थे ? चे तेरो हो प्रिय जन्मभूमि (वन) से हैं, कहीं दूर नहीं 
गये है। अत्तु, तू भो वढ़ीं चता जा और जाकर उनसे यद्द कह दे 
कि ऋर ऊसला बा (अग्राध्या मे ही) है ।” 

लेते गये क्यों न तुम्हे. "४ जो वनते सहारे । 

“हैं कपोत (कन्‍भतर) जो स्वामी (तुम्दारे जो पालन कर्ता) सदा तुम्हारे 
गुण गाया करते थे (प्रशसा किया करते थे) वे तुम्हें भी अ4ने साथ (वन में) 
क्यों न ले गये ? (कताचित्‌ तुमसे भी उन्‍हें वास्तविक प्रेम न था अन्यथा वे 
तुम्दे अपने साथ लेकर ही कहीं जाते |) यद्ि तुम इस समय उनके साथ होते 
तो त्रियतम के पत्र रूपी जहाज़ों को यहां ले आते जो (जहाज) दःख का यह 
समुद्र पार करने में मुके सब्यरा देते (जिनके वत्न पर से दु'ख का यह 
अ्न्तद्दीन सागर पार कर लेतो) परन्तु दवा ' (6ुम्हें तो वे यहीं छोड़ 
गये है) १? 

यहाँ $वृत्तर फे क्विए पर्यायवाची शब्द 'कपोत! का प्रयोग किया ग्यया है। 
ऊर्मिला दु्खाच्धि में दूव रही है । इस गहरे सागर को पार करने के लिए उसे 
'पोत्तः---जद्दाज़--की आवश्यकता है। 'क्रपोत” यह काय कर रूकता था | यदि बच्द 
हस समय रूच्मण के पास होता तो लक्ष्मण उसके द्ाथ ऊमिला के पास संदेश 
भेज देते झोर कवृतर का यद्द नाम 'क पोत? सार्थक हो जाता । 

सदेश एक स्थान से दुरूरे स्थान तक पहुँचाने के ध्राचीन साधनों में 
कबूतर का स्थान महत्वपूर्ण है| कदूतर द्वारा की जाने वाली इसी सेवा का उद्लेख 
हन पंक्तियों में किया गया है 

ख़त कचतर कित्त तरह ले जाए वामे यार पर , 
नत्व कर दीं हर पिमत हैं केचियाँ दीवार पर। 


ओतें की क्या कहिये ** *** *** ** अ्रगार है चखती | 


“ओरा की भला क्या बात कही जाय, अपनी ही रुचि सदा एक सी 
नहीं रहती । है चकोरी ! तू (कभी) चन्द्रामत (चन्द्र की किरणों द्वारा प्राप्त 
होने वाला अस्त) पीकर (की) अंगारे चखने लगती हैं।” 


चन्द्राम्गत पान करने वाली चकोरी अंगारे भी उखती हु। ऊर्मित्ञा ने भी 
सप्रोमावस्था में चन्द्रामत का पान किया था और श्रब, वियंगगादस्था में, अयार 
घख रही दे । 


'साफेत!-सोरभ 


ना 


/| 


विहय उडना भी य हो बद्ध सभी इनके रह । 

(उमिला पत्तिया पर तया करके उन्हे छोाट देना चाहती है परन्तु तभी 
न्‍के हृदय से टल विचार का उदय होता है फि) “अरे ! बहुत समय तक 
जरे से बट रहने के कारण ये पत्ती उडना भी भूल गये है| हे दये ! यदि 
तुम्हारी बात मानकर-दया से प्ररित हाकर इन्हे छोड देती हूँ ता (इस 
फ़ार इनके प्रति) आर (अ्रविक) अन्याय ही होगा (उड्ने मे असम रहने 

कारण इनका जीवन ओर भी सकट -प्रस्त हा जाण्गा) | इनके परिवार के 
न्‍्य सदस्य इन्हें भूल गये है, इन्हे भी अब उनका स्मरण नहीं रहा, (काल 
इस अनवरत प्रवाह मे) सब (स्म्रतियों) बह गये है । अब तो केवल हम ही 
नके सगी-साथी रह गये है (अस्तु, एसी दशा में इन्हें छोड देना उचित 
हीं) ।” 

मरे उर्अगार के ..' पले रहो तुम लाल । 

लाल नामक पक्ती को सम्बाधित करके उर्मिला कहती हें, “हे लाल! 
क्षिया | तुम मेरे हृदय रूपी अगार के ही बाल-गोपाल (अश) बने (जान 
डते) हो अत (मेरे हृदय के ताप के मूर्तिमान प्रतीक होने के कारण) तुम 

प्रपनी मुनियो (मादाओ) के साथ यहीं पले रहो ।”” 

'लाल' णक छोटी सी चिडिया होती है | इसका रग कुछ भरापन ज्षिण लाल 
पता है । इसके शरीर पर छोटी-छोटी सफेद चुदकियाँ भी होती हैं । “'ज्ञाल” की 
गादा को 'मुनिया! कहकर पुकारा जाता है । 

'लाल' और 'बाल॑ं-गोपाल? सस्‍्नेह-सूचक शब्द्‌ भी ह. ) अपने ही उर के 
इकढ़ों के लिए इन वास्सल्य परिपूर्ण शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक भी है और 
सवंधा समीचीन भी । 

अपनी मुनियों से मिले पल रहो तुम लाल ” ऊमिला थ्राज़ वियोगिनी 
ह--प्रोधितपतिका हैं परन्तु बह लाल पत्तियों को यही गद्याशीर्वाद दैदी हे 
कि वे सदा अपनी सादाओर के साथ ही पले रहे (उनकी मादा को उनका 
वियोग कभी न॒सहना पड़े |) 'साकत” की ऊर्मिला को यह उद्ार-हृदयता 
चास्तव म श्रपृच ६ | 

४८ बदने, तृ भी भर्ती बनी पाऊँ पराण-धनी । 


। ऊर्मिला बेदना (पाडा) से कहती है, “बदले (दुसरे चाहे तरो कितनी भी 
नन्‍्दा करे परन्तु मरे लिए ना) ने भी भल्नी (युखप्रदः अथवा प्रिय) ही हृ 


९ 9 तर 
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(क्योकि) आज मेंने तु में ही अपनी घनी एकेन्द्रीसुत) इच्छा को आाप्त 
किया हैं । तू उस हीर-कनी (हीरे के टुकड़े) के समान देँ जिसने (मेर हृदय में) 
एक नयी किरण छोड़ी है (ऊर्मिला वेदना से चिरपरिचित नहीं, वह तो उसके 
लिए नयी वस्तु ही है) | प्रिय के धनुप की नोंक की भाँति मेरे 

कसकने वाली हें बेदने ' तू. मेरा हृदय सालती रह ताकि में सजग बनी रहें 
(अ्रसावधान अथवा अचेतन न हो सकू)। मेरी ढेह निरतर बहने वाले 
असओं के कारण चाहे जितनी भी गीलो क्यों न हो जाए परन्तु वह ठंढी न 
होगी क्योंकि हे मेरी सूयकांत मणि (वेदने) तू सदा ही (अपने ताप से) उसे 
गरम ही बनाए रखेगी (ठण्डी न द्वोन ढेंगी)। चेदने आ ' अभाव तेरा पिता है 
(जिसकी तू एकमात्र पुत्री है) ओर अद्वधष्टि (अब्शेन) तेरो माता (प्रिय 
अथवा वाछित वस्तु के अभाव तथा अदशन से ही बेदना का जन्म होता 
है ।) वास्तव में तेरी छाती को ही स्तनो को उपसा देना उचित है (साता की 
छाती से लग कर बच्चे को चेन मिलता है, दःखी ऊमिला को बेदना ही 
चेन पहुँचा रही है)। अरी अनोखी वियोग समाधि (सम्राधिस्थ योगी का 
ध्यान सव ओर से हट कर अपने लक्ष्य पर ही केन्द्रित हो जाता है, वियोग ने 
उमिला का ध्यान भी सब ओर से हटा कर लक्ष्मण में ही केन्द्रित कर दिया 
है) तूने भो क्‍या ठाठ बनाया है कि में अपने को. प्रिय को तथा रुसार को-- 
सब्र को ही कुछ दूर-दूर (अलग अलग करके) देख रही हूँ (वेदना के कारण 
ऊमिला का दृष्टिकोश ही वदल गया हैं)। है रत्नों की खान चेदने ! मु 
तेरे से ही मन जेसा मारिक्य ग्राप्त हुआ है अत. दे सजनी ' तुमे तो मे उसी 
समय छोड गी (उससे पहले न छोड़ गी) जब मेरे प्राशु-धनी (आखणयति) मुझे 
मिल जावेंगे (ग्रियतम का मिलन होने” पर ही वेदना का त्याग-अन्त 
होगा) ।” के 

विरद्दिणी यशोधरा ने चेदना का महत्व इन शब्दों मे अभिष्यक्त किया है 


-होता सुख का क्‍या मृल्य. जो न दुख रहता? 
प्रिय. हृदय सदय हो तपस्ताप क्यों सहता ? 
मेरे नयनों से नीर न यदि यह चहता। 
तो शुष्क ग्रेम की बात कोन फिर कहता | 
रह दुख 7! ग्रेम फमार्थ दया में ला । 
कह मुक्ति, भत्ना, किए लिए तुझे में प्रार्ज 7 


अली ती_ 33 कक नी त-कक-त-3तत-.3+ैन-वऔि-०-+-९०००- न न» तन -3>>मन+५4 3५७७० ००-मन- ५०५ >3»५०७५०-.... 


$ भी मायलीशरण गुप्त, यशोपघरा, पृष्ठ १०८। 








साकेत -सोरभ 


बट आन ओीओ पढी मर 


«<्‌. 
>१) 
हट 


बिरह सगे भिसार भी * गोर एक सत्तार भी ! 


अर्मिला कहती है, “विरह के साथ (अवधि रूपी) अभिसार (सहारा) 
भी है जहाँ भार है वहाँ 'प्राभार (कुतञ्ञता) भी है| मे पिजरे से पडी हुई हूँ 
परन्तु द्वार खुला ही हुपप्रा है (विरह का यह) काल (समय) चाहे कितना भी 
कठिन (अ्रसहनीय) क्यो न हं, परन्तु मेरे लिए तो यह उदार भी है. और 
इस ने यदि एक आर (मेरे शरीर का) गला दिख हैं ता दूसरी ओर मुझ पर 
एक उपकार भी किया है । टसने मरी संघ-बंध अवश्य नष्ट कर दी हैँ (इन 
दिनो मुके अपनी सुध बुध ता अवश्य नहीं रहो) परन्तु इसके साथ ही साथ 
काल-ज्ञान-विचार भी मे दिया है (जीवन की कट तथा मधुर परिस्थितियां का 
अथवा समय को गतिशीलता का सम्यक्‌ ज्ञान भी करा डिया है) । इस विरह 
ने मुझे (एण्क यह सह्त्वप्रण सत्य सी) सिखा दिया है कि मानव-जीवन 
(केबल आमीद-प्रमोद ही न होकर) एक भार (उत्तरदायित्व) भी है | इतना 
ही नहीं, इसने तो मुझे यह भी बता दिया है. कि (कुछ विशेष परिस्थितियां 
में ता) मरण (सत्य) भी छृदय का हार बन जाता है (जीवित रहने को अर्पत्ता 
हँसते-हँसत मर जाना अधिक वाछुनाय हो जाता है) । विरह की इन घंडियी 
में ही मुझे इस बात का पता चला है कि मेरे इस हृदय में एक ज्वाला (आग 
अथवा तपन) थी और (उसे शात करने के लिए) जल की धार भी | ईरन 
दिनों में ही में ने यह भी समभा है कि केवल प्रिय ही नहीं, (यहाँ इस धरती 
र अथवा मेरे जीवन मे) मरा तथा इस ससार का (अलग) भी (कोई) 
अस्तित्व था (सयाग के क्षणों मे ऊर्भिला का अपना काई अरितत्व नहीं थीं 
उसका व्यक्तित्व --डसका ससार लक्ष्मण मे ही समा गया था । वियोग भ 
ही उस यह पता चला कि लक्ष्मणु स »& लग भी उसका तथा इस ससार वां 
काड अस्तित्व हैँ) । 


गुप्तजी की दो विरदिणी नायिकाशो. यशोधरा तथा ऊर्मिला--की स्थिति में 
पक महत्वपूण श्रन्तर यह है कि यशोघरा के विरह की ध्रवधि अनिश्चित है भोर 
ऊर्मिला की निश्चित | यह एक बहुत बडी बात दे । ऊर्मिला इस गीत में इसी 
तथ्य के मद्दत्य की स्थापना करती है। यह सस्य है कि इस समय उसके जीवन 
में विरह दू परन्तु इस विरह के साथ अवधि (सीमा) का सहारा भी तो हैं. (यह 
वियोग अ्रनिश्चित काल तक के लिए न होकर निश्चित ध्वधि तक ही है) ध्रत 
इसको समाप्ति में सदह की कोई बात नहीं । यह सरय है कि पति की ध्नुपम्यिति 
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असियानााओ रन रमन यो... 


में वह आज पिंजरे में पड़ी है (वन्दिनी-सी हो गयी है) परन्तु उसे इस बंधन सें 

किसी और ने नहीं वाँधा दे, यह तो उसका अपना ही बनाया पिजरा है, संसार की 
“>-और से तो उत्तके लिए समस्त द्वार खुले हें। यहाँ एक वार फिर हसारा ध्यान 
यशोघरा की झौर चला जात है जो 'वदिनी ही? है और जिमके लिए कोई भी 

द्वार खुला नहीं है । यहाँ तक कि, स्वयं ठउसी के शब्दों में - 

स्वागी मुझको मरने को भी दे वे गये अधिकार , 
छोड़ गये मुक पर अपने इस राहुल का सब भार | 
जिये जल जल कर काया सी! 

मरण सुन्दर वन आया री /छ 
भस्तु, विरद्द का यह समय कटिन होकर भी ऊमिला के लिए पअ्रपेक्षाकुत उदार 
ही है। यह सत्य है कि विरह ने ऊमिला का शरीर गला डाज्षा है परन्तु उसने 
ऊर्मिला के साथ कुछ उपकार भी किया हैं| इन दिनों में ही तो उसने सभमा दे कि 
जीवन शामोद-प्रमोद सात्न न होकर एक भार, एक उत्तरदायित्व भो हें । 
सीलिए कभी कभी मखत्यु जीवन से अधिक दाहुनीय हो जादी दै। ऊमिला तो 
उभी यह करपना भी न कर सकती थी कि उसके हृदय में एक ज्वाला भी दे 
गेर जलधार भी । अपने हृदय में छिपे हून परस्पर विरोधी तत्वों का बोध उसे 
वरहद ने ही कराया है झोर सबसे बडी बात तो यह है कि विरह्द ने ही लक्ष्मण से 
पलग ऊर्मिला झौर-शेपष संसार का एक अस्तित्व भी छिद्ध कर दिया है (अन्यथा 
प्रयतम से अलग होते ही ऊमिला का जीबन समाप्त हो जाता)। इस पक्ति में 
पिला प्रशंसा के बद्दाने वास्तव में उस विरद्द की निन्‍्ठा ही कर रही है जिसने यह 

सद्धू कर दिया है क्ति--- 


भ्िच ही नहीं, यहाँ में भी यी और एक सतार भी | 
हसी विरदह ने तो दोनों की एकाकारिता को सिथ्या-सा ठहरा कर उनका 
प्रलग-झलग शअस्विस्व स्थापित कर दिया है! 


'ओर-मरण ? वह वन जाता है कमी हिये का हार भी! . वियोगिनी 
शोघरा ने एक स्थान पर कहा है * 
सरणय युन्दर -बन आया री; 
शरण मेरें मन भाया री? 
आली, मेरे ,मनस्ताप से पियला वह इस वार 
रहा कराल कठार काल सो हुआ चदय सुकुमार / 
“9 ओ मैथिल्रीशरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ४० | 
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बन 


है 


गंग॑ सहचर सा छाया ही! 

मरण युख्दर बन कया री। - 
प्पन हा व किया विरह ने उसका सब ठागार 
पहना दिया उस्त उसन मद ग्रानश मफा-ह्ाार | 

विरद विह्गों ने गाया री! 

मरण खयुन्दर बन आया री ?# 

लिखकर ला/हन लेरा तारक बचुदुबद दे रहा / 

“है सखी ' देख, लाहित (रक्त के समान अथवा लाल) लेख लिख कर 
दिन भी डब गया । उसके इबने से आकाश रूपी सन्‍्धु तारा के रूप म बुल- 
बुल उठा रहा है !?! 

'भाहित लेख दुख की बात रुधिः से लिखी मानी जाती है । 

दैयास्त हुआ श्राज्न सन्‍्या को उस लालिमा में भनुराग श्रथवा उल्लास की 
जाली नहाँ | श्राज ता बचद्च लोहित लेख हे जिसे लिखकर दिन--सूर्य--भी 
दुबे "या है | कदाचित दिन भी उस लोाहित लेख से निद्चित वंदना न सह सकते 
के कीरण हूब गया है| (कहा जात। द्वे कि न्यायाधीश जिस कलम स किसी व्यक्ति 
के लिए प्राण दड का श्रादश लिखना है वह ताड दी जाती है) । दिन इब गया, 
इसका प्रमाण है व्यास-सिन्धु से उठने बाले तारक-बुद्बुद | 


दापकर तय शलभ थी प्रकाश का हमको ? 
द सरवी ' दीपक जला कर पतगो का भी न जला (पतगो को जलन 
के लिए प्रेरित न कर)। तम (अस्थरकार तथा तमोगुण) का सत्व (सतोगुण) 
गे सहायता से जात (लेना ही उचित हैं) | (यदि तू इस विचार स दीपक 
जला रही है कि इस प्रकार में कुछ देख सके गी, ता इसकी काई आवश्यकता 
ह। नहीं क्योकि प्रियतम की शनुपस्थिति मे) मुर्के क्या देखना और दिखाना है 
(प्रियतम के अतिरिक्त मे किसी की देखना नहीं चाहती और उनके अतिरिक्त 


किसो आर ऊके सामने मे अपन आप का लाना नहीं चाहती) अत हमें प्रकाश 
का क्या करना हैँ ?? 


ऊामला का दृदय श्राज सतथा पर हू स-कातर हो गया है। उसके भाग्य 
भ अन्धकार हो लिखा हे ता यह हस पर स्थिति को सहन क्यो न करे ? द्वीपक 
सलाकर पत्तगा का डसमे नलने की सरणा दना श्राज़ उस सहाय नहीं | चह भी तो 


आज 
बज की 


पे थे भौवयिलीरारगा गुप्त वराधरा, प्र ३० । 
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जल रही है प्रेम-प्रदीप पर--पतग की साँति | तभी तो उसे शलभ के दुख का 
इतना प्रस्यक्ष अनुभव और उसके प्रति इतनी गहरी सहानुभूति है 


3939 घायल की गति घायल जारे 


की जिन. लाई. होय ? --मीरा 
_“कोनों ओर प्रेम पलता है हे प्रेम पलता है | 

“प्रेम दोनो ओर (प्रेसी तथा प्रेमिका अथवा आराधक तथा आराध्य) 
(समान रूप से) पलता (पलन्नवित अथवा विकसित होता) है | हे सखी | (इस 
बात का प्रमाण यह है कि) पतग भी जलता है ओर दीपक भी । दीपक सीस 
(लौ) हिला-हिलाकर पतंग से कहता दे कि हे बन्धु | तू व्यथे ही अपने को 
क्यों जला रहा है ? परन्तु फिर भी पतग दीप-शिखा में पड़कर (जलकर) हीं 
मानता है । उसकी यह (प्रेम-जन्य) कितनी (अथवा केसी) विह्नता है! 
(जब तक पतंग दीप-शिखा में जल नहीं जाता, तव तक वह बेचेन ही रहता 
है)। प्रेम ढोनों ओर समान रूप से पत्ता है ”” 

“हाय | पतंग वचकर कया मर जाए? (बचना--प्रेम की वेढी पर 
किये जाने वाले आत्म-समपेण से अपनी रक्चा करना--तो पतग के लिए 
सत्यु से भी कठोर है, वह जलने में जीवन सममभता दे ओर वचने में मृत्यु) | 
क्या वह प्रेम छोडकर प्राणों की रक्षा कर ले (प्राणों की रक्षा करने के लिए 
प्यार का पथ त्याग दे ?) जले नहीं तो मरा पतंगा ओर क्या करे ? (पतग 
के पास जलने के अतिरिक्त और उपाय ही कया है ?) क्‍या यह असफलता 
ह (पतंग के इस सवस्व-विसजन को क्या उसकी असकत्नता साना जा सकता 
है १) (नहीं, यह ता उसके जीवन की महान समलता हे क्योंकि 'स्वर्म निवन 
श्रेय” --गीता), प्रेम दोनों ओर समान रूप से पल्नवित होता है । 

“पतग मन मार कर (दबे स्वर से) दीपक से कहता है--'ठुम महान हो 
और में लचु, परन्तु हे प्रिय, क्या मरण भी हमारे वस से नहीं (क्या हस 
तुम्हारे लिए-प्रेम के लिए-अपने को निछावर भी नहीं कर सकते) ? शरण 
किसे छलता है (शरण--आजअञय किसो की नहों खलता। भाव यह है कि 
जिसकी शरण ली जाती है यह धोखा नहीं देता) । प्रेम दोनों ओर समान 
रूप से पल्लवित होता है । 


'दे सखी | दीपक के तो जलने में भी जीवन की लाली (अनुपस गरिमा) 
हे परन्तु पतंग का भाग्य तो (उज्वल न हो कर) काला ही है (टीपक जल कर 


.२० 'साकेत' सोरभ 


हि 


प्रकाश बिखेरता है, पतंग जल कर राख हो जाता है) परन्तु इसमे भला किसका 

वश चलता हैं (इस वस्तुस्थिति को कीन बदल सकता है, यह किसी के वश को 
८5 को ्क के | द बा ब फू 

बात नही) बेस प्रेम तो दोनो ओर समान रूप स पल्‍लवित हाता है| 


“संसार में तो सत्र लाग बशिखृत्ति ही रखते है (संसार में बदले को 
भावना ही मुख्य हे । जिससे लाभ हाने को आशा होती हूँ उसका हित करना 
चाहते है दूसरों का अहित) लोग ता उसी का पसन्‍्द्र करते (सराहते) 
जिससे उन्हें कुछ लाभ होता है (दीपक से लाभ हाता है अत सब उसकी 
प्रशसा करते है पतग स॒ उन्हे कोई लाभ नहों पहुँचता अत वे पतंग 
महानतम त्याग की तनिक भी सराहना नहीं करते) | ससार काम नहीं देखता 
परिणाम देखता है (भावना अथवा प्रयत्न का कोई मूल्य नहीं समभतीं 
परिणाम अथवा अन्त के अनुसार ही प्रयत्न का मूल्याकन करता है) सर्भ 
यहो वात अखरती है । प्रम का विकास दोनो ओर समान रूप स॑ 


होता है ।” 


"८८ यहाँ दीपक तथा पतग की प्रणय-कथा के माध्यम द्वारा ऊर्मिला ने स्वय 
अपनी (ऊर्मिज्ञा तथा लचमण की) प्रेस गाथा का निरूपण किया हैं। प्रस्तुत गीत 
में पतय के स्थान पर उर्मिला भोर दीपक के स्थान पर लच्मण को मान लेने पर 
इसका महत्व. हसकी मासिकता--में श्रस्यधिक वृद्धि हो जाती है। लक्ष्मण-7 
तपस्पृह्दी लच्मण--वन में तपस्या कर रहे हैं परन्तु उनकी हस तपस्या में--दीपक 
के उस जलने में -जीवन को लाली है | दूसरी ओर पतग की, ऊर्मिला कौ“: 
भाग्य-लिपि-काली है । परन्तु कुछु भी हो, दीपक जल्ञ रहा है तो पतग को भी 
जलना ही होगा क्‍्योंकि-- 


जले नहीं तो मरा करे क्‍या ? 
४. दै री 
पतग मन मार कर यह यातत॒ तो स्वीकार कर लेता है कि “तुम महान, में लें 
परन्तु अपना जल्ल मरने का अधिकार छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं। उसकी यही 
असफलता उसके जीवन की एकमात्र सफलता है । 
बता अरी, अब क्या करूं 2. *+** * मन मारूँ कूखमार / 


ऊमिला सखी से परछती है. “अरी, यह तो बता अब में क्‍या ऊरूँ * 
ट़्स रुपी ( अडी अथवा ठहरी हुए । विरह के कारण रात बीतने के बदले 
ठहरी हुई जान पड्ती हूँ ) रात से भेगड , भय खाऊं ( डरूँ ) श्रॉसू पिठ 
या भखमार ( हार ) कर मन मार कर रह जादझई ९४ ह 
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क्या क्षण करण में *" ** * ० को विफल बनाऊें ? 
ऊमिला पल-पल पर चोंक रही है । सखी इस ओर संकेत करती है । 
अभित्रा कहती है) कया (वास्तव से) में पल-पल पर चौंक रही हूँ ? तुझसे तो 
में छऋज यहो सुन रही हूँ (तू तो मुक से आज यही कह रही है) (यदि यह 
सत्य है तो भी मुझे यह तो चठा कि) हे सखी. क्‍या सें इस प्रकार अपने को 
जीवित सिद्ध न करूँ (यदि में पल-पल पर न चोंकूँ तो सब लोग मुझे मत 
सममेंगे) क्‍या से इस क्षणदा (रात्रि) को व्यथ कर दूँ ? (भाव यही है कि 
यदि में चौंक चोंक कर इस प्रकार अपने को जीवित सिद्ध न करूंगी तो 
मेरे जीवन की यह क्षणदायिनी रात्रि सी व्यथ ही हो जायेगी।) ४४ _ 
अरी, छुरनि जा, लौट जा * * ' यह कार्टों की सेच् ! 
अऊर्भिला कहती है, “अरी सुरमि (सुगन्धि) तू यहाँ से लौट जा (दर 
चली जा), अपने अग सम्हाल ले । तू फूलों मे पली है (सदा फूलो पर ही 
रही है) और यह कोंटों की सेज है, यहां रहने पर तेरे अग क्षत-विक्षत हो 
जावेंगे ।” 
> संयोग काल भे सुशभि चाछुनीय थी, आज उसका क्‍या मूल्य १ क्या महस्व 
रीलिए ऊमिला युरभि से अनुरोध करती है कि बह उस कॉटों की सेज के पास 
आए, फूलों में पर्ला सुर्रम यदि उन काँटों में डलक पड्टी तो उसके अग छिंल 
»पिंगे | 


स्वयं फूला स॑ पत्ती ऊमिला आज एक पल के लिए भी कोटा की सेज छोदने 
के लिए हेयार नहीं । वह स्वय उन्हीं कांटों में रहकर सुरभि को उनसे दूर रखना 
चाहती है। ऊर्मिला की यह उदारह्दयता “साकेत' की अपनी टो वस्तु दे । 
यथाथ था सो सपना _. *' नई-पुरानी | 
“हैँ सखी | यथाथ (संयोग की थे हर्पेल्लास परिपरण घड़ियाँ) सपना 
, स्वृप्नवन्‌) हो गयीं और जो असत्य (अकल्पनीय) था वह इस जीवन में 
अपना (सत्य) हो गया हू (जिस वियोग की कभी कल्पना भी न की थी बह 
सत्य वन कर जीवन से प्रचिष्ट हो गया) | (उस “यथाथ” की तो) केवल कहानी 
(स्मृति) मात्र रह गयी है। वही नई-पुरानी (पुरानी हो कर सी चिर-नवीन) 
कहानी मुझे सुना ।” 
। विधि का यह वेपस्य क्रितना चिचित्र है! यथार्थ सपना बन गया, अलोक 
, (अमसास्‍य) ने सत्य (वास्तविकता) का रूप चारण कर लिया तथापि आहू नी 


हु 'साफेत-मोर 


ऊपम्रिला का रुकान उस 'पलीक की थ्रोर नहीं, जो अपना हा गण है उस 

हिदय पच्छी तो बार खार उत फर उसी यवभा पर सँंउराता रहता ॥ जिसकी भ्रा 

कहानां ही शेप रह गयी है । यह कहानी पूराना हाकर भी नितनेवीन है। . 
आशा हो, थाया, तुम्ही हर रही हैं बाद । 

“है प्रिय के विराट स्वप्न तुम आ रहे हो तो तुम्हीं आओ। (मेरी 
आँखे (ऑंसुओ का) अध्य लकर तुम्हारी वाट जोह रही है ।” 

प्रिय नही श्रात तो प्रिय के विराट स्वप्न का स्थागत करने के लिए ही ऊमिल! 
के नेश्न श्रव्य क लिए जलन भरे स्थागतार्थ सड़े बांट जो ह रहे दे | स्वप्न में ही भिम 
को पाफर वह कृतार्थ हो जाना चादती है । 

यहाँ स्वप्न क विशेषण रूप में विराट”! शब्द का प्रयोग किया गया हैं। 
इस एक शब्द से ऊमिला के हृदय में निहित अपने पति के प्रति श्रपार श्रद्धा बोल 
डठो दे । महान प्रिय का स्वप्न भी विराट है, ठीक उसी प्रकार जैसे बडी वस्त॒ की 
परछॉरई बडी होता दे ओर छोटी वम्तु को छाटी । 

आजा, मेरी निदिया ग थी निदिया मूँ गी | 

नाँद का सम्बोधित करके ऊर्मिला कहती है, “हि मेरी मूँगी निद्िया 
आजा ( से तुके सिर आँखों पर लकर (तर सम्रेस स्वागत करके) ठुमके चर: 
खिलाना प्रदान कहूँगी । यदि तू प्रिय के यहां लौट आने के उयरान्त (मेरे 
पास) आवबंगी वो अद्धचन्द्र ही तो पाबेगी (तव तो तुके गरदन परक्रड कर 
निकाल दिया जावेगा । भाव यह द्वै कि तव तो प्रेम-सलाप से दी रात बीते 
जाबेगी, निद्रा की कोई आवश्यकता ही न रहे गी) परन्तु यदि आज तू (स्वन 
भें) प्रिय को ले आबगी दा (उन्हें) तु से ही प्राप्त कर लेंगी (क्योकि में ये 
नहीं चाहती कि ये अपना त्रत पूर्ण करन से पर्व यहाँ आयें अत में सप्न मे 
ही उन्हें पा कर सन्‍्तुष्ट हा जाँगी ) हे मेरी गेँगी निंदिया, तू आजा ' 

“तू सेरे पत्तक-रूपी पॉवडों (पायदानो) पर पेंर रख कर (इनमे निर्हिं!! 
सलाना रस (ऑपए ) भी तो चख कर देख | आ, व्‌ कृपा करके मुझ दुर्खिया 
की आर देख (मुझ पर दया कर) से तुक पर न्योछायर हो जाओँगी (अत 
का बार देगी) है गँगी निंडिया, व्‌ गा जा |” । 

निंदिया गगोी नींद थआ जाने पर प्राय मनुष्य उछ्े बालते नहीं ह 
फ्दाचित इसीलिए निदिया को 'गंगी? कहा गया हु । एक बात आर भो दे ! 
ऊमिला नींद को उसी प्रसार हल! फसला रही 5 “से होगे हाणम थी मनाया 
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वहलाया जाता है । हस दृष्टि से सी 'निदिया यू या का प्रयोग उपयुक्त दही ह्दे। 

“चन्द्र खिलोना! ओर 'अद्भ चन्द्र? * बालकों को प्राय चन्द्र-खिलोना 
देने का प्रलोभन दिया जाता है। 'अद्ध चन्द्र! का झर्थ है गरदन पकइ कर या 
गरदन में हाथ ढालकर निकाल बाहर करना? । इसे “गद्द॑निया,देना' भी कहते हैं । 
अस्तु, इन पक्तियो का सामान्य श्रर्थ तो यह है कि यदि तू प्रियतम के यहाँ आ 
जाने पर मेरे पास आवेगी तो तुमे आधा चांद मिलेगा और यदि अभी ञ्ञा ज्ञाएगी 
तो में तुझे पुरस्कार में पूरा चोंद दे दूगी । ठघर, श्लेप के आधार पर, भ्र्थ यह 
होगा कि प्रियतम के आने पर तुके गठन पकड़कर निकाल बाहर किया जाएगा 
परन्तु यदि अ्रसी श्रा कर अपने साथ (स्वप्न में) प्रियतम को भी मेरे पास ले 
झाएगी तो में तुमे सिर आँखों पर लूंगी झोर चन्द्र-खिलोना दूं गी । 

तनिक सलोंना रस भी चख तू: दुःख में नींद नहीं श्राती । नींद 
निश्चिन्तता की निशानी है। अस्तु, मथुर निठा का प्रिय रस है । तभी तो ऊर्मिला 
कहती हैं कि ज़रा यह सलोना रस भी तो चख कर देख ; मधुर रस तो तू सदा 
ही चखती रहती है 

आ दुखिया की ओर निरख तू, में न्योछावर हूँगी. दुखी ब्यक्ति के प्रति 
फोई सहानुभुति अथवा दया प्रकट करे तो वह अपने हितेंषी पर निद्धावर सा हो 
माता दे । 

प्रियतम के वियोग में ऊमिला के नेन्नों को नींद उड़ गयी हैं । दुखिया 
उमिला नींद को छोटे बालकों को भाँति बहला-फुसला रही है ताकि नींढ आए तो 
स्वप्न पाते भर स्वप्त आये तो वे झ्ावें । उद्‌' के एक कवि ने कहा हैं--- 

जो नींद आती तो स्वाब भाते , 
जो स्वरात्र आते तो वह खाते; 
मगर उनकी जुदाई में 
न नींद आती न स्वाच आते। 

हाय ! हृदय की थाम + * " सकि,तू वहाँ। 
(ऊर्मिला हृदय को थास कर (छाती पर हाथ रख कर) लेटना चाहती 
हैं। सखी उसे यह कह कर ऐसा करने से रोक देती है कि छाती पर हाथ रख 
कर सोने से घुरे-बुरे स्वप्न दिखायी देते हैं। विवश ऊमिला कहती है) "हे 
सम्वी ! बुरे स्पप्ता का नाम लेकर--तू मु्े छाती पर हाथ रख कर सोने से 
रोकती हैँ। हाय ! इस प्रकार तो से (अपनी असहा बेदना को ठबों कर) 
हृदय थाम कर (कलेजा हाथों से दवा कर) पड़ रहने भी नहीं पाती (जब में 


्र्८ 'साऊत'-सो रभ 


लट ही नहीं सके गी तो नींद कहों से आवबेगी ओर नोंद न आण्गी तो 
स्वान-दु स्वप्न-+केस टिखायी 2 गे ? ) 

स्नेह जलाता है यह बत्ती जलाता हे यह बच्ची ! हं 

“पल हीपक की बत्ती को जलाता है, फिर भी उससे वह शक्ति 
(विशपता) हैं जिसके कारण सक्षम स सद्भम वस्तु भी टिखाई दे जाती है (यहाँ 
फ्नह' उिलप्ट शब्द है पअर्थ है 'तल' ओर प्रेम! । श्लेप के आधार वैए 
इस पक्ति का दूसरा अथ इस प्रकार किया जा सकता है, ने सा 
प्रम-रपी दीपक प्रच्वलित है। जाने पर मनुष्य का अन्त करण स्वच्छ हो गीत 
है ओर उसकी दृष्टि अत्यन्त सृच्तम हो जाती है । ) 

बत्ती (दीप-शिखा) को सम्बोधित करके ऊमिला कहती है, ' हे सखी क्‍ 
इस अन्बकार में भा तू अपनी साख (प्रतिष्ठा) बनाए रखती दे (अर 
विखेरती रहती है) और (प्रात काल होने पर) अपने की राख करके संये पे 
चरणों में बिलीन हो जाती है फलत पत्ती-पत्ती (सूर्थ के प्रकाश के कारण) 
खिल जाती है । स्नेह बत्ती (दीप-शिखा) का जलाता हैं ' 

“तू अ्रपनी शिखा का चचल न हैं।ने दे (में तुझे घुकने न दूंगी) (. 
मेंग अचल को आट ले ले (हवा के वेग से बचने के लिए मेरे अचल 
छिप जा)। एक-ग्क इ द ले कर हम कोसो तक फंला हुआ किल्ला चुन लैंतें हैं 
(तेरा साधारण प्रकाश भी एक दिन महत्वपूर्ण प्रकाश-पुरज का रूप धारए 7 
सकता है) अत तू ठढो न पड, गरम (प्रकाशमान) ही बनी रह, स्मेह (तेल) 
बत्ती का जला रहा है ।” 

ऊमिला की दुशा भी तो प्रम (सह) में जलने वाली दीप-शिखा से भिन्न 
नटी 

मानस - मन्दिर में सती, पति की ग्रतिसा थाप। 
जलती - सी उस किह में, बनी आरती आप; 
हाय / वन आया स्रप्न भी अब क्या पिन अभाव 
| _/हाथ, स्वप्न मी ग आया ओर रात बीत गयी (अर्मिला ने सारी शत 
अंखो ही से--जागते ही काट डी) है सखी ! (प्रभात होने के कारण तारे भी 
डड चले (बहुत तेजी से विजन ह।ते जा रहे है)। अब (सवेरा हूं। जाने पर) 
क्या गिन (रात तो तार गिन-गिन कर बिता दी अब सचेरा ६।ने १२ 
क्या गिने ) ११ 
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चंचल भी किरणों का ** “" “* * लाल-लाल वह गयोला। 


“चंचल होने पर भी इन किरणों का चरित्र कितना भोला-भाला तथा 
-पवित्र है | (वालारुण के रूप में) यह लाल-लाल गोला (दहकता हुआ गोला) 

उठा कर ये सार्नों (अपने चरित्र की पवित्रता की) साख (साक्षी) भर रही हैं |” 

प्रो० नरोत्तमदास जी स्वासी के शब्दों में “प्राचीन काल में सतीत्व की 
साक्षी ठेने के लिए कई “दिव्यों' का उपयोग किया जावा था जिनमें एक था जलते 
गोले को हथेली में लेकर नियत दूरी तक चलना । यदि उतनी दूरी तक 
अभियुक्त स्त्री गोले को उठाये हुएु सही सलामत चत्नी जाती तो पवित्र समझी जाती 
थी । ये किरणें सूथ रूपी जलते गोले को उठा कर चलती ही रहती हैं। जो नारी 
चचल होती है वह पविन्न या सरल चरित्र वाली नहीं होती पर ये फ़िरणं यद्यपि 
चंचल हैं, फिर भी दुष्ट चरिन्न वाली नहीं ।”४४ 

चंचल और पवित्र (भोला) चरित्र का विरोधाभास भी द्वृष्टब्य है । 

धंचल भी किरणों का? प्रसाद-जी ने भी हन पंक्तियों में किरण के लिए 
“चल? (चपल ) विशेषण का प्रयोग किया है 


चपल / ठहरो, कुछ लो विश्राम , 
चल चुकी हो पथ शून्य अनन्त ; 
सुमनन्‍मन्दिर के खोलो द्वार, 
जगे फिर सोया यहाँ क्सन्‍्त 7 


सस्ति, नील नभस्सर से उतरा * ** * * डरता-डर्ता ) 


४ हैं सखि | इस आकाश रूपी नील सरोवर में (सरोबर के जल 
ओर आकाश में वणे साम्य भी है) यह सूर्य रूपी हस तैरता-तैरता उतर 
आया है| जिन (तारे रूपी) सोतियों को यह चरता (ऋथवा चुगता) हुआ 
निकला (उठित हुआ) था थे भो अब शेप नहीं रहे (विल्लीन हो गये । सूर्योदय 

१होने पर तारे छिप जाते हैं) । ओस की (सोती-जैसी) जो बूदें वाकी रह गयी 
थी, इसने उनका भी सफाया कर दिया (धूप से ओस की बूं दें सूख जाती है) 
इस प्रथ्वी के कोंटे (“कोंदों का भी सार मही साता सहे”-- साकेत, सगे & ) 
कहीं चुभ न जावें इसलिए यह (हंस) बहुत डर-डर कर अपने (किरण-रूपी) 
हाथ डाल (बढ़ा) रहा है! ” 
& साकेत के नवम रर्ग का काव्य-वेमत *, पृष्ठ ४१ से उद्घृत | 
| भी बयशंकर प्रसाद, मरना, प्रष्ठ १५ | 





>द्‌० 'झाफऊेत-सोरभ 


“ऊपर क सचेगे में म्लेप-लाधय स रूपक तो सिद्ध हों गया (नहीं तो कहना 
पढता सूर्य रूपी हस) पर बेचारे हस को दुर्दशा हो गयी । दूसरी पक्ति में कहा गया 
है कि हस तरि-रूपी सोतिया को चाता चरता निकला । चरना' शब्द बेल के 
लिए घाता हैं, हसो के लिए तो मोती चुगना ही प्रयुक्त होता है। 'कर डाल रहा 
डरता डरता! में भी फ़र श्लिप्ट शब्द ह जा हाथ श्र किरण दोनो के श्रथ से प्रशुक्त 
हुश्रा ह, पर यहाँ भी देखन की बात यह है कि हसख पजे से मोती नहीं चुग सकता, 
चाच से ही चुग सकता है । वस नाद सोन्दर्य श्रादि की दृष्टि से यह दुमिल सवया 
बदढा सुन्दर वन पष्ठा है ।?” 


भय यारज में सनी नॉलिनी की वह अश्रांखि 

“ (है सखी, यह तो बता कि) श्रमरी (भारी) की यह पोख घृल्न (पुष्ठ- 
पराग) में सनी है अथवा भीगी (ओस अथवा प्रेम-रस में डूबी) है ' € 
सखी, कमलिनी की वह आँख खुली है या लगी है (वह आँख खोल कर 
अपने आराध्य (सूथे) की ओर देख रही है अथवा उसके नेत्र सूय के नेत्री मे 
जउल्मक (लग) गये हैं) । 

ऊमिला भी ता प्रेस-रस भीसी है, उसकी आख भी तो निरन्तर अपने 
आराध्य की और ही लगी है । भोंह की उपमा प्राय अमर के साथ की जा ती है। 
(भोंह अमर नासापुट सुन्दर--विद्यापति) इस प्रकार यदि पलकों को. “अलिनी को 
यह पाख” मान लिया जावे तो प्रथम पक्ति में ऊमिला को, शऑाँसुओ से अथवा 
प्रम-जल से भागी पलको का पूरा चित्र उतर आता है और दूसरी पक्ति में “'नलिनी 
की वह श्रोख”! (नेत्रों की तुलना कमज् के साथ की भी जाती है) द्वारा स्वयं 
अऊमिला की उस शँख की श्रोर हमारा ध्यान जाता है, जो देखने मु/ खुली हीकर 
भी लगी (बन्द) ही है (इस ससार की किसी भी वस्तु को न देखकर भ्रपन 
भाराध्य में ही लीन हैं) । 

प्रस्तुत श्रवतरण में चिरोधाभास भ्रलकार भी है । (ज! शरीर लगी! रिवेधट 
शब्द है। 'रज' का अर्थ ई 'घृलः और 'पुष्प-पराग? तथा “लगी! का श्र्थ है 
“लगी हुईं? औौर “बन्द? । 

बिद्दारीलाल के इस दाहे मे श्रॉस लगी? का प्रयोग देगिए 

जब जब कै तुधि कीजिये, तव तब सब सुर जांहि। 
आंखिनु ओऑखि लगी रहे श्ोंखें लागति नाहि॥# 
के शी क-हेयालाल सहल, 'साकेत पे भेवम सगे का काव्य वेभव!, प्ठठ ४२ | 
| बिद्दारी सतसई, दाह! ६२ । 
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वे! वो कर कुछ काटते “' खो खो कर सर-ताल / 
४ हम कुछ समय बो-वो कर (प्रयत्न अथवा उद्यम करके) काट (बिता) 
>पऐेते और कुछ सो सो कर (विश्राम करके) (“वो-वो कर कुछ काटते? का अर्थ 
इस प्रकार भी किया जा सकता है: यदि हम कुछ बोते-प्रयत्न करते--तो 
काटते भी-- उसका फल भी ग्राप्त करते) परन्तु हम तो समस्त स्वर-ताल 
खो-खो कर तथा रो-रो कर ही मरते रहे (रोने में ही समय नष्ट करते रहे) /' 
ओहो ! मरा वह वराक “* “ उसकी चलने लगी है / 
ऊरमिला अपनी सखी से कहती है, “आओहो ' वह वेचारा वसन्‍्त सरा 
जा रहा है | अन्त (मृत्यु) समय की भॉति (जिस प्रकार मरणासन्न व्यक्ति का 
गला वन्द्र हो जाता है उसी प्रकार) इसका ऊँचा गला रुँंघ गया है (उम् 
स्वर--कोयल का पंचम स्वर--कहीं सुनायी नहीं देता) देखो, इसका ज्वर बढ़ 
रहा है (ज्वर यहाँ बुखार! और ताप? ढॉनों के लिए अयुक्त हुआ है । मरने से 
पहले ज्वर (बुखार) की तेज़ी बढ़ जाती है, वसंत का आगमन होते-होते गरसी 
का वेग बढ़ने लगता है) ओर वृद्धावस्था की सी गतिहीनता (अचेतनता) 
-- जागती जा रही है। यह लो, इसकी तो सॉस भी वहुत ज़ोर से चलने लगी 
(पवन-गति में दीत्रता आ गयी हे उधर मरणासन्न व्यक्ति की भी सॉस चलने 
लगती है) ! 
पसिद्धारथ/ की विरद्दिणी यशोघरा 'बसन्‍्त' को देग्वती हैं तो-- 
दुखद मधु लगा पे सृप्रवुद्धात्मजा को, 
वह किहन्‍ब्यथा से पीड़िता हो रही थी, 
तरु-विटप-लताए. रक्तपर्णा बनीं जो, 
पह अनल लगाऊे नत्र ही दाहतों यीं। 
अ्रलि-अर्वाल वनों में घमती आन्त-सी थी, 
क्टिम चने चुक्री थों कोकिला की अलोापं , 
हृदय मथ रही थी पृष्प की मंजु शोसा , 
विदलित करता था वायु आमोदवाही (४ 
तपोयोगि, आओ तुम्हीं ”* ** करों जला कर छार । 
है प्रीष्म रूपी योगी, तुम्हीं आओ, तुम सब खेतों के सार (आधार) 
हा (तुम्हारी अनुपस्थिति में खेती की उवेरा-शक्ति नष्ट हो जाती हैं), ज़हाँ 








नि चित किजओओज-ज आफल+ कट ा खा मना, अस>-+.. >नरन्‍मे 


६8 मिद्वार्थ, "अनूप! शर्मा, सर्ग १६, पृष्ठ २४७ । 
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जहाँ कूडा-ककट हो, उस जला कर भस्म कर दो (योगी मानसिक विकारों को 
भस्म कर देता है) |”! | 
प्रीप्स थ्राया, ताप लेकर । ऊमिला के 'उपयन! का 'हरिण” भी ता वनचारी' 
होकर 'तनिक तपस्या करके ! ऊमिला के 'योग्य' बनना चाहता है. ! तपोयोगी मे 
ऊमिला अपने उसी तपस्री के तो दर्शन कर रही दे ! यह तो हुई निजी बात । 
प्रीण्म सब सोर्तों का सार! भी है। परहित्त-चिन्तन-रता ऊमिला इस नाते भी 
पमीष्म क( हृदय से स्वागत करती हे । 
आया अपने द्वार तप "“* ले उशीर का आड 
(सखी ऊसिला को समभाती है कि वह गर्मी से वचने के लिए खस को 
टट्टी के पीछे जा बेंठे । ऊर्मिला का उत्तर है) ग्रीष्म रूपी तपसवी अपने दरवाजे 
पर आया (खडा) है, तू (उसका उचित स्वागत करने के स्थान पर) किवॉर्ड 
(दरवाज़ा) ही वद कर रही है ! (ऐसा करना उचित नहीं) हे सखी. क्‍या 
खस को टट्टी के पीछे छिप कर (इस तपस्वी से) विमुख हो कर बैठ रहें ” 
(यह असम्भव है। तपस्वी का अनादर किसी दशा मे भी उचित नहीं। ) 
पंप श्रतिथि बनकर ऊमिला के द्वार पर आया है) ऊर्मिला उसका अनादा 
करके थद्द अ्रपूव श्रतुसर खो नहीं देना चाहती । यशोघरा से श्रनजाने में ही सह 
शवसर छिन गया था । उसे सदा ही यह बात खलती रद्द 
तप मेरे मोहन का उद्धर घूल उडाता आया, 
हाय ! विभूति रमाने का भी मेने याग ने पाया | 
ुखा केठ, पीना छूटा, ग्रगतृष्णा की माया , 
फुल हाष्ट, अपधेरा दीखा, दूर गईं वह छाया । 
मेरा ताप और तप उनका , 
जलती हैं हद ! जठर मही , 
मेंने ही क्या सहा, सभो ने , 
मेरी बाघा - व्यया सही |# 
उल मुझे न अकेली हिमाशु-मुख की अपर्व उजियाला * 
है सखी ! (गरमी से बचने के लिए) अकेली मुझे इस ओँधियारे 
इप्तन म न घकल  शआ्राज उस (तहखाने) में प्रियतम के चन्द्र मुख की 
अपूर्व प्रकाश कहां है ९? 


& भ्षां मंपिनोशरण गुष्त, यशोघरा, पृष्ठ ४२ | 


एः ष्य चयन 
नवम सगे ४२३ 


ऊर्मिला की सखी ऊर्मिला को गरसी से बचाने के लिए बलपूर्वक उसे 
तदखाने में डाल रही है। ऊर्मिला यह पसन्द नहीं करती कि उसे वहाँ ठेला जाय, 

->थ्राज ऊर्मिला के लिए उस तहरवने में भी शीतलता नहीं दे, श्राज वहाँ दिगाशु- 
मुख की अपूर्व उजियाली कहाँ है ! शीरलता पर वल देने के माव से ही यहाँ 
चन्द्रमा के लिए हिमाशु शब्द का प्रयोग किया गया है । ऊर्मिला के लिए. लच्मण 
के मुख-चन्द्र की उजियाली अपृव द्वे, कोई भी श्रन्य वस्तु उसकी समता नहीं कर 
सकती । इस उजियाली के अमाव में वह अकेली उस अन्धकूप -अधियारे अवनि- 
गस-गेह में जाकर क्‍या करेगी ? 
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आकाश-जाल सब ओर तना : **.. भित्रा रही गहीं [ 

'सूये आज तन्तुवाय (मकड़ा) बन गया (सा जान पड़ता) है । 
आकाश उसी मकड़े के जाले की भाँति सब ओर तना हुआ हे । (सक्खी की 
तरह इस जाल से फेंसी) पृथ्वी को सूर्य (रूपी मकडा) पैरों से (अपनी किरणों 
अथवा तन्तुओं द्वारा) पेर मार रहा है, फलत प्रथ्वी मकखी की मॉति मिनभिना 
रही दै (व्यप्न हो रही है)” 

वृथ्वी (भ्रथवा एथ्वी-तल के वासियों) की विवशता यहाँ प्रस्यन्त प्रभावोत्पादक 
ढंग से अभिष्यक्त की गयी है (विव्रश प्राणियों के उस समुदाय में स्वय ऊर्मिज्ञा भी 
सम्मिलित है) | रूपक के आधार पर चित्रित इस चित्र में एथ्वी मक्दे के जाले में 
फंसी एक सक्‍्खी के समान है जिस पर मकड़े (सूर्य) के पेरो (करना) की चोट पड़ 
रही दहेँ। सूर्य की किरणा का यह चित्र प्रसादजी द्वारा प्रस्तुत किरणों के इस सुनहरे 
चित्र से कितना भिन्न है * 

किरण / तुम क्यों बिखरी हो आज 

रगी हो तुम कि्त के अनुराग ? 
»< ऋ< 

स्वृण - सरपिज - किंजल्क समान 

उड़ाती ही. परमाणु-पराग& 

फहने की आवश्यकता नहीं कि वियोग की घड़ियों में किरण का प्रस्तुत 
('साकेव” का) रूय-परिवतन अ्रस्यन्त स्वाभाविक बन पदा दै | 


लपट से कट रूख जले * “** ' हग दीन भरे, भरे | 


क्री 





जब 3ौ-3- +-०+७७++क--छ७७-+ 


& श्री जद्शकरप्रसाद, मरना | 
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५939 शफेत-सोरभ 


(क्रमश ) घट फर सखते जा रहे है । (जल के अभाव में) वे हरिण तथा मीन 
(सछलिया) बचन होकर मर से जा रहे है (जल के पप्रभाव से उनका जीवन 
प्रसस्भव-सा ह गया हैं) ' (इधर) ये मेरे दीन नेत्र व्यथ ही भरे भरे 
(जल परिप्रणा) है ।” 

सहलजी ने लिया 8, “'ध्तिस दो पक्तियों से तात्वय यह है कि झग ओर 
मान जा सर नेसा के उपसान है, जल के श्भाव में मरगयासन्न है पर मेरी ये श्रॉख जो 
उपमय ह, घ्योंसु्यों से मरी है | उपमान प्रौर उपसेय दोनो विरुद्ध दशा में है !र्दः 

मु ता प्रस्तुत उद्धरण करा एक शब्र "विफल हसकी कु जी जान पहता हैं । 
ऊमिला दख रही ह कि गर्मी श्रपना लप्टो स पेड़ जला रही दे । नद-नदियां का 
जल सूखता जा रहा है । फलत हरिण तथा मीन विकल हैं । उधर ऊर्मिला के 
नन्रा का श्रनवरत जल व्यय हीं बह रहां हैं | ऊर्मिला को अपनी इस विफलता - 
दीनता पर दु ख हा रहः दे । कितना श्रच्छा होता यदि उसके नेत्रा का यह जेल 
किसी प्यास की प्यास चुझा सकता, किसी के कुछ काम शञा सकता ! 

या ता पड उखाडइया उप्मानित्न न जायया 

“गर्मों का हवा या तो (बहुत तज चल कर बडें-बडे) पेडो को उखार्ड 
देती है ओर या (बिलकुल ठहर कर) पत्ता भी नहीं हिलाती (दोनों देशाओं मे 
यह अति सबत्र वजयेत' का उल्लघन करती है) । हाय ! यह गरम ईंवा 
(मरी) वूल उडाये ब्रिना न जाण्गो (गरमी में घूल बहुत उडढती है । पल 
उडाना! का प्रयाग मुहावरे के रूप में भी होता है जिसका आअथे है हँसी 
उडाना”) । 

ऊर्मिला तो पहले ही विरद्द-ताप में जल रही है । यह्त ऊष्मानिल तो विरह* 
दृस्था ऊमिला का मानों जलाकर राख ही कर देगा । इतना ही नहीं, हवा के साथ 
उस राख का उद्दा फर भी छ्ले ज्ञाएगा । 


मह्टकर्षी कहती किस पक आज में देंयी ? े 
ठ्मि ला कहती है, “ग्रहबापी (महल की यावली) कहती है कि जब मे 
भरी (जल से परिपूर्ण) रही हूँ ता अब रीती भी क्यो न हूँगी ! मेंने (अपने) 
पकज (कमल) तुम्हें दिये हैं ता अब यह पंक (कीचड) और किसे दाँगी 
गर्मी क कारण शद्वापी का जल सूख गया है, श्रब वहाँ पृक्ज न रहकर 
पर्क है। रह गया हद परन्तु ऊर्मिल्ना थ्राज उस पक का भी तिरस्कार कैसे १रे ! 
अपना हा उदार भावना के कारण ऊमसिला को गृहचापी यह कहती ज्ञान पढ़ती 
% सात के नवम सगे का काव्य -वेभब, ४ ६४५॥। शा 


नवम सम 9३५ 


है--'पंकज तुम्हें दिये दें ओर किसे पंक आज में दूंगी ?? जहाँ सुख का समय 
बिताया जाता है, दु ख को घट्टिया भी तों वह्दीं रह कर छाटनी होतो दे । इसीलिए 
पी स्वयं ऊपम्तिला ने भी एक बार सखी से पूछा था - 


आली, तू ही बता दे, इस विजन बिना 
में कहाँ आज जाऊँ? 
दीना, हीना, अधीना ठहर कर जहां 
शान्ति दूँ' और पाऊँ? 
* - और दुख के पीछे सुख तथा सुख के उपरान्त दुख यद्द तो 
स्थाभाविक-सी बात ह--मरी रही, रिक्त क्यों न श्रव हूँगी * 
दिन जो मुझको देँगे ** * दुःख भला क्यों न भोगू गयी ? 
“ह सखि, समय (भाग्य) मुझे (सुख अथवा दु ख) जो कुछ देगा बह में 
अवश्य ही शिरोधाये करूँगी। मैने (यहाँ) सुख भोगे हूँ तो भला (अब) दुख 
क्यो न भोगू गी ”? 


क्री 


'समदु.खिनी मिलें तो दुख बेटे'--जलरहिता पकिला वापी को देखकर 
ऊमिला को पर्याप्ष शक्ति भी प्राप्त होती दे शोर प्रणा भी । ऊर्सिज्ञा गृहवापी का 
सन्देश स्वीकार कर लेती है । ऊर्मिज्ञा ओर गृहवापी के शब्दों की समानता इसको 
पुष्टि करती है 

पंक्रज तुम्हें दिये है, 
ओर किस पक आज में दूयी!? 
>< >< 
पुख भोगे हैं मेने , 
दुःख भला क्यों न भोगूगी ? 

आलि, इसी वापी से " " ये अग आज भी सिहरे | 

“है सखि, उसी वावली में हम (ऊर्मिला तथा लच्मण) ने बार-बार हंसो 
की भांति जल-विहार किया है (जल-क्रीड़ा के समय शरीर पर पड़ने वाले) 
इन हे का ध्यान करके आज भी सेरे इन अगो मे सिहरन (कम्प) सी 
हो रही हे ("' 


सयागात्रस्था की मधुर घढ़ियाँ वियोग-चेला में स्मृतियों का रूप घारण कर 
क्. च्दो चर ् ३. के 
करके आती हैं भोर बंपम्य द्वारा विरह-वेदना को और भी सीध कर देती दे । 


३६ 'साफेत-सोरभ 


०“ ऑिलखिक व चिट 


(जियो गिनी सशोघरा सयोगायस्था डी जल-फेलि को प्योर सकेत करके कहती है 


स्मरण प्याप करी जल-फेलि मे 
टदय पे जब ऊकज-कली लगा, 
बहुत-हा प्रभु क्रशित हा उठे 
अधिक ऊकश था से पाणि से। 
कर वहाँ. तजक--जसको कभी 
सन्‍र्ति चाय, किया एत आपनं-- 
चल. दिय चुपक परूदश का 
कर. मुक असहाय अनाथिनां |&8 


चन्द्रकानत मणियों हटा जा सबके श्व गार । 


(सखि ऊमिला का शीवलता तथा सुख प्रदान करने की इन्छा से उस 
चन्द्रकान्त मशियों से युक्त आभूषण पहनाना चाहती है। ऊमिला रोक कर 
कहती है) “ये चन्द्रकान्ता मणियों हटा ले । इस प्रकार मुझे (इन मणियो कर्स 
से) पत्थर न सार । पहल चन्द्रमा की शोभा वाले तथा सबक शगार वे 
(लच्मण) तो यहाँ लोट आवें (उनकी अनुपस्थिति में तो ये मणियों पत्थर 
अर आभूषण भारतनतुल्य) | 

'चन्द्रकान्त! शब्द के श्राधार पर प्रस्तुत श्रवतरण से पश्राज्ञकारिक चमत्कार 
भी उत्पक्ष हो गया है | 


हृदयस्थित स्वामा की * * * न्दन की एक क्या चर्चा ? 


“ह प्रिय सब), हृदयस्थित (दृदय में निरन्तर वास करने वाले) रवामी 
का प्रजन उचित क्‍यों नहीं ? (अवबाॉत सवेथा उचित हे) परन्तु (इस पूजा मे) 
उ्चल चन्दन हो (का प्रयोग) क्‍यों (किया जाए) ? सन (सबेस्व) ही उन्हें क्या 

चढ़ाव (अथवा सम्पूर्ण मन ही उन पर निल्लावर क्‍यों न कर दिया जाव) 


विरह-ताप स ऊर्मिल्ला की रक्षा करने के क्षिण सम्पि उसके हृदय पर चन्दन 
लगाती ह | ऊमिला उसे रोकती दे । सखी उससे कहती ह कि इस प्रकार चन्दन 
लगान स तो द्वृद्यम्थित स्वामी की पूजा ही होगी | सखी समझती थी कि उसने 
उमिला के सम्मुख एक अ्रकाल्य तके उपम्थित कर दिया हू परन्तु ऊमिला का उत्तर 
32222 कस 


ना न 


७ सडाथ, था अनूप शर्मा, सगे १३, पएृ४ १६६ | 


नवम सगे ४३७ 
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है फ़ि दृदयस्थित स्वामी की श्रर्चा तो उचित ह परन्तु इसके लिए केवल चन्दन से 
दी सनन्‍्तोष क्‍यों कर लिया जाये | ठचिस तो थह है क्ि-- 
बा क सन तब उन्हें चढ़ावे 

वंघकर घपुलना अथवा ४ *  * * मुझको कपू खत्ति, बस घुलना / 

कपूर की बत्ती को सस्वाधित करके ऊर्मिला कहती है, “हे कर्परवत्तिके ! 
तू वन्‍्द्र रह कर तो घुल (गल) जाती है (बन्द रह कर कपूर घुल जाता हे) परन्तु 
(बाहर निकलने का अवसर पा कर) तू खुल कर एक पल के लिए जल कर 
प्रकाश विखेर देती हे ! (तेरी हो तरह) मेरे भाग्य में (केवल) घुलना तो लिखा 
है (परन्तु पल भर प्रकाश विखेरने का अवसर मेरे भाग्य में कहों १)” 

करो किसी की दृष्टि की ! * +*. नौर भरा करपूर | 

“हू ठयालु कपूर, तुम क्रिसी (और ही) की दृष्टि को शीतल करो । इन 
(मेरी) आँखी मे तो पहले ही भरपूर जत् भरा है (उन्हें शीतलता की, कोइ 
आवश्यकता नहीं )। 

दीना, हीना, अधीना होकर भी ऊमिला किसी की दया की भिखारिन बनने 

” के लिए तग्रार नहीं, वियोगावस्या में सी वह अ्रक्षय निधि की स्वामिनी है अत* 
डसे सदय कपूर से शोौत्तत्नना नही लेनी , उसके तो अ्रपने ही नेग्नों में भरपूर जल 
भरा दे ! 

मन की यों मत जांतों ' "** यों मत जीतो । 

४ है प्रिय, मन को इस प्रकार (इतनी कठोर तपस्या द्वारा) न जीतो ! 
यहाँ (अयोध्या में) जो मानिनी (ऊर्मिला) देंठी हूँ, तनिक उसकी भी तो सुध लो 
(उसकी ओर भी तो ध्यान दो) | प्रियतम, तुम इतनी कठोर तपस्या न करो 
जिसके कारण आग-सी जल जाचबे (सत्र ओर अत्यधिक ताप बढ जावे) । देखो, 
तुम्ह।रे (कठोर तप के कारण ही) ग्रोष्स ते इतना भीष्म (सयकर) रूप धारण 

“कर लिया दे (उतनी अधिक गरमी पड रही है) इस दासी की अभिल्‍लताया भी 
पूर्ण होने ढो ! इस प्रकार मन को न जीतो ' 

“हे प्रियतस , (ससार के) सब प्राणी प्यासे हूँ । हे दानी, उन पर दया 
करो (तप से उन्हे और न तपाओ) इन प्यासी आँखों का पानी न सुखाओं 
(संसार की प्यास बुमाने के लिए इन्हें निरन्तर वहता रहने ठो) मेरे इस सन 
(रूपी सानसरोबर) को कभी रीता न करो | मन को इस प्रकार न जीतो ' 

“धृप ने इस प्रथ्बी को दवोचा हुआ है| वह आँचो भी धूल उच्च रही 


2 'साफत--सोरभ 
है| कोन जाने प्रलय ने व्पाज किस के विरुद्ध कमर कसी हैं (वह किसको 
प्रववा सता ही सबनाश करना चाहती है) अरे दिन, तुम जड (गतिहोन) 
न बना, बीना ' है स्वामी, तुम सन का इस प्रकार न जीनो ॥ 
ग्रीप्स पान से गरमी से सर ससार कुलस रहा ह नदियाँ श्रादि सूख गयी है, 
लाग प्यास से विलय रहे हे , पप प्रग्यर हो गयी ह, आधी धल उड़ा र ही हैं, सब 
धार प्रलथ सा सच रही ह श्यॉर दिन ? खह लो पहाद हो गया ह , काट नहीं केटता । 
ऊकमिला समभाती हद कि ताप का यह श्राधिक्य लक्ष्मण के तप के कारण ही है । वह 
कनुरोध-भरे स्व॒र से स्वामी से निवेदन करती ह--सन को इस प्रकार ने जीतो 
मन को जीतन का यह ढ ग श्रच्छा नहीं | श्रोर फिर लचक्मण श्रपने मन को जीत 
लगे ना उस मानिनी का क्या होगा जो यहा---अ्रयोध्या मे---श्राशा का दीप समोये 
लनिरस्तर अ्रपलक नेन्ना से उन की बाट जोह रही है। लक्ष्मण के मन भर इसे 
मानिनी का श्रसिन्न सस्वन्ध है | लच्मण ने यद्वि सन पर विजय पाली तो वह विजय 
इस मसानिनी को कहीं का भी न रग्पेगी, फिर इस सानिनी को कौन मनविगा, इसके 
भान का मल्य कौन चुकता करेगा ? श्रस्तु, ऊमिला का निवेदन हं-खुध लो इस 
की भी तो । यहाँ भी झूब्द दृष्टव्य है। ऊर्मिला एकाधिकार का द्वाव्रा नेहीं करती 
परन्तु वह श्रपना श्रधिकार भी नही सोना चाहती । वह यशोधरा के स्वर में स्वर 
मिला कर यह तो नहीं कहती 
पहले हो तुम यशोघरा के, 
पैल्ले होगे किसी प्रा के। 
५ #. 
भूले हो पहचानों ।४8 
ऊमिला तो केवल इतना ही चाहती है कि प्रियतम उस+ भी तो सुधि ले-ः 
चह भी तो उन्ही की श्राश्निता दे, उसने भी तो अपना आन्तर्तिक सुस-हुःस इसी 
आशय में घरा है ! 
एक बात औरौर भी है। यदि बन में कठिन तपस्या करके लच्मण अपने को 
ऊमिला के योरय बनाने का प्रयत्न कर रहे दे तो ऊर्मिला ने भी अपने स्व को पर की 
स्थिति तक विस्तीण कर लिया है उसने अपने व्यक्तित्व का विकास समस्त पक्ष 
तक कर लिया हे । अस्त, अ्रपने से श्रधिक उसे दूसरो की चिन्ता हैं। थाज सारी 
ससार तृपित है । ताप ने नल्यों का जल सुयरा विया है । ऊर्मिला कौ भय हरि 
कहीं प्रिय का तप उसकी प्यासी ऑँसों का पानी भी न सुग्श दे , फिर प्यासों का 








हा बच. ह5 


ह भी मॉथिलीशरण गुप्त यशूवरा, 5: १९२॥। 
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प्यास केसे बुकेगी ? ऊर्मिला के नेन्नों का जल अपनी प्यास चुकाने में तो असमर्थ 
है परन्तु विश्व की ठृषा शान्त करने के लिए तो वह उन्हें सूखने नहीं देना चाहती 
झोर फिर--लचमण तो सन को यो जीत कर मानो ऊर्मिला के मानस को ही रीता 
(जल-विदीन पथवा सूखा) कर देना चाहते हैं। सानसरोवर सूखने पर नदियों को 
जल कहा से प्राप्त होगा ? सन (शुप्क) रीता हो ज्ञाएमा तो आँसुओं का यह 
प्रवाह कहाँ से जल प्राप्त करेगा ? 

घर कर घरा धूपने वांधी : अनुप्रास की सनोरम छुटा के साथ ही इस पक्ति 
में एक विशेष भाव-सोन्दर्य भी निहित है । सवको धारण करने वाली 'घरा? को भी 
आज धघृप ने घर पक्रड़ा है। 

जड न वनो, दिन, वीतो : गरमियों में दिन वहुत लम्बे हो जाते दे और 
फिर वियोग की घड़ियाँ तो और भी “जड़! जान पढ़ती हैं 

मेरी चिन्ता छोडो . ** *** नृप निकेतन में | 

“हे नाथ, तुम मेरी चिन्ता छोड़ कर आत्म-चिन्तन से निमग्न रहो | 
(तुम वन में हो) में तो फिर भी अपने इस राज-महल में ही बैठी हूँ (मुमे 
अपेक्षाकृत सुख के अधिक सघन उपलब्ध ह अत मेरी चिन्ता करना व्यय है। 
इस तपम्या-बेला सें तो तुम्हें निर्विष्न हो कर आत्स-चिन्तन ही करना 
चाहिए) । 

ऊमिला ने अमन्यत्र भी कहा है . 


करना न सोच मेरा इससे, 
ब्रत में कुछ विष्न पड़े जिससे । 
आने का दिन है दूर सही, 
पर है, मुकको अवलम्ब यही [& 
यशोधरा ने भी कहा है * 
जाय, सिद्धि पावें वे सुख से, 
दुर्खा न हों इस जन के दुख से ।ग 
नयन-नीरनयर ही सखी “ '" रोग-रोम से रवेद | 
4 2 ७ नयन ४... ५ 
है. सखी, तू तो मेरे नयन-नीर (ऑसुओ) पर ही खेद (द.खर प्रकट) 
फरती थी , देख, अब तो मेरे रोम रोम से पसीना (पानो ) टपक रहा है !” 
१ ४४४४७ ७ एछछ 
श्री मेधिलीशन्ण गुप्त, यशोघरा, पृष्ठ २२ | 
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राम-शाम से बहने याला यह पानी (पसीना) स्पय जेल होफर भी अत्यधिक 
ताप का जादफ 8 
टहर परी, #स 7दय ये गर भी धवक्क उठेयी जाग 


(अर्मिल्ला के रोम-गोम से पसीना टपक रहा हैँ, सखी पा भर्तेनों 
चाहती है । उर्मिता उसे रक़ कर करती हे) अरी ठहर, इस (मर) छथ मे 
बिरह की श्राग लग रही ह, तालदून्त (ताड का पखा) भलने से ता वह आई 
बवक कर आर सी बेग के साथ जल उठेगी (प्रा मलने से आग भडड 
उठती है) ' ! 

प्रियतम के योख न मघर स्मृति की मिठास, में बलिहारो | 

'दिन्न भारी (जी सुख से न काटे जा सकें) भले ही रहें मुझ ता प्रिय 
के गौरव ने लव॒ता प्रदान की है । ह सखि, इस कटुता में भी मधुर स्मृति क 
जे मिठास हैं, मे उसी पर न्याछावर हा रही हैं | ” 

विरहावस्था के दिन काटे नहीं कटते, थारी पड़ गये है !। दूसरी ग्रार इस 
भारीपन के मुझावले में ऊर्मिला हल्की पद गयी है, उसमे इन भारी दिना कीं 
सामना करने की क्षमता नहीं | ऊमला श्रपनी इल लपघता-श्स कमजीरीण 
श्रवशव है परन्तु उस हसऊा दु ग्व नहीं । यह तो वियतस के गौरव का प्रसाद हैं । 
ल्च्मण गौरव के शुश्भ पथ पर न बढ निकलते तो ऊमिला का इस स्थिति के 
सामना केसे श्रार क्या करना पहतता ? श्ररतु, वह लघु रद्दे श्रोर दिन भले ही भरे 
रह, ऊमिला को इसकी तनिक परवाह नहीं । इस कटुता से--इस तीखेपन मे 
भी तो एक गिठास ही है ! 

गौरव” थऔर लघुता? तथा 'कहुता! थार 'मिठास! से विरोधाभास हद । 

पप तृकस परिषतक्ता प्रिय के हीं उपहार | 

“तप, तुझसे सल्लो प्रकार परिपक्वता पाकर (तेरे कारण पक कर 
मीठ बन कर) हमारे समम्त फल प्रिय के ही उपहार--चने ।!! ' 


यहाँ तप श्लिए शब्द है। इसका अर्थ ह--प्रीग्म ऋत और तपस्या! 
मोप्म का ताप फला या पकाता है, तपस्या से मानव जीवन मे परिपक्‍वता ग्ाती 
हू । ऊमिला वे ही परिपक्च फ्ल लच्मण को मंट फरना चाहती है ! बनाएं 
प्‌ लिए 'फत्च! स श्रधिक उपयुक्त भट ओर क्या हो सकती ६ ? 


न पक्तियों द्वारा एक अन्य अर्थ भी भ्वनित हाता हू । ऊमिला विरद पं! 
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द्वारा अपने कम (भाग्य) फलों को परिपक्व करके उन्हें अपने प्रियतम के चरणा पर 
ही समर्पित कर देना चाहती है ' 
+-“ ' पद्ी हैं लग्बी-सी अवधि ". '** प्रिय का नाम जपना | 
सारग (मोर) को सम्बोधित करके ऊमिला कहती दे, “हे सारण (मोर) 
मरे (मिलन-) मार्ग में तो अभी लम्बी-सी अवधि पड़ी है (मेरी मिलन-चेला 
तो अभी बहुत दूर हैं), (इसीलिए) मेरा सन भी अत्यन्त व्यप्र हो रहा है और 
गला भी रूखा (सूखा) है, (मेरे प्रिय अभी मुझ से दूर हैं परन्तु इसके विपरीत) 
तेरे घन (वादल अथवा वर्षा) समीप हो है (शीघ्र ही तेरी प्यास बुमने वाली 
हैं । इसीलिए तो तू इतने ज्ोर-जोर से--उत्साहपू्वेक--प्रिय की रट 
लगा रहा है) ' हे सारग, तू तनिक मुझे भी अपना स्वर दे दे (ताकि) में भी 
(तेरी ही भोति) जोर-जोर से प्रिय का नाम जपने लगेँ।? 
सारुंग! शब्द के अनेक अभय हैं , यथा--रूग, कोकिल, हंस, मयूर, चातक, 
अमर, सधुमक्खी आदि आदि | घन झथवा बादल को प्राय मोर का शआाराध्य 
साना जाता हैं। सारग' शब्द सोर के चर्ण-सौन्द्॒य पर भी समुचित प्रकाश डालता 
” हू । सयूर अपने स्वर (करठ) के लिए भी स्मरण किया जाता हू ; “केक्की 
कण्ठ” इसका प्रमाण है । इन्हीं सव कारणों से यहाँ 'सारग? का श्र 'सयूर! किया 
गया है। बेसे प्रस्तुत श्रवतरण में “सार ग' का श्रर्थ चातका भी फ्रिया जा सकता 
हैं। महाकवि विद्यापति ने 'सारग”? शब्द का प्रयोग अनेक अ्र्थों से, एक साथ इस 
प्रकार किया हे - 
सारंग! नयन वयन पुनि सारय' 
सारग* तसु. समधाने | 
सारग' उपर उगल दस सारय" 
केलि करथि मधघुपाने ॥& 
१)हरिण, 'फोकिल, कामदेब, फसल और “भ्रमर | 
सारगा का पशआराध्य--धन--समीप दी है परन्तु ऊर्मिला और उसके 
श्राराध्य--लच््मण--के चीच, उनके पथ में तो लम्बी-सो अवधि पड़ी हैँ! प्रिय 
के आगमन के सकेत पाकर सारंग उछास भरे स्वर में उन्हीं का स्मरण कर रहा 
है । परन्तु ऊर्मिला के सन की व्यग्रता और कण्ठ की शुप्सुता ने उसकी पुकारने 
की शक्ति भी छीन लो हैँ । ठभी तो वह सारंग से निवेदन करती है कि घह तनिर 
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69 विद्यापति की पदाक्‍ली, सं० रामइृत्ष जेनीपुरी, पृष्ठ २१ | 


5 'साऊेत'-सोरम 


अपना रचर उस भी दे दे ताकि यह प्रियतम को नसास-संक्रीतेन कर खसके। जिस 
ऊमिला को, शेशय से, उस्रक पिता 'पत्यन्त प्यार से निज गाम-सहिता क्र कहत 
थे, योयन से जा बाल फर अमृत करसाती ग्रोर 'रसिऊता से सुर्स सरकावा 
थी, थ्राज उसी ऊमिला का यल्ाा रूरा बोर मन व्यग्र दु। क्ररर बिरह ने 
१0068 | ऊमिला को स्क-याचना करने क लिए बाध्य कर दिया है ! 
- बहते मै, चातकि, जर मे कल-कऊल्लाल 

ऊर्मिला कहती हं, "हे चातकी, यदि मेर नत्रो की ये खारी बूँढ (आम) 
(तेरे स्वर का) मृल्य दे (चुका) सकती तो में तुकंस फिर (बार-बार) वालने क 
लिए कहती (में वार-बार तरा स्वर सुनना चाहती हूँ परन्तु इन ऑसओ के 
अतिरिक्त मेरे पास ऐसी का$ वस्तु नहीं हे जिससे में तेरे वाल का मोल चुकी 
सके। ये आसू भी वह मूल्य चुका सकेगे, इसमें भी मुझे सन्‍्देह ही है ! 
इसीलिए मे तुकस, वोलन के लिए, बार-बार अनुराध नहीं कर पाती | ) बा 
माती भी तेरे उन बोलो (स्थरो) की समानता कर सकते हूं (किर भला असे 
वह मूल्य केंस चुका सकेगे ?) फिर भी (अपनी मृल्य चुकाने की असमथता मे 
अवगत होकर भी)(मे तुमस यही अमुरोव करती हूँ कि तू बार-बार भाडी # 
इस भ्ुुरमुट पर वेठी रस घोलती रह (मधुर स्वर में बोलती रह)। (तेरा सर 
सुनने के लिए) पूर्व स्मृतियों (सयागावस्था की मधुर स्मृतियाँ) श्रुति-पुट ढक 
(उत्करो हो कर) पट खोल (उत्सुकतापूर्वेक्) खडी है (पूवे स्थ्वतियों साकार 
हाकर तेरा स्व॒र सुनने के लिए आतुर ह। रही है) देख्व, उनके जो गाल पीर 
पड गये थे, व (सयोग-वेला की स्मृतियों फे कारण) आप-ही-आप लाल हैँ 
उठे है (तेरे स्वर ने मेरी ज्ञषीणप्राय प्॒व स्मृतियों में पुन नवजीवन का सर्च 
कर दिया है), (फलत ) मेरे सैकडो स्वप्न (छदय के सैकडो प्रसुप्र भाव) अवत 
आप हो हिल-डोल कर जाग उठ है फिर भी वाह्य जगन (त्रह्माण्ड) तोमर 
लिए खआवब भी सम (सन्नार्ट मे निमग्न) हें [तू मुझ वदना-संस्त स रहित रा | 
कर (यह सुख मुझसे न छीन) अपना दृदय-रूपी हिंडोला (पीग) वढा (रस 
धीजताप्रवेक “पीऊ-पीझ” की रट लगा?) सर स्वर में ज। (आराध्य के प्रति) | 
प्रस-लह रिया अभि व्यक्त हो रही हैं, मेरे उर से मी वे ही (प्रेम-लहूरियां) 7 * 
हर पे ल्‍ मय के प्रति जो अनुराग तेरे स्वर में हे, वही मेरे छृदय 

#&» साकेत, सर्य १० ।॥ 

| साकेत, सगे ६ | 


उप्वस सर्गे ४४३ 





ये खारी आँसू की बूँ दें दे सकतीं यदि मोल चातक पज्छी स्वाति 
नक्षत्र का द्वी जल पीता है, स्वाति की वही बंद जो सीप में पढ़कर मोती का 
ऊूप धारण कर लेती है * 


चातक युतहिं पिखावहीं, आन घर जिन लेहु | 
मेरे कुल की वानि हें साॉवि बूँद सों नेहु॥ 
फिर भला खारो आँसू की दूं दें उस बोल का मोल केसे चुकारें ? 
श्रुति पुट लेकर. उनके पाडु कपोल्ल | * यहाँ छायावादी शेली पर 
पूर्वस्मृतियां का मानवीकरण किया गया हैं । 
जाग उठे हैं मेरे सो-सो स्वप्न स्वय हिल-डोल : सोता हुआ च्यक्ति जब 
सस्‍्वय (स्वेच्छु। से) जागता हैं तो पहले द्दिलता-डुलता है ! 
"तन कर वेबना-सुख से वचितः ऊर्मिला ने अन्यत्र भी कहा है : 
वेदने, तू सौ भली बची / 
पाई मेंने आज नुझी में अपनी चाह घनी। 
नई किरण छोडी है तूने, तू वह हौर-क्ी , 
सजग रहूँ में, साल हृदय में, ओ ग्रिय-विशिख-अ्रनी / 
चातकि, मुककी आज ही * / *” में सममझी थी यान 
ऊर्लिा कहती हैँ कि “हे चातकी, तेरे शब्दों (वाणी) के चास्तविक 
भाव का अनुभव सुझे आज (विरहावस्था सें) ही हुआ हे | हाय ! (स्वय 
सयोग-सुख निमग्ना होने के कारण) सें जिसे (तेरे जिस स्वर को) गीत 
(हर्पोद्गार) समझा करती थी, वह वास्तव में तेरा रुदन (करुए-क्रन्दन) 
ही था।' *- 
चातकी के हृदय तक यशोधरा की पहुँच भी वियोग के दिनां में ही होती दे . 
वलि जाऊँ, वलि जाऊ चातक्ति, वलि जाऊँ इस रट की / 
मेरे रोम-सेम में आकर यह कॉटे-सी खटकी । 
भेटकी हाथ कहाँ घन की सुध, तू आशा पर ऋअटकी , 
मुझसे पहले तू सनाथ हों, यही विनय इस घट की |छछ 
घ्रम उठे है शून्य में “ *** . - छावे हैं सत्र ओर ? 
ऊर्मिला कहती दे कि “आकाश सें उमड-घुमड़ कर घोर बादल छा गये 
हूँ । डर ओर ये किसके उच्छवास (आह अथवा गरम साँस) से छा 
रहे ४ १! 





& भी मेंथिलोशरण गुप्त, बशोधरा, पृष्ठ ४४ । 





थ्22 'साकेत'-मौरभ 


यहाँ य्ून्य' श्लिप्ट शत्द ई , 'पर्थ है. प्राफाश आर सूना श्रथवा रिक्त 
(हुदुय ) । श्याक्राश पर बाटल छा रहे ह--पर्पा जो होने वाली है ! श्रॉसुशा के रूप 


में बरसने से पर्व उन्छ्यास भी तो रिक्त हूदय मे ऐस ही भावान्दोलन की संष्टि करत 


है । श्रस्तु विरहिणी ऊमिला को ये बादल (द्वदय में उठने वाले) उम्रञाप्त तत 
जान पडत्त 8 | 

घनधार घटा देखकर विरहिणी यणोघरा के हृदय में हन भावा का उत्य 
दाता है 

जाया किसकी बाण राशि, जो सुने में पोती थी! 
किसकी स्परुति के बीज उसे ये, सृष्टि जिन्हें बोती थी? 
आरा व, ऐसी ही उनकी दया-हषटि रोती थी, 
विश्वनेदना की ऐसी ही उमक उन्हें. होती थी।! 

किसके भरे हृदय की गहरा, 

शतधघा होकर आज बह्ीी? 

मेंने ही क्या सहा, सभी ने 

। मेरी बाधा - व्यथा सही | 

मरी हा प्रथिवी का पानी प्रथवी का पान | 

“है सखी, मेरी ही प्रथिबी का पानी ले कर (तथा उसे बरसा कर) यह 
आकार आज दानी बना है ! ओर यह गतिशील बादल भी तो मेरी ) 
ध*वी के धुंए से बना है जो हाथी की तरह भूुम-भूस कर अभिमानपूर्वक 
रज रहा दे और मद (जल) वरसा रहा है! यह भेरी ही प्रथ्वी का तीं 
पानी है ' 

“अब सूर्य तथा चन्द्रमा विश्राम करें ( बादलों ने आकाश को ढक लिया 
है अत यये तथा चन्द्रमा अब विआम कर सकते है) । (धरती की गोद मे) 
साथे हुए अकुर (नयी कोपलें) तन्द्रारहित होकर उग आवें (वर्षा के जल ४ 
नयी कोपले फूट पडती हैं) । दे भाई वादल, तुम मुझे अपने सृद मन्द्र स्वर* 
कीड़े नयी कहानी सुनाओो । यह भरी ही तो प्रशवी का पानी है 

' अरी घटा, तू बरस, मै भी तेरे साथ वर सेंगी (आस वहाँगी) 
(“म दोनो द्वारा बरसाये गये जल से) प्र«वी के सब अग सासें (हरे-भरे है| 
सके) । सबके साथ मुचछ भी कभी सयानी (परिपक्व) उमग प्राप्त हो (व पा 
- .. परती के अग हरे-भरे होगे , कदाचित इसी प्रकार ऊर्मिला के ने 

४ श्री मेविनीशरण गुत्त, यशोघरा, प्र ४२ | पा 


। 


। 


नथस सगे 9४४ 
बहते हुए अश्न-प्रवाइ की भी उमग में परिशति हो सके) । यह सेरी 

प्रथ्वी का पानी हे!” त ' 

>---“श्रा+श में घनघोंर घटा उठ रही हूँ | बादल मस्त हाथियों की तरह सामिसान 
मृम रहे हैं। ऊर्मिला को उनऊे इस सिथ्या अभिमान पर हँसी आतो हैं । वास्तव 
में तो वद्द ऊर्मिजा की धरती का--ऊर्मिला की भाव-भूमि का--ही पानी है, जिसे 
ले लेकर यह झाफाश दानी बनने का ढोंग कर रहा है । कुछ भी हो, वर्षानुर बाद लॉ 
को देखकर वह उन्हें कोमती नहीं, सन्‍्तोष का-स। ही अनुभव करती हूँ। डसे यह 
कल्पना करके सुग्ब ही होता है कि इस प्रकार शीघ्र ही नये अकुर निस्ननन्‍्द्र होकर 
जाग उठेंगे | प्रकृति के हस भमाग्योदय--मानव॒त्ता के इस नवोत्थान---विश्व के इस 
कल्याण-कार्य में ऊर्मिला केवल तवटस्थ दर्शिका मात्र न रहकर अपना सक्रिय 
सहयोग भी देती हैँ । चह घटा से बरसने के लिए कहकर द्वी सन्तुष्ट नहीं हों 
जाती, स्क्य भी बरस कर अवबनी के अग सरस करने में योगदान करना चाहती हे । 
चद्द ग्रपने लिए भी कुछ फल च्वण्य चाहती हैं परन्तु वह मुख्य वात न दोकर 
गोण वस्तु ही हैँ | वह उमंग की आकाक्षिणी अचण्य है परन्तु सबसे आगे रहकर 
नहीं, सबके साथ रद्दध कर ही । 


६23 
०4 


मुदुमन्द्र संगीत में सध्यम से उतरे हुए स्वर को सन्द्र-स्वर कद्दते हूँ । 


दरसे परसों धन वरसों * “** * -** जन जन के जन, वरसों | 
बादलों को सस्वोधित करके ऊमिला कहती हैं, “ हे बादलो, तुम (हमें) 
दशन दो, हमारा स्पश करो ओर वरसो । तुम्दहीं त। इस जीण-शीण (दवेल तथा 
जजेर) संसार के नवयोवन हो (तुम्दीं ग्रीप्म के ताप से जजेरित वसुन्चरा 
की पुन नवजीवन प्रदान करते हो) अत तुम वरसो | है आपाढ़, तुम उमड 
कर घुसड उठो ! हे पवित्र सावन, तुम बरसों (प्राय आपाढ से आकाश 
वाइलों से घिरा रहता हे तथा सावन में चपा होती हे), हे भाद्र (भाद्रपद्) के 
हर (हाथी) आशदिविन के चित्रित हस्ति ओर स्वाति के वन, तुम वरसो । समार 
हृष्टि को अजन (सुरमे) की भॉति आनन्द तथा सुख देने वाले तथा प्रथ्ची 
का ताप शान्त करने वाल, तुम वरसो | व्यस्त तथा प्रचड जगज्जननो 
(कालिका) के अग्रस्तन रूपी बाइबल, तम बरसों ' गत (पिछले) सुकाल के 
प्रत्यावत्तेन (पुन लकर आने वाल) तथा शिखिनतेत ' बचरसा ' अर 
डद्बीघन ' तुम जड तथा चंतन सबसे विजली (नवजीवन अथवा नव- 
चतना) भर दो आर वरसने लगो । हमारी धरती के (पुलक रूपी) अछुर 
तुम्हारे कारण ही तो चिन्मय (ज्ञान अथवा चेतनामन्र) बनेंगे अत तुम 


५०६ 'साऊेत-सोरभ 
यरसा। | तुग मन्त्र पढ़ कर छींटे दोग तभी ता (ससार फा) श्रसखप्त जीवन जाग 
सकगा दोगा) समेत तुम बरसोी ।ह सादल, तुस फऊन-क्न छने छत 
बरस कर तीनो लाका का मानस-घट रस से पारपुण कर दा | आज जन-जन 
के प्रेमीजन भीगते हुए ही घर पहुँचे | 'प्रत है बादल, तुम वरसोा 


सरसा जीगा-शीगा जगती के तम नवन्योबन प्रीष्म ऋतु में श्थ्वी 
जजरित सी हा जाता है | वर्षा का जल उस फिर नव-योंवन ध्रद्दान कर दता हैं | 


व्यग्र उदम्म जगनज्नननी के, अयि पअग्रस्तन स्तन का श्रप्मभाग श्याम 
वर्ण का होता हद | बादला का रग भी काला 6 । एक बात शोर भी द-गर्भव 
होने पर द्वी स्त्री क स्तन का श्रग्नभाग श्यामता समन्वित होता दे । इस दष्टि 
जगज्जनना! शब्द का महत्व बहुत बढ़ जाता हे । 


गत सुकाल के प्रत्यावतेंन बादल जन जाते है। जल से खेत लहलहा' 
ह । लहलहात खेत सुकाल के प्रताक दे । 
शिखिनतंन बादलो को देखकर भोर प्रसन्न हो-हो कर नाचते हैं | 
लब्िमन देखह मोर गन नाचत बारिद पैखि । 
--राम चरितमानस 
जड-चेतन मे विजली भरदा बादला में त्िजली होती द्वे । कं्रि ने उन 
यहाँ उदबोधन के रूप मे देखा दे । श्रत यहा बिजली” का दूसरा श्रथ शर्फि 
थवा उत्साह ६! 


चिन्मय बनें हमार मृएमय पुलकाकुर वन बादल ही तो जड़ (निर्जाय' 
उथ्वी को चेतन बनाते ह। वर्षा के जल से पत्लवित होने वाले अकुर मानों पृष्री 


हि 


के साकार पुलक भाष ही हें । 


मन्त्र पढो, छींट दो, जागे सोये जीवन माना जाता द्वेऊि कुब विशेष 

मन्त्रा का उच्चारण करके जल के हीटे देने से मत व्यक्ति भा जीवित हो जाते द॑ । 
इस गीत में चौमासे के चारो महीनो--शापाढ़, श्रावण, भाद् शोर थारिवर 

का उल्ल ख॒ कर दिया द्व जो वर्षा-वर्यन के प्रसग में सर्वथा उचित हैं। जहाँ शापार 
अर सावन को बरसने के लिए कहा गया हु वहाँ लकज्षणा से आापाद शावण क 
घादलो से तात्पय है। भाद्र को भद्द कदने में जहा श्रजुपास का सम्यकू निर्यादि 
हा केप्रि के शब्द-फोप का भी घच्चा परिचय मिल जाता है । “बरसों? की ध्राइति 
सएपा लगता दे जेंसे वर्षा की भद्ी लग रही हो । 'कन कन छुन छुन बरसों 
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न्री 
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ली _गऔआ) ५ 03 जी) जता +ल एसी ५ “.3नरीयनमान री जननी फनी, 
अपनाना तमती.. अल नाी- अमन, अ्तीष्जनी राई न 


गन पखता है जैसे टप-टप ऊपर से चूँ दें गिर रही हों। ऊपर फे गीत में ऊँचे उठे 
पु दादलों को 'जगज्जननी के अग्नरतन” कद्दा गया है । महाकति कैशवंदास ने भी 
साॉ-भौर कालिका का रूपक बाँधते हुए वादलों को इसी रूप में देखा है । 
दाहरणार्थ निम्नलिखित पंक्ति को लीजिये--- 


भौहें सुरचाप चार अमृदित प्रयोधर , 
भूखन जराय जोति तद्ति रलाई हैं। 

“अर्थात्‌ इन्त्र-धनुष ही कालिका की सुन्दर भोदं हैं, घने ओर चढ़े चादल 
प्योधर) दी जिसके उम्नत स्तन हैं ओर विज्ज-धुटा ही जिसके जढाऊ जेवरों की चमक 
१ । किन्तु गुप्तज़ों के रुपक में श्रग्नस्तन! के प्रयोग द्वारा साइश्य का अच्छा निर्वाह 
५ गया हैं। हस गीत में नकार के भ्रनेकश, प्रयोग तथा आनन्‍्तरिक तुक-साम्थ के 
ग़रण जो नाद-सौन्क्य की छुटा दिखलाई पडती है, उसकी और इसारा ध्यान गये 
चना नहीं रहता | आँतरिक चुक-साम्य के उदाहरण लीजिये -- 


दरसा परसो चरसो 
जीण शीर्णं 
योवन पाचन सावन 
भाद्र भद्र 
स्रष्टि दृष्टि 
अंजन रजन विभेजन स्वातिधन अ्रप्रस्त' 
ब्यम उदग्म 
प्रत्यावतन शिखिनतंन ठदबोघधन जीवन 
कन कन छुन छुन जन जन के जन 
चिन्मय झुणसय 


, तुक का जितना सफल प्रयोग भ्ीगुप्तजी द्वारा हुआ हू, खड़ी बोली के 
सिद है किसी कवि द्वारा तुक का उतना समर्थ प्रयोग हुआ हो | तुक तो कवि के 
हशारो पर नृत्य करती हुई जान पढ़ती है । माधुर्य गुण का उत्कृष्ट उदाहरण दे यह 
गीत । दस गीत की अस्तिम पक्ति आज भीगत्ते द्वी घर पहुँचे, जन जन के जन, 
बरसोी” को पढ़ कर राजस्थानी के निम्नलिखित दोहे की शोर वरघस हमारा ध्यान 
चला जाता ६ं--- 

आज घृराड याजियो, काली काठउल ग्रह । 
भी्यों पाय पधारस्यो , तो जाएुली नेह ॥ 


के 'साफेत'-मोरम 


जा... ओअओिडजलीओ 


'प्रोपितपरतिका नाथिका की उक्ति ४ कि याज उत्तर की तरफ का बादल 
गरयन लगा ७ टब्यास एटा पर्षा को सूचना ” रही ह।6 प्रियतम !' यदि श्राप 
भागा 72 पाग (पेग.।) से पघारंग तभी मे खसकू गी कि श्रापक्रा झुभसे सच्य 
श्रम छ। है 


न 
। ६ 
जज 


प्रटन। &/ जा+ पटा छावार चन्द्रादित्य 

"है सी, घटना ओर बटा सदा ही नीच ले ऊपर की ओर इठ कर 
घय तथा चन्द्रमा तक छा जाता है (भाव यह हैं कि घटना तथा बढ़ा 
वम्तार क्रमश हाता ह, साधारणु-्सी घटा वढने-बंढते सये तथा चन्द्रमा तक 
का ढक लती ह₹, इस प्रकार सावारण सा बात बडी घटना का रूप वारणा कर 
लनी है. वान का बतगड़ हो जाता है) ।” 

तरयूँ मकसी मे हीं मेरी भी आययी वारी | 


अपनी भॉति से ही तरस (मरो तरह ओर कई न तरसे)। प्यारी प्रकृति 
ता सरासत तथा हपित हं। रहे (फ्ल-फल) सबका र,ख है।गा तो(यया समय) 
मरी भी वारी आ ही जाएगी । ” 


वियोगावस्था में भी हपित प्रकृति को देसखफर ऊमिला क हृदय में ईष्यो को 
उठय नहा होता। वह दूसरों को झ्रप्न टू से से दर रस्पकर सुस्ी तथा प्रसन्न ही 
कापना चाहती हू । सब प्रसन्न होग तो कमाानन-कभी उसकी वारही भी धरा 
जाएगी | ऊमिला की यह उदारहदयता घन्य छा 

व दिया + भी आज इस गिरकर अपने आप / 

वर्षा को (छाटा-छं।टी) बुँ दियो को भी आज इस (मेरे) शरीर के 

कर ताव रास्मा) का अनुभव है। रहा हैं। व अपन आप गिर कर (मरा 
शरौर छू कर) भाप-सी बन कर उठ जाती 


090४2 १ 


॥ 
यहाँ विरह-जन्य ताप का ऊहात्मक चणशन ह्ृ | 


नजा उपर हू सखी अहह्द 7९ एक्ान्त हूं) । 

(बपा ऋतु में मार प्रसन्न है। कर नाच रहे है | अमिला उनके हरि 
भवन नहीँ डालना चाहती, उनका सख-ससार नट्-श्रट्ट नही करना चर्ट' 
तभी त। वह सखो स कहती है) “ह सखी, उबर (जिस ओर मार नाच रह 
४ जा, इस मार का (स्थवावीनता तथा) सुखप्रवकत नाचसे हे । (तेरे उसे 

ह डे <-+६४८+-२०४-उ्लल न 5 ल्ली +ल लय 

# भी +न्दयावात सहल, साजत के नयम सर्व का काव्य-बसव, पृष्ठ ६६-३० ' 
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जाने से) कहीं वह सकुचा न जाए ! उसे प्रसन्न हो कर लास्य-लीला करने दे 
(“लास्य' एक उल्लास-परिपूण नृत्य दोता ह)। अच तो मुझे यही इष्ट है कि 

«से किसी के सुख में चाधक ने बनूं । बेराग्य तथा अनुराग दोना दशाओं मे 
सब एकान्त ही पसन्द करते 6 (मुझे वियोगिनी होने के कारण किसी का 
साथ नहीं स॒दह्यता, मोर अनुराग मग्त होकर लाच रहा है। उसे भी इस 
समय अकेला--निविन्न--छोड़ देना ही उचित है) |” 

इन्द्रवधू आने लगी ** ” *. निकल पडा यह हाय / 

(“यहाँ इन्द्रवधू' शलिप्ट शब्द है, अथ हैँ देवराज इन्ठ्र की पत्नी शची 
ओर वीरहटी। वीखहूटी के इसी नाम को लक्ष्य करके ऊर्मिला अपनी 
सखी से कद रही ६,) “भत्ता इन्द्रवधू अपना स्वगे छोड़कर यहाँ प्रृथ्वी 
पर क्यो आने लगी ? हाय ! (जिसे संसार--इन्द्रवधू--बौरवहूटी--कहता हैँ 
वह तो) नन्‍्दीं दूधा का हृदय निकल पड़ा है ?” 

ऊमिला के हृदय में आज सबके लिए झपार सहानुभूति दै। “नहीं दृवा! 
भी ठसकी अपदाद नहीं ! 

इस झवतरण में श्लेप तथा अ्रप्नू ति अलकार हैं । 

बता मुझे नखरजिनी " ** *** ऋरुण वाहंर हरी हरी ? 

“अरी मेंहदी | मुझे (भी वह रहस्वथ) वता तो सही कि तू किस प्रकार 
(भीतर से आग की भांति) अरुण होकर बाहर से हरी-हरी (प्रफुल्लित) 
ठिखायी देती (वनी रहती) है 7? 

नगखरक्षनी भीतर से अरुण है । ऊर्मिला सममती हू कि यह अरुणिमा 
उसके हृदय में सुलगती दु ख अथवा चेदना की श्राग की लाली दै। तथापि वह 
घादर से हरी-हरी ही दिखाई देती द्व (अपने हृदय्स्थित दु ख को प्रकट नहीं होने 
देती) । ऊमला भी महठी से यह रहस्य सीख लेना चाहती हू। व्रिरृणी ग्रशोचरा 
ने यह रहस्य सीख लिया था तभी तो उसके अआंचल में दघ! था और 'अआखणसों मे 
हीरो! । स्त्रयं उसी के शब्दों में-- 

“सना-याना वत्त यही जाँतन के दो अग 
एक स्ग में ले रही दोनों का स्समन्‍रग पे 

अवसर ने खो निदल्ली + +.. कटम्-अवलम्ध न मन्ली । 

“ह चल्लरो | तू व्यथे ही अवसर न खो चढ़ कर वृक्ष के निकट चली 
जा (बवृत्न का सयोग-सख प्राप्त कर ले) हे मल्लिका, है लल्ली (“लल्ली' म्नह 


६० #ी मेथिसीशरणु गुप्त, यशोधघग, प्रष्ठ १६७। 





)्रए्८ 'माेत-सोरभ 


खचक दाद 7), यय (एफ बार पा फर) तुम कहस्य (बुक्ष) का आश्रय है 
&उना (सा सयागिनी है बनी रहना) ।”? 


या 


0 लक ॥। रहा जो उन्हीं-ता । 


ऊसिला कहती ४ कि "उन्हीं (लन्मगा के स्पश) की भाँति जा (इधर) 
प्रा रहा था यह वियिये (शीनल, मनन्‍त, सुगन्व) पवन ही था (स्वयं [्रेय यह 
आय थ) | उन्हीं के सगान सम्भीर र्वर से जा गरज रहा था वह (सर 
प्रियतम ने हा कर) याहलो का गम्भीर गजन ही था । प्रियतम के समान 
हसन वाला सीप (कन्म्ब्र का पुष्प) ही था, व (प्रियतम) भला यहां कैंहं 
(एक यात अवश्य हैं) प्रिय की स्वाभाविक (अथवा समुचित) रयाति संत 
आर फेल रही है प्रिय का यह सुक्ृत (यश) मुके उनके समान ही अ्रन्द्रों 
(तथा सुखप्रद) जान पड रहा है |” 


पव्रिय प्रवास! की राधा भो प्रकृति रू विविध श्द्ग उपाड्ी में श्रपने भराध् 


का ही श्रनुभव करती दें 


छू दती हो मृद-पवन जो पास झा गात मरा | 
ता हा जाता परस-याघ है स्याम-यार करों को। 
लपृर्षों क्री यूरंभय वह जा कुज मे डालती हूं । 
ते। यर्धा स गलत मुख का वास है याद आता ॥ 
ऊच-ऊच शिखर चित की उच्चता हु दिखाते । 
ला देता हैं परम हृदता सेरु शाये हों के। 
नाना-कोडा-नलिय-करना चार छोटे उद्भधता। 
उन्ला्सों का कुक-वर के चक्ष में है लमाता॥ के 
सकल हू उन्हीं घनों का घरों का घं।प | 
वास्तव से उन्हीं बादलों का गजन सफल (अथवा उपयुक्त) हूँ जा वर 
वश (प्रव्यफ वश) का विक्नास, एश्वय तथा सनन्‍्ताप प्रदान करते है (सत्र 
वि क्रास एवं एश्वय से सहायक हाने है ) जा स्वय आकाश में विचरण कर 
परन्तु प्र'वी का हरा-भरा करते है (द्र रह कर भी बस धरा का शरस्य 
श्यामल बनात हैं), जा जल में माती भरते है (जल को सोती का स्वरूप हें 
ह€ । म्याति नज्ञत्र के जल की पद सीपी से पड कर मोती बन जाती है) तथा 


है व्िकप्रयाश, श्री थया यालिह उपाध्याय 'हर्य्रीध? , सर्ग १३, प्र॒ष्ट ३०१ । 
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जिनका कोप (ग्वजासा) अक्षय (कमी समाप्त अथवा नष्ट न होने वाला) है, 
वास्तव में उन्हीं बादलों का घोष सफल है 7” 
>>--«*कहद्ावत हैं कि 'जो गरतते हैं, ये बरसते नहीं । ऊर्मित्ना केवल गरजने 
वाले वादलो का जीवन--उनका घोष--सचंथा व्यर्थ, निरयक, सहस्वह्दीन मानती 
है | घोष--गर्जनन--उन्हीं बादलों का उपयुक्त है जो सबके द्वित तथा विकास में 
सहयोग देते हैँ । दूसरे शब्दों में, मानव-जीवन वह्दी सार्थक तथा श्लाघ्य है जो पर- 
हित्र-निरत हो । 

इस शअ्रत्रतरण का परोक्ष सम्बन्ध इससे पहले उद्धरण की हस पक्ति के साथ 
भीहठें 


तक 


यह घन-त्र ही था, छा रहा जो उन्हींसा । 
वादला की गजना सुनकर ऊमिला को लक्ष्मण के गग्भीर गजंन का स्मरण 
हो आता दे श्रत दूसरे ही ज्ण ऊर्मिला यद्द बात स्पष्ट कर देने के लिए ठतावल्ी 
हो उठती है क्ि--- 


सफल हैं, उन्हीं घर्नों का घोष , 
९४ वश-वंश को देते हैं जो वृद्धि, विभव, सतोष | 


ऊमिला के इन शब्दा में पर्नों के बहाने से लक्ष्मण की हो स्तुति निह्वित हैं- 
उन्हों लष्सण की स्तुति जो वंश को वृद्धि, विभव तथा सत!प के लिए वनचारी 
दी गये हूं । 
'बश' शब्द का श्रथ बाँध भी होता है। श्रीष्म ऋनु से दावानल के कारण 
यॉस जल जाते द्व ।वर्षा उन बाँसा को फिर नवजीवन-सा प्रदान करती है । 


$ नगी पीठ बैठकर घोडे को ४ "* भीतर से फूले-से ! 


(ऊमिला ओर लक्ष्मण की संयोगावस्था की वात है । वर्षो-छतु से एक 
१ शर्मिला ओर लक्ष्मण एक साथ भूला भूल रहे थे। ऊर्मिला को वियोग 
; (की इन घडियों हक मादक क्षणों का स्मरण ह। रहा है। उस दिन लक्ष्मण 
न ने कहा था--) '्रिये, तुम २ तो मे नंगी पीठ (जीन कसे विना ही) अपने 
है (धोडे को हवा को चाल से दौडा सकता हूँ परन्तु तुम्हारे इस भूले से तो मुझे 
कप ही लगता हूँ। यदि कभी असावधानी के कारण मेरे घोड़े की लगाम टृट 
३ गाए तो से उसे अपने जॉँधों के बल से ही रोक सर दो कया 
कक अपने जाँब के चल से ही रोक सकता हूं परन्तु यहाँ कट 
८ कर या (इस भूले को केसे रोकेंगा ? यह तो मेरे वश से बाहर ही की बात 
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४) उमिला फतीक कि यह सुन्न कर सेन उतर म हँस कर दाना ओर 
भय + साथ सार भा जार सर पेग सलहा हिय | उसी समय (भयमीत-स 2! 
#र) प्राण यर चेक स्मेय ता संसनन्‍सर स्सर से) '' 2 ६, यह कर दग्ते 
मे गाव प्रसन् तथा दारर (री ०।ब से) सावु-चात हुए (सर रूाथ) लिप 
गय 4 ।' 


सयागायस्वा को यह स्मृति ग्राम ऊमिला के हहय से एक गहरी थार अ्रसद्म 
हक भा उया दता ह8 | 

सर पाशाकुर सर चढ़ा सकी फुल भी ने मनभारये ! 

ऊमिला कहती हैं, है सखी, इस मिद्ठा (कन्या) से मेरे आशा त्रपी 
अकुर न पनप सके (छाणशा प्र न हा राकी) | सेरे दृत्य में फल की कमिना हैं 
थी परन्तु में त। (अपनी उच्छा तथा आशा के अनुसार) फूल भी (पति-चरणं! 
पर) न चढा सकी '? 

ऊमिला बह एक गाशा लेकर पयोध्या में सायी थी। इस थाशा में 
सकफासता न थी, उसमे किसी "फल ' की फरासना न था, चह तो शपने मतभाव गे 
ही भ्रपने पति के चरणा पर चढ़ाना चाहती थी परन्तु सफल, फलयुक्त, हाना ते 5 
की बात है, उसमे आशाकुर तो पनप (फुल) भी न सके ! 

कुलिश, फिसी पर कड़क जो भड़क रहे है | 

(वर्षा ऋतु मे आकाश स त्रिजल। चमक रही है ओर बादल कडक रहे हर 

यह दख कर अरमिला अपनी ससी से कहती है ) "४ सखी, बादल कफइकःवं डक 
कर किसी पर विजलो गिरा रहे है। उबर बल के वे लान होठ कुछ (मित्र 
बात) कहने क लिए फडक रहे हैं। में ता यह कहती (मानती) हैँ कि (वर्लि! 
में) हृदय वही है जा बडक रहे हैं (जिनसे वडकन हैं) ओर भाव (वार्श 
2) वही है जा अटक अटक तथा भटक-भटक कर सी भदकते ( 
पराराम्यातया क ताचजड़ उद्बुद्द टाते) शहर 
हा “शासमान में बिजली +इक रही है, बाल तडक रह है। ऊमिला की 
दे किये बादल नहीं, फ्रिसी क हृदय थे जो घडक रहे है ओर ये जो श्रटक 
हर, भटक-भटक कर, तेज हो रह ह, वास्तव में कसी के हृदय हैं। मन्‍त 
हवा से लताग् के ल्वाल-लाल पत्त जा हिलते ह वे माना उनके शरण श्र ' 
जा ऊुद्ध कदना चाहत हे । जहाँ तक में समभता हू रहे किसी के हे 


त्य ॥। १ (3 अु + दे हक कि का ल्‍ #. 
हे पे स्थान मे रहे किसी के छृदय बही! होना चाहिए था। यहाँ पर ४१४, 


नवस सर्ग ४४३ 


बे जनीा»कनरीग पी जननी. न्‍नमजजनी। +जीा समीर, 
कि भी व ऑयल... 3.00 न्‍कनरीरी.... 0 स-मंम न ामागए पी. 2 रतीज. मेड आप. जा मना जा आज आस ००५ “९ जज शन जि 35. 


अलकार हैं। कहने का ताप्पय॑ यद्द है कि ये बादल नहीं, किसी के हृदय थे जो 
धड्क रद्दे हद ।'कुलु कहने के लिए लता के अरुण अघर थे फडइक रहे हैं में 
 कल्ोजिच्ा है ।' ६ 
में निज अलिन्द में *. /. «“- उसी छाती में छिपाई थी ! 
(रिसमिम-रिमिमिम बू दें पड़ रही हैं। बादल छापे हुए है। पा 
वातावरण को चीरता हुआ ऊमिला का हृय-पंछक्री अतीत की उस वेला से 
जा पहुँचता है जब ऊर्मिला सयोग-सुख का उपभोग कर रही थी (उसी समय 
कौ एक घटना का उल्ले ख करती हुई ऊमिला अपनी सखी से कहती हे) हे सखी 
एक रात में अपने अलिन्द (भवन का बाहरी भाग) में खडी थी। रिसमितस 
रिममिम बूँदें पड़ रही थीं। सब ओर घटा छायी हुई थी | केतकी का गन्ध 
सब ओर फेला हुआ था । भींगुरों की मंकार मेरे मन को भा रही थी। में 
अपने न॒पुरों से (पायजब को वजा कर -नाच-नाय कर) उसी मकार का 
अनुकरण करने लगी | उस समय मेघ छाये हुए थे। (अकस्मात्‌ ) विजली 
चमकी और मैंने (अन्धकार में विजनी का प्रकाश होने पर) कोने में चुपचाप 
“खडे प्रियतम को देखा | यह देखते ही में चौंक गयी थी ' उद् माँ! (मेले) 
अपनी मुख लज्जा (लब्जा से इवा मुख) उन्हीं की छाती में छिपा लिया (था) 
“उक्त पद के रस-सम्वन्धी अवयवों का विश्लेपण करते हुए प०७ रामदहिन 
मिश्र लिखते हु--- 
। “इसमें ऊर्मिला शझ्रालम्बन विभाव है, उहीपन है वूदों का पढ़ना, घटा का 
छाना, फूल का गमकना, मिलछियो का कनकारता श्रादि | छाती में मुह छिपाना 
भ्रादि श्रनुभाव ईँ। ल्ज्ञा, स्मृति हर्ष, विवोध श्रादि संचारी भाव हैं। इन भावों 
से परिषुष्ट रति स्थायीभाव विप्रत्तम्भ श्छार रस में परिणत होकर ध्वनि 
होता हैं ।”प 
ा | िमेंतूर्सीकम नहीं जा, वन वन में जाय | 
( जुंगनू को सम्बोधित करके ऊमिला कहती है, "हे जुगत , अन्धकार मे 
(अंधेरा हो तो) तू (तेरा महत्व) भी कम नहीं (ऐसी दशा में तू भी चथाशक्ति 
' अन्धकार दूर करते ओर प्रकाश विग्वेरने मे सहायक होता है) अत है बड- 
भाग (पर-सेवा-रत होने के कारण सौभाग्वशाली) तू चिरजीवी हे।। परन्तु 
/ ही अधाध्या में) ना घर-घर से दीपको का प्रकाश है (नरे अकाश का पूरा 
।... 9 श्री बन्देयालाल महल, साकेत के नवम सगे का का-ब बेंमव, पृष्ठ ६६-- ६४७ |. 
ढ़ बच्चे, पृष्ठ ६४ । 


हु 
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«बे >े«े टीजर न्‍टीाओे यदि, 
ख्न्क- आर दा 


ज्पयाग ते। उन नो में ही है। सकता है, जहों पनान्वकार है) अत तू जा कर 
मन-बन (विभिन्न सना) से जाग (प्रकाश फेला) | ! 
हा  7ह यालयता प्रनालिगिता तडिता । 
फे सखी ' क्भां-फसा रसिक्ता (सुदरतयताप्रणता) की क्रीडा (बिनाद) 
भी अत्यन्त कठार (सिद्ठ) ह।ती हैं| घन (बराटल) के घने (कठोर अब 
गाढ़) आरलिंगन के कारण यिजली तड॒प तड़प उठती है ।” 


>> प 


बिजली क्टडकन का यह कितना काव्यसय कारण ह 

गाट वनिमर की बाढ़ मे चकराती है. हा९ । 

(घटाओ के कारण सब ओर अन्धेरा छा रहा है । उसी की ओर सकेत 
करके ऊभिला अपनी सखी से कहती हें--) "सारी सूप्ति सघन अन्थकार की 
वाढ में इवी क् हैँ । जान पडता है माना चक्‍कर में पड कर 2 ट्रि चकरी 
रही है |! 

लाट सखि, मालिनं थीं विनोद भी विषाद है 


“है सली, तुमे वह (घटना) याद है जब एक बार मालिने फलों 7 
डालिया लेकर आयी थीं । जीजी (सीता) न (उन फलो में से) जामुन पसट 
किये थ ओर मैने आम लिये थे । उस समय देवर (शत्रुघ्न) भी वहीं खड़े ! 
(हम वना की रुचि की इस विभिन्नता को देख कर) वह हँस कर कहने ली 
“'अपना-अपना स्वाद है (सबका स्वाद--रुचि--अलग-अलग होता है) [#ैं 
देवर से पूछा था, 'रसिक, तुम्हारी रुचि काहे पर दे (तुम्हे क्या पसन्द है) !! 
उन्होने उत्तर दिया, “देवि, मेरा रस-वाद तो दोनों ही ओर हे क्योंकि में दंत 
का कृपापात्र हें (अथवा टोने के प्रसाद--भोग लगा हुआ भोजन-ँ 
आबकारी हूँ) ।” है सखी, विधाता के प्रमाद (लापरवाही) के कारण आज के 
विनोद (उस परिटास की स्मृति भी) विवाद (कटष्टप्रद) बन गया है ” 

जम्बृफज़ अ्रथवा जामुन का रग श्यामता समन्वित होता दें श्रौर रसएं 
(थ्राम) का श्रपेज्ञाकृत घवल । तभी तो श्याम-वर्ण राम की परनी सीता जखूफे शी 
श्रोर आ्राइष्ट होती हद श्रौर योर-वर्णा लक्ष्मण की पत्नी ऊर्मित्रा रसताल की बा 
'रसाल' में रासिऊृता का भाव भी है श्रस्तु, 'रसाल” ऊमिला तथा लष्मण * 
सुमधुर दाम्पत्य जीचन का भी प्रतीक है श्रोर डन दोनो क स्वभाव की मधुरतीर 
रसक्ता का भी । 


यहाँ उमिला ड्वारा शम्रष्न कलिए प्रयुक्त सिक? शब्द चहुत दी प्रसड 


नवम सगे छ्श्५ 


न न भी आम | बज आज. अली नी पानभी.- 
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नुझूल है। शत्रष्न ने हँस कर कह्दा था--निज निज स्वाद है? । इस प्रकार उन्हेंनि 
सीता तथा ऊर्मिला की रुचि--स्वाद -- रस की व्यश्यपूर्ण सीसासा की थी | रसिक! 
उसी उपहास का प्युत्तर दे परन्तु शत्रष्न का रस-वाद वो दोनों ही शोर है, चंद 
तो दोनों के प्रसाइ-भागी--सीता तथ/ ऊमिला अथवा राम तथा लक्ष्मण दोनों के 


कृपापात्र-- हैं । लच्मणानुज का यह चित्र उनके सर्वथा अनुरूप दे । 

निचोढ़ प्रथी पर वृष्टि पानो ' अचल [धक्त मेरा | 

ऊर्मिला कहती है, “सूप्टि-रानी, तुमने वर्षों के रूप मे आकाश-रूपी 
विचित्र (रग-विरगे) वस्त्र का पानी प्रथ्ची पर निचाड कर अपना वह वस्त्र 
सखा लिया है परन्तु क्या तुम्दारा मानस (सन अथवा मानसरोवर) रीता हो 
सका है (सूख गया है, भाव यही है कि वस्त्र सूख जाने पर भी मन नहीं 
सूखा दे) ” (अनवरत वहते आसुओं के कारण अपवा परिपूर्ण मानस-मन--के 
कारण) मेरा अचल त॑ गीला ही हू (सूखा नहीं है) |” 

यहाँ “अम्वर! ५० श्लिए्ट शब्द हैं, 'अम्बर! के श्र्थ हैं आ्राकाश 

गैर चस्त्र तथा 'सानस” के श्र्थ हैँ सन और सानसरोच्रर नामक सील । 


सलि, छिन धृष "* ** सब्र चौमास की माया ! 

“हे सखी पत्न भर से धूप निकल आती है »र दसरे ही क्षण फिर 
ब्राया (ओधेरा) हो जातो है | यह सब चौमासे की साया है (चौमास से ऐसा 
ती होता है--जीवन में आने वाल दे ख सुख भी चौमासे की छाया तथा 
काश के ही समान दे)। 

“गया श्वास यदि फिर आजाचे (श्वास-प्रक्रिया वन्‍्ठ न हो) तो 
अत्यन्त कृश (दवला अथवा दर्वेल) होकर भी यह शरीर जीवित रहेगा परन्तु 
पद्ि हम उसे राक न सके (वह हमे छाइ कर चला गया अथवा श्वास-प्रश्वास 
फ्री गति रुक गयो) तो हमे प्रियतस के इशेन का सअवसर भी गँवाना पड़ेगा 

रा गये तो प्रियतम के इशेन न कर सकेंगे) अत भाग्य जो कुछ भेंट दे वही 
व्वीकार कर लो । यह सब तो (वास्तव से) चोमास की साया है (छाया के वाद 
प्रकाश, दुख के वाद सुख, वियाग के वाद सयाग अवश्यम्भावी है) !” 

“हमन उसको रोफे न पाया! तो निजञ्ञ-दशन-योग गसाया! में प्राणयाम 
बथवा ग्चास निरोध की उस क्रिया की और भी सकेत है जिसके ट्वाश साधक 
प्रात्म-साक्षास्कार करता है । 


पथ तक जकईे हैं. **- ** मुभम वे लोटकर क्या कहेंगे ? 
(लच्मण के चनवासी हो जाने पर ऊमिला का ध्यान अपन उस उपचन 


का 'साऊेत--मोर 
को थार से ट साया व जा सयोगायस्था से उनके परम प्रिय स्थानों से र 
एक था । फलत बह उपयन यन-तुल्य ही गया हैं| सहसा ऊर्मिला के ढेढ 
से टस लिचार या क्‍्टय ना # फ्रि जब प्रियतम लोट फर घर आवेशणें व 
प्पपन उस उपयन को बन-तुल्य हेस फर कितन दे खो होगे | अपना यहो भा 
पगामित्यक्त करत हुए बह सर से कहती है) ' “मारी वाटिका की भाडिया र 
भरा डाल फर (अत्यवस्थित टग से बढ़ तथा पेल कर) मांगे तक जकड (वर 
कर ) लिये है | हाय ' मरा वह इपतन आज बन-तुल्य हा गया हैं । # 
समय वन म रहन वाले प्रियतम (कर्मी) घर में भी ता रहेंगे (अवधि प्र 
हान पर अयेन्‍्या से भा तो आवगे) सखी, वता ते। सही (इस उपबन् की यह 
दशा देख कर) वह लोट कर मुझ से क्या कहेगे (यह सब ट्रेख कर वे उतने 
दु ख्वी होंगे क्योकि वन से लोटन पर भी उन्हें वन-तुल्य उसपर ट 
मिलगा) ।” 

कर॒परिप्कृत गालिनें *..._* रखतो हे ज्यों यह । 

ऊर्मिला कहती है, “ हे सखी, मालिनो से कह हे कि वे यह बाटिआ सी 
कर दें | प्रियतम वन में इस उपवन का ध्यान करते होगे (अत इसे इस दशा * 
रहन देना अनुचित है) | (उर्मिला की यह बात सुन कर सखो उत्तर द्रती हैं कि 
मालिनें क्‍यों, स्वय उसकी (सम्बी की) ठेह इस कार्य के लिए उपस्थित हे। भा 
यह है कि सखी स्वय अपने का इस सवा के लिए प्रस्तुत करती हैं | यह ९० 
कर ऊर्मिला कहती है) “ह सखी, तूने यह उचित ही कहा कि यह देह अधि 
है ।' अस्तु, तू ही इस उपयन को उसी प्रकार सभाल कर रख जैसे इस पर हि 
सभालती है (इस घर की देग्व भाल का भार तुक पर ही है, अब उपबर्न है 
दस्व -भाल भी तू ही किया कर) |" 

रह चिरदिन ते हरी-भरी जन-जीविन-दान की तु | 

“ह सृष्टि सुन्दरी, तू सदा ही हरी-भरी रह ओर सुख प्रवेक विका# + 
प्राप्त हा । (तेरे से ही) मुकक प्रियतम की सुब मिलती रहे और ठुमे जन रा 
सविका ) की जीवन-प्रदान करने (जीवित रखने) का फल प्राप्त ही 
(श्रियतम की सुवि के बल पर ही मैं जीवित रह सकूंगी। इस प्रकार मं 
जोबित रखने का श्रेय तुमे ही मिलगा) |”? ; 

हँसो-हँसा है शशि खना पिये हैं । 

न्द्रमा की कीसती है। 'साक्त! की ऊमिला मा 
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अपव्राद है) । हे फूल | तुम भी खिलो तथा डाली रूपी हिंडोले पर बेठ कर 
प्रसन्नतापूर्वक भूलो । (तुम्हें रोने अथवा दु खी होने की कोई आवश्यकता 
सही तुम्हारे बदले) रोने के लिए सें ही पर्याप्त हूँ, मुकसे इतना जल 
है (अथवा सेरे हृदय में वेदना का इतना अनवरत स्रोत है) कि में ऑसुओं 
की भड़ी लगा सकती हूँ (निरतर रो सकती हैँ) ।” 


ऊर्मिला केवल अपना ही नहीं, दूसरो का दुख भी अपने ऊपर ले लेना 
पाहती हैँ । वह स्वय चाहे कितनी भी दु खो क्यों न हो परन्तु आर सबको तो 
सब प्रकार प्र स्न ही देखना चाहती हें | वियोगिनी यशोधरा ने भी कहा दे + 


गेरे छुल, रहो तृम फूले । 
तुम्हें कुलाता रहे समीरण मोटे देकर भूले ।४8 
प्रकृति तृ प्रिय की ““.. तू उनकी कथा | 
“प्रकृति | तू प्रियतम की ही म्म्ृति-मूर्ति है (प्रकृति के विभिन्न अंग- 
उपागो से ऊमिला को लक्ष्मण का ही भान होता है ।) तू जड़ हो जाने वाले 
“वेतन (जीवन) को फिर से सजीव करने वाली है (प्रिथ का स्मरण ही 
सत-तुल्य प्राणों में नव-जीवन का सचार कर देता है) । अरी मन की बेदना, 
तू मुमे सदा जीवित रख । हे सखी ! (मुझे तो प्रियतम की बातें ही कहतने- 
छुनने में सुख का अनुभव होता है अत ) तू उन्हीं की कथा (वार्ते) सुना ।” 
निरख सखी, ये संजन “ " ये अश्र अध्य भर लाये ! 


“सखी | देख, ये खज्ञन (पक्षी) आये हैं (में तो समझती हूँ कि इन 
खज्ञनों के रुप मे) मेरे प्रिय ने ही (मेरे) मन को भाने वाले नेत्र इधर (मेरी 
ओर) फेरे हूं “आँखों की तुलना खज्जलन से की जाती है) । उनके शरीर का 
(तय-जन्य) आत्तप (गर्मी) (धूप के रूप में) फेल रहा है और (उनके) सन 

का की सरसता, स्निग्वता तथा शीतलता) के कारण तालाय सरसित हो गये हैं 
(ऊँमिला सर्वत्र बिखरी शरत्कालीन धूप में प्रियतम के तप का आतप ऋऔओर 
सरसित सरो में उनके मन के दशन करती है) | चहाोँ (वन में) वे इस ओर 
(प्रयाध्या की ओर) घूमे (वे अयोध्या का--ऊर्मिला का स्मरण कर रहे होंगे। 
इसका प्रमाण यह है कि) ये हस उडकर यहाँ आ गये हैं। यह निश्चित 
बात है कि आज वे इस दासी (उर्मिला) का स्मरण करके मुस्कराये है तभी 


ब-+++ 





ब>- आओ 3>ैौ3स-त-र तक औ- ज-सनक-अ»--पन “न. ऋ..-अमन, 


है भी मेथिलीशरण गुप्त, यशोघरा, प्रृष्ठ ६४ । 
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प्र मराफेत/-मोफ़ 
ता ये कमल पल उठ है कार टीके उसके होड़ो की भांति ये लाज-लात 
दपहरिया के फल शामासमान हो रह है। 6 शरद | आाश्रा तुम्तरा स्वागत 
तृस्तर जारामल के फलरस्वसप ना सेन भाग्य से हो (प्रियतम के) दर्शन 
पा नेय ( (सुम्टार स्थान के लिए) पप्राकाश ने (ओस की /6_ो के रक्त मं 
माता वार ह, ना, (टली आभिप्राय स) मर नत्र आंमसुआ का अध्य एंत्रर 
स्वागताथ प्रस्तत है !"' 
बपा याोती । सरद घातु ाया | खसन पत्नी में त्रिवतम के नेत्रा का, १ 
उनको कढार र «चना का, तालाबा में मन का, हसो में सति श्रथवा चाक का, कमरे 
सें मुस्फराहट श्र बन्धर पुष्पा मे प्रिय क होटो का श्राभास पाऊर मानों ऊंमिए 
ने चोदह वर्ष की श्रवश्रि पूर्णा होने से पूर्व ही लच्मण फे दशन का लिये। भर 
हंस सोभाग्य पर उस गये हू । शश्त की इस क््पा क लिए यह उसफको झछूतज्ञ भी 
परन्तु अपने उस उपकारी पर निद्धावर करने क लिए वियोगिनां ऊमिल्ञा के १ 
अश्र अमप्य के अ्रतिरिक्त और कुछु नह्नां ६ । 
शरदागस पर पिह्विणी यशाघरा न श्यपने भाव हन शब्दा मे श्मिव्यर्र 
क्यिह 
उनका शान्ति कान्ति की ज्योत्य्या जयती हे एल पल में, 
शररातप्र उनके विक्रास का सुचक है जले जल में, 
पच उठी आशा प्रति दत्ल पर किरणों की इल का में। 
छुला सालल का हृदय-कमल खिल हसों के कल-कल में। 
पर मर मसध्याह्द । बता ऑयों 
तेरी मुन्दा बना. बह्ली:2 
पेने ही क्‍या सहला, सभी ने 
| मेरी वाघा -व्ययवा. सही |& 
अप्रन प्रेम-हिमात्र ही “४... पाकर यह परमार / 
#। ने (तुन्छ) ओस के रूप से अपने प्रेमाश्र ही (सूय का) दि 
पथ ने उन्हे रत्न-फण की (भॉति सल्यवान) बनाकर समेट लिया (उसे 
भटर का भी इतना आदर दिया साना बह काइ अत्यन्त मल्यवान पंदा4 
(उबर) मेने (एक तार) प्रिय का कमल के फनो का हार भेट किया 7 


आल, से यह पढन्‍-भार (आदर अथबा गारव) पाकर अर 
(क्रताथ) हैं [” 


7+9०७७---७--७+७--....... जमीन. क्‍म+-ज- 
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अफीम अमीर. ८०. ञऊ ज बा आय 


'पृद! शब्द का ध्र्थ उच्च स्थान अ्रथवा प्रतिष्ठा भी होता है और पर भी। 
प्रतिष्ठा? के अनुसार चोथी पक्ति का अथ ऊपर दिया जा चुका है । 'पद! का प्र्थ 
पेर*-सानने पर हस पर्फ्ति का अर्थ यह होगा-- 'में यह 'चरण-सार पाकर आमभारी 
हुआ ।” पेरों की तुलना प्राय कमल के साथ की जाती है श्रत यहाँ 'पदः का 
पम्बन्ध एक ओर पद्म! के साथ है, दूसरी ओर चरण के साथ । लक्ष्मण द्वारा प्रयुक्त 
रष्दो 'आमभारी और 'पद-भ्ाराँ में छिपा परिहास उनकी प्रकृति के स्ंथा 
प्रनुकूल है। प्रथम सर्ग में भी उन्होने इसी वाकू-कोशल का परिचय दिया था। 

अग्चु, अवरनि $ अंम्यर मे अवधि पित्त-पीड़ा-सी । 

“जल, स्थत्न (प्रथ्वी) तथा आकाश--सव स्थानों पर स्वच्छ (धूल रहित 
तथा निर्मेल) शरत्‌ को पवित्र क्रीड़ा-सी हो रही है परन्तु, हे सखी ! अपने 
“हमारे) पीछे तो चोदह वर्ष की अवधि पित्त-पीड़ा की भांति पड़ गयी है !” 

हुआ विदीर्णं जहों-तहाँ “* * विपघर-सा विस्तीरण। / 

“ऋ्राकाश का यह सफेद, परन्तु पुराना आवरण (वस्त्र) जहा-तहां (स्थान- 
धान पर) फट गया है (सफेद वादलों का आवरण बीच-बीच से से फट 
तथा है फलत उस रिक्त स्थानों में से आकाश का नीला रंग दिखायी दे रहा 
है । यह आकाश फटी हुई केंचुली घारण किये हुए सप॑ की तरह फेला 


है ) १2 


शरद ऋतु मे आ्राकाश बादलों से ढका नहीं रहा । श्रव.ः तो केवज् कहीं-कहीं 
बादलों के खण्ड माश्न रह गये हैं | ऊर्मिला को वह विदीण प्रावरणधारी आकाश 
तीणं-शीण केंचुली धारण करने वाले विषधर (सप) जेंसा जान पडता दै | वियोगिनी 
$ नेन्ना के सम्मुख शरस्कालीन झाकाश का मोहक तथा मनोमुग्धकारी रूप न आकर 
पयकरु स्वरूप दी झाता है । 


शफरी, अये बता तू. *" * * * नहीं स्वर्य सागर में ! 











'झछली को सस्धोधित करके ऊमिला कहती है, “अरी शफरी ( 
अथवा कु ड से रहने वाली मछली), तू इस तालाव (कं जल) से निमग्न 
[ पर भी तडप क्यों रही है (असन्तोप तथा पीड़ा का सा अनुभव क्‍यों 

रही हैं) ? (ढीफ ही तो है) जो रस अपनी गागर में है वह रस गो-रस 

स्वयं सागर में भी नहीं है (अपने वास-स्थान अथवा परिचित वातावरण 
गा निहित है बह पराये अथवा अपरिचित चातावरण मे प्राप्त नहीं 
॥ ) ।” 


च् 
५४) 
|) 


'साऊत'-मीरम 
सासर की मदुली का गागर से निकालकर गिस्तृत्त सर (त्तालाब) मे बह 
टिया गया 8 परन्तु उस यहाँ चने कस मिल सकता ई ? ऊर्मिला की भो तो यही 
देशा। ४ | पक्तिश्स को सगरो से निकालकर हस शफरी का हस रिस्तृत विश्व-ताह 
सलछाःर दिय। गया छ परन्तु पट [| गागर का रस गा रस त्ता स्व्य सागर मे भ 
प्राप्य नहीं, फिर छाताय का तो महत्य ही कया है ! 
विहारालाल न लिखा ६ 

गति अयावु अति ओवरों, नदी कूप सर बाह । 
सी ताझा सायरु जहा, जाकी प्याप्त बुकाई ॥७ 
अ्ब्दुरहीस सानसाना ने इसी साथ की श्रभिर्याक्त इन शब्दों में को है 


यदाप अरवान अनक हूं कूपकत सार ताल | 
रहिमन मानसरावरहि, मनसा करत मराल ॥| 
श्रम, इस माहन मानस के ५2 जन का थुख भाग कभी 
. श्रमरी को सस्बाधित करऊे ऊर्मिला कहती है, "हे श्रमरी, मोहित ऊर 
वाल इस (विश्व रूपी) मानसरावर (अथवा मन) के समस्त रस तथा भी 
मादक (मस्त करने वाले अथवा अपने से फेंसा लेने वाले) है। तूने कम 
की सधुपरान कर लिया (अब उसो से सतुए् हा जा) मदाब, (मद के कं 
असावबान) न बन (अधिक लालच न कर) और यहाँ से उड जा (दृर चेन 
जा) तेरा कुशन इसी मे है । अभी तो रात्रि कुछ दूर है । (यदि इस अनमे 
से तृन लाभ न उठाया तो रात ह ।ने पर कमल बंद हों जावेंगे तब) के 
तू भी इसी पकज क बंधन में न जकड जाए (बन्द न हों जाए) दिन (मा 
किसी का विशेष रूप स सुख का आनढ़ लूटत नहीं देख सकते (समय 
ईप्यॉलु होता हैं। वह किसी को सुखी देख ही नहीं सकता) ।” 
ऊर्मिज्ञा के जीवन मे सविशेप गख-भोग का श्रवसर श्राया। उसने मेईल्‍ी 
भी जिया परन्तु दिन भला यह कसे द्स्स सकते ? आर ऊर्मिल्ा का जीवन 
निशा में तिरोहित हो गया । ऋ हीं हस बेचारी भ्रमरी की भी यही दशा है 
इसीलिए ऊमिला उसे सावधान कर देती ह। हि 
ऊमिला की इस बक्ति में मानव के लिए एक कफर्याणकारी सन्देश भी पी 
_६। विश्वरूपी मानसरोथर श्रथवा हमारा यह चझल मन भॉति भाँत वें 
हे हा चेह, कर 


हर चर | 
। 


। 


# दिद्दारी खतमई, दोहा ४८१, 
| रहीम रत्नावली एफ ७ । 
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भावों से भरा हैं। सानस के हन साव-कंमलों का मधुपान जीवन का अनियाये 
अग है, हनसे छुटकारा पाना तो जीवन से ही छुटकारा पाने के समान है अतः मधु 
तो पीना ही है परन्तु इस मानत्त के सम्मोहन में धस्त होना, इस मकढ़ी के जाले 
में फपना, मदान्ध हो जाना तो सकटों को द्वी निमन्त्रण देना है । ऐसी दशा में 
लिप्त होना ही नाश का मूल कारण हें । रावज्ि--जीवन का श्रन्त--झ्ृत्यु-काल जब 
पक दूर है तभी दस सत्य को समझ लेना चाहिए ताकि दिन रहते-रहते इस 
सिद्धान्त का पालन कया जाए । अन्यथा ये ईर्ष्यालु दिन (ससय) भला किसे सुखी 
देख सकते हैं ! 


इस उदल-्स काय में ** ४ * *** पावें ये हय जाण / 


(बुला नेत्र वंद किये मछलियों की घात लगाये बैठा द्ै। ऊर्मिला के 
नेत्र यह नहीं देख पाते कि वगुला इस प्रकार ध्यानस्थ होने का ढोंग करके 
निरपराथ मछलियों का खाता रहे । इसलिए वह बगुले को सम्बाधित करके 
कहती हैं), “हाय ' तेरे (श्वेत) कमल जेस (सुन्दर तथा सुकीमल) शरीर से 
पत्थर जैसे प्राण (हृदय) छिपे हैं (भाव यह है कि तू देखने में अत्यन्त 
सुख्दर होकर भी अत्यन्त क्र तथा कठोर-इ्य है। अरे वगुले ! यह (भ्ूठा) 

“ ध्यान रहने दे । (अपनी आँखें खोल ले ताकि मछुलियाँ धोखे में तेरे 
पास न आवें) ताकि मेरे इन नेत्रो को चैन मिल सफ्रे (सुके थोखे से 
मछलियाँ पकड़ते तथा खाते देखकर मेरे नेत्रों को अपार दु ख हो रहा हैँ । तू 
अपना यह भूठा ध्यान छोड़ देगा और नेत्र खोल लेगा तो मछलियाँ तेरे 
पास ही न आवेगी ओर उन्हें पकड-पकड़ कर न खा सकेगा। इस प्रकार 
मेरे नेत्रों को सुख प्राप्त होगा)।” 


हंस, छोड आये कहाँ ** *** *** «- लाये क्या सन्देश ? 


हँसों को सम्बोधित करके ऊर्मिला कहतो है, “हे हंस! तुम अपना 
। आए के का देश (मानसरोबर) कहों छोड़ आये ९ यहाँ इस वन्दिनी 
(ऊसला) के लिए क्‍या सदेश लेकर आये हो ४ 


हंस मानसरोबर में रहते भोर सोती चुगते है। पुक्ताओं का देश” से 
यहाँ अभिप्राय सोतियों का देश अथवा मानसरोवर हैँ। इतना ही नहीं सलेप के 
साधार पर 'मुक्ता' का अ्रथ स्वार्धीना' भो द्वोता है। इस वह् देश छोड कर आये है 
जहाँ स्वाघीन तथा स्वतन्त्र लोगो का वास है श्रोर यहाँ वह वन्दिनी के देश में आये 


है। अस्तु, 'मुक्ताशों' शब्द यहाँ चन्दिनीः को अत्यधिक प्रभावशाली बना देता हे । 
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एस हा देते यनाऋर उसके द्वारा सखोश भेजना भारतीय साहित्य की ४५ 
चिरपरिचित प्रथा | | 'लाय कया सन्देश ठसा परम्परा की आर सकत करता ह्‌ 
टूसी ्राघार पर उमिला समझती हे हि हस का यहाँ ब्याना श्रकारण न होगा, हँस 
दृत प्रप्रश्य ही उसके लिए फुद्द सनन्‍'श लाया कोगा | ऊदाचित मुक्ताशा के देश र 
काने पाला एस इस यर्दिनी का भी मुक्ति-सन्दश सुना सके ! 

हत, हहा / वर था ""* बगआपृ ह उपिला जन के | 

“अर हस | बन-बन कर (समन-समल कर) तेरा (नीर-त्षीर) विषेक भ 
ब्गिड गया (फलत तू आऑसू की ब्रंढों को मोती समझ कर चुग रहा है। अर 
ये मोती नहीं है ये ता ऊमिला जन (दासी अथवा साधारण नारी) के आर 

(फिर तू अविवेकी वनकर इन्हे मातियों का स्थान क्यो हे रहा है) ।” 

चली क्रांच माला कहाँ * जहाँ मगलाचार / 

.._ “यह क्रोच माला (करॉकुल नामक पक्षियों का दल) वन्दनवार सं 
लकर कहाँ चली जा रही है ? किस पुण्यात्सा के द्वार पर मगलाचार दो रू 
है (जिसकी ओर थह वन्द्रनवार बढी चली जा रही है) 7” 

ऊमिला शआ्राफाश में करॉउुल पतक्तियो के कुंड उडते देखती है। एक ही कं 
से उठते ट॒ुए ये प्ती ऐसे जान पड़ते हे माना वन्दनवार ही उड़ी जा रही हो । गे 
वन्दनवार किस के द्वार की थ्रोर जा रही है ? किस पुण्यात्मा के घर में सगलाबा' 
हो रहा दे (हार पर वन्दनवार बाँधना सागलिक कृत्य का सूचऊ है) अवश्य हैं 
नह कोई पुक्षती होगा तभी तो उसके हार पर मगलाचार हो रद्दा है ( यहाँ बिरोप 
पातावरण द्वारा ऊर्मिज्ञा स्वय परोक्ष रूप से श्रपने जीवन में स्चाच्र छ्ाये बिषाद * 
प्रति खेद प्रकट कर रही हं) । 

त्ि, यामुखी यया रहे. *». * * जा रही करुणा वढहों । 

४ सखी ! गया गोमुखी रहे, यहों तो कुररीमुखी करुणा दी है। गे 
जहां (आकाश) से (धरती की ओर) आ रही है। करुणा (धरती से) उ# 
(आकाश की) ओर जा रही है”? 

"सुखी गंगा गगोतरी का वह स्थान जहाँ से गगा मिकछ्तों हैं गाई 
से द के आ्राकार का ह । श्रत गगा को गोमुसी गगा कहा गया है। गाय के मे 
हा छुकाव नीच की शोर होता है। गया भी देवलोक (स्व) से ही श्थ्यी पर 
धायी हू । 

कुरीमुरी करणा करी का अं है टिट्हिरी पश्रथवा क्रोच परी 
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टिहरी का सुख इरती की ओर न रह फर आकाश की ही ओर रहता है । इत्तना 
ही नहीं, वह तो यह समझती दे कि अ्राकाश उस पर ही टिका है। क्रॉंच के स्वर 
ज्ञं-फांसुणय का आ्राधिक्य होता है। करुणा का वेग सी घरती से श्राकाश की भर 
होता है (संत्प्त प्राणी करुण-स्त्र॑ में आकाश की ओर देख कर परमात्मा से 
सष्ठायता की याचना करता हैं)। इसीलिए करुणा को कुररामुली कहा गया है 
शोर उसका घेग (गगा के विपरीत) घरती से आकाश की ओर साना गया है। 
ऊर्मिला के कथन का पअ्भिप्राय यद्दी दे कि वह इस समय जिस बातावरण में 
जीचन यापन कर रही है उसमें काहण्य का ही आधिक्य हैं। 
कीक, शोक मत कर तेरी युख-युद्गग क्री रात । 
ऊर्मिल्ा कहती है, "हे वन्धु ' (विरह के समान शोक ने ऊर्मिला तथा 
चक्रवाक पत्ती के चीच एक आस्मीयता का-सा सम्बन्ध स्थापित कर ठिया 
है । 'तात” शब्द इसका प्रमाण है) चक्रवाक (चकवा), तू शोक न कर, हें 
चकवी ' तेरी ही मॉति में भी तो कष्ट मे (वियोगावस्था में) हैँ अत तू 
मेरो बात सुन (मान)। तू थैयें घारण करके अवसर (मिलन-चेला) को 
-प्रतोक्षा कर ओर यह समस्त उत्पात (परिस्थितियों की विपमता) सह ले 
(यह तो निश्चित हो है कि वियोग की यह्‌ रात्रि समाप्त होगी ओर मिलन 
प्रभात होगा) मेरा यही सुप्रभात तेरे सुख सुहाग की रात वनेगा। (उसी 
समय तेरा भी अपने प्रियतम के साथ मधघुर-मिलन हो जावेगा) (चकवा- 
चकवी रात मर अलग-अलग रहते हूँ। सबेरा होने पर ही उनका सिलन हो 
पाता दहै)।” 
हा! मेरे कुजों का कुअन 7 घचल वत्तन-सा घोया | 
“हाथ ।! मेरे कुझ्लो का कृजन (मारों आदि की गुजझ्जार) रोकर तथा 
निराश होकर सो गया है | उठित चन्द्रमा अपनी चॉदसी के रूप से उस पर 
धुल हुआ-सा सफेद च॒स्त्र उढा (ढक) रहा हैं! 

५ लघ्मण की अनु१स्थिति में ऊर्मिला के उपचन के समस्त कुझ सुनसान पढे हैं । 
उन कु जो के कूजन ने लघ्पण के वियोग में पर्याप्त आँस चहाए परन्तु लच्मण न लौटे । 
हार-धक कर चेचारा कूजनन रोते-रोते सो गया (कूंत्न का मानवोकरण छायावादी 
प्रयोग है) चह सनिक विश्ामपूर्वक कुछ देर सो सके इसी डह श्य से सानो चन्द्रमा 
ने अपनी चाँदनी के रूप में सफेद घुला हुस्‍पा वस्त्र टस पर ढक दिया है । 

सखि मेरी परती के ** *** ** « अस्थिसार देता है / हु 
“है सखी ! वियोग मेरी धरती के करुणाइरों को हो से रहा है (करुणा 
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का ही प्रावल्य कर रहा हैं) यह गआपसीश (बनस्पतियों का स्वामी, चंद्रमा) 
स्पय पपन ही करा (किरणों मववा हाथो) से उन अकछूरों (को पल्नवित 
करन के लिए उन) में हठिया की राय हे रहा है (बगु-साम्य के आधार परे 
चन्द्रमा फो चोटनी का शास्थिसार कहा गया है। हड़ियों की खाद से 
प्रदर बहुत तेजी से बटते है । चॉदनी ऊर्मिला के छूृदय में करुणा के 
बढा रही हैं, उसकी वियाग बदना का बढ़ा कर उसकी स्थिति को करुए रे 
फरुणुतर कर रही ह) ।?' 
ने प्राची जननी ने“ “ यह भी मानो कठोर टौना है ! 


ऊमिला कहती है, 'प्रवे दिशा रूपी जननी ने चन्द्रमा रूपी बालक को जब 
देकर (उसे नजर लगने स बचाने के लिए) यह जो डिठोना लगा दिया । 
उस कलक कहना भी मानो काई कठोर टोना (जादू) ही है (दुरात्माओं तथ 
दुराशयों की दृष्टि सं बचाने के लिए ही इस डिठोने को कलंक के 
दिया जाता हैं) |” 


सजनी, मेरा मत यही अपना राज्य-कलक । 


“हं सखी | मेरा विचार तो यही है कि चन्द्रमा तो वास्तव में ! 
स्वच्छ हपण है जिसमे हमे (प्रतिन्‍्छाया फे रूप में) अपना ही राज्यकल 
(राज्य-लिप्सा-जन्य चही कलक जो केकेयी की सकीणेहृदयता ने खंपा 
ओर अयोध्या के माथे पर लगा दिया है) दिखायी हे रहा है।” 
ऊमिला उस स्थिति तक पहुच गयी है जहाँ मनुण्य दूसरे के दीपी में * 
अपने ही दोपा की प्रतिच्छाया देखता है, दूसरों को नितरॉप तथा शपने को सं 
देखता हं--बही स्थिति जहाँ पहुच फर बढ कहने लगता है 
बुर जा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। 
जा उर दसा आपना, गो सो बुरा न काय ॥ 
ऊमिला के इस कथन से यह स्पष्ट दै कि इस कलक के कारण उसके हद? 
कितनी असीम चेदना और कितनी झपार ग्लानि हैं | 
किसने मेरी स्मृति के हक उफन रही वह हाला 
“इस (श्री-सम्पन्ना) रात्रि मे किसने मेरी स्म्रति को मतवाला बना हि 
हूं (मुझे मदहाश-सा कर विया हैं) (अधेर नील आकाश से॑ तार एस जाः 


पड रह्दे है मानों) नीलम ऊे प्याने मे शराब भाग उठा कर उफन रही ढँ। 
गत 
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उसे निशीथ की चद्द मादक शोभा हाला जैसी, आकाश नीलम के प्याले के समान 
दे से 
ओर चमकते हुए तारे शराब पर उठने चाले काग--चुद्वुद्‌ जेसे जान पडते हू । 


77 कामायनी के कवि ने भी अ्राकाश के लिए 'इन्द्रनील मणि सहा चपकः ओर 

तारों के लिए घुद्वुद का प्रयोग किया है . 
इन्द्रनील मणि महा चषक् था 
सोम रहिव. उलटा लटका ; 
आज पवन मदु साँस ले रहा 
जेसे. बोत गया. खटका (छः 

2८ ॥ >८ 

उस पिराट आलोडन में, भ्रह 
तारा चुद - बंद से लगते। 
प्रखर ग्रलय पावस में जगमग, 
ज्योतिरिगरणों से जगते । 

सखि निरख नदी की घारा "" * ““ निरख नदी की घारा । 

नदी की धारा को ओर सखी का ध्यान आक्ृष्ट करके ऊर्मिल्ञा कहती है, 
“हे सखी, नदी की इस धारा को देख, इसका चंचल' अंचल ढलमल-ढलमरे 
कर रहा है ओर उसमें (आकाश स्थित) तारे (तारों का प्रतिविम्प) सत्लमला 
रहा है । नदी की यह धारा तारों से जड़े आकाश की परछोडई के कारण इसी 
तरह, मिल्लमला रही दे जेस सितारों से जड़ा वस्त्र | 

“(नदी का) स्वच्छ जल अन्तस्तल (हृदर्य) भर कर छलत्न-छल करता 
हुआ उछल-उछल कर स्थान-स्थान से होता तथा गड्डी आदि को भरता हुआ 
तथा कल-कल की मधुर ध्वनि करके पारे की भाँति विखर रहा है । हे सखी, 
नदी की इस धारा को तो देख ! 

“नदी की सुन्दर तथा चचल लहरें धनुपाकार भोंहों के द्दिलने-डुलने का 
आनन्द दे रही हैँ। जान पड़ता है कि वे इशारे हो इशारे से कुछ कह रही 
हैं। (इन्हीं इ'गितों के प्रत्युत्तर में) नदी के किनारे (पत्तियों के स्वर तथा जल- 
घारा के कल्न-कल नाद की प्रतिध्वनि आदि से) गज रहे हैं। हे सखी, नदी 
की इस धारा को तो देख ' 

“(तारों के आशामय प्रकाश में) चमकती हुई नदी अपने आप (समुद्र 

६8 भी जयशंकर प्रसाद, कामायनी, श्राशा सम | 
प॑ बहो, चिन्ता ससे। 
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ज- जता 5 
न 


यो यार) बी चली जा रह # जार एसा लगता हैँ मानों वह अपने प्रेमी 
समुद्र से ये मिला सब मिली । मर प्रियतम प्मर्वावि रूपा दृती द्वारा कब तक 
पाया गो आल अढो को उमजोगे फॉ ता जे द 
(नंद को थारा को हराकर) मरा ठाती फटी जा रही हे, मेरे मन 
रूपी शपरा (मछला) जलन (प्रियनम) रा अलग हाने के कारण ललक रहो है 
(जल मे करत पर्स के लिए घ्याठर हो रहो है) यार लाचन सीमा (नत्रा की 
श्र) छेलका उहा है (आस बहा रहा ह)। मुक सामने कोइ सहारा भी 
दिस्‍ताय नहीं देता ।ह सस्री, नो की इस वारा को तो टेख 
गुप्तजा के उक्ति बणुन में नरो के प्रस्तुत चित्र का स्थान श्रत्यन्त महत्वपूए 
है। 'इलमल-टलमल चचल-अबल, कलमल-कलमल तारा! में ऊपि ने 
ब्र६न्नश।ल शब्टठा का सहायता स तारो के प्रकाश में भलमलाती जल-पार की 
चहुत हो हृद्यग्राहदी रुप प्रस्तुत किया ह। 'उछल-उछल कर बुल छत मेक, 
बले थलत्र तरक, कल ऊल बरके! झ्ादि पक्तिया का पाठ करते-करते तो पाठक 
नदी के उठते-गिर्ते धारा प्रवाह के साथ ही ट्बने, उतराने तथा नदी के केलेकर्क 
निनाद में ही श्रात्म-बिभोर ६ान लगता है। प्रभाव-साम्य के फारय बिखरत 
जल झंर बिखरते पारे की समानता बहत हा सज्ञीय एवं स्वाभाविक बन पड़ी 
हं | डालती हर्ट लाल-लहरियाँ इशारा ही इशारों मे कुछ कहती हैं शोर मु! 
कूल, फ़िनारे उत्तर से गृ जञ उठते 8 । नदी निरन्तर स्वच्छुन्दतापूवंक सागर की 
श्रोर बढ़ी चली जा रही हद श्रौर देसते-ही-देखते वह शवने प्रियतम के गाढ़ालिंगी 
म थ्रावद्ध हो जावेगी परन्तु ऊमिला की दशा इससे कितनी भिन्न दें उभित्ञी 
अपन आप अ्रपन चायर की ओर करदाँ जा सक्रती है । उन्हे तो श्रवर्धि दूत 
लाबेगी। श्रववि का छोर श्राने पर ही उसके पियतम लोटंगे | तब तक--ने जाते 
कंच तक--ऊपिला का हसी दशा में रहना हाथा। उसकी थ्राज की दशा अस्यल 
सफरुण हे । उसको छाता दल्ऊ रही है, साननस शफरी ललक रही हैं, नर” 
सीसा भलक रही दे (नेत्र इतने ग्रधिफ जल-परिपूर्ण हो गये कि श्ब वे भा 
पान्ना-- खोचना--कों सीमा स छुलफ-छुलक फर नीचे गिरने लग गये है) हु 
आग काई सहारा भी नहों दास रहा | इस प्रकार गीत की श्थन्विम पक्तियों दी 
ऊमिला का परिस्थिति वेपम्य थमिव्यक्त करक कि मे इस गीत को अकर्ति रर्णेः 
मत के घरात्ता ख बहुत्त ऊपर उडा कर वस्तुस्विति का अनिवाय क्र ही वी 
दिया है | भलम लाता हुई नदी की भारा परोक्ष रूप से; श्रकुलातो हुई विरहिय! 
का दर्शा का ही चित्रण करती हू, उसी पर प्रकाश लत कद 


। | 
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सखी, सत्य क्या में ४ * * * आज मेरे घनी | 
“हे सखी ' कया सें वास्तव सें घुली जा रही हूँ ? यदि में चॉबनी में 
ही मिल जाऊे तो इसमे क्या बुराई है? “ - परन्तु मेरे स्वामी तपस्था 
में निमग्त हैं, उन्हे चॉदनी पसड नहों [” 
विरद्द ने ऊमिला को गार विया है । बह घुली जा रही हैं। सखी उसका 
[न उसकी निरन्तर ज्ञीण होती काया को ओर अ्राकृष्ट करवी हु। ऊमिला को 
इसमें भी कोई घचुराई की बात नहीं जान पडतो । वह घुलते-धघुलते इस चाँदनी 
ही मिल जादे तो हममें चुराई ही क्या दे ? परन्तु तसो उसे यान आता है कि 
जस स्वामी से सिने के लिए वह चाँढनी में समाना चाहती हैं वह तो तपोंसर्न 
हैं तप के साथ चांदनी (शीवलत्ता) का मेल केसे होगा, ध्यानस्थित व्यक्ति को 
प्रकाश क्यों सायेगा ? यद सोच कर ऊमिला के दृदय सें सी चाँदनी के प्रति कोई 
शझाकषंण शेष नहीं रहता । 
नेश गगन के यात्र भें. * * * करू आज तिरुपाय ? 
(विरह-वेदना से दुखी होकर ऊमिला आहें भर रही है । उसी गरम सांस 
स्पशी से आकाश के शरीर में फफोले पड़ गये हैं । सखी के इसी कथन का 
ततर देती हुई ऊर्मिला कहती है,) (“तु कहती है कि मेरी आहों के स्पर्श से) 
तत्रि के इस आकाश के शरीर पर फफोले पड़ गये हैं (ये तारे नहीं हैं 
आकाश के शरीर पर पडे फफोले हैं)। अरी, तो क्या (इस मय से) में आर 
सवबंधा असहाय होकर आह भी न भरूँ ?! 
व्यक्षना को प्रधावता होने के कारण यह दोहा ध्वनि का सुन्दर उदाहर 
प्रस्तुत करता है। जायसी की 'नागमती? की झ्राह से भी आग लग उठती हैं . 
आहि जो मारे, विरह के, आगि उठे तेहि लागि। 
हत जो रहा सर सह, पाख जय, गा भागि ॥६9 
है तारक-विन्हदुकूलियी ०० "०... *+ रिक्त सुधापर-पत्र । 
“तारों के चिह्मों (सितारों) से युक्त साड़ी पहनने वाली रात्रि (स्वः 
स्त्री) सम्पूरो मधु (मद्च) पीकर यहाँ (आकाश पर) सुधाधर (चन्द्रमा 
पात्र को उल्टा (अथवा रीता) कर गयी |”! 
“शाजकल काव्य से प्रकृति-चित्रा की विशेषता होने के कारण हः 
एक बड़ा विचित्र अ्रप्रस्तुत विधान मिलता है । यहाँ प्रस्तुत होती है. प्रर 
अप 


& श्री मलिक नौहम्मद जायनो, जायसी ग्ंथावली, पृष्ठ १५१ । 
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जा 
प्र जी बात 


चवगापत सूप मे डसों पीर सारी था कोई 'यन्य चेतन चित्र कॉफता रहता ह! 
प्रशति में सानय-चपापारियां को याजना सारा यह वियान किया जाता है। मम! 
सात ये में समासाक्‍ि हारा नी सिद्षि ह्वातों 8, पश्चिम मे प्राय' मानप्रीकरण # 
ख्ायता | सास मे एस लिस मस्थान-स्थान पर मिलते हे 


कफ" चन्‍ह-कॉलिनी पी पीकर मधु पात्र 
उलट गए इयामा यहां रिक्त युवाघरात्रि | 
४ उस तोहे से प्रयान स्प से ता चन्द्रमा पर जत्प्रज्ता हे । तिरहिणी की 
चन्द्रमा एसा प्रतात हाता है माना रोता खुयान्वात्र हो। उसकी सहायता के लिए 
श्लप और समासोक्कि का ग्रहण किया गया है परन्तु बरास्तव में वर्णन मुस्य 
राज्नि का | उसक पौछे गणिका का चित्र रौँंक रहा हैं । ?& 
आलि, काल ह काल अन्त में देस हमें सन्त तभीत | 
ऊर्मिला कहती है ' ह सखी, चाह वह गरम रहे चाह ठढा १२८३ का 
(समय) आश्विर काल (गतिशील अथवा परिवतनशील) ही हे | ट्म (गसी 
से) सन्तप्त (तपा हुआ अथवा दु खी) ओर भयभीन देख कर यह हमे ही 


हा 


करके (हमे उस सनन्‍्ताप तथा भय से मुक्त करन के लिए) आया दे । 

“आये हुए (अथवा अतिथि) का स्वागत ता उचित ही है परन्तु क्या 
(अपने नेत्रो में) आँसू ले (भर) कर उसका स्वागत करूँ ? यदि कम 
समय यहाँ हाते तो में घी-गुड़ हे कर (अत्यन्त सम्मान तथा उल्लीसिता ! क्‍ 
अतिथि का मथुयके देना भारतीय शिप्टाचार का एक प्रमुख अग रहा े 
लती (इसका अभिननन्‍्द्रन करती) अब (प्रियतम की अनु पस्थिति में) पार्क 5 
पकयान व्यर्थ दे । (जान पडता है कि) स्थाठ का अवसर अब समाप्त हींग । 
हमे तपा हुआ तथा भयभीत जान कर, हम पर ढया करक ही यह हम 
आया दे । शरद मत 

“हे ऋतुवय, मेरी प्रस्तुत दीनता देख कर (उचित शअम्यथेना न 
सकने के कारण) मुके क्षमा करदे ओर प्रतिवर्ष तू बास्वार (अत 
तब) यशों चक्कर लगाता रह। है मित्र, तू जरा उनकी आ जान 55 हे 
सहित यह ऋण चुका दे गी | यह हेसन्त हमे तथा हुआ तथा भर्यभीर्त 
कर हम पर दया करके है यरॉ आया दूँ |” 
ऊर्मिला समझती है कि दमन्त उन्हे सतप्त तथा सर्भीत 


जात 


अननीन- अभअगएिरऋगन--+ 


ज्ञान कर 


९, 2० नगे द्र, साकेत, एक श्रध्ययन, प४ ८२-८६ | 
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दया करके ही वहाँ आया है। इसीलिए वह 'मीत' कह कर हेमन्त को सम्बोधित 
करती हें । आगत का स्वागत समुचित होने पर भी उसके पास आँसुझों को 
खारी व्‌ दो के अतिरिक्त है ही क्या उसकी अम्यर्थना करने के लिए ! प्रियतस 
यहाँ होते तो वह अवश्य उसका उचित संस्कार करतो। अस्तु, इस दीनावस्था सें 
पद अतिथि ऋण से मुक्त होने में श्रसमर्थ है परन्तु वह इस ऋण को स्वीकार और 
शिरोघाय ही करती है तथा अपने उपकारी अ्रतियि को विश्वास दिला देती 
है क्ि-- 








व्याज - सहित ऋण भर दूँगा में 
आने दे उनकी हे मीत।| 
प्रियतम के ल्ोट आने पर वह केवल मूल ऋण ही नहीं, व्याज की भी पाई- 
पाई चुका देगी । 


सी-सी करती हुई पाएवे में ” * “४ देख हमें सन्‍्तप्त-सभीत | 
“धयदा कदा (शीत के कारण) 'सी-सी” करती हुई जब में (प्रियतम के) 
पाश्व मे जा छिपती थी तब मेरे प्रियतम (मुझे अपने पाश्व में पाकर) तुमे अपना 
/ उपकारी कहते (मानते) थे परन्तु (अब शीत से अपनी रक्षा करने के लिए प्रिय 
का पाश्वे कहों) अब तो कंचल ही एकमात्र सहारा हे अत. तू भो आज पुनीत 
आसन ही स्वीकार कर ले (वियोगिनी के पास आज तो अपने अतिथि 
लिए आसन मात्र ही है । हमे तपा हुआ तथा भयभीत जान कर हस पर दया 
करके ही हेमन्त यहों आया है |” 
सी-सी करती हुई ”' मेरे प्रियतम तुमकी! इन पक्तियों की 
स्वाभाविऊता तथा मार्मिकता पर प्रकाश डालते हुए ढा० नमगेन्‍द्र ने कहा है * 
“सयोग का कितना स्वाभाविक शोर मार्मिक चित्र है--कितना सच्चा ! “साकेत! 
के इन स्थज्ञों पर कुछ प्यूरीटन समीक्षकों ने ग्राणेप करिए है । उनका कहना हैं कि 
इस श्ट गार में कामुकता की गध है परन्तु वास्तव में ये चित्र सर्वथा स्वस्थ शरीर- 
हक की अश्रभिव्यक्ति करते हैं । मानव-जीचन में झात्सा का निदर्शन शरीर है शोर 
) उपेज्ञा करना या तो दस्भ है या प्रकृति-तिरोध ! साथ ही यह भी स्पष्ट है 
कि शरीर-सुख की प्रयानता होते हुए भी इनमे सानसिक उल्लास का आभास दे 
झोर शील मयांदा का क्षिसी प्रकार भी उछ्लघन नहीं हैँ। जिस प्रकार शरोर- 
सुख के बिता दाम्पन्य ज्ञाबन श्रपूर्य है, इसी प्र कार इन चित्रों के बिना साकेत! 


का सयाग-वर्शणन भी अपू्ण रह जाता-श्नौर उसमें ऐन्द्रिकता का अनाव 
हांता ।* हैं 


2 'माफेत-सीए/ 


बरी - 


पयोगिनो | वोय (| ] | रस यिर॥ की तारणा-न-ज्याला के लिए 
तिल जल देते पा है 

५३ की 0 4 0 2 को ५ द्रतगी हम सन्त सर्गीति | 

' 8 | तार ते गान लालाबजलाल 'ओआग + फूल - अगारे-+ सन्‍्ती 
(ारगाणो)ग «ले सिल ॥ग२ ऑतासर (एक्रप गथ जिप सुगन्ति क लिए 
विशपत #सबस्त अतु से खाग मे जाला जाता है) को सुगन्धि उदचा रत रा 
(गरे हहय से हान बाला, धुक्घुता (चउकन) से मेरा अतीत भी ती ईह 
आअगरोी की भाति वेब रहा है । हम सतप् तथा संयसीत जानकर है पर 
बया बरके ही हमन्‍्त यहाँ आया हैं (!! 

गगाठा से श्रगार ग्पिल खिल फर हेंस रहे हे-+ठीक डसी प्रकार जैंस फ्पारो 
मे फ्‌स्न म्यिज्ञत है | तभी ता छंतीठ। का हर उन्त' कहा गया दे | गखनल कुसुम 
इन पझ्ररारा का रंग लाल दे | सनल तार का रंग भी लाल ही माना जात। हैं 
पुप्प सुरभि उडात है, य प्रनल कुसुम--सगल तार--कालागरू को सुरभि 35 
रहे है श्रीर सबसे 'ध््राषिक महत्वपूण यात ता यद्द हैं कि जिस गरार अमीछी मे 
श्रगार बचक रद्द ह ठोक डसा प्रकार ऊर्मिया के हत्य रूपा अ्रैगीठां में उसका भतीत 
घघऊक रहा हद ! 

हमनत से श्रग्नि तापना प्राय श्रन्दा लगता हू (श्रम््॒त शिशिरें वह्नि ] 
परन्तु प्रिरहिण। का थाग के ये छूम्तत दुएू फ़च ->य्र पार -८ सपने हेंदय में धधर्कते 
8 ग।रो का स्मरण करा दूत है। इस प्रकार उसकी बिद्चलता श्रीर भी वे 
जाती हू । 

अब श्रावप-सत्न मे चाह ता वहीँ चल तू । ( 

(ऊर्मिला की सखा सरदी से इसकी रज्ञा करना चाहिती है। तप अरे 
आातप (वष) से ताप की समानता पर प्रकाश डाल कर सखी इस प्रकार उमि| 
का वप में बेठन के लिए कटती है । ऊर्मिल्ा का उत्तर है,) “है सखी हमन्‍्त 
ऋतु से) वूप वा सलबन वारन से भला क्या तपस्या है (भाव यह है कि इईरसस 
तपस्या अबवा धात्म-सावना की कोई बात नहीं) ! झुझे इस प्रकार न र्थैरले / 
(टस ऋतु से तो) तप ने पानी से प्रवेण कर लिया हैं हेमन ऋतु में आरती 
का सेवन करने से दे 5 तपस्या नहीं, जल का सेवन करन--जल में रहे 
कप कप ले के गा 

6 कराना चाहता ह/ ता वहा (जल से) चले |” 
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८“ (तैय-दियोग में ऊर्सिला किसी भी प्रकार के सुख-साधन क्रा प्रयोग नहीं 
करना चाहती । प्रिय जब राजसी सुखा को छोड़ कर तपसवी का जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं, तत्र पतिपराणा ऊाम ज्ञा ही सुख का जीवन क्योंकर व्यतीत करने लगी 
ऊपर की पक्तियों में 'आतप' शब्द का प्रयोग साभिप्राय है ।ह8 

नाइन, रहने दे ते ““ मन तो युस्नेहप्र॒स हैं मेरा । 

(नाइन ऊमिला के सिर तथा शरीर पर तेल लगाना चाहती है। ऊमिला 
उसे रोक कर कहती है.) “अरी नाइन! रहने ढे, मुझे तेरा तेल नहीं 
चाहिए। (मेरा) शरीर भले ही रूखा रहे परन्तु मेरा मन तो सुस्नेहपूरण 
दी हे ।” | 

'सुस्नेहपूर्ण” मे स्नेह शब्द श्लि्ट हूँ । थर्थ ह--तेल और प्रम । 

हमारे देश की प्राचोन प्रथा हैँ कि सरदियों के आरम्भ में नाहनें बढ़े घरों की 
बहुआा थादि को तेल लगाने आती हैं । 

मेरी दुबलता क्या ** *. धुधला हुआ स्वय ही क्षण में | 

(ऊर्मिल्ा बहुत कमज़ोर हो गयी है परन्तु वह स्वयं इस बात को 
स्वीकार नहीं करती | सखी दपेश में उसका मुख दिखा कर उसे उसको 
वाम्तविक दशा का बोध कराना चाहती है | ऊर्मिला का उत्तर है,) “अरी 
तू मुझे शोशे में (शीशा दिखा कर) मेरा दर्चल्लता क्या दिखा रही हे ? देख, 
ब्चारा दपंण तो सेरा मुख देख कर (अथवा मेरी सतप्त आहों के कारण) 
स्वयं हो पल भर से धु वला पड गया हूँ ।”? 

एक अनोखी में ही क्या. **'- नाल शेप निज सर में | 

उमिला अपनी सखो से कहती है, “हे सखी ! क्या अकेली में ही 
अनोखी घर में दवली हो गयी हूँ ? (भाव यह हैँ कि केवल मेरी ही यह 
उशा नहीं हो गयी हे अपितु) देख, कमलिनी भी तो आज अपने तालाब 
में (रह कर भी) नाल शेप (डण्डी सात्र) रह गयी है (भाव यह है कि भेरे 
इस प्रकार दवले हो जाने से कोइ अनोखापन नहीं है यह तो कुछ समय 
हो! ऐसा है । इसका प्रभाव दूसरो पर सी पड रहा है यहा तक कि “निज सर 
में? रहने वाली कमलियी भी इसका अपवाद नहीं है) ।” 

इमन्त से कमलिनी की डंडी मात्र रह जाती है । 

पएद्ठी थी युकाल-दशा आज * * '. एक अवला किसान की ! 

ऊमिला कहती है, “आज मेंने सकाल-दशा जानने के अभिप्राय से 


& श्री बन्हयालाल सदल, साकेत के नवम रंगे का काव्य-वेंभव, प्रष्ठ ८३ | 


४७र 'मराकेत'-सोरभ 
देवर शत्रुन्न से यह प्रद्ठा था कि (उस सप) क्रपास, ईख घान आदि की 
उपज कसी हट ? उन्हान उत्तर दिया, ह#थि, इेखल में तो इस वे इस 
भगवान न प्रशवो पर पहल से दगुना ठया ही डिखायी है (भाव यही हैं है 
टल वष फसल वहत प्न्छो हट ह₹ )॥ यहीं प्रश्न जन मन गाव म पा तो 
किसाना ले (इस बप) अन्न, गुड तथा गोरस आदि वी द्वद्ठि का हो ट्सान 
कया (यही बताया कि इस यप थे सब पदाथ प्रभ्नत मात्रा से उपलब्ध है) 
परन्तु किसान की एक अबला यह कह कर रो पडी कि हाय | न जाने इस 
बंप (अन्न, गुड आदि का) स्वाद केसा है ” 
ऊमिला के विरह-वणन मे प्र स्तुत अ्रवत्तरण का विशेष स्थान दें । साकेत के 
ऊमिला अपने चारो ओर के रूसार से सर्वधा उदासोन केबल श्रास्मरत वियोगिन 
नही है । इसक विपरीत डसका हृदय तो श्राज़ पहले से भी अ्रधिक उदार, से 
से अधिक पर-दु स्व-कातर हो गया है। उसे परिवार के अ्रन्य सदस्यों की भ 
चिन्ता है श्रो( प्रजा-जन की भी, वह एक और तोते और शशक को यथान्‍्सभत 
सुस्त पहुंचाना चाहती दे तो दूसरी ओर निज उपयन मे. पुरबाला-शाला! खुलवान' 
चाहती है । राज्य को श्रार्थिक तथा सामाजिक दशा में भी उसकी पूरी रुचि है 
तभी तो बह देवर स युकाल-दशा पूछुनी है | देवर उसे बताते हैं किए 
इस वार देवबि, देखने में भूमि पर 
दुगुन। दया सी हुई इन्द्र भगवान को | 

शन्रष्न के सुख से कपास, इस, घान आदि की वृद्धि का समाचा 
ऊर्मिला को सतोप ही होता है | फिर भी वह उस 'सरकारी सूचना (0 
]२७)0०।॥६) पर ही पूर्णतया पिश्चयास नहीं कर लेती, स्वय घर से निकलकर 'ीं 
जाकर फ्षको से यही प्रश्न करती हे | कृपका से प्राप्त होने बाला उत्तर भी र 
के उत्तर का ही समयन करता दे । 

रास-लच्सण के वनवासी हो जाने के उपरान्त पश्रयोध्यावासी श्रकर्मेण्य # 
हाथ पर हाथ अथवा माथे पर हाथ रख कर बेठ नहीं गये। कत्तब्यनिष्ठ नरेश 
कत्तंव्यनिष्ठ॒ प्रजा यह केसे कर सकती थी ? ग्रस्तु, प्रजा-अन ने शौर भी ४ 
दक्त-चित्त हाकर असाधारण परिश्रमपृथवंक धघपन सामान्य कत्तंव्या का १ 
क्या। देवताशो ने भी कत्त ब्यनिरत इन प्रजा ज़नो को यथोंचित फल कं 
किया--दुगुनो दया-सी हुइई इन्द्र भगवान्‌ की ।! इसका प्रमाण है--ं, 
गोरस को चूद्धि 


र॒परर्किं 


परन्तु राम-लच्मण की अनुपस्थिति में खाद्य-पदार्थों का स्वाद ही # 
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गया है। श्रयोध्यावासी उनके दर्शनों की आशा से, जीवित रहने के लिए, भोजन 
अवश्य करते हैं परन्तु उस भोजन में उनके लिए कोई स्वाद कोई रुचि अथवा 

आकर्षण नहीं है। कृपक तथा किसानों को अबलाएँ लद्दक्द्याते खेत देख कर 
सतुष्ट अवश्य हैं परन्तु इस सन्‍्तोष में हृदयोछास कहाँ? इस वर्ष होने बाली 
दुगुनी फसल तो केवल देखने में ही दुगुनी है। अपने परिश्रम में सफल हो जाने 
पर भी अ्रयोध्यावासी इस फल के स्वाद से बंचित हँ--उसका आनन्दोंपमोग 
करने में असमर्थ हैं। स्वाद कसा है, व जाने, हाय (? कह कर रो पहने बाली 
किसान की ध्वला हसी सर्वव्यापिनी अ्रसमर्थता का प्रतिनिधित्व करती है| 

हम राज्य लिए मरते हैं *** *** *** ** राज्य लिए मरते हें ! 

ऊर्मिला कहती है, “हम राज्य लिए मरते हैं (राज्य के लिए मरते हैं 

अथवा राज्य-सम्पन्न होकर भी दु खी रहते हूँ) परन्तु सच्चा राज्य तो (वास्तव 
मे) हमारे किसान ही करते हैं। जिनके खेतों में अन्न (भरा) हैं उनसे 
अधिक सम्पन्न भला और कौन हो सकता हूँ ? वे सपत्नीक सर्वत्र विचरण 
करते (पत्नी सहित समस्त कार्य करते) तथा इस संसार में ऐश्वर्य (घन- 
थान्‍्यादि) को वृद्धि करते हूँ। हम (न्यथ ही) राज्य (के) लिए मरते 
रहते हैं ! 
- «वे उदार किसान गो-धन के धनी हैं (गो-धन ही उनका प्रमुख धन 
है) (दूध आदि के रूप में) उन्हें तो अम्रत की धारा ही सदा प्राप्त है। सहन- 
शीलता के समुद्र वे कृपक (इसी सहनशीलता के कारण) परिश्रम रुपी अथाह 
सागर को पार कर लेते हैं (बहुत ही कड़ा परिश्रम करते हैं) | हम (व्यर्थ ही) 
राज्य (के) ज्िए मरते रहते न | 

“यदि वे लोग घमरड करें तो यह स्वंधा उचित है क्योंकि उनके यहाँ 
तो व्यत-बात से उत्सव तथा पे मनाये जाते हैं और हम जैसे रखवाले 
ज्लिनकी रक्षा करने के लिए तेयार हैं, फिर भला वे किससे डरते हैं? (किसी 
से नहीं डरते |) हम (व्यर्थ हो) राज्य (के) लिए मरते रहते हैं ! 

“बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सीन-सेख (अनावश्यक तके-वितक) करके कठोर 
वाद-विवाद क्रते रहे परन्तु ये (किसान) तो शाखामयी बुद्धि को छोड़ कर 
मूल घम (व के वास्तविक तत्व) को ही ग्रहण करते हैं। हम (व्यू ही) 
राज्य (करे) लिए मरते है। 

“यदि हम भी उन्हीं की तरह (किसान) होते तो भाग्य के ये भोग 
(प्रस्तुत दु ख) कान भोगता ? (हमे नहीं भोगने पड़ते।) आज भी य्न्हीं 


/ 5४ 'धाऊत'-सोर 


अल ऑल्‍ओज अं डिअीओि 


प्रन्नदातारी के सुरा टमारा दू ले टर कर रहे है। हम ता (व्यूथ ही) रा 
(क) लिए मरते रहते है !'' 

उमिला के नया के सम्मुरा प्यपना (तथा राज-परिवार का) जीवन भी 
'पौर एपका (प्रजा-जन) का जीयन भी । कितना श्रन्तर ६ दाना में राज्य नेरा 
परियार का ए ये की हारण ज्याला से ही रोक टिया हैं । इसो सर्वनाशिनी य' 
पर लोग इतना गय॑ करत है, सब रूगठा के सुल श्रीर सब कष्टा के इसी कारस 
लिए इतने प्रयस्नशील रहते है इस तृन्चु तस्तु पर ग्राणु तक निद्वावर कीं 
है! राज्य श्रपने भयररतस स्वरूप म ऊर्सिला के सामने खड़ा है। उसके पाशरि 
स्रद्दहास मे ऊमिला को श्राज् कोई रुचि नहीं, यह झग-मरीचि+ श्राज उसे लें 
सकने मे श्रसमर्थ है, इस राज्य स उसे थ्राज शणा हद । हम राज्य लिये मर! 
हू! में हसी तिरस्कार की प्रभिव्यक्ति है । 

दूसरी श्रार दै किसान--जिनके खेतों में श्रनाज (भोजन) भरा ' 
जिनकी पत्नियाँ प्रत्येक कार्य-छुन्र में उनके साथ है, जा गो धन के धनी है, उद 
ह, जिन्हे सुधा की घार भी सुक्ञभ है, जी श्रनुपम सहनशोील है, परिश्रम ' 
सागर श्रपने ही बल-बृते पर पार कर लेते हैं ओर राजा नाम घारी ध्यक्ति जिन 
चौकसी, जिनकी चाकरी के लिए सदा उपस्थित हैं वास्तव में सच्चा राय ' 
उन्हीं लोगो को प्राप्त है । उन्हें गर्ब नहीं--वे घमरण्डी नही, परन्तु यदि वे अप 
इस सुख-वें भव-गोरच-परिपूर्ण स्थिति पर गवब॑ करे तो यह कोई अर नुचित 4 
नहीं । ग्रावश्यक तक-कुतक से सर्ववा मुक्त सरल जीवन बिताने वाले वे ईप 
वास्तव में इतना सुखी जीवन बिता रदे है कि उनके सुख र/ज-परिवार के भी ३ 
दूर करने में समर्थ दे । 

'पत्नी सहित विचरते है वे” ऊर्मिला के लिए यह बात सबसे श्रथि 
महत्वपूण हे । श्रयोग्या के (कृठे) राज्य ने पति-पत्नी (ऊर्मिला-जचमग्) को पं 
अलग कर दिया हद परन्तु कृपको का सच्चा राज्य उन्हे सदा तथा सर्वत्र 
सहित! ही रखता दे । ु 

भव वेभव भरते है! इन सच्चे राजाओं का लॉकिक अथवा भे रि 
जीवन अ्स्यन्त सुग्बपूर्ण ६ | ससार में भी यह भोतिक सुख की वृद्धि ही करते है” 
पारल्लोकिफ सुख की खोज में ये लोफिफ सुस-शान्ति की श्रवद्देलना ने हीं. करते 
'भू पर स्वर्ग-भाव सरसे' का चिन्ता इनके नित्य के सासारिक जीवन की नीरस मं 
घना देती । 


्ष त्र्डा 
पारलौकिऊता के मुकाबले में लौकरिकता का महत्व स्थापित करों हे 
यशोधरा ने कह्दा द्व॑ 
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आओ, ग्रिय / भव में भाव-विभाव भरें हस , 
डूबेंगे नहीं कदापि, तरें न तरें हम | 
केवल्य-काम भी काम, स्वधर्म घरें हम , 
संसार-हेतु शत वार, सहष मरें हम | 
तुम सुनो क्षेम से, ग्रेम-यीत में याऊँ, 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे में पारऊँ ?& 
सहनशील ता के आगर थे श्रम-सागर तरते हैं 
चरसा रहा है रत्रि अ्रचनल, भूतल तवा-त्ता जल रहा , 
हे चल रहा सम-सन पवन, तन से प्तीना ढल रहा। 
देखो, छूपक शीणित सुखा कर हल तथापि चला रहे , 
किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे शा 
>< >< 
घनघोर वर्षो हो रही हैं, ययन गर्जन कर रहा, 
घर से निकलने की कड़क कर वच्र वर्जन कर रहा। 
तो भी कृपक मसेंदान में करते निरन्तर काम हैं, 
किस लोस सेचे आज भी लेते नहीं विश्राम हैं? 
हमसे प्रहरी रक्तक जिनके? . प्रज्ञ-जन--कृपक आदि की रक्षा करना 
'जा का धमम दे परन्तु ऊमिल्ा द्वारा कहे गये इन शब्दों में यह ध्वनि भी हूं कि 
धाकभित राजा तो इन वास्तविक राजाओं के सासने 'रखवाला?, “चोकीदार” 
त्नरदें। 

“किया करें चुध-चाद कठोर! : चुद्धिमानू लोग--अनावश्यक तके-वितक 
रने वाले लोग, व्यर्थ वाल की खाल निकालने में ही लगे रहते हे । कदाचित्‌ ऐसे 
री लोगा को लदय करके कहा गया ह : 

विद्या पिवादाय, घन मदाय 
;( शक्ति! परेणा परिपीडनाय | 
' कॉकेयी के इस कथन में सी तक-प्रधान इन्हीं ज्ञानियों की ओर सकेत जान 
उता है . 
आगत ज्ञानीजन उच्च भाल ले-ले कर , 
समभाये तुमको अतुल युक्तियां देकर [“"प 
4 भरी मंथिलीशरण गुप्त, यशोधघरा, पुष्ठ १०६ | 
न भ्री मंथिलोशरण गृप्त, मारत मारतो, पृष्ठ ६४, ६४ । 
[ साकेत, सगे ८। 


११७६ 'पाफेत -से 


'धारामयी बरदि तज कर ये मल- मे भरप है! सत्य ही त्तोह : 
जा वे या गद्य %; एले फल ग्रमाय । 
प्रभ का वास /गिला। राज्य वफे विकार ! 
मिला तिरस्कार प्रयेछ यहती है, “परे राष्य ! तुझे धिक्‍कार 
क्याक तर ही कारगा प्रभु (नी राम) (ओर उनक साथ लच्ढमण तथा सीः 
को देश-नितराला (वनवास भिला) ओर मुझे यह कारागार-तेरे ही का 
उन पता (महाराज दशरथ) का म्त्यु-5एड प्राप्त हुआ ” 
श्रयोध्या में घटित हाने वाली घटनाप्रा का निरूपण होने के अतिरिक्त ' 
पंक्तियों स सामान्यत एक महत्वपूर्ण सत्य भी निहित है । राजा के प्रधान शस्त्र 
राजा अथवा शासन द्वारा दिय जाने बाज दण्ड के मण्य साधन-- ती न॑ ही ते ६ 
विष्कातन, काराभार और मृत्यु-द्युड्ध / राज्य--दण्डनीति--इन्दी तीन स्तर 
पर तो रिकी है ! 
साकेत' के रचना-काल को सामने रसा जाए तो इन परक्तियों से करें 
अपने देश-कराल की भी स्पष्ट प्रतिच्दाय देसी जा सकती है | 
प्रभु को निष्कासन मिला! 'अभुः श्रादरवाचक होने के साध-ह 
साथ 'अयाध्या के वास्तविक नरेश” का भाव भी ध्वनित करता है | देंश 
वास्तविक स्वामी को 'राज्य? ने देश से निफलवा दिया । हि 
'मत्यु-दरुड उन तात को! यहाँ उन? शब्द द्वृष्टव्य है। दशरथ जे! 
पिता को भी राज्य! ने सत्यु-देश्ड दिलाया ! 
चॉदह चसकर खायगी._* *- भूमि लगावे चोदह चनकर ! 
चोदद् वर्ष की दीवेकालीन अवधि की ओर सकेत करके ऊमिला कहत 
जब यह प्र५वी अखरिडत रूप से चौंदह चक्कर खायेगी तब (ईह 
जाकर) प्रियतम प्रभु के साथ इस ओर लौटेंगे । है सजनी !' तब प्रियतः 
अमु के साथ अयोध्या लौटेंगे | अब तो (अभी तो) दिन पर दिन गिनो ?ो 
सात पर रात | (यह त्तो सत्य हक यह लम्बी अचांध पार करन के 
दिन पर दिन ओर रात पर रात गिनना अनिवार्य है) परखु यहाँ तो एकाए 
पल भाणा से टक्कर ले रहा है (एक-एक पल काटना दभर हो रहा 
भेगड़े को जड यद्द भूमि चोदह चबकर लगा थे (इसके लिए तो बहुत सभः 
तक यहे चंदना सहनी होगी) ” 


एथ्ी का घूमना एक भौगोलिक सत्य दै। अपनी ही धुरी पर लगाए 


कनन+-+ आा.- ध- 


2 नजर मन %०+»+--“टय3नी जरिन पट पट वि जमीन नी कला पका 0०-9० >ी री नमी री मी पी नी" कम तन्‍मी नदी ५-मम 8 पीर प रजत धन जन परी कम. 
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व आस कम ा ज आर 8 राज आजा जम जि कि 


है परन्तु काष्य में आते-झ्ाते सूगोल के पृथ्वी का घूमना' ने पृल्था का चक्कर 
खाना” का रूप धारण कर लिया। चक्कर खाना” घूमने का भाष रख कर भी 
- घूमने से कितना भिम्त हैं | सुदावरे के रूप में “यक्‍्कर खाना” का प्रयोग भमटकना, 
अन्त अथवा हेरान होना झादि अर्थों में किया ज्ञाता हैं। ऐसा तो एक चक्कर 
खा लेना भी वहुत हैं, परन्तु इस एथ्वी को तो चोदेह चकुर खाने दैं। सब कहीं 
सलाकर लच्मण ल्ोटंगे | अवधि की दीघता ओर कष्टसाध्यता का कितना प्रभावो- 
स्पादक निरूषण है ! 

गुप्त जी ने बताया है कि गुन्देलखणड में 'चोदह चक्कर खाना! का प्रयोग 
एक मुदावरे फे रूप में हारने, कक मारने! के अर्थ में होता है। इस प्रकार 
ोदह चक्कर! चोदह वर्ष की निश्चित अवधि के सूचक होने के साथ-हो साथ यह 
भाव मी प्रकर करते हैँ कि जब धरती कक मार कर वार-ब'र राम-लच्मण 
फी खुशामद करेंगी तब कहीं जाकर वे इस ओर घूर्मेगे--हघर नज्ञर डालेंगे | 

'कलह-मूल यह भूमि! * भूमि (राज्य) ही वो प्रस्तृत कलह का कारण है । 
घैसे कहा भी यही जाता हूँ कि ज़रः, जमीन! और 'जोरू? ही कगड़े अथवा कलह 
के मूल कारण हैं। 

प्रस्तुत अवत्तरण में कवि ने कुएडलिया छुन्द का प्रयोग किया है। कुएदलिया 
में छू पद होते है, जिनमें से पहले दो चरण दोहा के दो 'दल' होते हैँ झ्ौर शेप 
चार रोला के चारो चरण | इसमें पदले चरण का पहला शब्द (या पहले कुछ 
शब्द) और अन्तिम चरण फा अन्तिम शब्द एक ही होता है (या अन्त के कुछ 
शब्द एक समान होते हे)। साथ ही दोहा का चोथा चरण रोला का पहला चरण 
हुआ करता हे । 

कुणडलिया छुन्दर की हृतनी च्याख्या फरने का शआ्राशय इस तथ्य पर प्रकाश 
हालना है कि हन्हीं परम्परागत नियमों ने प्रस्तुत अवतरण में सायों को 
प्र भावोस्पादकता में श्रसाधारण अभिषृद्धि फर दी हैं। यहाँ पहले चरण के पहले 
शब्द हैं “चोदह चक्कर” । पादक देखेंगे कि पर पत्र-पल ले रहा यहाँ ग्राणों 
से टउकर' बाली पंक्ति फे घाद अन्तिम चरण फे अन्तिम शब्दों के रूप में पाने 
पर इन्‍्हों दो शब्दों का महत्व तथा इनकी भाव-प्रकाशन-क्षमता में फ्रितनी वृद्धि 
धो गयी हे ! 'प्रियतम प्रभु के संग! की पुनरुक्ति सी इसी प्रकार परम्परागत 
नियम पालन मात्र न होकर सधाशिष्यक्ति में सहायक हो हुई है। अस्तु, प्रस्तुत 
झवतरण में कव्रि के छुन्द-निर्वाचन की इस सूचम परख की सराहना किये बिना 
नहीं रहा जासा | 





८ 'साफेत "सीरम 
ध्ख डरगा यो हसरी पछ में 'प्रमस! का प्रयोग ॥ घोर प्रगली (तीमरी) 
3क्ति में “पापसे! वा । पियतम चौडद यर्ष समाप्त शौत ही प्रय्ोभ्या नहीं पहुच 
जाबगे । उन्हें 48४ यप लक सो या मेक रहना है, हस प्रेस में घरती को चोदह 
चयकर गाने 8 । यय ये चीए,यों चयकर खा लेगो तथ 'प्रभु के सगे प्रियतस' 
हस घोर 'प्रमया (शायार-प्र॒त्यी के घुसने पर प्राधेय--लच्मण आरादिल-का 
धृसना कितना स्थाभायिक हे ) परन्तु इस 'प्रमंग! की स्थिति से आर्येग! तक 
पहुचने के लिए भी तो उच्चे समय लगेगा । प्रस्तुत उदरण में 'घूमेंगे! ओर आरयेंगे' 
के बीच प्याने बाली (११ शब्रा को) दूरी उसी 'समय! का बोध करा रहो है ' 
सिकुडा यु डा दिन था जम वठी तरिपम पाले से ! 
(सरदी से दिन छोटे होते है ओर राते बहुत बडो और फिर वियोग 
में ता समय कादना ओर भी दूभर हो जाता है। ऊर्मिला कहती है,) “दिन 
ता कडाफ्रे की सरठी के कारण डरे टुए (व्यक्ति) की तरह सिकुड-सा रहा थीं 
परन्तु ह सखी !' अत्यधिक पाल के कारण यह रात तो जम ही गयी है (इसे 
काटना ता दिन से भी अधिक कठिन हो गया है) |” 
यहाँ उ भ्रेज्ञा का ग्राधार लेकर हमारे कवि ने सरदी के दिनो की भदपता 
श्र राच्रिओ की दीर्घता का प्रसडद्भानुवूल तथा काब्योचित कारण प्रस्तुत किया है | 
आये सखि, द्वार-परटी हाथ से *.... वबाहु-बन्बन के मोद में ! 
हु (सयागावस्था की एक शिशिर कालीन घटना की स्मृति आ जाने पर 
रा अपनी सखी के सम्मुख उसका उल्लेख करके कहती है,) ' हे सखी . 
(शाशर ऋतु से एक दिन) प्रियतम सेरे भवन के द्वार पर पश् परदा अपने 
लाथ स हटा कर भीतर आये | वचक होकर भी (मुके छलने के उद्देश्य से 
वहां आन पर भी) वे वचित (टगे हुए) से जान पड रहे थे (ऐसे भाव प्रदर्शित 
रे रह थे मानों स्वय वे ही ठगे गये हो) । वे विनोद में कॉप रहे थे (सरदी 
के आधविक्य का-सा भाव प्रदर्शित कर रहे थे) | मेरी इस गोद में रोमपर 
(रू ला कम्बल अथवा उनी वस्त्र) डाल कर वाले, 'तनिक तुम्दीं इस 
सस्त्र का तो आढ़ कर देखो ।? (जानती है) फिर क्‍या हुआ ? मैं तुरन्त 
6 का रूप वारण कर लिया था (हवा बहुत ज़ोर सं 
जा लक सस्‍्पश ऐसा जाम पढ़ रहा था मानो शरीर ह 
न कं आप उस समय बाहु-बबन (गाढालिगन) के आन 


पा $ कारण दस दम्पति (पति-पन्‍्ती) के राम-रोम हर्पिंत दो 
श्‌ 
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शिशिर की राव थी । वहुत तेज हवा चल रही थी। लक्ष्मण सोने का 
उपक्स कर रहे थे परन्तु नींद थी कि झञाना ही न चाहती थी | उघर, ऊर्मिला अ्रपने 
भवन में थी । वहाँ तक जाने का कोई वहाना भी तो होना चाहिए। ल्च्मण को 
_ बहाना हँढते देर न लगी भोर वे वंचक होकर (ऊर्मिला को ठगने के लिए तत्पर 
होकर भी) वंचित (उगे हुए व्यक्ति) की भाँति मूठ-मूठ कॉँपते हुए (ग्रह भाव 
प्रकट करने के उद श्य से कि ऊर्मिला ने लक्ष्मण को, औओदने के लिए जो रोम-पट दिया 
है उससे सरदी दूर नहीं दो सकती । इस प्रकार ऊर्मिला ने उन्हें ठग लिया है | 
यदि वह “द्द बात नहीं सानती तो स्दय रोम-पट झोढ़ कर देख ले ) द्वार पर पढा 
परदा हटा कर ऊर्मिला के सघन में जा पहुँच झौर रोम-पट उसकी गोद में डाल 
कर बोले, “ओढ देखो तनिक तुम्हों तो परिधान यह” थ्र्थाव्‌ आपने जो 
भ्रत्यन्त कृपापूर्वक यह चस्त्र मुझे झोदने के लिए दिया है तनिक स्वयं इसे झोढ़ 
कर तो देखो कि इसमें, इस क्ष्टाफे की सरदी में, गरमाई--आवश्यक सुख-- 
पहुँचाने की झ्सता भी है श्रथवा नहीं ।! रोस-पट झोढ़ देखने के लिए ऊर्मिला 
तुरन्त प्राधरण छोड कर उठ खड़ी हुई । लक्ष्मण वास्तव सें यही तो चाहते थे ; इसी 
क्रवसर की खोज में तो यहाँ सक आये थे। साँय साँय करती हुई हवा के तीच 
धर हारो से पत्नी की रा करने के लिए उन्होंने उसे श्रपनी झुज्ञाओं में ज़कइ 
लिया--अपने ही में छिपा लिया । दोनों के रोम-रोम हपित थे और उस हर्प का 
तात्कालिक माध्यम--रोम-पट--झपना कत्तच्य पूरा करके सानों घरती पर लेटा चेन 
के साँस ले रद्ाा था | 
“'वोले डाल रोम-पट मेरी इस गोद मे! : इस पंक्ति में इस” शब्द भ्रत्यधिक 
महत्वपूर्ण है । इससे दो मुख्य प्रयोजनों की सिद्धि होती हैं । एक सो यह कि 
यह एक ही शब्द शत्यन्त प्र भावोस्पादक ढग से ऊमिला के भृत्त को वर्तमान से 
सम्यद्ध, कर देता है (ऊमिला एक घीती वात सुना रही है अपनी इस गोद की 
ओर संकेत करके वह गत ओर प्रस्तुत में तारतम्य स्थापित कर देती है) झौर 
करसरे 'हस शब्द द्वारा ऊमिला की प्रस्तुत चेदना की तीघ्रता बढ जाती है । यही तो 
वेह गोद है जिसमें प्रिय ने विनोदपूर्वक रोमपट डाला था, यहीं तो वह ऊर्मिला है 
जो रूट प्रावरण छोड़ कर उठ खदी हुई थी भोर ये ही तो वे रोम-रोम हैं जो 
प्रिय के बाहु-बन्धन में करपित होकर ह॒र्पित हो गये थे ओर अरच ? कितना वंषम्य 
हैं दोनों दशाओं में |! 'इस” उसी वेपम्य का प्रसीक है ! 


करती है तृ शिश्विर क्र "४... घुजापार यह देख | 
“हूँ सखी ! तू वार-बार शिक्षिर का उल्लेख कर रही है परन्तु में तो 


कर 'सारेत-सीरभ 


जल-सी रही है | त्‌ (मग ज्लन के पारण उठने वाल) इस धुवाधार का 
ता हरा ' 
सचग्रच यह नोदार ता खेत हुआ इस वार | 
“बया यह यास्तय में नीहार (फाहरा) है ? यहि एसा है तो श्रव 
तनिक टस प्यार ता लेख ' इस बार तो मानो अन्धेरा भी सरदी से (ठिट 
जान के कारण फाहरे के रूप में) सफेः हो गया है ”! 
ऊमिला की संस्री बार-यार शिशिर का उक्ज्र् फरती है परन्तु वह ' 
जली-सी जा रही ह, वह भला सस्ली की यह बात ऊसे मान ले? चारो श्र 
दिखायी देन वाला उँवा इसका प्रमाण दे | सस्री उसे समभाती दे कि वह धूँ 
नहीं, नीहार (कोहरा) है । इस पर ऊमिला ऊहती दे कि इस बार तो शीत 
अ्राधिक्य के कारण अ्रधेरा भी सफेठ पढ़ गया है । 
प्रसाद! जी ने लिखा है . 
उसी तपस्वी से लम्बे, थें 
देवदार दा चार खडे , 
हुए हिम-घवल, जेसे पत्थर 
बन कर ठिदुरे रहे अडे ।# 
'साकेत? मे काले श्रधेरे का अ्रत्यधिक शीत के कारण इबेत हो जाना ' 
मानो प्रसाद” जी की करुपना से भी एक पग श्रागे बढ़ गया है । 
कभी गमकता था जहाँ आज मनोमग श्रन्ध | 
“हूं सखी ! जहाँ कभी कस्तूरी का गव गमकता (फेला) रहता थे 
वहीँ आज मन रूपी अन्धा मृग चौक-चौंक कर चमक रहा है !” 
फस्तूरी-म्रग अपनी ही नाभि में स्थित कस्तूरी की खोज में सर्वत्र भर्ट्क' 
फिरता है । अ्रपने द्दीम स्थित करतूरी की सुगन्ध से चौंकता चमकता वह डी 
की खोज में मारा-मारा फिरता है | ऊसिला की दशा तो थराज़ उससे भी करणत 
है । उसका मनांमग तो अन्ध भी हू । यही अन्ध मग भटक कर उस कर्तूरी 
खोज कर रहा हैं, जिसकी सुगन्ध ऊर्मिला के तन, मन ओर भवन सबमे ही र 
गयी है । चौक चमफता? उसकी अधीरता का प्रतीक हैं श्रौर अ्नन्ध उसी 
शसहायता का ! 
शिश्र, न फिर 5 *** क्या हो माव-सुबन में / डे 
क्या सा का सम्बोधित करके ऊर्मिला कहती है, “हे शिशि हा 0 हम 
_पैथा वना से न फिर, में तुमे अपने इसी नदन (-कानन जेंसे उपवन में) 7. 


श्री अयशकर धप्रमाट! _ पहर्यशनी 


ण्ए रण ॥ 
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पतमड़ दे दे गी। तुझे जितने कम्पन (केंपकेंपी) की आवश्यकता है वह मेरे 
इस शरीर से ले-ले । मेरी सखी फह रही दे कि मेरे मुख पर पीलेपन का भी 
शेर अभाव नहीं है (तू जितना चाहें पीलापन भी यहीं प्राप्कर सकता है)। 
( भाई शिशिर, यदि तू मेरे मन रुपी पात्र से मेरे नेत्री का जल जमा दे 
त में अर्किचना उस नेन्र-जल को मोती की तरह--अपने मन में सम्हाल कर 
ख लेँगी। भेरी हँसी तो अब मुकसे छिन ही चुकी है, यदि में अपने जीवन 
॒॒ रो भी न सक॑ (रोना भी समाप्त होजाने पर) तो सें यह देखने (जानने) 
पी आतुर हूँ कि फिर-इस भाव रूपी--सुवन (भाव-जगत्‌ ) में क्या शेप रह 
तावेगा (रुटन ओर हास्य, ठोनों के अभाव में इस भाव-जगत्‌ की क्‍या दशा 
गगी) १?” 
लघ्मण की अनुपस्थित्ति के फारण उमिला फे उप्चन में झ्राज चसन्‍्त के 
पदत्ते पतकूड हो रहा है, स्वथ उसका शरौर काँप रहा है, मुख पीला पढ़े गया 
है । शिशिर को पतकड, कंग्प और पोलेपन की ही सो प्रावश्यकता है? ये तीनों 
वस्तुएं तो ठसे यप्रेष्ट माश्ना में ऊर्मिल्ला के पास भयोध्या में ही मिल सकती हैं। 
ग्रत. शिक्षिर के लिए हनकी खोज में बन तथा पहददाए्टों का फेरा लगाना ब्यर्थ ही 
है । ऊर्मिल्ा सुना करती थी कि सरदी के कारण बरतनों सें रखा पानी जम जाता 
है । वह तो इस कथन फी सध्यता पर सब विश्वास छरे अब शिशिर उसके 
नेत्र रूपी पात्र में रखा आय रूपी पानी जमा दे । पानी की जमी हुई बंद ही तो 
मोसी कद्दलाती है ! जमे हुए श्रश्न-विन्दु को वह निर्धन वियोगिनी मोती की भाँति 
भम्हाल कर रखेगी ताकि डथित अवसर पर उसे पति के श्रो चरणोी पर चढ़ा सके । 
एक बात भौर भो हैं। हँसी उसके जीवन से जा चुकी है अब यद्दि नेत्रों के आय 
भी जम गये सो उसे यद्द देखने का अवसर प्राप्त हो जाएगा कि आँसू और हँसी, 
दुनों के अभाव में भाव-जगत्‌ की क्या दशा होती हैं ! 
सखि, न हटा मकड़ी को * हम दानों की यहाँ समान दशा / 
हैं सखी, मकही को न हटा | वह तो (मेरे पास) सहानुभूति से प्रेरित 
होकर ही आयी है। सें भी तो मकड़ी की भाँति (द.ख के) जाल से फेंसी 
हूँ, हम दोनों की दशा एक सी ही है |” 
मकड़ी प्राय, उपेक्षित स्थानों सें ही प्पना जाला बनाती है, उपेक्तित स्थला 
को झोर हो श्राकृष्ट होती है । कठ्मचित्‌ इसीलिए तो मकडी उस झोर (उपेक्तिता 
ऊर्मिला की ओर) श्रायी है परन्तु श्रपनी उद्ारता के ही कारण ऊमिला मकड़ी के 
छस ओर झाने में सहानुभूति का ही अनुभव करती है । इतना ही नहीं उसे तो यह 
ससमभलने में भी देर नहीं लगतो कि+- 


९-८ पा फ्रेत '_मोरभ 
04 «या हक यहा तसग्रान दशा ! 
जिंक जी नी जग जज अ स+ाचुभतति जियाने का यह कदाधित्‌ पहु 
पयखर ॥ । ला गगा वी रा ती उमिता ही उच्रता झा बिस्तार श्राज़ महत्तम से ले 
सधुतस व ७. ाो। उ्याय चर सु का बता को समिट गया ह 
आग पुल पडी त #हिण, कहाँ / 

(पर पालु के पशातवावीय सये को रश्मिया को सम्बोधित कर 
उमिला कहती है) है किस्म ये सूप कटा सूल पडी ? तू मेरे इस मे 
(स्विडक्रो) में से ने भाक, यहा से लोट कर एस स्थान पर चली जा जहाँ तर 
जेस तार गे ज सके (छिरण यागा के तारो जसी ही जात पड़ती हैं) । मेरी 
वीणा तो (निरसन्‍्तर मेरे नेसो से बटते ऑखसुओं के कारण गीली-गौली सी ह/ 
रही है ओर बह टोली-टीवी सी था है (उसके तार कसे हुए नहीं है जि 
बजा कर सुमधुर म्तर- निकाल जा सके) । तू लाल, हरी, पीली तथा तीली 
(वहुरंगिणी) है परन्तु यहाँ (मर जीवन में) ता न काई राग है, न रगे (ऊसी 
प्रकार क काई हर्पाज्ञास नहीं है) | ते यहों करों भूल पडी ? 

“सरदी वा मीसम हू ओर सवेरे का समय, मेरा मन (तप 
मानसरावर) उछल रहा है, कहाँ (पानी उछलने के कारण पडने वाले) भरी 
से तेरा शरीर न भर जाए (तर न हो जाए) | जहाँ रुदन है, वहाँ गान सित 
प्रकार है| सऊता है ? अरी किरण, तू यहों कहाँ भूल पड़ी (भूल # 
ध्या गयी) १ 

“मेरी दशा तो (इस समय) कुछ ऐसी हो रही है जेसी (वीणा के) वा 
पर (नाचती, थिरकती) ऑँगुली की होती हैँ। कसफ तो है परल्तु यहे # 
(गमक) भी केसी (विचित्र) है कि से 'नहीं?, अथवा हो कुछ भी नहीं * 
सफकतो ' अरी किरण, तू यहाँ कटा भूल पडी (भूल कर आ गयी) /” 

'मींड अथवा गमक! , सगीत में एक सर्वर से दूसरे स्वर॒ तक जाते सम 
मय का श्रश इस सुन्दरता से कहना जिसमे दानों स्वरा का सम्बन्ध स्प£ ६ 
जाए ॥। 


फ़िरण, विकास तथा उल्लास की सदिशवाहिंका है | यह सतरंगिणी जहाँ 

जाती ह वही रायक-रय दा जाता हट परन्तु यह श्राज पथ भूल कर ऊमिला के भय 
चर हि ई। 

म केसे भ्राना चाह रही है ? उसकी बीणा तो श्राज गोली भी है थ्रोर ढीली भां। 


५ 


डसके जीवन में तो श्राज कोई राग-रग--कोई श्रामौद प्रमोद--नहीं दे । तभी 7! 
हक 3 0 मल निलिन मन 


७... >रनंपनननमममरनभ--ा०- 


& हा० नगेद्ग, साकेत एक अध्ययन, पट ६७ । 
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मिला को यद्द देख कर श्राश्चय होता है कि किरण वर्दों केले आा गयी ? कदाचित्‌ 
_ भूल कर ही उस शोर झा गयी है ! 

ऊरमिला के जीवन में इस ससय दु ख ओर रुद्तन ही है परन्पु वह किरण के 
'पंत्सितर में वाघा नहीं डालना चाहती, उसे अपने ढु ख से दु खी नहीं करना चाहदी 
प्रपने उछ्चलते मानत के छींटों से वह किरण का सन नहीं सानना चा हतो, तभी तो 
[हू उससे अनुरोध करती हैं * 

झाक करोखे से न, लाट जा गूजे तुक से तार जहाँ | 
स्त्रय ऊमिला के शब्दों सें, उसकी दशा तो भ्ाज़ बेंसी दी है-- 
तारों पर अगुली की जे्ती । 

एुक तार से दूसरे पर थिरकती ग्ेंगुलियाँ एक के उपरान्त दूसरे स्वर की स्वृष्टि 
फरती है। (उन्हीं तिभिन्न स्व॒रों का सपोग सगीत है) ऊर्मिला को जीवन-बीणा भी 
पाज एक नवीन (करुण) स्वर सुना रही दे। पुऊ तार से दूसरे तार तक ज्ञाने में 
अगुक्नी में एक हल्को सी पीडा--क्घक--होती है । ऊर्मिला सौ उस कसक्र का 
घुभव कर रही हैं परन्तु यह सब होने पर सी वह झाज स्वय अपने जीवन का 
पट्टो मुस्याकल कर सकते में सर्वथा असमर्थ है-- 

कह सकती हूँ नहीं नहां। 

नतोत्रगति ही है न गति *** * “ रही एक ऋकम्ोर | 

ऊमिला कहती है, “इस जीवन के साइड से (जीवन रुपी घुक्ष से) न 
तो अग॒ति (गतिहीनता अथवा स्थायित्व) ही है और न गति (अस्थायित्व) 
इसमे तों वस एक सकमोर (सटका) शेप रह गया है !”? 


है 


ऊर्मिला झ्ाज़ परिस्थितियों के वात-चक्र में प्रस्त हे , वह जहाँ पे चहाँ चेन से 
'ठ नहीं सकती और जहाँ सनचाहा सुख चेन पा सकती है वहाँ जा नहीं सक्ती। 
भभी तो वह इतनी पिफल दे ! उसका जीवन-फाइ (वृक्ष के स्थान पर भाड़ का 
(गे ऊपम्रिला की प्रस्तुत दशा का चित्रण अधिक सलो प्रकार करता है ।) श्रचल 
ते हुए भी पवन के टकों के कारण विवश हो कर हधर से डघर और उधर से 
घर मटक (संडरा) रहा हैं । इन्हीं परस्पर विरोधिनी शक्तियां के बीच पड जाने के 
(रण ऊमिला को श्राज किप्ती भी शोर न तो गति दिखाई देतो है, न अगाति । 


|] 
पाऊ मे तुम्हें आज + . + पीत पत्र, आश्रों। 
४ ऊमिला कहती हूँ, “हे पीले पत्तो, आओ, आज में तुम्हे प्राप्त कर लें 
“पिना चना लू ) आर तुम मुझे पालो ! तुम आओ, ओर से अपना अचल 
त्ताकर तुस्दे उस मे ले लें । 


४ बा. 


सही कधी 5 


श्र 'साकेत'-सी! 
५ गाय फल जया कर + लिए जयना रस रूपी धन निहावर के 
सब वा निश्चिन्त भाय से टस प्रझार उ'। नहीं ! है पीले पत्ता तुम आ्श्रा ? 
मे यपना यंचल पेला कर तुरझो उस मे ल लू ' कर 
तुम्हारा शरर रस पिदान (जल के अभाव के कारण शुप्क) है, मे! 
प्रभ्याविक नत्र-जल है, ह भाट, मुझ उस जल का कुछ (उचित) अपय्राग 
सताझा ह परील पत्ता, तुम आया ओर में अअना अचल फेला कर पु 
इसमे ल ले 
पतभाड श्राया | पेठा के सूरे पत्त गिरकर धृल में मिलने लगे | इई 
अपना रस नया कापलोा का श्रर्षित का दिया--पेड पर फूल तथा फुल लगने 
अ्रपना सहयाग द दिया--श्रपना कत्त ब्य पूरा करके वे विश्चिन्त हो गये । #* 
वहाँ क्यो ठहरे ? श्रत्॒ उनका वहाँ काम हो क्या दे ? श्रत वे निश्चिन्त हो के 
जाना चाहते है, नये पत्ता, फ़्न तथा फज्नो को अ्रपना स्थान दुकर स्वेच विस्मृति 
अ्न्धकार में विल्ीन हो जाना चाहते हैं | कबि पत के शब्दों में 
ट्रत करो जगत के जी पत्र 
है स्रस्त ध्वस्त ! हें शुप्क शौण? 
हिम ताप पीते, सवुद्दात भींति + 
तेम वीतराय,. जड़, .. पुराचीन 
निष्प्रण विगत युग ' मृत विहग + 
जय नीड शब्द 5)' श्वास हीँन , 
च्युत, श्रस्त व्यस्त पर्खों से तुम , 
भर भार अनत में हो विलीन 
परन्तु 'साफ्त” की ऊमिला उन पीले पत्ता को फूल-“और फल निर्मि 
की बलि देने वाले धर्मवीरों को--इस प्रकार भइ जाने देना नहीं चाहती 
दृदय सें ग्राज यह इच्छा थ्रस्यन्त बलवती हो उठी है कि वह उन पीले पत्ते 
(समझे) और पीले पत्तो उसे पार्चे-- वह पीले पत्तो के साथ एक तोदिीत्य 
करना चाहती है, उन गिरते हुए पत्तों को अपने अचल में भर लेना चाहती 
बयो ? इस प्रश्न का ण्क उत्तर तो यही हैं कि थ्ाज उपेक्ित तथा 
के प्रति उसके हृदय में श्रपार स्नेह उसड़ रहा है, वह गिरे हुआ को उठीना 
पद-दलितों को हृदय से लगाना चाहती है, परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं हैँ! 
ऊउमिला झौर पीत पश्म के बीच समनता भी बहुत है! पीत पत्र पीले ५४ 


& ओी सुमित्रानचदन पंत, पटलविनी, ४४ २४१ । 
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ऊर्मिला को 'सखी कह रही पाणडरता का क्या अभाव आचनन में ”' पत्चों ने फूच 
झौर फल निर्मित्त सवृतस्स॒ बलि चढ़ा दिया है, ऊपम्रिला ने भी पति की समलता, 
उन्चकी कीति के लिए अपने सुख-विलास, अपने राग रंग को निद्धाचर कर दिया 
है ।....परन्‍्तु हन समानताश्रों के साथ ही दोनों सें कुछ विषसंताएं भी हैं ॥ पीत 
पत्र निश्चिन्त चित्त हैं, उनका कास पूरा होगया है परन्तु ऊमिला का काय अभी 
अधूरा है। पत्त नीरस शरीर हैं, उसके नेश्रो में अपरिक्षित जल हैं। उस जल को 
घ्यथे न धद्दा कर घह उससे उन पीले पत्ता को सरप्त करना चाहती हैं, अपने आसुया 
का भी सदुपयोग ही करना चाहती हैं ! 

जो ग्राप्ति हो फूल तथा *" *- तो बढ़ भी नियोडी | 

महुए के पेड़ को सम्बोधित करके ऊर्मिला कद्दती है, “यदि (पत्तों के गिर 
जाने से) फूल तथा फल प्राप्त होते हों तो पत्तों की (हानि को) चिन्ता (परवाह) 
न करो क्योंकि यद्धि अधिक लासम क लिए थोड़ी हानि हो वो निगोड़ी 
हुआ करे (7! 

पेड़ों के पत्ते गिर रहे हैं परन्तु इसकी चिन्ता फ्यों ? फूल तथा फलों की 
धि के लिए पत्तों की वो उपेत्ता करनी दी होगी | ऊमिज्ञा के इस कथन में यद्द 
ध्वनि भी है कि उसके जीवन-बृक्ष के पत्त -डमगें, आशाए' तथा पश्ाकाक्षाएु »- 
गिर रहे हैं परन्तु फूल तथा फल--लच्मण की कत्त व्यनिष्ठा, उनकी सफलता तथा 
उस सफलता से प्राप्त होने वाली कीति घादि- की प्राप्ति के लिए. इस हानि की 
चन्ता नहीं की जानी चाहिए । उस पूरे लाभ के सामने यह नियोड़ी हानि क्‍या 
है--बहुत ही साधारण है, नगण्य है 

इलाघनीय हैं एक से * '. "" वही शिशिर का अन्त | 

ऊमिला कहती है कि शिशिर तथा वसनन्‍्त दोनों ही समान रूप से 
शोभाशाली तथा प्रशसनीय है क्‍योंकि जो वसनन्‍्त का आरम्भ दें वही शिशिर 
का,व्थन्त है ।? 

समय के प्रनवरत चक्र सें प्रस्येक क्षण प्रत्येफ ऋतु -समानव रूत से 
श्लाघ्य है क्योंकि एपुक ऋतु का अन्त वास्तव में दूसरी का आरम्भ है--एक ऋनु 
सानों स्वयं मिट कर दूसरी को क्रपना स्थानापन्न बना देती ६ शौर काल की यह 
सरिता निरन्तर इसी प्रकार बढ़ती रहती है, एक कण से दूसरे कण में--एक ऋतु से 
दूसरी ऋतु में--पद्रापंण करती हुई ! 


जो वसन्‍्त का आहि है वही शिक्षिका अन्त ' महाकबि शेली 


१) 
कक 
2 
न 
चूक“ 
न 
॥ 


_दलान्ग्ग्पाक. 
४ 


(७०) ७ ) के पणा मं+- 
॥॥ 3) ॥॥७॥ (६ 0॥05, ( ॥॥ # 709 0 श/' ॥0०)॥7 [कै 
7० लिन आंच परम # प्रप € ते दिया रह । 


एप वसा ।र7% उर्शिला ऋरतो है, "यह जलते हुए जीवन से 
याला ने झा ह# या तप (शिशिर मे काहरा छाया रहता हैं, वसन्त म धर 
ग्वान ले लती है) ? सत्य तो यह है क्रिससार मन के ही अनुरुप हैं (मन 
है तो ससार सखद जान पडता # और मन दे खी हो तो संसार भी दु ख 
# लगता हैं) (उसका प्रमाण यह हूँ क्रि) कवियों के शब्दों में कु भे 
हैसता हुआ कहा जाता रह, ह ससवी, सुझे ता (अपनी सन स्थिति के श्र 
वह दोत दिखाता (अपनी ही भाँति दीन) जान पडता है । 

भुवन ता मन के अनुरूप हूं - 5५00॥78 8 ०0000 ०7" 787 
(]/),7 ॥ 8]. 68 ]60 80 “- 8 | 0»]0९ 


दॉत दिखा रहा! 'दोंत दिखाना का प्रयोग गिडगिडाने श्रथवा ' 
प्रदशित करने के श्रर्थ मे किया जाता है। हेंसने वाले व्यक्ति के भी वींत पर 
देते है| परन्तु हास भार दीनता--दोनो स्थितियों मे दाँत दिखायी देने ५ 
उनमे परस्पर बहुत श्रन्तर होता है । बही अन्तर यहाँ. 'हतित शोर 'द्ति 
रहा! द्वारा स्पष्ट किया गया है । 

हाय ! अब की उष्णएता * “ आतप-पर्ति भी आप 

हाय ! धन की गरमी का प्रभाव किस पर नहीं होता (अति 
पर होता है) ? स्वय आतप-पति (सूर्य) ही वनद-ठिशा (उत्तर दिशा) 
हक ह ११ 

ग्रीप्म ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण होते है तो मरमी बढ़ जाती हद! 
सत्य के आधार पर यहाँ उस श्रथ॑-लिप्सा--श्रर्थ से होने वाले उस धन 
चोट की गयी ह जो राम-वनगमन भर ऊर्मिज्ना के प्रस्तुत वियीग को 
कारण है । 

यहाँ 'घधनदर्दिशा! श्लिष्ट शब्द है, श्र्थ है घन देने वाली दिशा झोर 
दिशा । सूर्य के लिए 'आतप पति? शब्द का अयोग किया गया है । भाव 880 
जब स्वय गरमी अथवा घृप का स्वामी भी घनदायिनी शअ्रथवा उत्तर दिशा में 


कर (धन की) उस गरसमी को न सह सका--डउस ताप से तप उठानार्गी 
सामान्य जनों का तो कहना ही क्‍या ? 


व मत-3-....२०००...००-७-२०७.....३-७० ० 
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बरी) जनक तरीका... 





अपना सुमन लता ने “" ४". मडने के परत कोक ही जो ले । 
ऊमिला कहती है, “हें सखी, लता ने अपना सुमन चुपचायर निकाल कर 
रख दिया है परन्तु वनमाली (यहाँ) कहां है जो कइने से पूष (उसे) तनिक 
भॉक (देख) ही ले ९” 
यहाँ 'सुमन! 'फूल' तथा “श्रेष्ठ मन इन दोनों श्र थी का गद्योतक दे । लता ने 
बिना बोले--च्ुपचाप--किसी भी प्रकार के प्रदुरुंन के ज्िना ही--अपना सुसन-- 
छल के रूप में श्रयना कलेजा दी निकाल कर रख दिया है वनमालो के लिणु। 
नमाल्ी क्दों है जो उस सुमन के भड़ने से पूरे, उप कोमल हृश्य के सुरस्ता जाने 
पे पूर्व को ही ले 
ऊर्मिल। ने भो तो जिना बोले अपना सुमन! निकाल कर रख दिया हैं अपने 
वनमाल्ती के लिए ! 
'वनमाली' माली के अतिरिक्त वनवासी लचमण का भी बोध कराता हैं । 


'फॉक ही जो ले! . भाव यह है कि वनमालझी को यदि क्षता के हम सुसन 
को अपनाने अथवा उसकी और जी भर कर देख लेने का अचकाश नहीं हैँ तो चह 
उस ओर काक ही ले । सुमन के रइने से पु चनमाली उधर कॉक भी लेगा तो 
कता घत्य--छृतकृष्य--हों जाएगी । 

काली-काली कोडइल बोली *** *. *** होला-होला--होली | 

“काली-काली कोयलू कहने लगी : दोली--होली--होली ! (कोग्रल से 
मधुर स्वर से प्रकृति को होली के आगमन का संदेश सुना दिया । चई 
युन कर) हरियाली (हरी-मरी डाली) अपने लाल लाज होठो पर (कोमल 

गपली अथवा फूल की पंखड़ियों फे रुप मे) हँस कर (दवा में) हिलने-डुलने 
गी, पीली-पीली चोली फाड़ कर प्रकृति का नव यीवन फूट पड़ा (कल्लियाँ 
बल कर फूल के रुप में प्रस्कुटित हो गयीं) | होली--होली--होली ! (पक्षियों 
प्रादि का) कलरव (मधुर शब्द) सुन कर कमलिनी ने अलसा कर अपनी 
हीली आंखें खोल लीं । उघर उपा ने आकाश में (पूवे दिशा की प्रात - 
गलीन लालिमा के रूप में) दिन के मुख पर रोली मल टी | होली--होली-- 
गली ! रागी (यहां रागी! शब्द शिलिप्ट है. इसके अथे है अनुरागी अथवा 
_मी, ओर रेंगने वाला | होली के अवसर पर दूसरों को रेंगने की इच्छा रखने 
गले रसिक युवक अचीर-गुलाल से अपनो मोली भर लेते हैं । प्रकृति के इस 
गेलिकोत्सय सें रागी पृल्त उन रसिक तथा प्रेमी नवयुवककों का प्रतिनिधित्व 
हर रहे हैं) फूला ने पराग से अपनी कोली मर ली और ओस ने फूलों की 


ही व्यज 'साफेत "सो 


तुद् ७ हिया के पाया मे कैसा ही गोल ही | होली-होली--होली आह 7 
रयि ते ता चर्त्र के पते ये पर शायसी तुरेग पकृति तोल ली (न ख्रधिक गए 
/॥ ने साग्यी, ॥ना वरारर सी है। गे मौसम 'त्यन्त महावनो हो गय 
परन्‍्त (उस से [यो ततु में भी) भरी (ऋमिला की) भोली झुवनलात 
पया सासा सिर (कप) उठो ? होल्ली-- हैली--है।ली ! खिलती हुई 
पर सारा आयी टोला गे जन हागो (गलय-पबन % रूप म) दक्षिण को शरीर 
प्रियतम के "यास की 'ानमील सुरकि था रही हे! है।ली--हो ली--हीशी | 

येसत पाया, कयता +#ो काली ग्रूजन लगी, हरियाली हिलने-डो 
लगी, नयो कपल फूटीं, क्ाल-लाल होटा पर हंसी भकलक शग्रायी, पीली पी 
चोली फाइ कर प्रकृ ति का योबन फ़ट पहा। श्राज सब ग्रोर अनोखी मर्देत 
छायी द | क्मलिनी श्रलसा कर, श्रपनी, नशे में इबी, श्रॉप्ते सोल रही है। 3 
उपा (स्त्रील्ड्ि) श्रार दिन (पुल्लिद्) परस्पर होली खेलने प्‌ सलग्न है| थी 
लाल ठथा प्यनुराग भरे फूल भल्रा पीदु क्यो रहते ? वे भी पराग से मोलो 
तेयार हो गये (टीक उसी प्रकार जँसे होली के श्रवसभर पर लोग श्रबीर य 
वी झोली भर लते ह) फल (पुल्लिज्ठ) पराग से कोली भर कर अपने को हैं 
क्र ही रहे थे कि श्रोस (स्त्रीलिए) ने उनके स्फुट-सम्पुट में केसर घोल कर * 
रग से सरावोर कर भी दिया | खच शोर एक प्रनोखा उत्साह हद भ्रोर 
उम्ग । औौर मौसम ? उसे तो प्रकृति ने रवि-शशि के पलड़ी पर रखकर तोल 
दिया है--न गरसी ही रही न सरदी । मादकता के इन्हीं दिव्य छणो में 
की टोली ने सिलती कलिया का मुख चुम लिया 

परन्तु यद्द देख कर ऊर्मिला की भोली भत्न-भावना क्यों मिहर 
डसके हृदय में कैपकेपी-सी क्यो होने लगी 7 न के सम्मुख थाते झतीत 
चलचित्रा ने उसे श्राकुल्ल क्या कर दिया * 

दर्पोंष्ठासनिमग्ना प्रकृति की भ्रयन्त स्वाभाविक पृष्ठभूमि के कोर 
ऊ.मिला का करण चित्र और भी उभर थाया है । वेवल्त प्रकृति-बर्णन की रृ् 
भी यह गीत अस्यन्त सुन्दर है । 

जामलयानिल लौट जा. * *'. ते अपने को आप | 

. पसन्‍्त आते ही सगन्वित हवा चलने लगी । उसी मलयानिल 

सम्वावित बरके ऊर्मिला कहती है, “अरे मलयानिल, तू यहां से ली 
(ड़ चर भेरी आर न आ) यहा (मुक पर) तो अवधि का शाप है कहीं (8 
प्रभावत्त हर) तू भी लू हकर अपने आप को न लग जाए ।” 


नवम सगे छम६ 





श्रचधि के शाप में अस्त ऊमिला विरद्द की झाग में जल रही है । मलयानिद्ध 
उस ओर आएगा तो उस ज्वाला के कारण चह्द रू में परिवर्तित हो कर अपने ही 
को-जग जाएगा (उसकी शीतलता नष्ट हो जाएगी) । 


अ्रमर, इधर मत भटकना *** * *" * * किन्तु दूर ही दूर । 

भ्रमर को सम्बोधित करके ऊरमिला कहती है, “हे भ्रमर, तुम इधर 
(चंपक फूलों की ओर) न भटकना, ये तो खट॒टे अंगूर हैँ | तुम चस्पक फूलों 
को सुगन्ध तो अवश्य लेना परन्तु इनसे दूर ही दूर रहना 7? 

म्पे के फूल इलके पीले रंग के और कड़ी महक वाल होते हैं परन्तु कमल 
से इस फूल का क्या सुकावत्ता ? इसीलिए इसे सट्टे अंगुर कहा गया है। 

सहज मातृयुण गन्ध था *** *** * ** अथ न हो यह त्याय ! 

“मात (प्रथ्वी का) गुण (गन्घ) तो कर्शिकार (कनियारी अथवा कनीर 
के फूल) को सहज (स्वाभाविक रुप से अथवा जन्माधिकार द्वारा) प्राप्य था। 
कहीं उससे यह सिद्ध करने के उद्देश्य से तो यह (इस अधिकार-गन्ध का) 


ग़ग नहीं किया कि गुण के बिना भी रूप सस्भव है (रूप तथा गुण का 
न्योन्याश्रय सस्वन्ध नहीं) |” 


कनीर का फूल देखने में बहुत सुन्दर द्वोवा है परन्तु उसमें सुगंध बिलकुल 
हीं होती | ऊरम्लि। (अथवा कवि) की कछूपना है कि कनीर ने अपने जन्मजात 
ण--गंध--का त्याग इस आदर्श की स्थापना के लिए ही क्रिया है कि बिना 
ण के भी रूप सम्भव है ! 

त्यागमयी ऊमिला को झ्राज सब और त्याग” ही इष्टिगोअर हो रहा दे । 

मुझे फूल मत मारों "“ “ ““ “* उस रते के पर एर घारो | 

कामदेव को सम्बोधित करके ऊमिला कहती है, “हे कामदेव ! मुझे फूल 
मारो (मुझे अपने वश में करने का प्रयत्न न करो) में अवला, वाला और 
फेरे वियोगिनी हूँ, कुछ तो दया दिखाओ दे मदन (कामदेव) मधु (वसन्व) 
$ मित्र तथा सर्वथा योग्य होकर भी तुम मुझ पर यह कठ्ठु विप क्यों गिरा 
हे हो (मेरे प्रति इतली निदेचता क्यो प्रदर्शित कर रहे हों) १ (यदि तुमने 
प्रपने फूलों के वाण चलान। बन्द न किया तो) मुझे वेचेनी होगी ओर तुम्हे 
वेफलता (अपने उद्देश्य में असफलता) अतः ठहरो, यह (व्यर्थ) श्रम 
अयत्न) छोड दो । से कोई भोगिनी (विपयाथीना) नहीं हूँ जो तुम मुमे 
अपने जाल में फंसा सको। यदि तुममें शक्ति है तो सेरे इस सिंदृर- बिन्दु को 


5 'साकेत'-सीए। 
सार--लिय के उस सीसरे नेत्र फी 'पेर-तो टेरी । है कन्दपे (कामदेव) ये 
तुझा प्पन सीस्हय का हर्ष (नमः) है तो उसे मेरे पति पर से बारह 
(निहायर कर दा) लो, मेरी यह चरगा-वृणि उस रति के मस्तक पर अविक्ि 
कर हा  ' 

सागमती का विययोग-यशान करते हए सलिक मीहम्सद जायसी ने लिखा था 

पधिक काम दाध सो रामा । 

सयाग की श्रपेणा वियोग में कामदेव कुछ अधिक दाहक हो जाता ई 
साहिए, में हसके प्रमाण स्थान-स्थान पर पाये जाते है। मनोविज्ञान की दंष्ट ' 
यह बात श्रस्वाभाविक भी नहीं जान पदढती परन्तु हमारे कब्रि को टूसमें शील *#* 
हानि, मयादा का उल्लद्वन दिसायी देता है। इसीलिए 'साकेत' की विय्रीतिवी कपः 
कामदेव के सम्मुय आ्रास्म-समर्पण न करके उसके निर्थक प्रयत्नो ओर मिध्यानिमा 
को घृल्ष मे मिला देती है । 

ऊमिला बाला है, उसके पास हृदय है शौर उस हृदय में उमंगें। विरद “ 
हन कठोर घड़ियों से, जबकि विगत जीवन के सयोग-सुख झौर प्रियतम की 37 
गान तथा स्मरण ही डसका पुकमात्र सहारा है तो कामदेव भी, अवसर पाकर) / 
पर श्रपने फूलों के बाण चक्षाता है (कामदेव के धमुप फूलो के माने गये हैं । इसोि' 
उसे पुष्प बाण? अथवा 'पृष्य शर! भी कहा जाता है) । उमिला सर्वप्रथम की 
वाणी में कामदेत्र से अ्रमुनय करती है कि वह उस पर अपने पुण्प-शर के तीं ' 
चल्ावे, फूल न मारे । उसके हन शब्दों में विनयपुण अनुरोध स्पष्टत व्यर्जित ६ 

में अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों | 

विनय से श्रगला कदस हैँ तवी । बिनय का सनोवाछित फल होता हैं 
कर ऊर्मिला तक का सहारा लेती है, “हे कामदेय ' तुम तो मधु के माँते भी 
आर स्वयं भी सब्र प्रकार से निपुए--सर्वथा योग्य--होकर॒यह कीट य्रल्न 9 
# रहे दो ?? कामदेव चसत का मिम्र प्रसिद्ध है| ऊर्मिला यहाँ बसंत के 
मधु! शब्द का प्रयोग करती है । 'सथुः में श्लेप हें, इसके श्र्थ है: पे हे 
0 मधुर अमृत! का यि; द्ोकर कामदेव कट गरल बरसा रद्दा है | उमर | 
लिए नहीं तो कम-से-कम मधु के साथ अपनी तित्रता के लिए ही उसे गिप हु 
बरसाना चाहिए 

१३न्‍ठु कामदेव पर इस श्कात्य सर्क का भी कई प्रभाव नहीं द्ोवा। हैं 
ऊमिला के शब्दों में भी कुछ श्रधिक दता--कुछु श्रधिक कठोस्ता-भा न । 
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यदि कामदेव ने श्रपना यह श्रम--ध्यर्थ प्रयरन--न छोड़ा तो ऊर्मिला को कुछु समय 
के लिए विकलता तो अवश्य होगी (अपनी स्वाभाविक भावनाओं का दमन करने के 
छिए कुछ कष्ट तो अवश्य सहना पढेगा) परन्तु इससें ठसे तनिक भी सन्देंद्द नहीं कि 
घह कामदेव को पराजित कर ही लगी। (ऊर्मिज्ञा का यह आध्म-विश्वास धन्य हैं !) 
तभी तो घद अस्तिम रूप से कुछ कहने अथवा कामदेव के प्रहार का सामना करने से 
पूत्र उसे एक अचसर और देठी हैं ताकि वह चाहे तो उस निरथ्क परिश्रम से बच 
कर अवश्यस्मावी विफलता से अपनी रक्षा कर ले । आ्राख़िर उसने ऊरमिला को 
समझा क्या है वह ऐसी कोई सोगिनी नहीं दे जो (समय-अससय अथवा उचित- 
अ्रनुचित फा विचार छोड़ कर) उसके ज्ञाल सें फेंस जाए। यहां ऊर्मिला का 
आत्माभिमान जागृत हो जाता दै | उसे साघारण भोगिनी सम कर कामदेव ने 
उसका अपसान किया हँ--एक श्रक्षम्य अपराध किया है अत सतो ऊमिला 
कामदेव को घुनोती दे कर कहती दै--- 


बल हो तो पिन्दृर-विन्दु यह--यह हर-नेत्र निहारों। 


फामदेव एक वार पहले शिव के तीसरे नेश्न से भस्म हो चुका है; यदि फिर 
ले भस्म होने की इच्छा उसके हृदय में जाग उठी हे तो बद्द भपनी भूठी शक्ति को 
परख करने के लिए ऊर्मिला के साथे पर लगे सिन्दृर-जिन्दु की श्लोर नज़र उठावे। 
उसे पता चल जावेगा कि सतो ऊर्मिला का वह सिन्दूर-बिन्दु कासदेव के लिएु शित्र 
के तीमरे नेच्च की सरति प्राणघातक सिद्ध दोता है या नहीं । यदि कन्दर्प को रूप- 
दर्प है तो उसका यह दर्प भी मिध्या हैं। लक्मण के रूप के सम्प्रुव वह सुच्छ हू 
शोर उसकी पष्नी रति ? उसके माथे के लिए तो ऊर्मिला के पास अपनी चरखु-धरालि 
ही हे । रवि (यहाँ (रति' का झथ कामदेव की पप्ती के अतिरिक्त प्रीति! अथवा 
ध,म्पस्य-प्रेस सी है) को तो वर्षो तक ऊमिला के चरणों में वें कर दाम्त्य-प्रेम 
फो दीक्षा लेनी होगी ! 


ह 4 नह े लि. >> 
/। एल छलिलो आनन्द से “४ “ * “ दाोप देख कर रोप | 


फूलों फो सम्बोधित चरके ऊममिला कहती दे, “फूल, में तुम से सन्तुप्द 
हू (में तुम पर रुष्ट नहीं हूँ), मुझे तो कामदेव फो हो ओोपपू्ण देख कर इस 
पर क्रांध आ रहा ह६॥ 
'टोप देख कर रोप' * यदि कामदेव निर्दोप द्ोकर ऊरमेला के समीप आता तो 
डसे क्रोध न भत्ता परन्तु बह सदोप है--ऊंप्रिल्ा को भी अकत व्य, भर्सेयस के 
पथ पर ले जाना चाहता है, तभी तो ऊर्मिला को उस पर राप हू 


3० 'पाऊेत-सीरम॑ 

वह अत ओ श छ! पीधवि पर-जलजात की । 

उमिला झातो है, “बयरे शोक (बुक्ष) मे ्याज सशोक (शोकपू्वेक) 
तरे तने (तरी ह्लाया में) आयी है (सशाफ ऊमिलरा शौक-निवारण के तति 
स्थणाफ के 'स्रौाक्य में पायी है) । हाय ! क्‍या तुझे उस वात 
(प्रवसर) या ध्यान 'याता है जय प्रियतम ने का था, “प्रिये ! तुम्हारे पर 
की चाट से भयभात होने के फारण यह (अशेक) पहले ही से फुल गया है ।” 
उसी समय 'यचानक मेने (प्रियतम की बहिन) देवी शास्ता को लक्ष्य कफ 
तथा जी भर फर हँसी करते हुए कहां था, “हे नाथ, आय भूलते है, य्रि 
ननद (शान्ता) इन्हे अपन चरगा-कमलो की प्रीति न देतीं तो ये फृल केस 
फूलते (इनके चरण-कमलो के प्रति प्रेम होने के कारण ये फूल फूल है मेर 
पदाघात से डर कर नहीं) | 

प्रसिद्ध हैं कि श्रशोक स्त्रियों के पद-प्रहार से ही फूलता दे | 

यूखा है यह मुख यहाँ. ४. तिय का वकुल-समाज | 

“आज यह (मेरा) मुख (प्रिय के वियोग मे) सूखा है और मन हा 
(नीरस) है परन्तु प्रिय का यह मौलसिरी का समूह फून्ों से भरा ही 
(कभी मेरी तरह रूखा अथवा सूखा न हो)।” 

लच्मण की प्रियतमा ऊर्मिला को श्राज प्रिय की अशुपस्थिति में प्रिय के 
वकुज्ञ-समाज को चिन्ता अपने से भी आधिक है! 

फरू बढ़ाई फूल की * तू ही यहाँ रसाल / हि 

रसाल (आम) के पेड को लक्ष्य करके ऊर्मिला कहती है, “मे सा हें 
फूल की प्रशसा करूँ श्रथवा फल की ? अरे रसाल ! फूलने तथा फलने वीं 
गोरव तो वास्तव में तुझे ही मिला है !”' 

देखू मे तुकको सविलास अ “* सहस्रदल सरत, दुत 2 

कमल को सम्बोधित करके ऊर्मिला कहती है, “हे सरस तथा सुगच्ि 
सहख्रदल, तू खिलता रह और मै तुमे, स-बिलास (विलास युक्त) देखा कह! 
अम्यु कुल (जल का कुल) से अधिक निर्मल तथा अतुलनीय (अथवा अतु्लिए 
निर्मेलता सम्पन्न) वश भला ओर कोन सा हैं? (कोई नहीं है) हू अर 
प्रयोग किया गया है) हे यहाँ हर कैप यायि वाची “अम्बुज' शर्ट : 

तू उसी कल की सन्तान है ञत ते धन्य है, धर्े २ 
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(साकार स्वरूप) (कमल) तू धन्य दे अत. हे सरस तथा सुगन्धित सहस्र दल, 
७ एप सदा खिलता रह | 


“» “क्या कभी फूज्ञ के साथ फल्न अथवा फलों के साथ फूल लगते हैं ? ८वृत्त 
“ पर फन्न फूलो का स्थान ले लेते हैं अथवा फूल फलों से अपना अस्तित्व मिला 
देते ह) परन्तु तू ही एक मात्र ऐसा फूल दे जिसका फत्त (कमल-गद्टा) उसके 
साथ ही रहता हे (कमल के फूल के स्थान पर फल्त नहीं आता, फूल के साथ हो 


फल लगता है) | अरे सघु (सकरंद) के अनोखे सडार तथा सरस और सुगधित 
सहस्रदल, तू सदा खिलता रह । 


“तेरे उपसेय तो अनेक हैं. परन्तु उपसमान तू अकेला ही है क्योंकि 
वास्तव में रूप (सीन्दरय), रग-गुण तर्थी गध सबसें तू ही सब (फूल) से श्रे्ठ 
ओर उल्ले खनीय है (तेरी प्रशंसा के गीत संबेत्र गाये जाते हैं) हे उनके 
(लच्मण के) अगों के आसास (समलक 5 थवा स्मरण कराने वाले) तथा सरस 
ओर सुर्गंधित सद्सूदल, तू सदा खिलता रह । 


्- | 
“है कमल, तू सोदये का हाथ है, रति का उठा हुआ मुख है, तू क्रीड़ा 
का नेन्न हे ओर प्रभु का चरंण है | तू लहरों के साथ (लहरों में) रास रचा कर; 
हे सरस तथा सुगधित सहख्दल, तू सदा खिलता रह । 


“है पद्म, तु सहज (स्वाभाविक अथवा नेसर्गिक) तथा सजल (आवद[र- 
कांतियुक्त) सॉंदये का जीवन-धन दै तथा आये जाति के जगत्‌ की लक्ष्मी 
फा शुभ दासस्थाच हे। क्‍या यह्‌ विश्वास सत्य हे ? हे सरस तथा सुगन्धित 
सहस्रदल , तू खिलता रह । 


“जल (लहरों) के जाल में ग्रस्त (फंसा) होकर भी हे अरविट, तू उससे 
'आलिप्त ही दे फिर (त्तरी इस विशेषता के कारण) तुझ पर कवियों के मच रूपी 
भोरे क्यो न गूँजे (कवि हृडय से तेरी प्रशंसा क्यों न करें) ? दानी की दासता 
कीस स्वीकार न करेगा ? (दानी का महत्व सब ही को स्वीकार करना पड़ता 
हैँ ।) हे सरस तथा सुगधित सहस्रदल्ल, तू सदा खिलता रह । 


“ट्लिकर (सूर्य अथवा प्रात कालीन किरण) स्वयं (तेरे पास) आकर 
_त्तेरे द्वार खोलता है , तू स्वय॑पापरहित रह कर सत्र के कट दूर करता रह। 
है मेरे सानस (मन तथा सानसरोचर) के दास (उल्लास) (कमल तालाव के 


([ 


[९०2 १ 


'माऊेत'-मोी 


प उसे वास पहले है) से सर्स सोर सुगतित सहखदल, पूं मे 
सिलता २7 । ' 


सर यर जिभय- कास'.. सिल्ल हए कल सरोयर के ऐस्सर्य के प्रतीक 
हब 2] 


पाक्सास उपगान ते, # सनक उपमय! कमल कवियों द्वारा हाथ, मुख; रे 


त वा चरगा चारि थक उपसया + लिए उपमान के रूप से शमुक्त हीता रही 
उदाहरणाव 


श्री रामचन्द्र मपालु सज गन हरणु सत्र भय दारुएस | 
नये उतर ल्लाचन कंज मुस कर केज पद कजारुणएस्‌ ॥£ 
नओ उन अगो के आमास' कसल के गुणों का बखान करते-करते ऊर्मिल! 
लच्सण के कमल-तुल्य श्रग-उपागा का स्मरण हों श्राता है परन्तु तभो ऊमिता 
श्रनुभव होता है कि लच्मण के थग-प्रत्यग कमल से-रुफर्ग गुण-गव 
गुरुतम गय सहस््र दल से--ऊही अधिक सुन्दर दे , अतुल भम्ब-्केल हे: 
श्रम्बुज तो उन शअ्रगा का आभास--भलक--+ छाया मात्र दे! 


'तू सपमा का कर कमल! हाथो की तुलना कमज्ञ के साथ की जाती हैँ 


क्थों ने अब में मत्त-्गज सा भूम छू , 
कर - कमल लाओ तुम्हारा चूम बी # 
6. भें 
'रति-भुखाब्ज उद्मीव” कमक् का प्रयोग झुख के उपमान के झेंव 
फ्रिया जाता ह 


पन्दर बदन चाक्त अरु लाचने, 


काजर -.. रजिंव. भला | 
कनक-कमल माफ काल-भुजगिनि 
स्रीयुत सजन सेला ॥४. 


श्र 

'तू लीला-लोचन नलिन! कमल नेत्नो का भी उपमान माना जाता द्‌ 
दा प्र पल्राश चपक् स हय दृब अवतुराग बिशिग ढाल | 

& गोस्वामी तुलसीदास | ः 

| साकेत, सर्ग १। 

 विद्यापति पदावली, सं ० बेनीपुरी, प्रष्ठ २४ | 

9 फामायनी, इद्धा सर्ग । 
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जीत. 








ना, 


'प्रसु-पद राजीव”. चरणा के उपसान के रूप में कमल का प्रयोग इतना लोक- 
प्रिय हो गया है कि “चरण-कमल” एक मुद्दावरा-सा वन गया है - 
पड चरणकमल वन्‍्दों हरि राई |& 
'लक्ष्मी का शुभसञझ'- लघ्पी का वास कमल में साना जाता है। इसीलिए 
लच्मी को पदमालया भी कद्दते हैं । 
"तेरे प्द्द हे खोलता आकर दिनकर आप! सूर्योदय होने पर ही कमल 
खिलते हूँ । 
पंठी है तू पदूयदी "४ » " > बेठी में गति हीच | 
अ्रमरी को सम्बोधित करके ऊर्मिला कद्दती है, “हे पट्पदी (भ्रमरी) ! 
तने (छ पेर वाली हो कर भी) अपने कमल के अन्तरतम से प्रवेश कर लिया 
है परतु इधर में सप्तपद्ी ढेकर भी गतिहीन वेठी हूँ ।” 


पटपदी भोर सप्तपदी का प्रयोग सामिप्राय हैँ। 'पटपदी!? का शाब्दिक अर्थ 
, छु पेर-बाली, और यह अमरी का पर्यायवादी शठद है । सप्तपदी'विवाह की एक 
ति होती है जिसमें वर ओर वधू गठ बनन्‍्धन करके अग्नि के सानिध्य में सात पद 
फ़दम) चलते हैं जिससे विवाह पक्का हो जाता है। “ऊर्मिला के कहने का तात्पर्म 
( है कि भ्रमरी तो पटपदी हो कर दी अपने प्रिय कमल के साथ सयोग-सुख अनुभव 
रती है , किन्तु सप्पदी देकर भी मे झ्राज़् अपने प्रियतम के पास नहों पहुँच पाती ! 
ट्पदी तो उड्ठ कर-अ्पने प्रियतस के पास पहुँच जाय थोर सप्तपदी देने वाली यों दी 
तिहीन वेडी रहे, इसे वेव-दर्निपाक के शतिरिक्त भोर क्‍या कहा जाय 


“इस यक्ति में विशेषोक्ति का चमत्कार श्लेप पर अवलम्बित है । उधर सखफे- 
(डी देकर भी गति-हीन बेठने में विशेषोक्ति फिर दोहरा दी गई है ।”_ 
विखर कली कडती है *** ** कुछ रह गया, यही रोना / 
। ऊम्मिला कहती है, “कली विखर कर (प्रस्फुटित हो कर) मइ जाती है 
(रतु उसने संकुचित होना (सकोच करना) कब सीखा हैं (भाव यही हे कि 
शी प्रस्कुटित हो कर निस्सकोच मड़ जाती है ) मेने संकोच किया इसी लिए 
(रे मन में (भीतर) कुछ (अपूर्णता अथवा आअतृप्ति का भाव) शेप रह गया । 
सी कारण अब यह समस्त रोना (दःख) है |? 
सूरदास ज्ञो | 
| साकेत के नवम सर्ग का काब्य-वेमव, पृष्ठ ८ | 
| साकेत एक शअ्रध्ययन, पृष्ठ १६४ । 


०६९ 'साित'-सोरम 


जी वन किन 


फललिशा प्रग्कुणि सोहसचरस॥। पिपने हंस को पूरात श्रमिव्यतति 
पर।--क* यातो |, वा शग्ति तय सा पे मिटा उत्ती है, छसरे-हेसत पुल मे प्रिल 
जाता ॥ । एस विपरोत पियरग # वे ग़सन के समय ऊमिला ने सका क्रिया 
तज्जा का पर्तणा पक, ते % दस # चात ने कह सकी। तभी तो उन 
समय--- 


विज चिट यवि सी यु सका ने मे । 


घही सकाच प्रात उपम्तिया + हठय को जिदोशा किय्र डाल रहादें। 


प्री, यू जती संबुमार्सी *** * * अआरी, यू जती मधुमस्सी। | ह 

मधुमक्खो का सम्बाधित करऊे ऊर्मिता कहती है, “अरी गूँजती ह: 
मधुमक्खा, यह ता बता कि तूने रस की यह मठकी किसके लिए खेले 
(तून अपने छत्त में किसके लिए शहद इकट्ठा किया है) ? भाग्य किसका 8 
सहेगा ? (भाव यही है कि भाग्य किसी का भी सचय सहन नहीं का! 
अस्तु, काल अपनी घात लगाए रहेगा ओर है गूजती हुई मघुमक्खी_ व्याः 
(शटद निकालने वाली जगली जाति के लोग) तुमे बताए बिना ही तंग 7 
लाखो का घर लूट लगा । 


गरु 


“तुम इस लूट का त्याग का रग न देना (क्योकि तुम रेच्बाएवे 
वह त्याग नहीं करोगी), हो, जो अपनी मेहनत का फल हे वह अंवरा हल 
ओर, हे मधुमकखी, उस पुष्प का जय-जयकार अवश्य करना (डसकी इतर 
अवश्य स्वीकार करना) जहाँ तुमने अमृत-तुल्य मकरन्द का रसाखा# 
किया दे ।” ः 

स्वय ऊमिला की दशा उस मधुमक्खी से भिन्न नहीं जिसका व पका कि 
भाग्य ने अकस्मात्‌ू--बात भी कहे घिना--लूट लिया है । भाग्य के मदर से 
घुरी तरह शआ्राहत हो कर भी ऊर्मिला श्राज उस कुछुम (लघ्मण) का जयजयकार 
कर रही है जहाँ उसने सुधा-सी चखी ! 

ससि मे, भव कानन में शक गया वह छोड छ न । है 

ऊमिला कहती है, “हे सखी , में इस ससार रूपी वन मे इस (वन) 
ऐसी (यह) कली बन कर आयी थी जिसके खिलते-खिल ते (पूर्ण॑त 
पे से प्रव) ही प्रेमी स्वर्ण-प्रमर उसके पास आ पहुँचा | है सग्बी, 
मेने झुसकाकर उसका स्वागत किया तभी न जाने कोनसी (वा 
चलने लगी ओर (उसी हवा के कारण) वह छली (श्रमर) गे जकर व * था 


जय्र *ं 
कि 
जलती 


हुआ मुझे छोड़ कर कहीं चला गया कि "मेरी प्रतीक्षा में ही जीती रहो ९” 
ऊमिला ने एक कली की भाँति इस विश्व कानन में प्रवेश किया था * 


वर्‌ - देव अवश्य हैं, बढ़े , 
शपनोी ये कलियां जिन्हें चढ़े ॥& 











योचन के प्रांग्ण में पदार्पण करते-करते उसका विवाह हो गया - 


कलकना आता अ्र्भी तात्ण्य हैं, 
आ गुराह से मिला आरुणय हे।ग 
>< )< >< 
मत रो--कह आप रो उठी, 
तुम क्यों मां, यह घरर्य ख्रों उठीं? 
यह में जानती म्रीडिता, 
पर॒तू है शिशु आप क्रीक़िता /'[ 


अस्त, कली के खिलते-सिलते ही उससे मिलने के लिए स्व॒र्ण-भ्रमर॒स्वय 
2ढ कर वहाँ जा पहुंचा (कहने की आवश्यकता नहीं कि “उठ थआा पहुँचा! विश्वामित्र 
ती के साथ राम-लच्मण के अ्रकस्माव्‌॒ सिधिला ज्ञा पहुंचने का कितना मनोरम 
काशन करता है !) ऊर्मिला ने लघ्मण को हेस-अली कद्दा हैं। श्रल्ो श्रथवा अ्रमर 
उलिका के प्रति प्रेम का प्रतीक है परन्तु गोरे लच्मण की समानता काले श्रमर से 
फैसे की जाती ? इसी लिए अली के साथ विशेषण के रूप में हेम शब्द जोड़ दिया 
गया है। इसी पक्ति का (हिल' शब्द लब्मण तथा ऊमेला के पृ राग क 
हे। 

फलिका ने मुसकाकर द्वेम-अली का स्वागत फ़िया परन्तु तभी -- 
है गिमाता वन गई आधी भयावह ।$ 


कोर वह आधी अमर को फली से बहुत दूर ले गयी । ऊरे-जाते चद कली 
फो इतना ही सन्देश दे सफा कि पथ देख जियो', कि . 


बा न मनन कपल मल मा मम 
& साकेन, सर्गय १० । 


| वही, सम १। 
| वही, सर्ग ६१० | 
$ वही, सर्ग ३। 


बज. 


ब।रगा हो) द रिना लता + लाल (पत्र फल) (आस का दृढी के ९। 
ऑसुओं से चर है. परतु नही, ते वे सब फूल सह्पे चुन ले जी हि 
रूप गुण अथवा गब के कारण तेरे मन को सा रहे हे क्‍योंकि बे ते है 
ये पुत्र (सृख्थ कर) साइन के लिए नहीं उस्पन्न किये है उसने ता गौरप 
(पृज्य चरणा पर) चदन के लिए ही उन्हें जन्म्र दिया है ।! 


सेसी +ो फूल तोढ़ते दस कर ऊमिला के दृदय में उनके प्रति दया का हे 
सागर डमड पटला है। शअ्रपने पत्न धर ऊे विनोद के लिए फ़ला को ईऑहं दा 
विनाश कस हाने दिया जाए ? शझास के रूप में ग्रॉसू बह्ात फ़ल माना उसो 
से बचने के लिए कातर होकर विनय कर रहें है परन्तु दूसरे ही झण ऊंमिल 
छेदय मे एक झनन्‍्य भाव का उदय होता ६ 


जाये नहीं लाल लतिका ने भडने करे लिए, 
गौरव के संग चटन के लिए जाये हैं| 
१ 
ष्त 
वाल फूल तोड़े सकतो हू ताऊफि उन्हे गौरव सभथ चटने का चाँथित अवसर भी 
सक। ' स्वय ऊमिला के माता पिता भी तो यही चाहते थे 


अपनों ये कलियों जिन्हें चढ़े | 
परन्तु 


ससि, आशाकर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं प्राय , 
है आल कामना ने वी, चढा सका फूल भी ने सन भाये || 
शक समिलय यम 


है 5. ७ >> सा... 


<& साकेनत सा ७४ | 
ह। सारेत, सा ६ | 


नस सगे ४६६ 
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कैसी हिलती-इलती अधिलापा है. * *" भली मुझे मिलने की । 


उर्मिला कहती है, “हे कली तेरे हृदय मे खिलने की केसी (चैंसी ही) दिलती 
ह्ञती (सक्रिय) अभिलापा है जैसी (जिससे मिलती जुलती) तथा भली पूरे 
गशा मुमे (प्रियतम से) मिलने की है 


कलो हिल-डुल कर श्रपनी खिलने की उत्कठा अझभिव्यक्त कर रद्दी हैं । 
मिला भी अपने पति से मिलने के लिये ठतावली द्वो रद्दी हैं । ऊमिला को पूर्ण आशा 
(डसकी यह आशा उच्च तथा भली भी है) कि प्रियतम के साथ उसका मिलन 
वश्य हो सकेगा | कलो का उद्द श्य दे खिज्ञना, ऊर्तिज्ञा का उद्द श्य दे प्रियतम से 
मज़ना | उदृश्य भिन्न होकर भी दोनों के प्रयरन समान ही हैँ । 
इस अवत्तरण में क्रमश कैसी” भौर जैसी”, 'हिलती? और 'मिलतीः, 
'डुल्ती? घोर 'जुलती', 'अश्रभिज्ञापा' ओर “उच्चाशा”, हि कली ओर हि भली! 
तुझे! और 'मुमे/ तथा 'खिलने की? और “मिलने की” की श्रान्तरिक तुक द्वष्टव्य हैं । 
पुक का इतना सकल भ्रयोग गुप्त जी की अनुपस विशेषता दे । 


मान छोड दे  / यदि है भीतर घूलि भरी ! 


ऊर्मिला कली से कहती है, “अरी, मेरी वात सान ले ओर सान छोड़ 
३ । भौरा आया है, प्रसन्नतापृ्वंक उसका स्वागत कर, यह अवसर फिर 
फहाँ से आवेगा ? पवन के भोकों में पड कर सिर न दिला (नकारात्मक 
भाव प्रकट न कर--सिर हिलाना > मना करना) तू अपनी संदृदयता सदा 
हरी बनाए रख (सदा सहृदय वनी रह, कठोरता अथवा अनावश्यक सान का 
आश्रय न ले) यदि तेरे भीतर धूलि (“घूलि! श्लिप्ट शब्द है अर्थ है -- 
पुष्प पपाग ओर धूल । कलिका के भीतर पराग भरा है , घृलि के दूसरे 
अथे घूल को आबार बना कर उमिला कहती है कि यदि तुकमे धूल मिट्टी) भी 
भरी दे (कुछ दोप भी है) तवच उसे भी अपने प्रियतम से न छिपा, (उनके 
सम्मुख अपने दोप स्पष्ट कर देना उचित है, दोप छिपाना अनुचित)। 

सकोच (अथवा परिस्थितियों) के कारण ऊर्मिला हाथ सें प्राया अ्रवसर-अपने 
जीवन की चढ़ती चेला--खो चुकी है, वह यह नहीं चाहती कि कलिका मान के कारण 
उपयु क्त अवसर द्वाथ से निकल जाने दे । और यदि कलिका झपने किसी शभाय, 
अपनी किसी न्यूनता के कारण अपने क्रमर का समुचित स्वागत करने में सझुचा 
रही ह तो यह तो झोर भी चुरी बात है। प्रियतम से तो चअपनी कृमिया, अपनी 
“कमजोरियाँ छिपाना श्रज्नुचित हु, उमिला के ही शब्दों मे-- 


जलज+  + ल्ल्ज जज जी 
/ ७27 एगाय मगगी से छले न जायें, 
&आऊ जे औऑय ऑक: जी हा हरि 
59. 50: गजिकाओ आओ आगरोदप्द हसदा। 
स्प राव 4 खिन्न थाय भगी मे भा भली ही लगती हूं अल 
जरा क] सं व सासास्यनया स्प्रिय चप्टाए भी मोह ही जान पडती है) | 
प्रयाग फल उल (पुपन्‍्यराग) होते कर भी सदा प्रसन्नता का हो के 
यनता ह (शालन्द्र है हता /)।” 
यतों वन तथा 'यामाद! शब्ता सम ग्लप है, 'पतल' के श्र्थ द्पूश (पी 
व्यार पुर्य पराग तथा 'श्राम्मोट! के शथ्र ह प्रसन्नता तथा सुसन्‍्ध । । 
(सन भी साथ मंगी में साती हैं रूप-सम्पदा! उदू के के ४ 
लगभग इसी भाव की श्रतिव्यन्धि हस प्रफार को हे 
एक से हू एक बढ़ कर सब अदायें आप की, 
जान लेती हू मगर वेबर चढ़ाने को अदा । 
फल, रूप-यरा में कहीं अपना आसन छोड | 
उर्मिला कहती है, “हे फूल, रुप-गुण से तो तेरा कोई जोड नहीं। 
(तू अनुपम ही है) परन्तु फिर भी फल् के लिए तुझे अपना आसने थे 
ही हागा (फल का महत्व स्वीकार करना ही होगा) ।” 
रूप. से तो फूल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता परन्ए * 
साथ डपयोगिता--युन्दर के साथ शिव--का भी तो सयोग श्ावश्यक हैं ' 
दृष्टि से फल का मद्दत्व फ़ल से यहत बढ़ जाता ह् । बेस फल के लिए ९ 
अपना आसन छोड़ना भी पड़ता है | फ़ूल श्रपने को फल से विलीन कर जतें 
यह प्रकृति का अटल नियम हद । हमारा कवि स्रन्यत्र इस नियम--तभां इसके 
मात्र श्रपवाद (कम्ल)--का उल्लेख कर चुका हे 
केंच फूलों के साथ फ़ल फूल फलों के सांब * 
तू ही ऐसा फल हैं फ़ल हे जिसके हाथ 
सखि, बिखर यई है कॉलिया. “जो थी रगस्थलियों । 
“है सखी, कलियाँ विखर गयी है। भुकामुकी (प्रातः हे आ 
सन्ध्या का बह सन्धि-काल जिस समय अन्वकार के कारण फिसी ८ 


मोन्दा 





$$ साकेत सम १२ । 
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के लिए 'भ्कुटपुटा” का प्रयोग किया जाता है) में इन कलियों के साथ 
रंगरलियाँ करके इनका प्रिय (श्रमर) कहाँ च॑ला गया ? इनकी गलियों अत्र 
क्या- फिर पद्न को भुला सकेंगी ? (क्या पवन कभी फिर उपवन्त कौ इस 
गलियों की ओर आकृष्ट होगा) ? अस्तु, अब तो यदि ये अपनी उन्हीं 
रंगस्थलियाँ में ही समा (मुरमका) भी सकें तो इनके लिए यही पर्याप्त हे ॥” 


ऊर्मिला के जीवन की क्रुक्रामुकी-वयः सन्धि -- में लच्मण ने प्रवेश किया । 
कुछ कण रंगरलियों में बीत गये परन्तु वे गलियां चचल पवन को बहुत समय तक 
भ्ुलावे में न डाल सकों । पवन चला गया, उमिला की जोवन-वाटिका की कलियाँ 
बिखर गयीं । अ्रव तो उसकी एक-सान्न कामना यही है कि अपनी उसी रगस्थलो, 


सधुर तथा कोमल स्म्ृतियों से भरी उसी क्रीहास्थली में ठसके ग्राणए--उसरका 
जीवन--समा जाए, वह सदा-सदा के लिए उन्हीं में विलीन हो जाए । 





कह कथा अपनी इस प्राण से *" ** सच त्राण से | 
उमिला कहती है, “हे सखी, नाक से अपनी कथा कह कर (सुगन्व 
अनुभव नाक से ही किया जाता है) फूर्नों की मधुमय सुगन्व प्राणों की 
ति चली गयी। हे सखी, हमे तुम्हें (सबको) बृत्तों के फल तो अवश्य 
प्त होते रहें परन्तु वीजों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए (ताक्रि बृक्षों की 
ग-बृद्धि से वाधा न पड़े) ।” 


उठती है उर में हाय / हक यह कोन कूफ़ ? 

कोयल को सम्बोधित करके ऊमिला कहती है, “अरी कोयल, यह तो 
ता कि तेरी यह केसी कूक है (जिसे सुन कर) हृडय मे एक हर-सी उठ 
री हे? कितनी अधिक करुणा, दारुणता तथा गम्भौरता हे तेरी इस कृक 

? यह तो आकाश का हृदय चीरती हुई आ रही है ! तेरे स्वर (लय) की 
के लक (लपट) लगते ही दो-दो नेत्रों से जल बदने लगता है। अरी कोयल 
"' तो सही, तेरी यह कैसी कूक है ? 

“संसार (वासियों) के कुटिल कान तेरे (करुण) क्रन्दन तक में सु-गान 
ग्रैप्ट अथवा मधुर सगीत) ही सुनते हैँ। हम चतुर (व्यवहार निपुण- 
59०70) ऐसा महान्‌ रस लेने से भला क्विस प्रकार भूल कर सकते हैं ? 
री कोयल, यह तो वता कि तेरी यह केसी कक है ? 

“अरी कोयल, फिर भी चसनन्‍्त आवेगा ही, ठीक उसी प्रकार जैसे 
नेश्चित रुप से) यथासमय मेरे प्रिय पति आवेंगे। दु खों का भी कमी न 


०२ 'साकेत-सोरभ 
भी अन्त होता ही है खत खाटे दिन देख कर चुप हो कर (घय धारण 
के) वेठ रहना चाहिए। अरी कोयल, यह तो बता, तेरी यह केसी 
कहे! 
उठती है उर में हाथ ' हक, आओ कोडल कह यह कोन कूंक ” ऊर्मिला 
ध्रन्यत्र भी तो कहा दे 
वहे कोइल, जो कुक रही थी, 
आज हक भरती ह। 
होते है दा-दा नग सनीर, लगती है हूय की 7[ऊ छूफ यहा लक 
ज्वाला) लगने और सनीर हाने का विरोध! दध्व्य हे । 
हम चतुर करें किस भॉति चूक / ऊमिला क इन शब्दों से ब्यग्य की ही 
धानता है. 'चतुर! (?) सूसारी भला दूसरो के कन्दन में रस बयो न क्न वे ऐसे 
चसरो पर भला केसे चूक सकते हें ? 


री, आवेगा फिर भी वसत 
णहि आमा अटरसयी रह, अलि गुलाव के गल । 
०हँ बहुरि वसन्‍त ऋतु, इन डारन वे. एल ॥छ 
हो रहिये दर्दिन देख मृक * 


रहिमन चुप हैं बेटिए, देखि दिनने को फ्रेर । 
जब नाके दिन आइ है, वनत न लगि हे देर # 

अर एक मन * भरम खो दिया, से दिया / 

“अर एक मात्र मन, तभे ता मेने (जसे तैसे) राक थाम लिया (अपनी 
गत प्रकट न करने दिया) परन्तु द खव की बात है कि भरे दो नेत्रों ने रोक 
सब (मन का) रहस्य खोल दिया ।” के 

ऊमिला लच्मण के प्रति अपने प्रम को ग्रथवा उनके वियोग के कारग हमने 
गले दु ख को सखार के सामने प्रक्ट नहीं होने देना चाहती थी । मन एक था डसे 
तो उसने जेंस-तेंसे समझा लिया परन्तु दो नेयग्रो को वह श्रप्ने वश मे न रख सकी 
प्रार उन्होने रोकर सब भडाफोइ कर डिया । दो की श्रपेश्षा एक को समझना अपेक्षा< 
कृत सरल भी हाता है । 


-  *« तिद्वारीलाल । 
+ शअम्द॒र हीम सखानगाना | 
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हैँ मानस के मोती “* “ पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने 

अपने ओऑसुओ को सम्बोवित करके उर्मिला कहती है, “हे मेरे सानस 
(भन- तथा मानसरोवर) के मोतिया, तुम बिना कुछ जाने (कुछ सोचे-सममे 
विना ही) ढलक कर कहाँ (किस ओर) चल पड़े ? प्रियतम तो दूर बन में हैं; 
मांगे में ऐसा कौन व्यक्ति है (अथौत ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है) जो तुम्हे 
पहचान सके (तुम्हारा उपयुक्त मूल्यांकन कर सके) ' 


न जा अघीर धूल में *** *** “** हगख्, आ, दुककूच में। 

“अरे (मेरी ओंखों के) आँस, तू विकल होकर इस प्रकार धूल में न 
गिर, आ मेरे अंचल से आ जा | चाढ हम दोनों (उमिला और लता) के मूल 
मे (तत्व के रूप में) एक दी पानी रहे (लता पानी से सींची जाती है, उमिला 
के शरीर में भी जल-तत्व विद्यमान है परन्तु दोनों मे अन्तर यह है कि) मेरे 
(हृदयस्थित) भाव आऑसुओं के रूप मे अभिव्यक्त होते हैं और लता के फूलों 
के रूप में । नेत्र-विंदु, आ मेरे अंचल में आजा। 

“फूल तथा आँसू दोनो ही हृदय की हल (मनोवेग) से उलज्न होते हैं 
लता के हृदय की हूल फूलों का रूप घारण करती है ओर मानव के हृदय की 
हल आसुओं का) परतु क्या विरह के शूल की नोक फूल्नों को धागे द्वारा 
एक-दूसरे के साथ पिरो ढेने वाली सुई से कम है (भाव यही है कि जिस प्रकार 
सुद्दे धागे द्वारा फूलों को परस्पर सिला देती है. उसो प्रकार विरह के इस 
काँटे की नोक द्वारा ऑँसू भी तो लड़ियों के रुप में गूथे जा सकते है |) अरे 
आंखो से वहते बिन्दु, आ, मेरे अंचल मे आ जा। 


« हँसने से मधु (सघुरता) है और रोने मे लवण (खारीपन) (आँसू खारो 
होते है) इस संबंध में किसी को कोई भ्रम न हो परन्तु वास्तविक आनन्द या 
तो त्ीच मेंमघार में है या किनारे पर । अरे नेत्रों के जल, आ, मेरे अचल में 

जा।” 
मिल न-सून्न-सची से कम क्या अनी विरह के शूल में . धागे के साध्यम 
से सुई दो फूलों को एक साथ यूथ देती हूँ | ऊर्भिला का प्रस्तुत क्त्ह्न्य्ूल उस 
पुईं का कास कर रहा है और अवधि उस धाग्रे का । विरद्दध के इस शूल्न (सूची) 
से से निकल कर तथा सूत्र (अवधि) को पार करके ही तो ऊर्मिज्ञा को हृदय-कलिका 
कण के हैंदय सुमन के समीप तक पहुँच पावेगी । 
मौज किंतु मंकधार वीच है किंवा है वह कूल से सध्ुु अथवा लवण-- 


हाट कि 


५ 'साकेत*-सो रभ 


से श्रथवा रूदन- की ग्रावश्यकृरता से श्धिक मात्रा से सुप्र ग्रथवा मौज नहीं 
स्तय्िक सोज, जीयन का सच्चा घ्याननद या तो मझधार-मध्यपर्दी मार्ग--'मज्कम 
काय'-- मभ्यमा प्रतिपदा'--में ही है क्योफि मी 
जिन रोजा तिन पाइ्या गहरे पानी पंठ । 

थवा तटस्थ रहने से क्याकि-- 

(,]00५९08 85९0 ॥08$ 04 ॥]0 (2छ706, 

(स्रेल का अधिकतम शआनन्द दर्शकों को ही प्राप्त होता है )) 

नेता की शान दे “के हलक कहे * गये नहीं वे कहीं, यहीं बडे हैं| 

उर्मिला कहती है, ' अरे मन, नेत्रो को रोने दे परन्तु तू सकी न वन 
योकि तुझम प्रियतम बसे हुए है। वे आँखों से ओआक़ल भले ही हो परन्तु 
हीं गये नहीं है, यहीं (मन में ही) प्रविष्ट हैं ।” 

व्रिवम आखों से आकल--दृर--६ अ्रत नेत्रों का रोना उचित है, 
नह लक्ष्मण के दर्शन जा नहीं होते ! परन्तु सन तो श्रॉसता की देग्वा-देखी दुखी हद 
दा है। पगला यह भी भूल गया कि प्रियतम कहीं गये नहीं ह वहीं (मन में ही, 
विष्ट हो गये हैं (नेत्रों के सामने से हट कर हृदय में उतर आये हूं) श्रत मन 
। व्यथ ही दुखी होकर अपनी सक्री्णता-अपनी अ्रदृरदर्शिता--ही प्रकट कर 
दरह्दे। 

आंख, बता दे तू ही ४ ४ “ यातू भर अश्र -तिन्‍्दु ढोती है 

उमिला अपने नेत्रो से पूछती है, ''अरी आँख, तू स्वय ही यह बात 
ता दे कि तू वाम्तव में हँस रही हें अथवा रा रही है ? (य आंसू ) वास्तव 
; (हँसी के कारण दिखाई देने वाले) तेरे दाँत ओर (लाल आँखें) तेरे लाल 
ठ हैं अथवा तू इस प्रकार (रोने के कारण लाल आँखों मे शोक के प्रतीक! 
प्रॉसुओं का भर कर उनका भार ढो रही है ?” 

थॉसू अत्यधिक दुख के समय भी निकत् आते है और हर्पातिरेक जे 
गरण भी । | 

बने रहो मेरे नयन “* अपना कीड़ा-मीन ॥ 

ऊर्मिला कहती है, “अरे मेरे नेत्रो, तुम सदा (मेरे मन रूपी, 
प्रानसरोवर (आओसुओं) में लीन बने (डूब) रहो क्योंकि प्रियतम ने तुम्हे 
अपना क्रीडा-मीन माना हूँ (नेन्रों के उपमान के रूप में मीन? का प्रयोग 


गेता है)। 


्ण्य्हो 
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लक्ष्मण ने ऊर्मिला के नेश्नों को अपना क्रीडा-मीन माना है । ऊरमिला के नेत्र, 
लच्सण के लिए सनोविनोद के साधन रहे है, उन्हें भ्सन्नता प्रदान करते रहे हैं। 
झतः अपने लिए नहीं तो लच्मण के लिए तो उनकी रक्ता करनी-ही द्वीगी । परन्तु 
मछली वो जल के ब्िना जीवित नही रह सकती । ऊमिला ऑॉसुश्ों के रूप से अपने 
मानस का जल पस्तुत करती है उन क्रौड़/-मीन की रक्षा के लिए । 


ते, जाओ तुम हँस कर भूल "' हमारे रोने में मोती 

अपने प्रिय को सम्बोधित करके ऊमिला कहती है, “तुम हँस कर (भत्रे 
ही) भूल जाओ परन्तु से (तुम्हारी उस सादक मुसकान का) स्मरण करके 
रोती रहूँ । (लेकिन मेरे रुबन का मल्य भी तुम्हारे हास्य से कम नहीं है) 
तुम्दारे हँसने में यदि फूल है (तुम्हारा द्वास्य यदि फूलों के विकास के समान हे) 
तो हमारे रुदन में मोती हैं (मेरे ऑँस मोतियों के समान है)। 


“हैँ (यह) मानती (स्वीकार करती) हूँ कि तुम (तुम्दीं) मेरे (एकमात्र) 

साध्य (जिसकी साधना-+की जाए) हो ओर दिन-रात तुम्हीं मेरे आराध्य हो 

(रात दिल में तुम्हारी ही आराधना किया करती हूं परन्तु से भी जागृत तथा 

ऋप्त अवस्था से निरन्तर तुम्दारी हो साविका हूँ । तुम्हारी हँसी में फूल हे 
तो मेरे रोने मे मोती |. - 


“तुस्हारा सहज त्याग, सफल हो परन्तु मेरो प्रेम सी व्यर्थ अबवा 
निष्फल नहीं दे। मेरे लिए तो साधना का यह (सेरा) भाग ही स्वय सिद्धि के 
"समान है । यदि अम्रत की भूग्व (इच्छा (5 आवश्यकता) न होती तो उसका 
मुल्य (मेेत््व) ही क्‍या रहता ? (वास्तव सें/सुध्रा के प्रति लोगो को तीत्र उत्करठा 
अपरिमित कुधा--ही उसके मुल्य अथवा महत्व का मूल कारण हे)। तुम्हारे 
हास्य से फूल (मड़ते) है, मेरे रोने (ऑसुओं) में मातो ' 


८“ ४ससय की गति भले ही न रुके (समय की गतिशीलता के कारण 
बिरह-की अवधि प्रतिपल कम होती जाती है) परन्तु फिर भी विरह का समय 
(अवधि) मिलन स बडा है (अथवा वियोग का महत्त्व संयोग से भी अधिक 
है) । वहाँ (संयोग में) केबल लय है (तादात्म्य है) परन्तु विर्द्‌ से तो लब से 
कहीं अधिक पिंशाल प्रलय (का अन्तर्माव) हैँ (और फिर श्ॉस वहा कर तो) 
मतुम्हारे दशेत करने के लिए अपनी दृष्टि (नेचत्रों) को थो रही (पवित्र 
फर रही) हू तुम्हारे हांस्थ में यदि फूल हैं आह रुदन मे मोती ९! 


आनृसनद लच्मण हदय पर पत्थर रखकर कफर--मभर्ठे द्वी ऊर्मिला को 


तक 


की 


5 मसाफेत-सोर भ 


भुला दें परन्तु पतिप्राणा ऊमिला ऐसा फेस हरा सकती है ) यह सरय है कि लेघमण 
ऊमिला के साभ्य है, हनिशि उसके एक्स्तास ख्राराप्य है परन्तु हसस भी ग्रध्रिक 
सत्य यह है कि जागते हुए भी शोर साते हुए भी, ऊम्रिला उनको अवाध्य 
साबिका है हे 
भूल अवधि - यूध भप्िय से 
कहती जयनी हुए क्‍यी- आजा ! 
किन्तु की साती. ता 
उठती वह चौक बाल कर--जाओ ! 


लच्मण का स्याग सहज दे, स्वाभाविक अ्रतृप्रम-जन्य है । ऊमिला हृदय स॑ 
उसकी सफलता चाहती हे परन्तु स्वय उसका अनुराय भा निः्फ्रल नहीं , चुधां 
के विना युधा का क्‍या मुल्य ? ऊमिला ऊ अनुराग के श्रभाव से लक्मण के सहज 
त्याग का क्‍या महत्व रह जाता ? 
ह। तभी ता 
हू तो विग्याग 


एक बात और भी हे । सयोग की अपेक्षा विरह अविक बढ़ा 
विरह को “प्रेम का तप्त स्व्ण ' कहा जाता है | सयोग से यदि लग 
में युविशाल ग्रलय । 

काव्याचार्यों ने 'प्रलय” को गणना सात्विक अनुभावो में की है-“सुसल 
अथवा दु ख के कारण चेष्टा और ज्ञान के नष्ट होज्ञान का नाम 'प्रत्षया है ।” 
--साहित्यदपण । 


अब, नुके भी हो रहो आर नहीं निर्वाह ? 

ऊमिला के सन का भाव शब्दों के रूप मे अभिव्यक्त हे। जाना चाहता 
है । इस पर ऊर्मिला कहती है, “अरे अर्थ (भाव) तुझे भी पद (शब्द) को 
प्राप्त करने की इन्छा हा रही है ('शब्दो' द्वारा अभिव्यक्त हाना चाहता है) 
क्या इस जलते हुए (बिरह-दग्व) छदय में अब तू ओर अधिक समय तक 
नहीं रह सकता ? (क्या अब तू इस जलते हृदय में निर्वाह करना सा 
समभने लगा है जो बाहर निकलकर शब्दों के रूप में प्रकट हो जीनों 
चाहता हू 3) 

ऊमिल।ा की वेदना उस स्थिति तक पहुंच गयी है जहाँ उसे हदय में ही छिपाएं 
रपना, प्रकाशित न होने देना अ्रसम्भव हो जाता है। उसके हृदयरिथत भाव 
अब उस जल्षते हृदय मे निर्याह करने में असमर्थ है , वे शब्दों का रूप धारण कर 
क्वना चाहते ह | 


। 
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इस उद्धरण में अर्थ! तथा 'पदग्नाप्ति! शब्दों में श्लेष है , अर्थ अर्थ! तथा 
“धन! का घोतक है और पद 'शब्द” तथा उच्च स्थान! का। धन (धनी व्यक्ति) 
कदम उच्च स्थान (पद) पाने के लिए लालायित रद्दता हैं। बसे शब्द तथा अ्र्य का 
सम्बन्ध अट्टूट है ही ! 

« धआर्थ! का दूसरा अर्थ किया जा सकता हैं 'हृदय की वात! । पिद-प्राप्तिः से 
प्रिय के चरणों का सामीष्य भी ध्वनित होता है किन्तु यह अथ केवल बव्यंजित ही 
हैं, अन्चित नहीं । ऊपर के दोदे में भी” शब्द से निम्नलिखित भाव ध्वनित 
होता है * 

४ अर्थ को तो शब्द का अर्थ लेना ही पदता है किन्तु हे सेरे अ्र्थ | (मेरे हृदय 
के मनोरथ ) यह केसी बात है कि तू भी पढ-प्राध्ति (शब्द द्वारा अभिव्यक्ति अथदा 
ध्रिय-चरण सामीष्य) की चाह करने लगा '* है मेरे मन के अभिलाप तू तो मन में 
ही निहित रहता तो अच्छा था किन्तु जान पइता है, हृदय की वात को प्रकट किये 
द्विना गुज्ञारा नहीं । 

इस ठोदे का उक्ति-वेचिश्य व्ृष्टच्य है ।?!० 

स्वजनि रोता हे मेशस यान. रोता हैं मेरा यान | 

ऊमिला कहती है, “हें सखी | मेरा गान रोता है (मेरा गायन भी रुदन 
वन गया है) । द'ख भरे इस गान की कोइ तान प्रियतम तक नहीं पहुँच 
पाती । सेरे हृदय के जजाल (मेरी इस करुशापूण स्व॒र-लहरों) का बोम 
समीर से नहीं उठाया जाता अतः (मेरे) समस्त स्वरताल बिखर कर शून्य में 
ही झड़ पड़ते हैं (अस्त-च्यस्त हो जाते हैं और प्रियतम तक नहीं पहुँच पाते) 
सेरा आलाप (गाना) तथा विलाप (राना) समान रुप से विफल है (क्योंकि 
न तो मरे गायन का स्वर उन तक पहुँच पाता है न रुदइन का)। हे सखी, 
मेरा गान रो रहा हे। 

“मेरा भावानन्द (छृठय की उमंग) उड़ने (स्वच्छुन्द्रतापूर्वक बविचरण 
की के लिए तडप रहा दे परन्तु छन्द्र उसे व्यथ ही पद-गोरव का ध्यान 
डिला कर पुचकार-पुचकार कर फुसलाने का प्रयत्न कर रहे है (यहाँ 'छुन्द! 
तथा 'पद-गोरव' में श्लेप है , छन्द्र! के अय है काउय में व्यवद्त छन्‍्द्र और 

हहयामिलापा । पद-गौरव के अर्थ हैं 'शब्द-सौप्ठबः तथा राजपत्री तथा 
बे क अडि के नाते ऊमिला की सामाजिक म्थिति) | हे सखी, मेरा गायन 
रहा हँ। 


& साक्तत के नवम सर्ग का क्ाब्य-बेमव, १४ ११५१-१२ | 








रजत). पास .>म मनन 





पे 'माफेत'-सो रभ 


#अपना पानी (प्पास) भी अपनी बात नहां रगावा (सुप्त नहीं रह 
उता), अपनी ही आम दिन रात पानी ढाल रही हैं (ग्राॉंस वहा रही है)। ये 
मस्त प्रास ही सत (न बतायी जान बाली वाते भो) जता देते है (इहय के 
ण॒प्त पयवा गापनाौय भाव मी प्रकट कर देत है) । ह सखी, सरा गायन 
राग्हाह । 


“कहीं मरे द ख भी मुझ विमुख (नाराज) हा कर की आर न चले 
जाब | ग्राज उन (द खा) म हां ता मर य॒ प्राण तनिक अटक हू? है। अरे 
मान त्‌ हो बिरह में (२ समाप) आ जा । ह सबा, मं गान 
रा रहा हैं ।'! 


ऊमिला श्रपन भावा को स्रियतम तक पहुचाने के उह श्य से राती है, साती हैं 
परन्तु उसकी विकल स्प्र लदरी श्रीच हो से भए हो जाती ह | समीर उसके हृदय के 
उस जंजाल का बोक सहने में ग्रसमर्थ ही रहता है । फलत उसका रूदन तथा गाने 
डोना ही निप्फल रह जाते है. प्रिय तक नहीं पहच पाते । 


ऊांमला का मन विहग स्वाधीनतापूचक विचरण करना चाहता है, उसके 
भाव उठ्कर प्रिय तक पहुच जाना चाहत है परन्‍त छन्द्र उस प्रतिश् तथा उसकी 
पामाजक स्थिति का ध्यान दिला कर वहला-फुसलाकर रोक लत है | इस समय ता 
ऊमिला का प।नी भी उसका बात न बनाकर वात बिगाड़ ही रहा ह्‌ । (पानी शब्द 
'प्रतिष्ठा! का भी द्योतक है) सुर्य डसस दूर चल गये है, शत ता दु सा से ही उसके 
प्राण अ्रटक रद्द है | यदि दु या न भा उसका साथ छाड दिया ता उस पियोग्नी 


हि 


फा क्या होगा, उसके प्राण किसके सहारे टिकगे ? 

यही आव। ह इस सन से ** ु आता ह इस मन मे | 

उमिला कहती है, 'मेरे मन मे ता यही आता है (मेरे मन में यह 
घन्छा उत्पन्न थे रही है) कि यह सब वन थाप (अयोव्या तथा यहोँल्‍ को 
भातक वेंसव) छाइ-छाड कर से भी उसी वन से जाकर बस जाऊ (जल 
टस समय प्रिय रह रहे 6)। में वहाँ जाकर भी प्रियतम के ब्रत में वित्स 
नहीं डालना चाहती, में ता बहों उनके पास रह कर भी उनसे (शारीरक रूप 
से) दर हो रहना चाहती हूँ। मरी तो यही इच्छा है कि व्यथा (बदना) 
भल हो रह परन्तु उसका प्रणे समावान भी ता उसके साथ ही रहे (प्रत्यक्न 
रुप नल न मत्र पान को व्यया मल ही रह परन्तु दर-दइर से ही प्रियनम का 
हशन पाकर शास्त-लाभ करन का अवसर ता प्राप हो सफे) । हप राइस से 
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इवबा रहे (पूर्ण हप तो वहों प्राप्त न हो सकेगा परन्तु रोढन-मिश्रित हे तो 
सिल ही सकेगा। यहाँ (अयोध्या में) रह कर तो वह भी सम्भव नहीं रह 
गया है) मेरे मन से तो यही इच्छा उत्पन्न हो रही है । 

“(बन सें रह कर) सें वीच-बीच सें (क्मी-कभी) उन्हें कुरमुट की ओट 
से से देख ले , जव ये उस पथ से निकल जावें तो में उन्हीं के चरण की उस 
चूत से लोट जाऊँ और वे अपनी साथना से ही संलग्न रहें । आज मेरे मन 
में तो यही इच्छा उलन्न हो रही है| 

' जाती-जाती, गाती-गाती यह वात कहती जाऊ (सब को सुनाद ) कि 
अरे सनुष्यो, धन के लिए. इस संसार में इतना उत्पात (कगड़ा अथवा 
चखेड़ा) उचित नहीों है। (वास्तव से) जीवन से प्रेम को ही जय (होती) है । 
आज मेरे मन में यही इच्छा उत्पन्न हो रही है ।” 

“अन्येक विरद्दी को अपने प्रिय से मिलने की श्रमिलाषा होती हैं । वास्तव में 
बिरद् में यह सबसे प्रधान सावना भी हू ओर प्रन्य कास-दशाओं का जन्स हसी से 


होना ह--अत हसका स्थान प्रथम हैं । सभी विपत्रम के कवियों ने इसका वर्णन 


बी 


है आल हैं| ऊर्मिंला की अभिलापा में देखिए कितना सोलापन है--- 


यही आता हैं इस यन में, 
छोड़ धाम घन जाकर में भी रहेँ उसी बन में। 
चीच-बीच मे उन्हें देख लू में फुर्मुट की ओट , 
अंच वे निकल जाये तब लेट उसी घूल में लोट | 
डस्का यह कथन नागमती की याद दिलाता ह-- 
रात दिवेस व्त यह जिउ मोरे , 
लगो निहोर कंव अब तोरे। 
>< हे ल्‍< 
यह तब जारी छ्ार के कहाँ कि परन उड़ाय , 
ऐ। मकु तेहि मारय गिरि परे कते घरो जिहि पांव [& 
अब जो प्रियतम की पार. * '  केह तो हाहा साऊ २ 
“यदि मे अब प्रियतम को पा सर्के तो यही इच्छा है कि उनके चरणा की 
रज (तल) (अपने शरीर पर) रमा लें (मन्त लें अववा उनकी चरण-रज में ही 
रस जाऊं) | यदि मेरे लिए अवधि वन सकतना सम्मव हो तो क्या में ऐसा 
करन मे कुछ देर लगाऊ (भाव यह कि यद्वि यह सम्भव हा तो में एक पल का भी 


कब >न्‍क्‍नओलना. आओ अनिल ब-- विजन 
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७9 साकेन, एक अध्ययन, पृष्ठ ६८-६६ । 
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५१८ 'फ्राफत'-सारस 


बिलम्व किये बिना इस कार्य रूप में परिशत कर हट) ? तसे तो से तुरर 
अपन का स्वय मिटा फर बन से जाकर प्रियतम का ले आऊ (छरवावि गमाप्र 
हासन से पि् तो वह ता ही नी खकते | यदि उमिल्ला 'प्रवधि बन सके ऋण 
अवधि समाप्त करन के लिए स्तथ अपने सव्यापय को मिटा कर भी प्रियवम 
का लोटा लाबे | उसकी उत्कग्ठा से कितना आवर है )) में उपा-की भांति इस 
ससार (जीवन) मे प्रविष्ट हुड थी क्‍या सनन्‍्या की सति (हमसे संसार स 
चली जाऊ (जीवन-लीला समाप्र कर दे ) ” (नहीं, मे ता यह चाहती हैं कि 
श्षान्त (थक हुए) पवन को सात वे (बन से लाट कर अयाध्या म) आब आर 
(उस थकान का दर करके) में सरासि (फू्ता को सरान्वि) को सॉँति उस पवन 
(अपने प्रियतस) से विन्नीन ह जाओ । मरा रादन मचल कर मुझस कुछ गान 
के लिए अनुराध कर रहा है (मर हृदय की अपार वंदना शब्दों के रूप में 
प्रकट है।न के लिए व्यम्र हा रही है) उधर गान यह कहता है कि रोना आंच 
तभी तो से आउे (जब राना ही नहीं आता तो गाना केस आए) ? इबर 
(हृदय से) (विरह की) आग है ओर इधर आँखा से पानी (आऑसू ) भरा हें, 
हाथ ' मे इन दानो से स किसकी ओर जाऊं! (ट्ढथ की आग ओर 
नत्रो के जल के सयाग स बनने वालो) प्रथल मार से का मरा यह शरोर 
(अथवा हृदय) रूपी पात्र फट (फूट) न जाए ! ह सस्वो, बनता में हा-हा खाऊ 
(विनती करूँ अथवा गिडगिडाऊ ) १” 


उठ अचार न पार जाकर इस भता सात की नई ! 


ऊरमिला कहती है, 'मे ता इस संसार-सागर की बह नयी (विचित्र) 
तरंग हूं जा इस किनार स उठ कर गयी भी परन्तु पार (दर्सर तट) तक न 
पहुँच सकी (इस समुद्र को पार न कर सबी) ! 


“जीवन के विशेष विचार मे अटक कर (जीवन? मे शलप हें न थ्‌ #ह 
'जिदगी? और “जल! । आस्त॒, प्रस्तुत झश का अर्थ इस प्रवार किया जाएर 
जीवन अथवा जिन्दगी की विशेष परिस्थिति के कारण अटक कर”' उबर 
लहर पक्ष मे इसका अथ होगा ' जल की विशेष क्रिया के कारण रुफकर”) अप 
मे स्वय सरकधार स भटकती फिर रही हैँ । कूल (किनारा), कु ज (केलि ग्रह-- 
अथवा लता-बिदान) तथा कछार (समुद्र अथवा नदी तट की तर और नीची 
भुमि) के प्रति (मेरे हृत्य मे) स्वाभाविक आकपण हे।न पर सी चाय विकार 
कारण (बाय का विकार-प्रकाप दाजाने के कारण शरीर रागी ह। जाता 


वम सगे ४९१९ 


जनम जमना5, 0५ भी - ऑिन्‍ीशनली  अटी अत सिटी, ब्् ३ | श्् मी कहती. ीत>>मभ 8... >नरकीन ७ 2जडी..3># गगन डक कली "टी जट खचकट ॑यीत+ मरी... अरसमम लकी... 3. मना, 


ओर शरीर रोगी हो तो सुन्दर चम्तुएँ भी अच्छी नहीं लगतीं । बाग 
'बैकार' में यह ब्वनि भी है कि वायु की प्रतिकूलता के कारण लहर इच्छा होने 
चर भी कूल, कुज और कछार तक पहुँचने में असमथ है--काल अथवा 
परिस्थितियों की विपमता के कारण ही ऊमिला यह भवाणव पार नहीं कर 
पा रही )) वे आज अनुकूल (अथवा अऋाकपक) नहीं जान पड़ रहे । (केवल 
यापु की प्रतिकूलता नहीं) चारो ओर आर भी कई चक्कर (जल-भेंवर अथवा 
वाधायें) हैं (जा पार तक नएीं पहुँचने दते) में तो इस ससार-सागर की एक 
नवीन (विचित्र) लहर हैं ' 


“मं गतिहीन भले ही रहू (आग बढ कर पार-प्रियतम--तक भले ही न 
पहुँच सक्र) परन्तु फिर भी में (इस समुद्र मे) विलीन नहों हो गयी हूँ (अपना 
व्यक्तित्व नहीं मिटा दिया है)। इस समय से दीन अवश्य हो गयी हूँ परन्तु में 
ऐसी दीना हूँ जो दीनता के बोझ से कभो दवबती नहीं हे (परिस्थितियों के 
कारण दीन होकर भी अपनी महानता का त्याग नहीं करती) | (यह सत्य है 
कि) में इस समय स्वेथा विवश (निरुपाय) हूँ परन्तु फिर भो में आत्म- 
अथीन ही हैँ (विवश होकर भो मेने किसी की अवीनता स्वीकार नहीं की हैं 
इसके विपरीत में तो अपने ही अधीन हैं अथवा मेने अपनी आत्मा को भो 
चश से कर लिया है) । हे सखी ! में ता (अवधि समाप्त हाने के उपरान्त होने 
वाले) मिलन से भो पहले अपने प्रियतम में लीन हो गयो हैं (फ़िर भला भाग्य 
अथवा विपम परिस्थितियों मेरा कया वना-विगाड़ सकती हैं ?) भाग्य ₹ 
(आंधिक-से-अधिक) जो कुछ कर सकता था मुके जा अविकतम कष्ट पहुँ 


वि सकता था) वह कर चुका (जब मेने उस परिस्थितियों से ही पााजय स्वीब 
का न की ठो भला भाग्य मेरा ओर क्या विगाड़ सकता है )) से तो इस सरू 
सागर को एक नवीन (विचित्र) लहर हूँ। 
१! म्नि | के हू 
१, * | उप ला इस ससार सागर की एक उऊर्धि है, परन्तु चह कोई सामान्य 
वर्मा नहीं जो जल-प्रवाह, वायुन्म्रक्ोप, भेचर-चक्र भ्रथवा श्न्य लहर की चोट रू 
कु... अपना अस्तिस्व ही मिश दे । उर्मिला एक नग्री--प्रसाधारण--उम्ि है । 
। ' ४ हि हे 
। की दे यह सत्य हैं फि वह इस पार से उठ फर भी उस पार तक न पहुँच सो 
र्ज हि हा डसकी यह असफलता किसी डर्वलता के कारण न होकर जौवन के ए 
१ 
यो तर और कि विचार के कारण ही थी। राम-बन-गमन के समय उसके सम्मुस्य एक पिशे 
च । 


आया था--एक गम्भोर प्रश्न उठा था 


प्ट 
ल्‍्् 
श्‌) 


मराकत'-सोर 


में कया करू ! चक्ष #रहे 
हाय योर क्या झस कह 
घोर उस समय ऊंमिला स्वय पार त्तक ५/चने का माह छाइ कर अटके # 
7ह गयी थी, प्रिय का पथ निधिष्य कर दन के क्षिए उसने शअपने को भाग्य 
कुटिल लहरा के बीच छोड दिया था 


हैं मन 
वर प्रिय-पथ्र का विष्व चने बन | 
हेस प्रकार उसने स्वयं--जान उम कर-गरूभघार में भटकना स्वीकार झि 
था पार ज्ञान क बदल उस पार के कृत, के के तथा कद्धार क प्रति ऊमिला 


देदस मे श्राज़ सो श्रपार शआकपरा हू परन्तु बह जानता कि समय उसके अने क्र 
नहे। | 


अस्त, आगे न बढ सकने के कारण ऊामला कृछु समय के लिए गर्तिद्द, 
श्रवश्य हो गयी दें परन्तु इसका अझ्राशय यह नहीं कि उसने भाग्य के समत्त आत 
समपैण करके अपना अस्तित्व ही मिटा दिया है। श्राज् दोन होकर भी वह देन 
त मुक्त है, उसकी दीनता में भी गरिसा है, ग्रसाधारणता है, खवथा अवरश हा व 
भी चह आत्म-श्रर्धान है। शरीर भाग्य टी उसके प्रहार का सामना तो ऊमिला 
श्रमोयी सफलतापूर्यफः किया है। भाग्य ने लच्मण श्रीर ऊमिला के बीच श्र 
का सागर प्रवाहित करके उनके मिलन से बाधा डाल दी, ऊमिला ने मिल 
से एवं ही प्रिय लीच हो कर भाग्य का रद्द भागीरथ प्रयरन घृल में मिल्ला दिया- 
भाग्य पर भी अभूतपूर्व त्रिजय प्राप्त कर ली 


आय एक वार प्रिय ** * राभ उठी उप मृत्कान मे | 


.. ऊमिला सयागावम्था की एक घटना का उल्ले ख करके कहती 
“ह सखी, एक बार प्रिय म* पास आये और बोले “फक बात कहें ' 
परन्तु चिपय कुछ गापनीय (प्राइचेट) है अत कान में सुना !” मैने कहा- 

(हमारे अतिरिक्त) ओर कोन हूँ १” (इस पर उन्होंन करा "'ग्रिये | ये 
चत्र ता हे | राजनीति के विधान में तो यह माना जाता है कि चित्र भी सुर 

(दीवार के भी कान होते है) |” कानी के मल (नीच का भाग) लाल कर 
(प्रम प्रवके समीप आकर) उन्‍होंने कहा-- क्या कहें मे सी छः7(रन्‍्लछ" 
हाठ) दान से सगदूगढ़ हैं परन्तु कृती (ज्मतावान व्यक्ति) कहते नहीं, क 
हैं।” है सखी, इस मुसकान से में खीक कर भी रीक उठी थी ”? 
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प्यास्तव में यह गोपनीय रहस्य श्रीर इसको अभिव्यक्ति बड़ी मनोहर दे । 
'क्रामिनो5पि रहस्याख्यान॑ ब्याजश्सुम्बनसेव प्रधानस्‌! के अनुसार क्रियाविदग्ध 
नोयक की यह करतूत खीक कर भी रीसने योग्य थी ।?६४ 
गेरे चपल योवन-बाल | ** **' पक तृ ही लाल | 
(ऊर्मिला नवय॒वती है । उसने जीवन का शारीरिक तथा मानसिक स्व 
भोग किया है--वह दोनों का मुल्य जानती है। वियाग के दिनो में भी ऋभो- 
कभी उसका योवन मचलने लगता है । वह अत्यन्त स्नहपुवेक उस सममातों 
है) ह मेरे चंचल योवन रुपी शिशु ' व्‌ (मेरे) अंचल से निश्चल साया रह 
(इस प्रकार मचल कर) मुझे व्यथित न कर | रात बीतने दे (वियोग की ; 
अवधि समाप्त हो जाने ढे) फिर बिशाल सुप्रभात हगा उस समय मणियो की 
माला पहन कर तू भी रन के खेल खेलना (जी भर कर मनोरथ पृरो कर 
लेना) तेरे सुन्दर तथा मधुर-भाग्य-फल पक रहे हैं (शीघ्र ही तेरा भाग्योदय 
टोने वाला हे) त डर नहीं, (मनचाह्म) अवसर आ रहा है ओर यह (द.ख- 
पुणे) समय जा (बीत) रहा है । इस द-खिनी का (मेरा) मन पुजारी है ओऔर 
तन पृजा का थाल । हे लाल (अरे मरे यौवन रूपी मारणिक्य ))त दी तो वह 
एक मात्र उपयुक्त उपहार दे (जा शरीर रूपी थाली से रख कर मन रूपी 
पुजारी द्वारा प्रिय को भेंट किया जा सकता हैँ) 7” 
अन्तिस दो पंक्तियों में निहित सांग रूपक श्स्यन्त हृदय-प्राही है। 
यही ग्रटिका थी, यहाँ थी प की कोटियों से किला ।? 
एक बीती बात का उल्ले ख करती हुई ऊमिला कहतो हूँ, “यहो वादिका 
थी (में अब जिस वाटिका में वेंठी हैँ उस समय भी इसी वाटिका में बेंठी था) 
«वी भी यही थी, चन्द्रमा भी यही था और चांदनी ष्नी भी यही थी। यही 
चल्लकी (वीणा) गोद में लकर से अत्यन्त प्रसन्नता पूरक उसे छोड (बजा) रही 
थी। कठ भी तो यही था, मला गीत कौनसा था ?--बह्‌ गीत था-- 
न था दुर्ग ते, मानिना-मान था 
अत्यन्त तन्‍्मय हो कर (वेसुब अथवा आत्म-विभार हा कर) मे प्रिय 
(लद्भण) की ओर से यही (उपयु क्त) गान छेडने लगी। अकामान जयी 
(लक्ष्मण) चुपचाप चहों आये | उस समय स्वामी की सनोवृत्ति (मानसिक 
प्रवाह भन्‍मयी (अन्तमु खो अथवा उमिला में लीन) थी। है सखी, यह कड़े 
& साकृत, एक श्रध्ययन, ४५४ २० । 





५३० 'साकेत'-सो रभ 
पर कि, ये योर । साज सन्‍्छ फरस' यह स्वय अपने ही पर हँस पद सेन 
भी हसे कर कट, राजी सानिना ता चेंज गया (उस समय में मान किये नहीं 
बेटी ह) वाह * जातक या है) ( पनायास 7) यह नयी विजय प्राप्त 
शया। >सान या, प्रिसे या। त। पर मे» जीत हैं परन्तु तुम्हाण यह 
गवारा गान क्या बने '। राया १! में ॥५], ' जहा पनुपष को ठैेकार आा 
गया यहा उश्ण को भार ते। स्येयमेय पे सी हा गया ।' उन्होंन का, 
प्रिय ' उनपर की उकार तो सी रहा है. टतना दो नहीं, वह ता स्वयं दल 
पवार मे सिसस्स ही है रही है । सेन पा, 'टीक हैं परन्तु प्रश्न ता यहेँ 
है कि टस ससार मे टकार थार ककार से स क्रिसका अम्विद्य अधिक उपग्रुक्त 
है? उनहान उत्ता टिया शर्खम वाम गर) मे ककार वन्‍य है धार युद्ध 
3सि पर 2कार (अब अवन स्थान पर दाना ही सता हैं) (आर सथय ता 
यह है कि टकार का जन्म (झभ्ति ये) ता टला ।-लग्ह कि ककार का तार 
कमा ने टूटे (सर आर सुख आञ्लि का प्रतीक, ससात संजनता रह सके 
खझ्म्त, यहा रचित हैं कि टसार सातों रेट (टिसा अनता आक्रमण का 
भावना वल्ब॒ती न है)) आर सब आर वकार होती २१ (सब प्रसन्नता तथा 
सुस्व॒ का जीवन व्यतात करते रहे) परन्तु सुना, इस ससार मे (सन्ताप के 
स्थान पर। हम ही (का आयल्य) है 7मा जिए ता संसार में इतना जीभ 
(शाक भय आहठि) हैं, अत हमसे जा शान्ति (स्वापन) का सार (डायित्व) 
मिला हैं उस हम इसा चाप की काटियो ([सिरा) पर हो ते ऋूगत है ! 

'यही बाटिका यही कठ या! बातावरण को समानता के कारण ऊर्मिला 
का ध्यान अन्यन्त स्थाभाविक रूप से बतसान स प्रतोत तक जा पहुचता हैं | उपर 
समानता--फिर (प्॒रमता--सम न्चित ग़्तोतच पराल रूप से वर्तमान की कग्णता 
मे श्रर्व्यायक ब्रद्धि कर त्ता है । 


॥५क्‍ 


(््‌ * बे । 4 रे । ; 
थी देश वे, सानना सान था! सयागावस्था मे भी यदि उमिला बल 
फे लिए पति स भ्रलग हाता ता उस समय काटना दूभर हो जाता ग्रोर वह प्रिय के 
ध्यान मे ही विल्ञान हो जाया करती थी। उस अवसर पर भी वह स्वय श्रपनी श्रीर 


हर 


ले कुछ न था कर>हगीन के सर्प मे प्रपने हृदयादगार अभिव्यक्त न करके: 
तराप्मण के जबट हो नाश रातो 


'न था दुग तू, सानिनी-मान था ।? (बीर नायक 
ठग का 


बोधित +रक्े कह रहा था “प्र त्‌ हर्ग नहीं है दगग होता तो तुझे वीरता 
ने चंता पर शासानी स॑ दी गिरा दर 3, ते तो मानिनी का चह मान दे जिस भग 


नवस सर्ग घ्१५ 
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करना हुगे ढहाने से भी अधिक कठित होता हैं।”) स्प्टत जब लष्मण ने इस भाव 
फी अभिव्यक्ति की होगी तब उनके मुख से ये शठ्द सुनका सानिनी ऊर्मिला के सान 
घोा-रंग ओर सी अधिक गाढ़ा हो गया होगा | तभी तो वह एकात में बेंढी 
पति द्वारा कही गयी हस पक्ति को दोहरा का शअ्रपने आझात्म|भिमान को तृष्त 
किया करती थी | 


सखी, आप हो आप का वे हँस-बड़ वीर थे आज अन्छे फेस !? . ऊमिला 
के मुख से अपने ही गीत की एक पंक्ति (न था दुर्ग “ ) सुन कर लक्ष्मण आप ही 
आप अपने पर हँस पडे और अनायास उनके मुख से उसी गीत की एक और परक्ति 
निकल पडी * बड़े वीर थे, भराज्ञ अच्छे फंसे !” अर्थात्‌ बडे बड़े दुर्ग ढहाते समय 
तो वीरता ने कभी साथ नहीं छोदा परन्तु श्राज मानिनी-मान रूपी दुग ने हसारे 
भी छुक्‍्के छुड्ा दिये 


'भल्ना-प्रश्न है किन्तु ससार मे--मली कोन मंकार टंकार में ?! 
पारस्परिक दहास-परिहदास--नोॉंक-कॉक करते-करते इस प्रकार ऊसिज्ञा ने एक 
पस्भोर प्रश्न पति के सम्मुख उपस्थित कर दिया था | ऊमिला इस प्रश्न पर 
ज्ंदमण के विचार जानना चाहती थी कि लोक-कल्याण की दृष्टि से कूक्ार का 
सहत्व झ्धिक है अथवा टैकार का ! लच्ममण उसे सममरूप्ते हैँ कि कफार और 
टकार--बीणा झोर धलुप--समीत और सम्रास दोनो ही अ्रनिवार्ण है समाज 
के सम्यक विकासोत्थान के लिए दोनों के अयने-अपने ज्त्र हं, अयना-झपना महत्व 
ह। घर में झकार (सुख-शाम्ति तथा उल्लास) आवश्यक है और युद्ध मे (यदि- 
युद्ध अनिवाय हो जाए तो) टंकार | विज्व की स्थायी-शान्ति पत्न-भर के लिये भो 
भंग न हो, जीवन-बीणा का स्प॒र निःन्‍्ता सुनाई देता रहे--डरसीलिए टकार का 
जन्म होता है, कार की शझ्ावश्यकता होती है। अच्छा तो यही है कि सब्त्र तथा 
सदा झकार ही होती रह 'शुभ सुख-चेन की वर्षा ही होती रहे और टकार टसी 
फेकार में सरत पड़ी सोतो रहे परन्तु ससार मे जब तक लोभ है ततव तक विम्ब- 
शान्ति खतरे में है। अस्चु, जिन पर विश्व-शान्ति का दायित्व है उन्हे ससार से 
यह लोभ--यह क्लोभ नण्ट करने के लिए शस्त्र उठाने ही होंगे | तभी तो विज्व- 
शान्ति स्थापित हो सकेगी | 


लघ्मण-ऊर्मेला के उम्त प्रश्नोसर में कवि के अपने युग का एक सहानतस 
प्रश्न निहित है। सास गांधी युग की रचना है। विश्व-शान्ति का प्रश्न इस 
युग की जबि्चित्म समस्या रहा है। क्या भयक्रतस विश्य-युद्ध हस समस्या को हल 


>हह 'साऊेत -सो रभ 


+र सक्गे ? क्या निशस्पीकाग से या भमट दूर है जायगा | पया हिसा की 
प्राधार जिला पर, ऐट्स तथा हाहड्जन बसा के ई ट-गारे स विश्व-शानित का 
सुहग तथा श्टल भयन निर्मित किया जा सकेगा ? प्रथया उसके लिए विश्य का 
ननिक उत्थान करना होगा ? हिसाउक्ति का शान्स करके श्राहिसा शोर प्रस का 
प्रचार करना हागा ) युद्ध-तेस के स्थान पर पारस्परिक विचार-बव्रिनिमयो द्वारा यह 
प्रश्न हल फ्या जा सकेगा ? गाँचीजी ने तो इसका एकमान्नर उपाय सुकाया हंएए 
पहिसा । 'साक्त' का कय्रि सादर युग पुरुष बापू के हस सहासनम्र को स्पीकार 
करता हैं परन्‍तु हिसा की सवंथा श्रसान्यता से वह सहमत नहीं। वह फ्िसोी पर 
श्राक्र्मण फरन, श्रस्याचार श्रथवा शोपण करने, ()/07॥90 ७ युत् करने के लिए 
फभी प्रस्तुत नहीं परन्तु स्थायी विश्व शाहन्त की स्थापना के लिए वह श्त्र 
उठाने के लिए भी तेयार है क्योफि उसका विश्वास है 


हमें शान्ति का भार € जा गिला 
इसी चाप को क्रोटियोँ स मिला 


पिछले कुछ वर्षा से विश्व-शान्ति के श्रग्नदूत जवाहरलाल जी मनसा-वाचा- 
कमं णा इसी 'प्रृत्र' की तो व्याख्या? करते रहे है ' ' 


हआ,--किन्तु कोदरड-विद्या-कला रही मे शिला / 


उमिला ने कहा, 'अस्तु--किन्तु मेरे लिए तो धनुर्विद्या व्यथ है. फिर 
से भला इसे ओर क्यो सीखू ? ऊमिला के (मेरे) लिए तो थे गान (भंकार) 
ही भले, में ता यही चाहती हैँ कि (फलह ओर अशाति के) विव्वादी स्वरो से 
कान बचे रहे ता ही अच्छा है ! (फिर भला) में तुम्हारी शिप्यता क्यो स्वीकार 
करू (तुम्हारी शिप्या बनकर धनुर्विद्या क्यो सीखूं) ? कहो तो (तुम सगीत 
सीखना चाहो ता) बीखा बजाना सिखान वाली मै ही तुम्हारी शिक्षिक 
वन जाऊँ (ककार टकार की शिप्या क्यो बने ? उचित तो यह है कि ८कार 
मभंकार स मधुर रवरो की दीक्षा ले) (इ्लेप के आधार पर 'तान्त्रिकी' का श््‌। 
'मन्न फ़े कने वाली? अथवा 'मोहिनी विद्या सिखाने बाली” भी किया जा 
सकता हू )) जरा तुम धनुप के बल से हरिणों को पकड कर तो हिखाओ 
(तुम धनुप से उनका वध कर सकते हो परन्तु उन्हे मत्र-मुम्ध अथवा मोहित 
नहीं कर सकते) यद्वि मुभसे कहो तो मैं अभी स्वरालाप (सगीत्त क्री शक्ति 
ले उन्हें अपनी ओर ख्ींचकर (आकर्पित करके) दिखा द्!ः 


(लच्मण ने कहा), बस, बस, (अपने स्थरालाप से तो) हरिणा को 


नवम सगे ५९७ 
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तुमने अभी खींच कर दिखा दिया है, शिष्या वनते-वनते शिक्षिका बन बैंठीं 
(धनुरवि्या सीखते-सीखते संगीत-विद्या सिखाने की इच्छा जाग उठी), 
ठीक ही तो है ! (मेरी तो यही कामना है कि) तुस्दारे स्व॒रो की धारा 
निर्वाब प्रवाहित होती रहे ओर मेरा यह वनुप एक किनारे पड्ठा (विश्वाम 
करता) रहे । 


(ऊमिला कहती है), “हे सखी | इसी प्रकार आलाप (गाना) और 
संलाप (बातचीत) में ही हमारा समय वोता करता था, आजकल को तरह 
शाप अथवा ताप में नो । उस समय हमारे सतोप का कोप कभी खाली न 
होता था (हम पूर्णत संतोपपूर्षफ जीवन विता रहे थे) परतु हे भगवान्‌ ' 
यहाँ क्‍या से क्या हो गया ? मयरा ने सुआ (दमसारे हाथों का तोता) उडझा 
ही दिया ! (तोता उड़े जाने पर) माँ (केफयी) का सूना छृगय रूपी पिंजरा 
मिला, उधर मेरा सिद्ध चला गया तथा में शिल्षा यहाँ पडी रह गयी !” 





'उडा ही दिया मंथरा ने सुआ? . “किसी-किसी सोधी-सादी उक्ति में 
। एक अद्भुत बक्रता भा जाती है जिसक आधार का पता लगाना सहज संभव नहीं 
होता । ऐसी उद्तियाँ काव्य की विभूति होती हैं, उनमें अपूर्य म्स्पशिता 
मिलती हूँ --“उड़ा दी दिया मयरा ने सुश्रा? में यही ग्रण है। ऊर्मिला यह नहीं 
कहती कि रथरा ने सभी सुख स्वप्तो पर पानी फेर दिया । उसका तो कहना हैं-- 
'डड़ा ही दिया मंयरा ने सुभा ? जिससे कथन में जादू का प्रभाव था गया है। 
यह उक्ति सर्वधा स्त्रच्छु है, अलकार का आवरण इस पर नहीं दे। इसमें सुद्दावरा 
सान कर लक्षणा का श्राघार माना ज्ञा सऊता है, परन्तु सद्ददयता चिघारे कि 
क्या इस यक्ति का सौन्दर्य मुहावरे की सकीण परिधि में ही सीमित किया जा 
समता द ? निस्सदेह इसमें सुहावरे से क्रधिक कुछ ओर भी दे जो अनिर्वेचनीय 
रदेगा ४८8 


! गया सिद्ध मेरा, रही सें शिज्ञा' “यह पक्ति बड़ी मार्मिक है। सिद्ध- 
शिला से तात्पर्य उस शिला से हे जिस पर योगी सिद्धि धाप्त करता हु। जब तक 
योगो रहता हुँ सब तक तो वह सिद्ध शिला है, जब योगी चला जाता है तब वह 
कोरी शिला रह जाती दे | अपने प्रियतम के त्रिना ऊमिला उस शिला की तरह 
हा गयी है जिसे उसका योगी (सिद्ध) छोडकर चला गया है ।!]| 


िलन्वा>>कमम>-म.. 
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पे मादत, एड ग्रध्यपन, पप्ट १६०, ६१। 
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नवम सगे ४१६ 
प्रभावित ने होना) | है सखी ' तुम मेरे पागलपन को सृत्यु, आधि (मानसिक 
राग) व्याधि (शारीरिक राग) आदि कुछ भी न समझना, उस ता केवल स्वप्न- 
समाधि ही समझना | ह ह हह * यदि ऊमिला पागल हो जाए ता 
बिरह रूपी सर्प तो अपने आप वश में आ जाए (शक्तिहोन हो जाए)। 
जब ग्रियतम वन से लौट कर यहाँ (अयोध्या में) ऋा जावेंग तो समस्त 
विकार (पागलपन आदि) आप-से-आप नष्ट हो जावेंगे। तत्र (मेरे) सपने 
स्वप्रमात्र न रह कर वात्तविकता का रूप धारण कर प्रत्यक्ष हा जावेंगे। 
(उन्मादवश ऊर्मिला यह सोचने लगती है कि) अब भो नाथ सामने ही खडे 
परन्तु जब सें उन्हें पकडने के लिए हाथ बढाती हूँ तो मरे हाथ खाली ही 
रह जाते हैं। हे सखी ! यह न तो वियोग ही है (क्योंकि प्रियतम सामने प्रत्यक्ष 
दिखायी दे रहे है) और न इस सयोग ही कहा जा सकता है (प्रियतम 
सामने खड़े हैँ ता मेरे वाहु-पाश में आवद्ध क्यो नहों ह।ते) ? यह तो बता 
कि में इस प्रकार अपने कौन-से भाग्य का फल भोग रही हैं ?? 

विषारती हूँ सखि में ”* ४ स्वय भी कुछ दीस जाते । 

५हे सखी | में कभी-कभी यह सममतो हूँ (कल्वना करती हूँ) कि प्रिय 

“चैन से लीट आते हैं ओर छिपे-छिपे ही यहाँ आकर हमारी सब्र दशा देखने 
हैं और कभी-कभी अपनी भो तनिक भलक-सी दिखा देते हैं !” 

आते यहाँ नाथ निहारने हमें * *' हम अश्न पी रहें / 

“ह सखी ! प्रिय हमे देखने के लिए यहाँ आते हैं अथवा हमे उद्धारने 
यथा तारने के लिए ? या वे यह जानने के लिए यहां आते हैं कि हम किस 
प्रकार जो (जीवन व्यतीत कर) रहे हैं? (यदि वे यह जानने के लिए यहाँ आते 
हैँ कि हम किस प्रकार जीवन-यापन कर रहे हैं तो) वह यह जान लें कि 
हम आंसू पी (पीकर जी) रहे हैं (रो-रो कर समय काट रहे हैं) ।” 

पसि, विचार करी उठता यही *४ * “ क्हों कान अन्य हे ? 

#हं सखी ! कभी-कभी मेरे (हृदय में) यह विचार उठता हूँ कि माना 
अवधि पूरी हो गयी है और प्रिय (वन से लौट कर) आ गये हैँ तथापि मे 
उनसे मिल्नने से सकुचा (लज्ञा अथवा संकोच कर रही) हैं थे वही होकर 
भी आज कुछ नये-नये से जान पड़ते है। हे सखी ! आज में जहाँ (जिस 
अर) देखती हूँ उधर प्रिय की ही काति (शोभा) दिखायी देती हूँ । (ऊमिला 
की यद उन्‍्माठ्परिपूण वाठें सुनकर सखी कहती है कि बह भ्रात हो गयी है । 


! 
| 


७05 'सकत “सरिभ 
“सपर उमिला यहती हे) _एत तू काती # फि से उटख्रांत हो गयी हैँ। 
यहि यर सत्य हे ते। पा सत्य यना /। गम चार यदि यह अगत्य है तो मुझे 
(यिसी अन्य सत्य की कोड पायश्यकता नहीं 


' प्ियतग शा गये  सवासों भा गये अल हए प्रागा को भी प्राण 
(सयनीयन) प्राप्त ता सवा ।“ से जस (शुद्य या बाल) मग प्रिययस ककि कु ज 
(यल्ि बख्ख) से निकल 77 प्रम पु ज के समान सब है । चार चन्द्र की चम्ट्रिक 
सब खआरार शिट॒य रह हैं गार माययां (मां का) लता अउन अशाक (बृज्न) से 
सल र-। है | आखिर ग्रववि भी परी है | साया। आकाश मे (सबत्र) 
प्रियतम का सयश छा रहा हैं । 6 स्यजनी, आज को घड़ी वन्‍य है, फिर भी 
नू टस प्रकार उतास सी ह।कर क्या खड़ा हैं ? शद्रय आारती ला , से प्रिय की 
आरती उतार गी । उनके चरणा ता अपन नत्र-सीर से ही परखारूँगी | देख ता 
सही, इनक चरगा वन से सरे ह परन्तु विर? लमुद्र म हवती उमिला के (मर) 
लिए ता य चररणा मानो स्वयमब प्राप्र ह जाने बाल फकिनार के ही समान 
ह | देख, उनका जटाहजुट कैसा विक्रट ह (जटाये कितना बढ़ गयी है), होनों 

वो के #प में माना दा बनुप ही तन हुए हैं, उनके मुख पर मनन्‍्द्र मुसकान 
खल रही हैं, उनकी शामा के सासने तो चन्द्रमा भी फाॉका पड गया है। उनको 
बन्‍न्धरा (कन्चा) अत्यन्त सन्द्रर है कठ (गला) शख जंसा है. नत्र कमल +क 
समान आर उनकी कान्ति (शासा) (निमल) जल जेसी है। उनका शरीर 
तप हुए पविन्र सान के समान है । याग झार क्षम (नए पदाथ को प्राप्ति तथा 
सल हुए पदाथ को रक्षा) दाना हो आज मर लए र॒लभ (सह्ज प्राप्य) हो 
गये है | उमिला का (मरा) उद्वित भाग्य वन्य है, यह तो बता कि आज उस 
(ऊमिला) जसा कूृती (सोसाग्यशाली अबवा पुण्य सा) ओर कोन हे ? (कोई 
नहीं है |)” 

श्रपन अ्रतोत और वत्मान पर विचार करते-करते अमिला की द्ादिक बदुना 

न्माद को दशा तक पहुच जाती ह । ५ 


विजय नाथ की हा सर्मी कहीं ; में सत्ती रहें | 


उमिला बहती हू, “हे नाथ ' तुम्हे स्न्न विजय (सफलता) ही प्राप्त 
ह परन्तु ।फर भी तुम वहीं (मुझसे दूर ही) क्यो खडे रह गये (मेरे निकट 
क्या नहीं आ रह) ? € प्रिय, श्राओ (मेरे हृदय का) द्वार (तुम्हारे लिए) खुला 
है (पात-पत्नी होने के कारण) ध्मारा मिलन तो स्वेदा उचित ही है । (मे 
जानती हूँ कि) तुम महान हो ओर से हीन (तुन्छ) फिर भी मै घूल की तरह 
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मर लिए मगलप्रतट ही बात है ।) मेरे ये प्राण सतेसा यापे से बाहर है कर 
बुरी तरह द ली हो रहे है परन्तु ऐसी दशा से काठ मुझ पर हँस नहीं सकता 
(मेरी हेसी नहीं उठा सकता) मे, प.प्लोर कया हे (यटी निवेदन करती हेँ),अच 
ओर हेसी न है (एसा फास नहीं किया जाना चाहिए जिससे हमारी सी 
उड़ अथवा हमारा ठपयण हो) (से ता यही चाहता हैं कि) तुम ब्रती धन 
ही। में सती बनी रहें ।" 
पिर्‌ 6 तगाषि हा हासन '... सही जाययी यला ? 

'ह प्रिय, विक्‍कार है, तुम फिर भी सामने ही खडे हा तुम इस प्रकार 
निलपजताप्बेफ यहों क्यो अड हा ? में जिवर भी मुड कर अपनी दृष्टि 
फेरती हूँ, ह ढीठ ' तुम उबर ही दिखलाई पडते हो ' तुम अपना वे छाड 
कर मुकस मिला (मुझसे मिलने के लिए आओ) ता (मर लिए इसस अधिक 
दुख ओर अपमान की बात आर क्या हागां ?) एसा दशा से से अपना सिर 
फीड कर क्यो न मर जाऊँ ? (इससे तो यह अच्छा है कि में आत्महत्या कर 
लूँ ।) मेरा शरीर ही चाहते हा ता ले ला, ये निर्जीब प्राण भी ले लो (ऊर्मिला 
आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो जाती है ता सखी उसका हाथ पकड कर- 
राक लेतो है । उस पर ऊर्मिला कहती है--) हे सखी, मुझे इस प्रकार न पकड, 
छाड द | ह स्वर्जान तूने क्या कहा--वे यहाँ कहाँ है ” फिर भी वे इधर 
ओर उबर सब आर ही ठिखायी कैसे हे रह है ? कया यह वास्तव में मेरा 
पागलपन अथवा भ्रम ही हैं ? यदि यह सचमुच मरा भ्रम था (प्रिय 
वास्तव में यहाँ नहीं आये थ) ते। ठहर, इस प्रकार मेरा समस्त ज्ञोभम मिट गया 
“और मुझे शाम्ति प्राप्त हो गयी । (ग्रियतम पर सिध्या सन्‍देह्र करने के 
फारण अपन का घिककारती हुई ऊर्मिला कहती है-) मुझे धिक्‍्कार है ' मेंने 
अपन स्वामी पर भी विश्चास न किया ' परन्तु हैं सखी, वह मेरे हाथ का 
बात न थी (उस समय से अपने आपे से नहीं रही थी)। किर भी यह. वो! 
बता कि मे (इस अपराध का) क्‍या प्रायश्वित करूँ? इस अनर्थ का है 
कहीं कोई ठिकाना है ? अरी नीच तथा निया ऊर्मिला, क्या तेरे नाथ 
पतित है ? (भाव यह है कि वास्तव मे वे अत्यन्त महान है ओर मेने अपनी 
नीचता फे फारण उन पर सनन्‍्ठेद् किया) और तू बहुत सच्चारित्रा (बनी) दे! 
नियमी (अपने धम) का पालन तो बस अकेली तू ही करती हैं, और सब 
अयोग्य है, एक तू ही तो योग्य है | (यहाँ वक्तोक्ति का आश्रय ले कर ऊर्मिला 
शैसा के वह्दाने अपनी निन्‍्दा-आत्म-तिरसकार कर रही है) ! अरी, 
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अब तू उन्हे अपना यह मुँह केसे दिखाएगी, अरी सर्सशया (पति पर सन्देह 
करने वाली) तू मर क्यों न गयी ? वे तो दयावान्‌ हैं. (अपनी उदारता के 
कारण यह गुरुतर अपराध भी क्षमा कर देंगे) परन्तु अरी चंचला (मानसिक 
इृढ़ता न रखने वाली) (तू यह तो बता कि क्या तेरे से) वह क्षमा सही भो 
जा सकेगी 7” 
रात-दिन--आठ पहर चोसठ घडी--पति के ही ध्यान में लीन ऊर्मिला को 
सच ओर अपने प्रिय ही के दर्शन होते है । कमो-कभ्ती उसे ऐसा लगता है मानो 
उसके प्रियतम बन से लौट आये हैं ओर छिपे-छियरे अपनो ऊम्तिला को वास्तविक 
दशा देख रहे हैं । उसे जान पढ़ता है मानो अवधि पूरी हो गयी हें झोर प्रियतस 
लौट थाग्रे हैं। उसकी भस्नता की सीसा नहीं रहती | वह उल्लास भरे स्वर मे 
कहती दे 
सुभग आ गये, कान्‍त, आ यये / 
झप्ज की घढी घन्य है | भाख़िर अवधि पूरी हुई शोर सारे दिगन्त सें यश 
फैलाते हुए लक्ष्मण अयोध्या लौट आये । एक ही पल में वह लक््म्ण को नीच से 
. ऊपर तक देख जाती है । उसकी आतुर दष्टि घूत्त से भरे चरणों से उठ कर जटाजूड, 
कस युग्म, हास भरे सुख, कन्धरा, कद, नेत्र, आर समस्त शरीर पर दोड जादी 
है । आझाज तो मानो उसे भ्यस्‌ भोर प्रंयस समी कुछ प्राप्त हो गया । श्राज उसे 
सुलभ योग है ओर क्षेम है 
ऊर्मिला से श्रधिक कृती, उससे अधिक पुण्यात्मा ग्राज कोई नहीं । 
परन्तु लघ्मण सूर्ति घने क्‍यों खड़े हैं ? भागे बट कर अपनी ऊर्मिला 
फे समीप तक क्‍यों नहीं थ्राते ? यह सत्य है कि उनकी तुलना में ऊमिला का 
महत्व कुछ नहीं परन्तु वे भी तो ऊर्मिला के ही भाग सें पढ़े हैं, थस्तु 


अव नहीं रही दीन में कर्मी, 
तुम मुझे मिले तो मिला सभी | 
> ऊममिला का श्राष्म-सन्तोष और झासस-गोरव यहाँ अपने सर्वोच्च शिखर पर 
पहुँच जाता दे । उसी समय उसके द्वदय में एक प्रश्न उठता हैँ-- 
। प्रभ, कहा, कहाँ किन्तु अपजा, 
कि जिनके लिए था मुझे तजा ? 
घोर अ्रकस्माव ऊर्मिला का हृदय कॉप उठता हद । क्‍या लच्मण धमं-विमुख 
हो कर लौट झाये ? यह दो झ्धिकतम अझध-पतन दे | क्‍या राजा रास ने ऊमिल्ा 
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2.० म री भिए 


हि आल रकम मल लक 
वहाँ (तुम्हारी तरह) रो भी न सका (रो कर भी दिल हलका न कर सका) । 
हाय ऊर्मिले, इस पर भी तुमने ये (इतने कठोर) शब्द मुमे पुरस्फार के रूप में 

'हैश्ने (मेरे उस कष्टों की ओर तनिक ध्यान न देकर इस श्रकार के मिथ्या 
सन्हेह् करके मेरे प्रति इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया) ! यद्ि तुमसें 
शक्ति है तो उन कॉटो की गिनती करलों जो (वनवास की इस अवधि) में 

मेरे शरीर मे चुसे हैं। हे शुभे, (किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की) 
समालोचना कर देना सरल हे परन्तु तत्व (वास्तविकता) की साधना अत्यन्त 
कठिन काये है। तत्व की साधना करने के लिए सव से पहले (राजल और 
तामस को विजित करके) सत्व. (सतोगुण) की सिद्धि करनी पड़ती है। वहाँ 
(वन में) तो अत्यन्त कठिन कमे-क्षेत्र था परन्तु हे ढेवी, यहाँ क्‍या (कंष्ट' 
था ? (यहाँ रह कर तुमने यही तो किया कि) कभी भाग्य को उलहना *ें 
ढेया (बुरा-मला कह दिया) ओर अधिक-से-अधिक छुछ देर रो लीं। में सः 
हो पुएय तथा पाप दोनों में तुम्हे अपनी सगिनी ही समझता रहा अप 
ही एक अग मानता रहा)। तुम्हे तो अपने पति का पुण्य ही इष्ट 
(पाप नहीं) अत मुमे कट (कडवा) और तुम्हें मधुर (मीठा) ही तो इष्ट ७ 

 प्रियतमे ! में तपोंश्रष्ट हैँ (मुझे तुमने तपोश्र्ट माना है) ? तो ठीक है, सुर 

छुओ (मेरा स्पशी न करना, अन्यथा तुम्हे पाप होगा)। यह लो, में लौट - 

हैं । दे वेरागिनी, तुम सुखी रहो तथा दे पुस्यभागिनी, तुम मुझे (मुम 
भागी को) वस विदा हे दो । सुलक्षणे, अलग हट जा, इस भ्रकार मेरा 

न रोक (मुमे जाने से न रोक) से पतित हूँ अत मुझे इस प्रकार 
टोकना व्यर्थ है । विवश लक--” (पति के नाम का उच्चारण कर 

ऊर्मिल्ञा की अनम्यस्त जिहा अचानक रुक जाती है, उसी समय सरू 

है) "हाय-हाय, लक्ष्मण नहीं, ऊमिला !” यह सुन कर ऊमिला पृ 

“किधर ऊर्मिला ? हे सखी, तू क्या कह रही है ?” 

[ ऊर्मिला पल भर के लिए लच्मण की स्थिति में जा पहुँचती है। 

यह सममने में कुछु भी देर नहीं लगती कवि स्वय रूचमण द्वारा वन सें र 

जाने वाले कष्टों की तुलना सें उसके कष्ट तो 'तुच्छ ताप" मात्र द। 

में घए भार सेह में रहे है श्रोर स्वयं वह राजमहल में । लदगण ६ 

के रूप में श्रपना रुघिर बहाते रद्दे ओर ऊमिला ने उनके उस समर 

कठोर तप-साधना का यह पुरस्कार दिया ! एक बात और भी है । 3 

अपने पति का पुण्य मात्र ही इष्ट था--चह केवल पुए्यभागिनी 
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लच्मण सो सतत पाप तथा पृरय दोनो से ऊमिला को "यसिल सानते रहे । हस पर भी 
यटि वह लघ्मण को तपोध्रष्ट मान कर यन में जाट जाने फे लिए कह रही हे 
तो उन्‍हें यह भी करना ही होगा । ह 

सूरदास जी की गोपियाँ भी पिरहायस्था में श्रपने का श्रीकृष्ण सम कर 
प्रनेक प्रकार की लीलाएें करती है । 


फिर हुई हा ! ग्रियमयी सदा उमिला रहे | 

(लक्ष्मण का नाम लत-लेत ऊर्मिना रक गयो थी। सखी न उस 
बताया कि वहाँ लक्ष्मण न थे, वह ता स्वय ऊमिला ही थी। शियमयी ऊर्मिला 
सखी की बात सुन कर ऊमिला का हंढने लगती है--'किवर ऊर्मिला ?? 
सखी उसे वास्तविक बात बताती हैँ । ऊमिला कहतो है--) “अहा ' ऊमिला 
फिर मतवाली (पागल) हो गयी ' ह सखा ' क्‍या मुर्के (वास्तव में) प्रियत्व 
मिल गया था (क्या मेरा व्यक्तित्व सचमुच प्रिय का व्यक्तित्व बन गया 
था) ? (यद्दि यह सत्य है तो फिर) चाहे यह राग (पागलपन) है। चाहे वियाग 
(जन्य श्रम) इसे कुछ भी कहा (में तो बस यही चाहतों हूँ कि) ऊर्मिला सदा 
ही इसी प्रकार प्रियमयी बनी रहे ।'' हा 

उन्‍्मा दिनी कभी थी * स्व्य अह भी कब हैं ? 

ऊमिला कहती है, “हे सखी ' ऊर्मिला (सें) कभी उन्म्राठिनी (मत्त) 
थो परन्तु अब ता वह विवेकिनी हो गयी है (उसे अपना अथवा भले-बुरे 
का ज्ञान हो गया है)। (हे सखी ! तूने मुझे मो कच्यना-लोक से निकाल कर 
वास्तविकता का भान करा दिया है परन्तु इस ज्ञान से तो) अज्ञान ही भला 
जिसमे सोह तो क्‍या अह भी कहा होता है ? (अज्ञान की दशा में सो डह-- 
अपने को (जीव को) परमात्मा का ही एक अश मानना अथवा परमात्मा 
ओर आत्मा में अभेद स्थापित कर लेने की तो बात ही क्‍या अह'-- 
अहकार--अह ब्रह्मोस्मि--तक भी नहीं होता, मनुष्य ज्ञान और अहभावे| 
दोनो से ही सवथा मुक्त होता है)। 

लाना, लाना, सखि, तल) लाना, सखि, तली / 

“है सखी, तनिक मेरी तूलिफा तो लाना। मेरे नेत्रों में उनकी छवि 
भूल रही हे (तूलिका दे दे ताकि भें उस छथि का चित्रण कर सके )। आ, 
चह छवि (चित्र के रूप में) अकित करके तुझे दिखा और इस (प्रस्तुत) 
चिन्ता से मुक्त हो जाऊँ। (प्रिय का चित्र सामने होगा तो विरद्-जन्य इस 


है एः >> 
भवस से ग £ 4 ण्‌ड 


चिन्ता से छुटकारा मिल जाएगा)। मैं भूली-भूली-सी हूँ (अपनी सुध-चुघ 
- भूल कर खी-सी रही हूँ)। कहीं ऐसा न हो कि फिर (कुछ समय वीत जाने 
पर) में इसे भूल जाऊँ। अत. हे सखी + शीघ्र ही मेरी तूलिका लाना ' 

“जब विरहिणी वाली (वियोग की प्रचरड अग्नि मे) जल (कर भस्म हो) 
गयी और चिता की ज्वाज्ञा भी ठण्डी पड़ने लगी (तब कहीं जाकर) 
मतवाला (मस्त) विरदी इस प्रकार वहाँ पहुँचा मानो वह सती (पार्चती) रहित 
शिव हो (पावेती ने दक्ष के यज्ञ-कुड से अपने को जला दिया था । जिस 
समय शिव वहाँ पहुँचे पायती भम्म हो चुकी थीं | ऊमिला" के कथन का 
भाव यह है कि क्‍या प्रियतम उस समय लौटेंगे जब में विरह क्री इस आग 
में जुल कर भस्म हो जाऊँगी ?) 

“(आग से) कुलसा हुआ चृक्ष समरमर कर रहा था (सूखे पत्तो सें हवा 
का भवेश होने पर पत्ते मभेर ध्वनि कर रहे थे अथवा इस प्रकार लता के जल 
जाने पर वृक्ष भी मर सर' कह कर मृत्यु को आमत्रण दे रहा था) । निम्पेर 
(माना) झड़ कर मर-सर कर रहा था (विरही के नेत्रों से भी अनवरत जल- 
'घारा बह रही थी) और हत (मृत-तुल्य) विरही (शोक के अतिरेक से) हरहर 
कर रहा था। उस समय प्रृथ्वी की भी घूल उड़ रही थी (अथवा- दिन का 
प्रकाश दूर हो रहा था और रात्रि का अन्धकार समीप आता जा रहा था-- 
गोघूली वहुत नेज़ी से उड़ी जा रही थी) ! हे सखी तुरत मेरी तूलिका तो 
लाना ! 

. “जैसे हो (घिरही का) ऑसू चिता (की राख) पर गिरा उसी समग्र 
(जल तथा मिट्टी का संयोग होने पर) उसमे से अकुर (ओँरुचा) फूट निकला 
आर पत्तों से आच्छादित हो गया। उन्हीं पल्षवो में (प्रिय के) मुख के आकार 
को- फूल खिला ओर (उस फूज्त को देखकर फूली (प्रसन्न अथदा पुष्पवती) 
'नतिका (पोधे अथवा चृत्ष से) लिपट गयी। (भाव यह # कि विग्हिणी चाहे 
'वियोग की ज्वाला में जलकर भस्म ही क्‍यों न हो जाए परंतु सबोग अथवा 
सिलन का अवसर आने पर वह फिर यथापूर्व हरी-भरी द्वो जाती है) अत. हे 
सखी ! तुरंत मेरी तूलिका ले आ !” 

'. ऊ्मिला के नेत्रा में प्रिय की छुवि फूल रही है | वह उस छवि को तूंलिका 
द्वारा पटल पर उत्तार लेना चाहती है | उसे सत्र है कि कहों 'भूल्री! ऊर्मिला उसे 
भी न भुला बेंठे ! बिरद्दी (लच्मण) विरदिणी की ओर ही सो भरा रहा हृ परन्तु 
धह तो उस समय वहाँ पहुँचा दे (पहुँचेगा) जब विरहिणी वाला जल घुकी भोर 
चिता की ज्वाला चुमने लग गयी | चारों औ्रोर एक शोक तथा चेदना का चातावरण 
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8 | कुलसा तरु मर्सर कर रहा हैं, निभर मर मर कर रहा ४ शोर विरही हाथ 
मल कर भाग्य को कास रहा ४ परन्तु उसही '्योगा से गिरने याले शाँसू ने तो एक 
पनोसा चमत्कार का टियाया | चिता पर 'पयश्र गिरते ही चिता की उस घूल में 
से एक प्यक्र फ़ट पढ़ा | उन्हीं पत्ता के फूल क रूप म प्रिय का सुन्दर मुखड़ा 
खिल उठा । फूलों लगा वृष से लिपट गयी ! जल जाने (मर जाने) के उपरान्त भी 
विरही तथा +रहिणी (हो सच्चे ध्रमिया) का मिलन हा गया 

पिर मारे तय यह दान “४ * हे मेरे प्रक्र भगवान्‌ / 

ऊर्मिला कहती है, “है मेरे प्रेरक (प्ररणा देने बाल) भगवान तेश 
यह दान (प्रस्तुत चियाग) भी में शिराप्राय करती हूँ। अ्रत्र भला में अपने 
ये हाथ फेला कर ओर क्या याचना कहू ? (में तो केवल यही मॉगती अथवा 
प्राथना करती हूँ कि) मुझे भूल कर (मेरी चिता न करके) ही मेर स्वामी 
विभुवन्न (अथवा विश्व रूपी बन) में विचरण कर (सत्रके प्रति कचेव्या 
का पालन करें) परन्तु हू मेरे प्रर्त भगवान्‌ | मुझे (पल्न भर के लिए भी) 
टनका ध्यान न भूले | 

४ लच्धमी ने पानी (समुद्र) में हव कर (नारद के शाप से) अपनी रक्षा ' 
की । उधर, सती (पाती) ने (अपन पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ को) 
अग्नि में प्रविष्ट हकर अयन आप का (पति के अपमान-जन्य शोक से) 
यचाया (मुक्त ऊ्िया) | (किन्तु ऊमिला प्रस्छुत परिस्थितियों से पराजय स्वीकार 
करक आत्म हत्या करने का प्रस्तुत नहीं है, वद कायरतापूर्वक मरना नहीं, 
चीरतापूर्वक जीवित रहना चाहती है श्रत उसकी यही कामना ए्व प्रा्ना 
हूं कि) ऊमिला जीवित रहे, प्रिय की बाट देखे तथा घर में वेंठकर सव कुछ 
सहे आर इश्चरोय विधान विधिपूर्व # चलता रहे । 

' हू सर प्रेरक भगवान ! जब तूने मुके दहन दिया है (विरह की 
इस प्रचण्ड ज्वाला मे काक दिया हें) तो क्‍या तू खहन (उपयुक्त सहन-शक्ति) 
न दे सकेगा ? (अवश्य दे सफेगा |) अ्रखु, प्रभु की द्वी इच्छा पूरी हो, उसी 


में सबका शिव निर्दित है । हे भेरे प्रेरक भगवान्‌ ! यद्दी रुदन आज मेरा। 
गायन हद ।? 


मद्दात्मा गाँधी के नाम लिस्वे गए एक पत्र में गुप्त जी ने लिखा दे: “वह 
(ऊर्मिला) तो यद्द कद्दत्ती ह कि 'साकेत' में रहने का उसका जन्‍्मसिद्ध अधिकार 
६ थोर वह बना रहे--- 


“डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आय में पैठ, 
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वह सहना चाहती है | हु ख की ती वात ही क्‍या, उसके पिता ने सुख के 
विपय में सी उसे यही उपदेश दिया था--सुख को भी सहनीय जानियो । पहले 
उसे एक कामना भी थी, अपने स्वामी से वह इतना चाहती थी--- 
“आराध्य युग्म के सोने पर , 
निस्तवथ्ध निशा के होने पर , 
तुम याद करोंगे मुझे कसी 
तो वल फिर में पा चुकी सभी |” 
परन्तु अपने स्वामी को स्सखतिजन्य वेदना से बचाने के लिए वद्द उस चाह 
को भी छोड देती दे शोर कहती दे : 'सुझे भूल कर ही विश्चु-वन में विचर सेरे 
नाथ ।--परन्तु 'झुमे न भूले उनका ध्यान ।! 'साकेतः के एक कोने में बेठ कर 
इृतनी-सी प्राथना करने का स्थान भी क्‍या उसे दुलभ होगा ? वह रोतो है, परन्तु 
अन्य की किसी सर्यादा को सग तो नहीं करती । जिस प्रियतस के लिए वह रोदी 
है, उसके लिए स्वय उसी को जाने देती है । सीता से जसी शिक्षा उसने पाई है 
| चेंसी द्वी गुरुदुन्तिणा मी उन्हें चुकाई दै | मेरी तो यही सावना है कि यदि स्वर्ग 
में सगवान्‌ की करुणा के लिए स्थान हैँ, तो 'साक्ेतः में ऊर्मिला के विषाद के 
लिए भी वह निश्चित हैँ।?! 
मुझे भूल कर हो विश्यु-वन्त से विचरें सेरे नाथ' ; वियोगिनी यशोघरा 
का कथन हैं 
जायें, तिद्धि पावें वे सुख से , 
टुर्सी न हों इस जन के दु.घ से [& 
ओर विरदिणी राधा कहती दे : 
प्यारे जी जग-हित करें गेह चाहे न आप ।| 
दर्योकि राधा ने ठो अपने श्याम तथा जगतपति में एकरूपता ही स्थापित 
फर ली दे : 
भेने की हैं ककन जितनी शास्त्र-चिज्ञात बातें | 
वे बातें हैं प्रकट करती मह्म हे विश्व रूपी | 
व्यापी हे विश्व ग्रियतम में विश्व में प्राण प्यारा | 
यों ही मेने जयत-पति को श्याम में है विलोका || 
४ भी मेयिलीशरण गुप्त, यशोघरा, प्रष्ठ २५ । 


| प्रिय-प्रवास, श्री श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध”, सर्ग १६, पृष्ठ ३०४ , ३०७ । 


हल 


जज 'साकत'-सोरमभ 


गे होती ह युरसित यह जा तत्व दराती है । 
प्यार की 'पो परगस-पभ्म की सक्तिया है अभिना ॥७ ते 
'प्रभु की ही इच्छा परी हा, जिससे सयका श्रेय” यशोंधरा ने एक स्थान 
पर कहा ह 
समान # ससार मिला [सद्री से सरा , 
इसमे थी भगवान, भेद द्षाया कुद्ध तरा | 
देखे में किस साति, आज छा रहा अ्रपरा , 
फिर भा स्थिर है जीव किसी प्रत्यय का ग्रेरा । 
तेरी करेणा का एक कण बरस पद अब थी कहीं , 
वा एसा फल ह कान, जा मिद्रा मर फलता नहीं थी 
अवध शिला का उरफर था ' हग-जल-घार | 


ऊमिला के हृदय पर अवधि रूपी शिला का (सारी) बामक पडा था 
इसके नत्रो से बहती हुई जल (श्रासआ की) वार इसे (उस शिला का 
तिल-तिन करके काट रही थी । 

'शिला आर जल-घार का यह रूपक भावाभिच्यक्ति में अस्यन्त सहायक ह 
प्रिय के वियाग से श्रॉसू बहाकर ऊर्मिला श्रपने पहाड-ले भारी दिनो को किस 
प्रकार काट रही है। नेन्रो से ग्रजत्र जल घारा भी बहती रहे तो भी वह एश 
भारी शिला को कब्र तक काट सकेगी ! निप्ठुर नियति के आगे किसका वश चलत 


श्र ः न ५ 
है कवि की यह उक्कि पाठकों के दृदय पर एक गहरी अवसाद की रेग्वा छा 
जाती हू ॥!!_ 


4 र्याः गधे 
भरी श्रयो-यामिह उपाध्याय “हरिश्रोध!, भियप्रवास, 


मर संग १६, पृष्ठ ३०७ | 
| भी मेथिलीशरण गुप्त, यशौधरा, प्रष्ठ ४₹ । । 


ए+-++ दशम सर्ग 
चिरिकाल रसाल ही रहा “ कविता-क्रेलि-कला-विलास की 


जिस भावश्ल (भावों के ज्ञाता) कबीन्द्र का कथन (काव्य) बहुत समय 
तक मधुर ही बना रहा उस कविता-केलि-कला-विलास महाकाव कालिदास 
वी जय हो ' 
कवीन्द्र! : महाकति कालिदास को कवि-कुल-गुरु माना जाता हे । 
भकविता-केलि-कला-विल्ास” - कालिदास को कविता-कामिनो का 'विलास!' 
माना गया है : 
भातों हासः कविकुलगुरूकालिदासों विलासः 
उपयु'क्त पक्तियों द्वारा 'साकेत! के कवि ने महाकवि कालिदास की स्तुति 
» की है। “दशम सर्ग में, जिसके प्रारम्भ में हो कवि ने कालिदास की जय मनाई 
ह [६ * सुर एसा लगता है जसे मेघटूत की कल्पना का गुप्तजी ने उपयोग किया हो। 
“ जैसे यक्ष अपनी जीवन-गाया मेघ को सुनाता हैं, उसी प्रकार ऊमिला अपनी जीवन- 
गाथा सरयू को सुनाती है और जैसे यक्ष उसकी मौनता को सज्जन की मनिता 
मान कर यह विश्वास कर लेता है कि मेघ ने उसके काय को सहप स्वीकार कर 
लिया, उसी प्रकार लचमण की चरण-रज छइने की अभिलापा में अपने आऑँखुआा 
को भेंट करती हुई ऊमिला यक्ष का-सा यह विश्वास प्रकट करती हँ-- 
अनुमोदन या पिरोध हैं 
मुझको क्या यह आज बोध है! 
मन के ग्रतिकूल तो कहीं , 
करते लोग कुमात्रना नहीं | 
तककोी कल-कान्त-नादिनी 
गिनती हैं अनुकृूच-वादिनां (के 
रजनी, उस पार कोक है स्थित नक्षत्र अहप्ट-जाल-से ! 
रजनी, कोक (चकवा) उस पार है ओर हत (वंचिता अथवा पीडिता) 
एंकी (चकवी) इस पार ! यह कितनी शोक (दु ख) पूण बात हैं ' 


के भरी विश्वग्मर 'मानन', खड़ी वोली के गौरव प्रन्थ, पृष्ठ १८० | 
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23 लाओ-नी कि त्मीयओ्ली 


बिक 
जो 


के) वीच में, यहा उस नोनो के ह7कार के छह” ग्लित है तहाँ चीत्कार- 
सा यरतो ह£ सेहयों छगरें उठ रही हैं (सोना जल फ्री थे लहरियों सी 
चयया चकयी % ऊरगे +नल से प्रिकल हाफर चीरा रही हैं)। (अन्य) 
लार उठ कर | पे रब या हास्य लटरा को) लथड देती हे ओर उन्हें 
पकट पा्रड कर शल में यत सीच हे जाकर पटक देती है परन्तु (इन सर 
यातो से सयवा उरासान तथा अप्रसानित) तार साग्य जाल के समान ऊपर 
(प्रायाग में) छक हा चाल से (या के त्या) स्थित (ठ7? हुए) है ' 

यहाँ पराक्ष रूप स-प्रऊकति के मा यम दारा--3मिला तथा लच्मण को 
विरह-जन्य क्म्णावस्था का चित्रण किया गया है । पआ॥रारस्भ से कि ने रजनी को 
सम्बाधित क्या हु | रात हान पर चकवा श्रार चकवा श्रलग-अलग हो जाते है। 
लच्मण पभ्र'र उमिला के वीच से सी श्रवधि रूपी रात हु | दाना में से एफ 
(लच्मण) उस पार (वन में) ह थ्रार दूसरा (झमिला) इस पार (टअ्रयोया में)! 
दानो के चीत्फार दानो श्रार से चलकर बीच स एक उृसरे रा जा मिलत्ते हे किन्तु 
काल-सरिता को क्रर लहर उन पर भा त्या नहीं करती शोर उन्हे लथेढ कर वहुएं 
नीचे धर पटकती ह | हृदयहीन भाग्य (नतक्नय) तो इन वियागियों पर तनिक भी 
तरस नही स्याता । 


तम ये क्षिति लोक लुप्त यों उसके उपर है नभस्थलीं | 

इस समय सारा ससार (प्रशव। लोक) अन्वकार में इस प्रकार त्ञीन हो 
रहा है जेस नाल कमल में श्रमर साया हुआ हो। उसके ऊवर त्मि-बिन्दु- 
मयी (तारों से भरी) वया गलो-ढली (द्रवित) गगन-स्थली (आकाश) है । 

सारा ससार गाउान्धकार में निमग्न है श्रत यहाँ ज्षिति-लोक की तुलना 
श्याम-बर्ण अ्रलि के साथ की गयी है । घरती नीले श्राफाश के ग्रावरण में लिपटी 
हुई है, ठीक उसी प्रकार जसे काला भौरा नीले कमल मे सो जाता है । कमल 
पर प्रोस (घ्रथवा जल) को बृ दें होती है, उचर नभ स्थली में गलने - ढलने २ 
हिम बिन्दु (तारे) इसी भाव की पूति कर रह्दे हैं। । 


यहाँ हमारे कवि ने अत्यन्त बिराट्‌ रृश्य को लघु चित्र में बॉधने का सफल , 
प्रयस्न फिया हे । 


निज स्वप्न-निमरन भोग है अच जो जागृत है, वियोग हैं / 
भोग (वचिज्ञास) इस समय अपने सपनों में उ्बा हुआ है, योग शाति 


7 गए्री नींद में निमग्न है, राग (अतुराग) और रोग धक कर तरिद्वत 


ह 


दशम सगे बन्द 


(उ्नींदा) सा हो रहा है , अब तो केवल वियाग (विरह) ही जाग रहा है ' 
प्राणियों की चार अवस्थाएँ मानी गयी हें--जामत, स्वप्न, - सुपुप्ति ओर 
-तुरीय । राग्ि के इन प्रद्दरों में योग सुपुत्तावस्था में शान्ति प्राप्त कर रह्दा हैं, भोग 
स्वप्नावस्था में हैं, राग और रोग तन्हा में निमग्न हैं, केबल वियोग जाग्रत है । 
हस अकार राज्नि की नीरचता योगी को परस शान्ति प्राप्त करने में सहायता देती हैं. 
भोगियीं को श्रपने ही सादक तथा सुनहरे सपनों में लीच कर देती है, थके हुए 
(सयोगी) प्रेमियों और रोगियों को सुज्ञाने का सा प्रयत्न करती हैं (सयोग-सुख 
का झानन्द लूटने वाले प्रेसी रात को रति-क्षम से थक कर उनीदे से हो जाते हैं । 
उधर, दिन भर की वेदना से थक कर राप्नि के समय रोगियों की भी आँखें भपने 
लगती हैं) परन्तु यही राश्नि वियोगी के नेश्रा की नीढ भी छीन लेती हूँ श्रत जिस 
समय ससार के अन्य प्राणी स्वप्न, सुपुप्ति अथवा चुरीयावस्था का आनन्द ले रहे होते 
हैं, वियोगी जागता हैं| इस वियोगी की दशा उस सयमी से अधिक भिन्न नहीं 
जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि--- 
या निशा सर्वभूताना त्सया जायति पयमी | 
् यसया जायाति भूतानि सा निशा पश्यतों मृुनेः ॥ 

(सम्पूण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस में नित्य शुछ वौधस्वरूप 
परमानन्द में भगवत्‌ को प्राप्त हुआ योगी पुरुप जञागता है झोर जिस नाशवान्‌, क्षण- 
भगुर सासारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते है, तत्व को जानने चाले झ्लुनि क 
लिए वह रात्रि है ।)४ 

जल्न से तट हैं सटा पडा देह स्य टिधा हुई | 

(सरयू के) जल से (उसका) तट सटा हुआ (सलग्त) है आर तट पर 
अटारी हैँ । (उसी अटारी की) खिड़की पर ऊमिला खड़ी है। उसका मुह 
छीटा हे परन्तु अंखियों वड़ी-चड़ी हैं, शरीर (विरह के कारण) दचला है 
परन्तु उसमे से दीप फूटी पड रही है, उसका घेंय सूख गया हें (नप्टप्राय 
ही गया हैं) परन्तु (प्रिय की) स्मृति (उसके हृदय में) हरी हरी (जाम्नत) है! 

टाओं की भाँति पु जीभूत डसकी अलके (दाल) [्रिय के चरणों की माजनी 
(माजतनी का अथ है फाड़ | यहाँ इसका अथ पायदान हो उपयुक्त जान 
पडता है) चनन के लिए उड़ रही है। उसकी सखी उसके अत्यन्त ही समीय 
(ऊमिला से सटकर) चुप चाप खड़ी हे अथवा मानों स्वय ऊर्मिला की देह ही 
_(सजी के रुप मे) दो स्वड़ों मे विभाजित हो गयी है । 


७ सोमद्मगवदगोता, अ्रष्याय २, इलोऊ ३६। 








5 'साफतः-सोरभ 


इशम सर्ग में ऊमिला सात निय पिया सरयू छा प्रपनी जीवन गाथा 
सुनाती & । +4एल सरी एस घयसर पर उसके साथ है । वारततिक उक्तारत श्रारस्भ 
फरन से पय्र ॥यि उमिला से ये चार सरीती क बीच एक अ्रभिन्न तथा पह्रविन्द्धिन्न 
सम्यन्ध स्थापित कर हसा ४ । टस कार्य # लिए हमारे कयि ने एक विशप पद्धति 
को पयल्नयन किया है| यह स्थता से खूचघा की 'यार या हैं । कंत्रि सर्वप्रथम 
(साय ये) जाल का उललगा करता ॥ । इसन स्थल+म्पर्ट--प्रत्यस पदार्थ 
(()७॥।७५) का तखन-सममन में भला किस कठिनाद होगी ! इस जल स॒ सटा 
हुया ह तट, तट पर सा है यटा, श्रटा में है सिडफी श्रांर सिद़की पर सठी ह 
उमगिला । हमार कपि का प्रतिभा ने इस प्रतार पस्रन्योनन्‍्याधित क्डटियों द्वारा रूरयू 
थ्रार उमिला के बाच एक ग्रदट सम्बन्ध स्थापित कर दिया है । यह सम्बन्ध केवल 
शारीरिक ही नही सानसिक भी ह, इसमे विस्तार भी है श्रोर गम्मभीरता भी | रहें 
गयी सरखा | उसके रुप से तो माना ऊपम्रिला ही को देह दो भागों से विभक्त 
हा गयी ह । 'द्विवा' का ध्वनि-साम्य ट्विविवा' के साथ भी ह जिसका श्र होता हैं 
ग्रनिश्चय । यहाँ भी यह निश्चिय नहीं हा पा रहा कि वह ससी हैं अथवा ऊर्भिला 
की दुह का ही एक खड | इस प्रफार ऊर्मिला की सपी तो “ग्रन्तरज्ञ' की स्थिति 
से भी बहुत ऊपर उठ जाती ह । 


स्वय ऊर्मिला के चित्रण से भी कवि ने थोड़े परन्तु प्रर्थ-गर्सित शब्दों का 
प्रयोग किया है | डसका मं ह छोटा है | छोटा मुंह दीनता का द्योतक होता हैं । 
(कहावत भी ६, छोटा मुंह वद्ी वात) । प्रिय की श्रनुपस्थिति में श्राज ऊमिला 
अ्रत्यधिक दीन ही गयी द्व परन्तु उसकी स्वभावत्त बडी ध्रॉसे (जान पड़ता नेन्न 
दस बड़े बड़े, दीरको से गोल नीलम हें जड़े!-- साकेत, सर्ग १) प्रिय की प्रतीक्षा 
करते करते और सा बडी हो सयी है श्रथवा चह आँखें फाड फाड़ कर प्रिश्व की 
बाट दख रही है। विरह ने उसके शरीर को कुश (भ्रत्यन्त हुयत्ञ) बना दिया हे 
रन्तु इस तपस्या ने उसक शरीर की दीप्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ा दी दे। 
उसका धेंय सूर्य गया हे, वह निराधार सी हो गयी दे परन्तु स्मृति ने श्रभी उस ' 
साथ नहीं छोड़ा | अतीत की थे ही सुमधुर स्खतियाँ भक्षिप्प की करपनाएं . 
श्राशाए--बनकर ऊमिला क निराघार प्राणो को आश्रय प्रदान कर रही हें । 
खिडकी पर ऊमिला खड़ी “श्रुण” जी के शब्दों मे --- 
हे राम | उर्मिला को एकाकी देख हुई चिन्ता जि नहीं ? 
बह देख रहीं € एक अटारी पर चट कर 


क 
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कि आम मा की आम आज 


पह कॉक रही हे निज पति को, पर हाय, देख पाती न तनिक 
आपू की इतनी घटा उमड़ती है हग में /पछे 
> तब बोल उठी वियोगिनी "४ '"* “ * यह तारे मंद तो न जायेंगे । 
तव वियोगिनी ऊमिला (जिसके सामने योगिनी भी तुच्छ थी) वोल 
उठी, “पुजीमृत न रह कर अन्धकार फूट पड्मा, यह अद्याए्ड फटा जा रहा है । 
हैं सखी, अपनी अविचल प्रकाश-समाधि वन के किस कोने में (लगी) है ? 
(मेरे जीवज़ के गहन अन्धकार के प्रकाश, मेरे पति, वन के किस कोने से 
तपस्था-निरत हैं ?) हे सखी, देख आकाश खुल गया है। अन्चकार तो 
(अव भी) है परन्तु वह प्रकाश से घुला है (अत्यन्त सघन नहीं है) (आकाश) 
में) ये जो खचित तारे दिखाई दे रहे हैं थे तो रात्रि (के अन्धकार) में दिन 
(प्रकाश) के वीजो की भाँति बच रहे हूँ । क्या अपने (सुख के) दिन फिर 
न आयेंगे ? क्‍्याये नेत्र उन्हें (उन दिनों को अथवा प्रिय को) फिर न देख 
सकेंगे ? जब तक प्रिय लक्ष (अमिलपित सिद्धि) साथ लेकर वहाँ आर्येगे तव 
तक ये तारे (नयन-तारक) मु द॒ तो न जायेंगे (मेरी जीवन-लीला समाप्त तो 


्न्हो जाएगी) 7” 


तव बोल उठी वियोगिनी, जिसके सम्मुख तुच्छ योगिनी ; वि? उपसर्ग 
शब्द से पहले आकर 'विशप” का अथ देता है । तभी तो (वि योगिनी! के सम्मुख 
योगिर्नी! तुच्च--विशेषता रहित---है । हमारे कवि ने अन्यत्र भी कहा है-- 
आंखों में प्रिय-मृति थी, भूले थे रूव भोग , 
हुआ योय से भी अधिक उसका विपम-वियोग / 
आठ पहर चोसठ घडी स्वामी का ही ध्यान , 
छूट गया पीछे सय उससे आत्म-ब्ान 
तम फूट पड़ा, नहीं अटा, यह ब्रह्माण्ड फ्टा, फटा, फटा खुच्चारे सें 
अफ़िक हवा भरने से वह फूट जाता है । अन्घकार इतना अधिक वड॒ गया कि वह 
धक्मारड को फाड़े डाल रहा है । विरहिणी को समस्त ससार 'अन्धकारसय झोर 
-, सम्पूर्ण प्रह्माएंड फटा फंटा जान पड़ता है । यदि 'तम् का प्र्थ तमस्‌ अथवा 
तामसिक भसावनाएँ मान लिया जाए तो इन पंक्तियां से यद ध्वनि भी निकलती है 
कि केकेयी की प्रच्चच्च तामसिक सावनाझा ने ही प्ररूट होकर ऊमिला का घह्मयाणएद-- 
यह मझ्ाएइ---तह स-नहस कर दिया। ह 


& पोद्दार रामावतार 'अदुण', विरेह, सर्य १०, पृष्ठ १६३ | 
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विस यासन कोागा मे, , ला, निज लीक रागाधि निश्चला शन्वकार 
यो चाय 0 एक | उस वि । शाणों पा यकार 'पैतयाो तगस का निमुक्ञ करने के 
लिए +। या सा | या भे तिझल 'परललाय-यग्राधि लगायो है, ससार-फे 
सर मरा सात सक्ति ॥ एक सरय पोहय रात ८ | उस सम्रावि से उमिला श्रसम्पद्द 
फो. निया लाता ये. मात पं कट या सोया ह। 
यह तारक ता राच रच, निशि गे यासर बाग से बच तारो का कसर 
/ । मानना यास्तय झे 0 & ये उस्पयो है । निकषि मे यॉज-म्प शप रह जाने याले 
पे सार यिसदित हाकर लिन यसनत है फिर रास काता है झयार फिर ये ब्रीज नये लिन 
| सष्टि रस है | हस प्रकार समय का यह प्रनयरतय चा चलता रहता हैं | 
उमिला का प्रिग्ह निशा में उसके नयन तारक भा ता इसी प्रकार टिमटिसा रहे है । 
फ्याचभानन बराथर' हरा सकेरा ? 
्॒यब हा /अरय लेंदा लायग, 
यह वार मदर ला वे जएगे ! 
इस श्रनिश्चय अबबा शथ्राशका से झितना विक्लता है, उस विकक्षता मे कितनी 
बना और उस चदना मे कितना तांच्रता ! 


आलि, म बलि टाऊ वात & कस ड्रव ही मरू ? न्‍ 

(उमिला का आःबासन देकर सखी ने कहा कि रात के उपरात दिन 
आर झनन्‍्बकार के उपरान्त प्रकाश धअवश्यम्मावी है | यह सुन कर डमिला 
कहती ह) ' ह सखां, मे बलिशारी जाती हैं तून ठीक ही कहा हैं कि आज 
रात है, कल डिय होगा । अम्तु, मेरी टष्टियों उ्ड (तारों क रूप मे)-बीज चुग 
नल ओआार सूथ तथा चन्द्र का उ्य हा सके इसलिए में ऊपर की आर दखं 
ही क्यो ? नीच यह सरय वह रही हैं, इस ही क्यो न वारण करले ? में 
इसका मधुर स्वर कानो से क्यो न भर लू ? जल क्या हैं, इसमे तो बस इईंब 
मरन का ह| जी चाहता है ! , 

प्रेच्चियारी रात से टिमटिसाते तारे ऊमिला को वासर-वीज से जान पद. । 
डटस भय होता है कि यदि उन तारो की थार डेस् कर उसकी दृष्टियों ने वे बीज [ही 
चुग दिए तो फिर दिन कंसे निऊलेया , सूर्य थोर चन्द्र का उदय बेस होगा, उसकी 
जीवन-निशा का प्रभात कसे होगा ? थ्रतत ऊर्मिला ऊपर की शोर न देख कर नीचे 
सरपू की और ही ध्यान लगाना चाहती है । 

घर यों मत, वात थी अरी चट हम, नक वेट जा । 

ऊमिला के मुख से 'बस ट्रव ही मरे? शब्द सन कर सखी इस भय से 
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उसे पकड़ लेती है कि कहीं ऊर्सिला सरयू के जल में कूद कर आत्म- 
हत्या ल कर ले । इस पर उमिला कहती है, “अरी, मुझे इस प्रकार पकड़ 
हीं, यह तो वात (ही) थी (सें वास्तव से इवना तो नहीं चाहती) में मरी- 
मरी (मृत तुल्य होकर भी) मरती कहाँ हूँ (मेरे भाग्य में तो सरना भी 
नहीं दा) ? में भला इस प्रकार केसे इव सकती हूँ ? मेरे भाग्य से तो 
वयस इस प्रकार ऊबना ही लिखा है (फिर इससे छुटकारा पाने के लिए 
भर कैसे सकती हैँ ?) भाग्य मुझे वच्चों की तरह खिला (चहला) -रहा है 
ओर (प्रियतस के प्रति) भूव (अटल) विश्वास मुझे अमृत पिला रहा है 
(जिसके कारण मैं मरी-मरी होकर भी मर नहीं पाती) [वह लोभ (प्रिय की 
सिद्धि अथवा उद्दे श्य-पूर्ति से श्राप्त होने वाले गोरब तथा हपे का लोभ) 
मुझे हिला रहा (परचा रह्या) दे ओर प्रिय का ध्यान ही मुझे जीवित रकक्‍्खे 
है । ण्ह (मेरी) प्रीति (पति-प्रेम) रूपी पक्तिणी उनके (प्रिय के) शुण रूपी 
जाल में (जिसकी प्रत्येक कडी प्रिय को ही स्मृति सें वँत्री हू) फंसी चाहे 
कितली भो तड़पती रहें परन्तु प्रतीति (विश्वास) उसकी रक्षिकरा है | काल 
अत्यन्त भयकर तथा कुटिल है ओर वह अपने हाथ में एक बहुत 
-ड़ा डडा (अथवा इड) भी लिए है परन्तु यहों (मेरे पास) भी तो जला 
देने वाली आह ओर चवा जाने वाली चाह है (अत- उस काल का आन्त 
अवश्य होगा) | हे सखी, भय सें स्वय प्रवेश न कर (तू डर नहीं, इसी 
विश्वास के कारण में डूब कर नहीं सरू गी ) आ, कुछ देर वेठ जायें । 
ऊर्मिला इवने की वात करती हैं । चिन्तित सी उसे पकड़ खेतो दे । 
ऊर्मिला कहती है-- 


घर यों मत, बात थी अरी 


ऊर्मिज्ञा के ये शब्द एुछ नाटकीय प्रसाव उत्पन्न कर देते हैं और साथ ही 
साथ अग्यय्रिफ चिन्तिता सखी को भी पर्याप्त शान्ति प्रदान करते हैं । यह सब 
होने वर भी स्वय ऊमिनस्ता की बेदना हस प्रकार भ्ौ/ भी बढ़ जाती है. । उस मरी- 
सरी के भ्य में तो मरनां भी नहीं बदा ! जिसकी किस्मत में हस तरह ऊचना 
लिखा है वह डूब कसे सकती हे ? यह सध्य है कि भाग्य अग्या विघाता उपे बालिका 
की #ति बदला-फुम्नला रहा द परस्तु श्रिय के प्रति शदल वित्वास ऊमिल्‍ला को 
पम्त सा पिला कर उसे मरने स बचा रहा दे । यद तो घअवण्य हैं कि प्रिय का स्मरण 
ही उसे यहाँ जिला रद्दा है परन्तु उसे लोस भी हू--पति की सरलता, उनकी 
फोति, उनको उद्श्य-सिद्धि में भाग लेने का लोभ ' पेसी दशा में बह केसे सर 
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का अचन्स्णा 


पलती ४ ? ऊमिला की प्रीति पश्मचिणी प्रिय के गुग-जाबा की यर्दिनी थे, उसी 
शुग-जाल फो-- 


स्मतियश जिसकी कठी कडी-- 
जिसकी फऋी-हरी प्रिय को मधुर स्मृतियां से थघी है । शस्रस्नु, यह परछिणी 
प्वादे उस गाल में कितनी भी यया ने तगपे परन्तु यह ठससे सुक्त नहीं हो सऊती, 
6ागा भी नहीं चाहतो । हाँ, उसे यह पूर्ण पिश्यास है कि उसके दुता का श्रन्त 
प्पत्य होगा । 

यशोघरा को भी, श्रवधि-सीमा न द्वोने पर भी, यह श्रटक्ष विश्वास था कि-- 

गये, लौट भी व आवग, 
कुछ अपूर्व, अनुपम लावेंगे | 
पौर-- 
उन्हें स्मर्पत कर दिये, यदि मन सब काम , 
तो अआतदेंगे एक दिन, निश्चय मेरे राम | 
यहीं, इसी अओऑयन में, 
सखि, प्रियवम है वन में ?& हु 
यह गन्ध नहीं बिखेशा * “४ “ हम जायें सब और सो रहे / 

“(प्रिय की अनुपस्थिति में) हमारी वाटिका का यह झ्लोत (जल की 
छोटी धारा अथवा मरना) अब (पहले की भांति) (फूलों की) सुगन्ध नहीं 
बिखेरता (फैलाता) (अब उसका जल फूल्ो की सुगन्ध के युक्त नहों है) यह 
तो उस वन की ओर ही पाश्व फेर रहा दे (करवट ले रहा है)। समस्त घाट 
तथा रास्ते जनविहीन, सुनसान तथा सपाट हैं। जान पडता है कि जड़ तथा 
चेतन (इस समय) एक (ए्काकार) हो रहे है (चेतन प्राणी भी जड़ तुल्य हों 
रहे है) हम जाग रहे है, अन्य सब लोग सो रहे हैं ! 

'वन-सोता बन पाश्व॑ फेरता! में प्रथम 'चन! का श्रर्थ है (ऊर्मिला की) वाटिकार्श 
भर दूसरे 'चन' का अथ है (वह) जगल (जिसमें लचमयणा रह रहे ह)। ऊर्मिला के | 
कहने का आशय यह है कि इस समय जद तथा चेतन सब का ही ध्यान उसी वन की 
शोर लगा हथा है । 

निधि निर्जन में निहारती "** * . जितनी ह्वा लघु लोक-दशि है । 

“एकात में अपने वेभव को देख कर अपने ऊपर रत्न (हीरे मोती) 

& श्री मेयिलीशरण गुप्त, यशोघरा, प्रष्ट ३६ । 
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निछावर करती हुई यह सृष्टि कितनी अधिक विशाल (बड़ी अथवा विस्तृत) 
है| यह उतनी ही चिशाल है जितनी सीमित (संकी्ो) इस संसार में रहते 
बालों की दृष्टि है । 
भाव यह है कि सृष्टि अधिकतम विशाल है ओर घिश्व (मानव) की दृष्टि 
झधिकतस संकीयं । 
निधि निजेन में निहारती-- धनी प्रायः थपने घन को एकान्त में--सबकी 
आँख बचा कर--ही देखते हैं । निजनन में अपने यौचन-घन का निरीक्षण करती 
एक नवयुवती का चित्रण करते हुए मद्दाकवि विद्यापति ने कहा है: 


- निरजन उरज हेरह. कत चेरि। 
हसड से अपन पयोधर हेरि ॥४ 


तम भूतल-चस्त्र है बना बत दो हैं जल-वायु साख में । 
“अधकार ने प्रथ्वी के वस्त्र (आवरण) का रुप धारण कर लिया है 
उधर आकाश प्रृथ्बी पर चंदोवे को तरह छाया हुआ है । आग राख में स्रो 
रही है । अब तो केवल दो (तत्व) श्रर्थात्‌ जल और वायु ही साख में (तत्त्वो 
/ की उपस्थिति के साक्षी स्वरूप) उपस्थित हैं 
सरयू कच छ्लान्ति पा रहीं जीवन-सार है यहीं । 

“परंतु सरयु कव थकती है, वह तो अब भी निरंतर (अपने प्रिय) सागर 
की ओर बढ़ रही दे । हे सखी मानव-जीवन का सार, मनुष्य का सहारा, 
यही (अनन्य प्रेस) तो है । 

रात्रि की इस नीरबता में जब॒साग। संसार सो रहा है, सब ओर सच्नाटा दे। 
जड़ तथा 'देतन एकाकार होते जान पष्ट रहे हैं उस समय भी सरयू किसी 
प्रकार की छानम्ति का अज्ुभव किये बिना निरन्तर घुपचाप अभिसारिका नायिका 
फी भाँति अपने प्रेमी की ओर वढ़ी चली जा रही है । उधर, जब सच सो रहे हैं 
उस ससय ऊर्मिल्ा भी तो जाग रही है--उसकी हृदय-सरिता भी तो निरन्तर, 
अंहनिशि झपने सागर की ओर यदी चली जा रही है ! 


तत्यू, रघुराज वंश की 7 ४" ** उसका हो सुभविष्य सो गुना । 

ऊमिला कहती है, “हें साकेत-निकेत-अगिनी (साकेत रूपी भवन 
में वास करने वाली अथवा साकेत के राज-भवन में वास करने वाली-- 
साकेत फे राज-परिवार की ही एक सदस्या) सरयू, सुन, तू रवि (सूये) के 


88 विद्यापति की पदावली, सं० बेनीपुरी, ६० ६ । 
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सरयू की लहरों में ऊर्मिला को विगत युगों की छाया दिखाई देती है। सरयू 
घुक नदी मात्र नहीं है । वह रवि के उज्ज्वल उच अंश--रघुबंश--की चिरकाल 
गिनी घोर साकेत-निक्रेत-अंगिनी है ! सरयू उसी सस्कुल की परम्परा की प्रव 
सत्य साक्षिणी है जिसके साथ ऊर्मिल्रा का अभिन्न तथा अट्टट सम्बन्ध है, जिस 
उच्च वंश की वह्द वधू है। अस्त, सरयू को देख कर ऊरमिला के नेन्नों के सम्मुख 
इतिहास के विगत चित्र आने लगते हैं । यही तो वह नदी है जहाँ सानव-घममे 
सर्व प्रथम पला । यद्दी तो वह पुण्य-सरिता है जिसने युग-युग से अपने प्रतापी 
नरेशो--सहाराज़ सगर, दिलीप, सगीरय, रघु तथा हरिश्चन्द्र आदि के भमददद्वरित्रों 
फो साछी दी है । रघुवंश के इस गोरवपूर्ण अतीत का सिंदावलोकन करते-करते 
ऊर्मिला का हृदय श्रद्धा और गये से भर जाता हैं। क्रमश उसको दृष्टि अतीत से 
चर्तमान पर भा कर टिकती है भोर उसे यह देख कर अपार गव तथा हर 


होता है कि 


रा 


कल से यह आज चोगुना। 
भ्रस्तु, अपार झात्म-विश्वास भरे शब्दों में वह यही कासना करती है कि 
उसका हो सुभविष्य सोगुना | 
'जिसका सुरतोक भी ऋणी' : सूर्य-वंशी नरेशों ने अ्रभेक अचसरों पर 
इेवचाझों को सहायता दी थी ।(एक छेवासुर-सम्रास में ही तो महाराज दशरथ ने 
कैफेयो को दो घरदान देने का चचन दिया था ।) भ्री राम ने भी इस ऋण की और 
सकेत करते हुए प्रजा-जन से कहा 
तुम हो ऐसे प्रजा बृन्द, भूलो न हे, 
जिनके साजा देव-कार्य साधक रहे। 
गये छोड़ सुख -घाम देत्य -सप्माम में, 
घेये घरों तम, वही वीय है राम में [४9 
किसने निज पुत्र भी तजा ? किसने यों ऋृतकृत्य की प्रजा ? : 
महाराज स्वर्गीय सगर ने राज्य क्र , 
तजा तुम्हारे लिए पृत्र भी त्वाज्य कर |& 
किसने शत यज्न हैं क्यि, पदवी चासव की विना लिए ? : 'रघुबंश? में 
महाकवि कालिदास ने महाराज दिलीप के धन यज्ञों फा विस्तृत वर्णन किया है। 
'साकेत! के अस्तुस उद्धरण से सम्धन्धित 'रघुवंश” फे कुछ श्लोफों का भावार्थ भागे 
दिया जा रहा है: 


& साकेत, सर्ग २ । 





६ ० 'साफत -सो रभ 


४३ के क शान पंजाण। लजोप ने रण ४» घम् (की रणा का भार रघु 
ौर पिन्‍्य पनुधर राजजुमारा को पोष कर सम्नानों ्रश्यसथर राज विना यात्रा के 
पूर कर लिय | तथ टिलोप ने सौर्यों यज्ञ फरने # लिए धोया छोड़ा | एस की यह 
बाय यटकोी यार उनहाओ प्यव्न का दिपा रे भनुपधारों रचाका के देखते देखते उस 
धाए वा चुरा लिया । प्पहये के रण रघु ने निएर 8 कर हंसल हुए इन्द्र से 
बहा 'यदि ग्रापन यक्रो निश्यय किया ॥ ता दास्य उटठाट्ए थार युद्ध कोजिए | रघु 
वो चात प्िना ध्याप घा। ले कर नहीं जा सकत ।  हन्ह्र न कहा,-- दे राजकुमार 
पवली के परम काटन बाल गेर बोर उच्च को चाट का तचुस्द्र दाह कर पभ्राज तक 
किसी न नहा सदा । मे सुम्हारा बारता पर प्रसन्न हू | तुम हस बाड़े को छोड़ कर 
ग्रोर जा कुछ मुकस माँगना चाहा, माँग का। ,. रघु बके, हद इन्द्र, यद्रि श्राप 
घाटा नही दइना चाहत ता यहा वरदान दाजिएु कि मरे पिता यज्ञ को समाप्त करके 
इस घोर ऊे बिना हां सा अश्वयमध यज्ञ करन का फल्ष पा जावे ।' इन्द्र ने कहां 
“एसा ही हागा ॥ के 

किसने मख्र विश्वजित्‌ किया ? रख मृत्पात्न सभी लुटा दिया * 

तेम'वरं विशाजिति क्षितीश नि रशेपविश्राणितकापजातस । 
उपात्तविद्यो युरुदक्षिणा4। कोत्य. अपदे वरतन्तु शिष्य: ॥| 
त मणमये वातहिसमयलात्पात. निषायाध्यमनधंशोलः । 
श्रतप्रकाश यशसा ग्रकाश उलत्युग्जगामातिथिसातिथयः ॥ 

(जिस समय रघु विश्वजित्‌ यज्ञ में ग्रपता सब कुछ दान किये बढ़े थे उस 
समय वरतन्तु के शिष्य कौस्स ऋषि गुरुदफ्षिणा के क्षिणु धन माँगने के लिए उनके पा 
आरा पहुचे । श्रर्तिथि का सत्कार करने वाले, श्रव्यन्त शीलवान्‌ भ्रौर यशस्वी रघु मिश् 
का पान्न लेकर बिद्वान्‌ श्रत्तेिथि की पूजा करने चले क्योकि सोने चाँदी के पात्र 

उन्द्ने राब दान ही कर ढाक़े थे ।)पं 

वश में जिसका भविष्य है अपनी ही करनी, न क्‍यों तहें 

“ (अपना) भविष्य जिनके वश में है ओर बेदो के ज्ञाता मुनियों क 
समृह जिनका शिष्य है, 'जनक' नाम से प्रसिद्ध उन्हीं बिदेह की में पुत्री हूँ 
(बाल्य-काल मे में पिता के) घर मे सबकी लाडली रही | ऐसी में इस व 
(रघुकुल) की वधू वनी (वास्तव में यह सम्बन्ध बहुत दी मधुर रहा)। (रघुब' 


&ः मह्ाकवि कालिदास, व्युवश, सर्ग ३, श्लोक ३८, ३६, ५१,, ६७, ६५, ६७ 
ई कही, सेगरे ५, श्लोक १--२। 
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के एक सुयोग्य वंशज की पत्सी का) जो पद मुझे मिला थह (मुमे) देकर 
विधाता और ऊर्मिला दोनों ही अपने को कृताथे मानते थे (विधाता ऊमिला 
को चह पद देकर कृतकृत्य था और ऊमिला वह पद प्राप्त करके |) परन्तु हाय ! 
(यह सब) सुन कर भी सृष्टि मौन है, आज मुझ जेसा मार्यहदीन और कौ 
है? सरयू, इस (प्रस्तुत) दु.ख का वरणेन कया (किंस प्रकारं) करूँ, अपनी ही 
फरनी (का फल) है फिर उसे केसे न सहूँगी ? 
ऊसिला एक उच्च कुल की पुत्री और एक मद्दान्‌ वश की वधू है । चद्द पितृ-कुलत 
में अत्यन्त लाइ-प्यार में पत्ती ओर पति-कुल में भी ठसने सबका स्नेह ही सपादित 
किया । दोनों कुज्नों पर ऊर्मिला को असीम गये है | ऊर्मिला भर क्षत्मय के हस 
इलाध्य सबंध से स्वयं साग्य ने भी अपने को धन्य माना और ऊर्मिज्ञा ने भी परन्तु 
श्राज़ उसका सुग्व बीती बात बन गया--अ्रसद्य दुःख में परिवर्तित हो गया है । झाज 
उस जेसा टुरविध कोई नहीं । हाँ, यह उसकी अपनी ही करनी अवश्य है-उसने स्वेच्छा- 
पूरक ही इन परिस्थितियों को निम्न्न्रित किया है, फिर वह किसी से कया कह्दे-सुने ? 
कहला कर दिश्य सग्पदा *"* गति मे में अति दुर्मिला हुईं । 
(अपने वाल्यकाल का स्मरण करके ऊर्मिला कहती हैं कि उस समय) 
4दिभ्य सस्पदा कहला कर हम चारों (बहनें) स्देच अत्यन्त सुख (लाड्-प्यार) 
से पत्नीं | मुझे पिता अत्यन्त प्यार से अपनी साम-सद्दिता कहा करते थे। 
में सदा (आरम्भ) से ही (अन्य तीन बहिनों की अपेक्षा) छुछ चंचल रही 
अतः में अपनी ही भाँति (कुछ अनोखे ढंग से) वही-बही फिरती थी । 
गति (चाल) में भी में अत्यन्त दुर्मिला (अलम्या) थी | इसीलिए सेरा नाम 
“ऊर्मिला? (तरंगित होने चाल्नी) हुआ । 
कहला कर डिश्य सम्पदा / दिशाये चार हैं | सीता, ऊर्मिला , माण्डवी, 
प्रतकोर्ति भी चार बहनें थीं । इसी लिए माता-पिता उन्हें ' दिश्य-समस्पदा” कहा 
करते थे । दूसरे शब्दों में, वे यह माना फरते थे कि उन चार पुत्रिरयों के रूप में 
उन्हें चारों दिशाओं की द्वी सम्पत्ति प्राप्त हो गयी । 
कहते थे निज सामसदि्ता : सामवेद में उन स्वोन्नों भ्रादि का संग्रह है जो 
यज्ञो के अ्चसर पर गाये जाते हूँ । कर्मिला को नाचना-गाना विशेष रूप से प्रिय था 
इसोलिये पिता उच्ले प्यार से निज 'साम-संहिता! कहा करते थे । बच्चो के लाइ के 
'नाम रखना उनके प्रति स्नेहाणिक्य का ही सूचक दे । 
नचती श्रुतिकीति ताएडवी * “* *' गढ़ती गीत गभीर अभजा । 
“अ तकीति बहुत उछल कूद कर नाचती थी। सरयू ! माण्डवी(डउसरः 


५९९ 


समय) तालिया बजानी थी, उर्मिना (में) सार भरतो (म्वुनन स्वर से गाती) 


'साऊेत/-सोरभ 


जा अश्ि 


थी, 27 बहन (सीना) गभीर गीत गठ गढ़ कर गे दिया करती थीं। 
'पि5%" की सीता, मागपगे, ऊमिला साथा घ्ुतिकोर्ति का भी चित्र तथा समगोत्त 


श 
ता बात प्रिय ४ 


छः 


तरयु, विसरा विवेक है 


पृषित - उपान - गिक्ुज - कला >यूद्व में. बेठी 
पीवा, भत्तिकरति क्‍्याती &. ऊत्पया चित्र 

न फ >< 
तामरा पिच्र उम्िला स्य लेकर आर 
जो चम्पक को प्रिय छद्वीया मे थी बना रही 
यह चित्र बाल युवती का हे 
अ्रणिम वुहाय के फूल खिले हूं आणों पर 
एकान्त कक्ष मे चुपके दीपक जला रही 

>< >< ५ 
देखन लगीं तीनों बहनें तीनों चित्रों को एक साथ 
श्तनें में प्रिय माडवी वहाँ आकर बैठी 
तर! वीणा में यूजने लगी संगीत - कला 
स्वर ने दो हिणी को लहरों से खींच लिया 
दो यायें भी आकर बवेठीं चरना तंज कर 
कुछ तोते भी पतली डाली पर बंठ गये की 
पतली, जी उठ, जांच बांट ले | 


“सरयू, इस समय (अपनी अथवा उस समय की) पूरी सुध तो नहीं 
रही है तथापि तू सुन ले, (वाल्यावस्था से में जो गीत गाती थी उनमे से) 


एक गीत यह हे . 


(पुतली अथवा गुडिया को सम्बोधित करके ऊर्मित्ा कद्दती है) पुतली, 
मेरे प्राणों को (दो भागों में) बॉट कर तथा उनमें से अपनी इच्छातुसार 
(एक) सम भाग लेकर तू भी सजीव हो जा । जीवित होकर तू स्वय 3 
मूल्य (महत्त्व) वत्ता, अपने ही परों पर उठ तथा खेल-कूद, कुछ 
अपने मन की बात कह ओर यह आखण-हीन समाधि खोल ले । तू. चाहे मुमे 
पुच॒कार अथवा डॉट परन्तु तू (मेरे) प्राणो का बटवारा करके (स्वयं भी) 


जी उठ ' 


कल अ 2 0022 00045095. 25408 


/# भरकर 


णोे “रे राशाहछचउ व जा 
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सृष्टि का सौन्दर्य) क्यों नहीं देखदो तथा (इस विश्व का सघुर नाद क्‍यों नहीं) 
सुनती ? मेरे हृदय के उल्लास के कारण आँगन में सुख की वर्षा-सी हो 
रही है तू भी स्वयं अपने रस में निमग्न हो जा, पुतली, तू (मेरे) प्राणों का 
घटवारा करके (स्वर्य भी) जी उठ !! 


बालिकाओं को गुदियों के खेल घहुत प्रिय होते हैँ । वे सांति-माँति से उन्हें 
सजाती-सेंवारती हैं, उन्हें सुलाती जगाती है, उन्हें खिलाती सनातो हैं, बहुठ 
घूम-घास से उनके विद्राह रचाती हैं । ऊर्मिला को भी बाल्यकाल में अपनी 
गुड़िया--प्रपनी पुतली--से अध्यधिक स्नेह था | वद तो यह तकू चाहती थी कि' 
उसकी गशुदिया उसके प्राणों का बटवारा करके अपनी इच्छाजुसार उन दोनों समान 
भागों में से कोई एक ले ले शोर इस प्रकार वद भी जोविव द्वो जाए | तमो तो वह 
अपने हाथ, पेर, मेँ है, नाक, कान भादि का सम्लुचित प्रयोग कर सकेगी, अपना 
छु ख सुख--अ्पने सन की घात--कह सकेगी ॥ (फह्दावत है कि 'पूत के पर पालने में 
दी पहचान लिये जादे हैं? | ऊर्मिल्षा की यही स्वाभाविक उदारठा आगे उलकर भिक्ष- 
सिश्ष स्त्रोर्तों में प्रवाहित होती है ।) 


। 
5... फिरती सब् घूम चौक में * * " *- घर को ही यह नाट्व-मंडलौ । 


“हम सब बहने घृसती, भुकती, भूसती तथा गिरती और उठती हुई 
चोक में फिरती थीं। इस प्रकार कुछ ऐसी धूम मच जाती थी कि स्वयं माँ 
भी (प्रसत्ञता तथा दुलारबश हमारा मुँह) चूस-चूस कर (हमारे ही साथ) 
नाचने लगती थीं । अपने हाथ (सकेत) से (हमारा) वह दृश्य अपने सग्न 
स्वामी (हमारे पित्ता) को दिखा कर वह (माँ ) कहती थीं, यह लो, ऋअच् 
त्तो यह घर की ही नास्य-सडली वन गई ।? 





(दिखला कर दृश्य हाथ से! ६ दाव-नाव अथवा सुझठाएँ काव्य को अत्यधिक 
स्वामाधिक एवं प्रभावशाली घना देती हैँ। भस्तुत स्थल इसका एक सुन्दर 
उदाहरण है । 

4 कक ली] 

कहती थे निज मग्न नाथ से! : केवज् जननी द्वी नहीं, जनक भो अपनी 
उस नाव्य-मडली की लोलाधां को देस कर मग्स हो जाया करते थे । 

कर छोड़े, शरीर तोल के” +। +“« क्या पट-तृप्ति एवि है ? 


“हाथ छोड़ कर तथा शरीर साध कर हम खेलती हुई छलांग लगाती 
थीं। यह देख कर भचभीत माताए' कह्य करती थीं--(नारी के स्वाभाविक) 


५०५ माफेत-सोरमभ 


गुगा की शिए पर परातिया (अशिनेतिया "पवया नटनियो) न बनो /! हे 
नी (सरस) 7म पी शिया तता ह। रे सले की कला (कला-कोशल 
सवा लक्षित यउल्नापी) का क्या गगन करे ? यह शान समुद्र के समान है 
फिर भी जया उसरी उस हाष्य (रूपी पात्र) की सप्ति झथवा सुर 
पी # ? 


ये याव पयायिगति हैं फिर भी क्या 'एल्तृप्ति पूर्ति है ? ' विदा 
पवया कला समुठ को भाँति श्रनस्त सथा अयथाह है परम्तु विचित्र खात तो यह है 
कि उस समट्र ख भो 72 तापि प्रति नही हाथी, यह छोटान्सा छृदय रूपी पात्र भी 
नहाँ भर पाता | मनुण्य विद्या और कला तन 'धिक प्राप्त करता जाता- है, 
उपका जिज्ञासा, पिपासा श्रार उत्कठा भा उतना हां अप्रिक बढ़ती जाती ह। 
एक दाशनिक का क्थन है, “जब मे उछु भा नहाँ जानता था उस समय समभता 
थ। कि सब उछे जानता हू, जब कुछ उुच्ु ज्ञान होन लगा तब समझा कि मभी 
कूडु जानता हु परन्तु जब ज्ञान का छात्र बहुत बढ़ गया तब मे यह समभने लगा 
कि मेंतो कुछ था नहीं जानता । 


गिथिल्वापूर वन्‍य वाम की *.... सखियों भी ससुराल जा रहीं। « 


“अप्ठ मिथिलापुरा मे कमला नाम से प्रसिद्द एक नदी है। वह भी वस 
सदा हमार अनुकूल ही रहा करती थी। वह हमारे प्रसश्नता-रूपी मूल का सदा 
सींचती रहती थी। है सरयू, तुकम (तेरे जल में) बहुत से (जल के) भँवर 
है, अनक कछाुए तथा मगरमन्‍्च्न है परन्तु कमला (नदी) ता सदा से बालिका 
(छोटा) ही दे, उसमे छोटी-छोटी मछलियों है, छोटी-छोटी लहरें उठती है । 
(जब हम वाल्यावम्था से कमला के तट पर जाती थीं ता हमारे) पास ही 
बहुत सी मछलियों घूमा करती थीं ओर बहुत से हंस हमे बेर कर बोला 
करत थे । पक्ती हो, चाहे हरिण ओर चाहे मछलियाँ (जल के जीव हो, चाहे 
प्रृथ्वी-तल के पशु अथवा आकाश-विहारी पक्ती) सव विश्वास के ही कं 
है (उन्हे विश्वास है। जाय तो वे निर्भय होकर मनुप्यो के समीप आकर 
डालते-खेलते रहते है)। रेत पर बनाये जाने वाले वे श्रमेक कलापणे नमूने 
तथा मातिया से भी कहीं अविक मूल्यवान (कमला-तट की) वे शख-सीवियाँ 
सत्र वर्ती (मिथिला) में ही रह गयीं (हीशव के साथ ही साथ हमसे छिन 


गयीं) आर सखियाँ भी (धीरे जाने गो का साथ 
हे -यीरे) सघुराल जाने लगीं (सखियों का सा 
भी छूटने लगा) । के । 
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अयोध्या-नरेश सहाराज दुशरथ फे पुत्र सरयू तथ पर मभरत्ति-भाँति की शिक्षु 
लीलाए' फरते थे, हघर महाराज जनक की पुत्रियाँ कमला नदी के तट पर खेल्ा- 
कूद करती थीं। सरयू राम-घन्धुओं को दर्पोक्लास प्रदान करती थी, करता ज़्नक- 
प्प्रियों फो । अपने वीर बालकों की धनुर्विद्या के श्रस्यास के लिए सरयू ने अपने 
जल में अनेक विशालकाय जल्ञ-उन्तुर्भ्रा की स्थान दिया हुआ था परन्तु उन 
घालिकाओं की क्रोहा-सूमि--क्मला--ततो चिरकाल वालिका ही रही, लघु- 
सोना तथा लघु पीचिमालिका दही बनी रही | इसी नदी के तट पर चेठ कर इन 
घालिफाओ ने न जाने कितनी बार रेत पर भाँति-भौँति के नमृने बनाये, सीपियाँ 
घटोरी, शख रूंशद्दीत किये परन्तु श्राज तो वे सब यीती बातें हँ--एक मधुर स्मृति- 
सात्र वन कर रह गई हैं। ह 


कमला-तट पार्टिका बड़ी *** *** *** छुख़ का तो फिर पर था कहीं ? 


“कमला के तट पर एक बड़ों वाटिका है जिसमें कई तालाब, कुएं ओर 
वावड़्यों हैं। (इसी वारटिका में) सणियों से बने एक सन्दिर सें महासती- 
गिरिजा (हिमवत की पुत्री) पार्वती विराजमान हैं। (उस वाटिका सें) पत्तियों 

हैक नित्य चहचहाया करते थे ओर (हमारी) साता नित्य (पावेती की) 
मूर्ति का पूजन किया करती थों । (पूजा के उपरान्त) हम सबको प्रसाद 
मिलता था। वास्तव से वही त्तो सच्चा सुख ओर स्थाद था (जो हमें 
उस समय प्राप्त था) ! यह यौवन तो स्वयं ही भोग है, (योचन तो) सुख और 
शेशव का योग (मिलन) है। हाय ! वह शेशव चला गया, चला गया ऋअच 
तो उस शैशच का स्थान यौवन के नचीन भोग ने ले लिया हूँ । तितली उड़- 
उड़ कर तथा नाच-नाच कर नित्य ही फूलो के समस्त रगी को परख करती 
रहती है। उधर, जड़ (गतिद्वीन) पुष्प उसे देख-देख कर उस पर सदा अपना 
सवस्व न्योछावर कर देते हैं। हे खिलती हुई कली, यदि तू भी उड़ कर भौरे 
के साथ-साथ सर्वत्र जा सकती तो फ्रि क्‍या सेरे सुख की कोई सीमा 
रहती ९, 
ऊर्मिला की मा निध्य महासती गिरिजा हेमचती की पावन मूत्ति का पूजन 
। किया करती थीं । उस पूजन का प्रसाद--माँ की साधना का फल--पुत्रियों में बॉट 
दिया जाता । समय बीतता गया श्र ऊर्मिला झ्रादि के शेशव -में यौवन ने प्रवेश 
फ़ैरना आरम्भ किया। घीरे-घीरे शेशव के साथ खुख का संयोग हो गया, बालिकाओं 
को योगन सोग--प्रसाइ--रूप में प्राप्त हो गया परन्तु उस आप्ति के साथ द्दी 
साथ एक क्षति भो को हुई-- 





७०८ । साफेतः-सोरभ 
पहशणा 6! सया-यया 
पयरयु, या भेषा यौयन-भोग एक पहन्‍हता ये स्यास का दी फल ४ । 


ये लितनी, सुगत, करो योर खगर भी उन एफ सयथा नवीन सरदेश 
सुनाने लगे, उनये सम्गुग एक नेता रहस्य का उद्घाटन करने लगे | तितली उड़- 
ड7 कर पुए्पा के प्रस्येह रंग ही, उस 'सुमना' हो प्रस्यह प्रव्यक्त ध्यनि (“वर्ण' का 
गर्थ पर यवया यनि भा होता है) की जाच-पररस करसी श्रीर जद (निश्चेष् 
थवा स्तव्घ) पुए्प भी उस निष्ार कर उस पर श्रपना सर्वस्प निछायर कर देते। 
दूसरा थार ह कता शोर भ्रमर का श्रनुराग टश्य । अमर गलती हुई कली का 
सु ह चस कर क्सो श्रज्नात दिशा का श्रोर डड जाता ६ श्रौर कली उस निमम 
को बाट हा जाहती रहतो है । कितना श्रन्दा हाता यटि बह भी उड़ कर सत्र जगह 
ग्रपने भ्रमर के साथ जा सकती ' फिर ता उन द्वाना के सुस्स का कोई पार ही न 
रहता । 


ऊमिला का श्रत्री भी श्राज़ उसे छोढ कर चला गया है ! वह घिलता हु 
कली उड़ कर वहाँ नहीं जा सकती । यदि यह सम्भव होता तो क्‍या उसके सः 
की कोई सीसा शेप रह जाती ? हे 


अब भी वह वाटिका वहाँ गिरिजा भी बन मु्ति घूरती। 


“वह वाटिका तो अब भी वहां है परन्तु ऊर्मिल्ा तो यहाँ वेठी दे 
दया स्वरूपणी माँ दु खी अथवा चिन्तित हो रही है और गिरिजा भी (अ' 
मानों) मू्ति-मात्र रह कर घुर-सी रही है । 


देखने में तो श्रत्र भी सब कुछ ज्यो-का-स्‍्यों है परन्तु समय तथा बदली हू 
परिस्थितियां के कारण प्रत्येक वस्तु में--ऊर्मिल्ञा फे जीवन के प्रत्येक श्रग में-- 
श्रामुलचूल परिघर्तन हो गया है । 


पुन ती कितने फप्रत्ग में ** ***«»« संचकी पुन्दर भाव-वन्दिनी | | 

“(शैशव में) में (माँ के मुख से) अनेक प्रसंग (कथाएँ आइि) सुना 
करती थी । उन्हें सुनते-सुनते से कभी-कभी (बीच में कुछ बोल कर) रग से 
भग भी कर देती थी। में मानव-चरित्र तो बहुत प्रसन्नतापूर्व 
जुना (अपनाया) करती थी परन्तु देवताओं की कथा सुनकर मुमे प्राय' हँसी 
हो आती थी (और माँ से कह भी दिया करती थी कि) 'शिवि अथवा 
दधीचि की व्यथा न सना कर तम यह किस (ह्रेवराज) ० -से वा ज्नाने 
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क्षमीं ! यद्धि ए[क भी राक्षस से साक्षात्कार हो गया तो देवताओं का तो मानो 
सन्त्र ही प्रभावददीन-सा हो जाएगा !! इस पर (मेरे द्वारा देवताओं पर दीका- 
दिप्पणी की जाने पर) श्र छ माँ खीम कर मुझे 'नास्तिक' कह उठती था। यह 
सुन कर में हँस कर कहती, 'माँ यदि मुझे प्रसाद दो वो में यह नास्तिक-वाद 
(नास्तिकता) अभी त्याग दूँ ! (आर्चये की बात है कि) आप बेसे तो वितृ- 
पूजन (हसारे पिता की ही पूजा) करती हैं परन्तु फिर भी देवताओं को ही 
पृज्य ठहराती हैं ।! ; 


यह सुन कर वयामयी माँ कहतती--“अरी, वह तेरे पिलृदेव है । सुन, 
सें पति-देव (पत्ति रूपी देवता) की सेविका हूँ तभी तो तुम्हें माढदेविका 
(उेची पाती) की भाँनि प्रिय हूँ । (पाती को अपने पति शिव के प्रति 
अनन्य प्रेम था। इसी लिए चह विश्व-चन्दिता हुई' । पातिन्नत अथवा पति- 
प्रेम के उसी आदश का अनुकरण करने के कारण ही में तुम्हारे लिए माता 
पावती के समान प्रिय हो सही हैँ)। 


इस पर मेरी वड़ी वहिन (सीता) माँ को सम्बोधित करके कहतीं, हे 
धजा-अजा (अपनी सन्तति का पालन तथा रक्षण करने वाली) तुम तो (हमारे 
लिए) देवताओं (तथा देवियों) से भी अधिक (पृज्या) हो ।' 
(इसके पश्चात्‌ ऊसिला फिर सरयू को सम्बोधित करके कहती है) चाहे: 
देवता हों, सनुप्य हों अथ वा देवताश्ग के शत्रु राक्टस, हुक्म हो, विप्सु हो 
अथवा शिव परन्तु सरयू, यह राजनन्दिनी तो सबकी ही सुन्दर भाव- 
चन्द्रिनी है (सब की ही प्रीति तथा सदभावनाओं की केन्द्र हे) । 
शेशव से ही ऊर्मिला को देव-कथा की अपेक्षा मानव-चरित्रों में ही अधिक 
रुचि रही, स्वर्ग की अ्रपेत्षा धरती के प्रति उसके हृदय में अधिक ग्याकृपण रहा। 
पद इन्द्र--देवरात इन्द्र--को शित्रि तथा दृधोचि जेंसे सहापुरु्ों के सम्मुख सदा 
उठे समझती रही । समय और श्रायु के साथ-साथ ऊमिला का यह सानव-प्रेस-- 
यह सानवबाद भी अधिक परिपक्व होता गया थोर लच्मण के रूप में तो ऊमिला 
फो सानों वही महापुरुष प्राप्त हों गया जिसकी वह निरन्तर खोज करती रही थी। 
पशिषि? . राजा उशीनर के पुत्र दया ययाति के दोहित्र एस राजा जो अपनी 
दानणीलतता के लिए प्रसिद्ध है । 
द्वीचि'  पुक चेदिक ऋषि जो यास्फ के सत से श्रथंव के पुत्र ये चोर 
इसीलिए “दधीवि' कहलाते थे । एक धार बृत्रामुर के उपठेव करने पर इन्ट ने श्रस् 


५५० 'साकेत'-सोरभ 


तर ं सि हि रा जक 
बनाने के लिए दधीचि से उनकी पहद्धियाँ सॉर्गी। दधीचि ने इसके लिए सह 
चपने प्राण स्यास दिये । तभो से ये यो भारी दानी प्रधिद ह्द। 


जज 


पूनतों जब भे उम्र कथा उनमें दीया पडी सभी सभा 


"जप में (माँ के मुस से) उसा (पार्वती) की (तपस्या की) कथा सुनती 
पी तब मुझे बहुत व्यवा (दुस) होती । यह देख कर माँ कहा करती थीं, 
'व्यरी, तूने तो अपनी सुत्र ही लो दी ! यह तो देव-चरित्र है, इसे सुन कर ही 
तू रा पडा ” शकरी (पार्वती) ने अपने शद्गर के लिए कित्तनी भय॑कर (कठोर) 
तपस्या की । उनको वही शिव-सावना इस समय मुझे सान्चना प्रदान कर 
रही है | जब भयकर कालिका (चडिका) स्वर्ग त्याग कर डरे हुए (अथवा 
साहसहीन) व्यक्तियो का पालन करने वाली बन जातीं तब में उछल-उछल 
कर तथा निर्भय हा होकर उनका जय-जयकार किया करती थी । जिस समय 
शुम्भ तथा निशुम्भ (नामक राक्षमो) का वध करने वाली ढेवी (शक्ति) 
दुर्गा का मनोवाछित स्वरूप धारण करती तब हमारा शिशु-हृटदय उन मादीं 
के स्तन-पान की लालसा कर उठता (और मैं कहने लगती कि) हम सब भी 
तो ज्ञत्रिय पुत्रियों हैं फिर हम भी अपने-अपने स्व की रक्षिका क्यो न बनी 
जावें ? परन्तु (हमारे पास आवश्यक) अस्त्र (साधन) कहाँ हैं ? (उस समय 
मेरी यद्द बात सुन कर जीजी ने) आगे बढ कर कहा था, “अस्त्र तो सब जगह 
मौजूद हैं--यहां भी है' यह कहते-कहते उन्होंने शिव का धनुप अपने हाथ मे 
उठा लिया | हम सब लोग अआश्वये चकित रह गये । उस समय गिरा 
(सरस्वती), उमा (पार्वती) और रस। (लक्ष्मी) आदि सब देवियाँ एक साथ 
ही उन (सीता) में दिखायी दे रही थीं । न 


ऊर्मिल्ा तथा उसकी बहनों को महासतियो--श्शिषतः पार्ववी--की केंथीं 
सुनायी जाती (श्राज भी हमारे देश में ऐसे हिन्दू घरा का अभाव नहीं है जहाँ 
कन्याओ्रो को पावत्री की कथा सुनाई जाती है) | शेशव में माँ के मुख से से शी 
वही कथा--शिव को प्राप्त करने के लिए. की जाने वाली पाँवती की केठोरतम 
तपस्या की कथा--वियोग के दस पश्रन्धकारमय घातावरण में ऊरमिला की खान्टवना 
द रही है, उसका पथ-प्रदर्शन कर रही है । 

पार्वती के अ्रतिरिक्त ऊर्मिल्ा आदि को चणिडका और दुर्गा की कथा 
सुनायी जाती । ये चरित्र सुन कर उनके द्वदय में भी अपने स्वगं-- अपने धोटे-से 
ससार - की रक्ता - झात्म-रप्ता का भाव उदित होता । परन्तु आत्म-रक्षा के ल्षिप 


दृशम सगे धर 
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तो अख्र चाहिए । भस्म कहाँ सिक्धेंगे ! ऊर्सिज्ञा की बड़ी बहन, स्रीता का उत्तर है : 
'सभी कहीं-- 


«- और यह कहते-कदहदते 'साकेतः की सीता श्रनायास ही शिव का धनुष उठा 
लेती हैं । हस प्रकार गुप्तजी ने राम-कथा फे प्राय, सभी प्रसुख झशः को अपने 
फाब्यानुकूल वनाकर 'साकेत” में समाचिष्ट कर लिया दै । 


“उस काल गिरा, उमा, रसा उनमें दीख पड़ी सभी समा! : ग्रोस्वामीजी ने 
सोता के सोंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है : 


गिरा मुखर तनु अरघ मवानों | 
रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
पिष वारनी बवंधु प्रिय जेहि। 
कहिभ रमा सम क्िमि व्देही ॥% 


'पाकेत' की सीता में ये समस्त देवियाँ एक साथ द्वी दिखायी देदी हें । 

सबने कल नाद-सा किया "४ ४“ अपनी ये कलियां जिन्हें चढ़ें 

(जीजी के हाथ में धनुप ऐेख कर) सबने मधुर स्वर सें कहा, कलिका 
'नैआकाश को उठा लिया, कन ने मन की तोल माप करली, यह (सीता) 
अपने सीभाग्यशाली पिता की योग्य पुत्री है ! जीजीधन (सीता) ने यह 
टिखा दिया कि जन ने सन को हाथ (मुद्ठी) मे ले लिया (अपने चश में कर 
लिया) । वह (सीता चैसे भी तो) संसार में ऋपराजिता (किसी से पराजित 
न होने वाली) ही ह। सरयू, (यह सब देख-सुन कर) पिता हर्प-विभोर हो 
गये और बोले, 'में तो अपने सन रूपी सानसरोवर में सिमग्न मछली 
की भोंति सदा आत्म-लीन (आत्म-चिन्तन-रत) असिद्ध हूँ परन्तु मेथिली 
(सीता) के रूप में तो मानों अत्यन्त विचित्र माया ही पुत्री चनकर मुझे प्राप्त हो 
गयी है । हे सरयू, इस मकार पिता को अत्यधिक प्रसन्नता थी परन्तु माँ को 
चिन्ज्षा थी (बह प्राथना कर रही थी' कि) है वरद्रायिनी मॉ (गि(रजा) 
आप ही सेरा यह कार्य सम्पन्न कीजिये, मुझे बर--ऐसे (इन पुत्रियों के योग्य) 
चार वर-चाहिए ! यह सुन कर पिता ले सो से कहा, 'अरे, तुम व्यथ ही 
चिन्ता क्यों कर रही हो  देव-तुल्य वर (कहीं न कही ) अवश्य हैं जिन पर 
अपनी ये कलियाँ चढ़ाई जा सकेंगी । अत. इन्हें बढ़ने तो दो ॥ 

सीता के हृत्य में घनुप देखकर सम्पूर्ण दुल पल भर के लिए तो विस्मय से 

& रामचरितमानस, बालकाह । 





७५२ 'पाफेव-सीरर्भ 


प्पूगण रछ सया। फिर खाने पे यार ध्रणसा +%रे शाणज में एक साथ हो कलनाद- 
सा दिया | पाली यार पा# रा जाने से विरसय को 'तिशयता का सफल 
लनिगप्गा ।। सता | चोर उसर ७ पागा सके एक साथ बोल उठने स॑ हेदय से 
सामित ने रहे था बाल »प 4 | ।दद्व जनक भी सठझगह हो गये, उन्हें श्रपार 
6प था पत्ता माँ + 7 ये मे तो एक नये निन्‍ता उस्पक्त हा गयी। इन पृत्रियां 
वे याय कमा की मल्ग ? गार फिर एक या दा नहीं, उन्ह ता चार 
या ये ऋहिएं ० न] घार रूपस्या के छिए | वियाह यास्य हिन्द उन्‍्याप्ना की 
माता +। यह ससा ग्याभायिक चित्र ६ ! 


| ! नया! पिल॑ पल चर्रा पतन उ्यों न फलता ? 


''ह गरयु , देय तुल्स से ग्य वर सी मिल गये । व तरे ही तो प्रफञजित 
पद्म से । रू,यह हथ। गार थरारा बा उस मननुभावा से अविक योग्य वर 
2र बाण से 74 सरत थे 7 (१,३४३ नहा हा सकते थ) पाप स रहित तथा 
पुण्य रा? क्त व चारा ता पहले हा (प्र*वी पर) &बतार ल चुऊे थे । वे दुशुने 
धीरता दथा वीरता <क्त थे | (उनके यही अबतरित हाने के कारण) ये (तेरे) 
मधुर जल के तट भी पुणगात्मा (सभभाग्यशाली) हा गये थे । उदार प्रसु के 
कृपा स तीन साताआ क व चार झपुत्र थ । वश (रघुवश) रुपी वृक्ष का मुलें- 
भरत पुण्य चार पुत्रो के रूप से चारो फन (बर्म, अथ, काम, मोक्ष) भेट क्‍यों 
न करता ” 

ह्ह बात्य-केवा विनांदिना जब तुन, शर ने उड़ा दिया ! 

“है सरयू, गाधुय (छथवा सोम्य) की यूति ओर प्रसन्नता प्रदान करने 
वाली (विनाद-प०) बढ़ (राम--न्घुछी की) बाल्य-कथा (वाल-लौलाओं की 
बहाणा) तू टी सुदा रूकती है । से तो केवल वे सप्र बाप तुभमे सुन हीं 
रकती हूँ जिन्हे तू श्रगनी गॉखो से देख चुकी है। हे प्रवाहिणी (नदी), में 

अब इस शात व। रहस्य समझ सकी हूँ कि तूने अपनी लहरों में अर है क 
मगरमन्छ (अथवा घडियाल) क्यो वारण किये हुए है ? द्ात यह है कि 
मगरमच्छ तेरे अपने वीर-विनोद-पक्ष के सन्दर लक्ष (निशाना) के बा 

(भाव नह है. कि तेरे अपने ही वीर, राम लक्षण आदि झिलवाड द्वारा - 
छपना म्नोदिनोद बरने के लिए इन याते को अपना सनन्‍्दर निशाना बनाते 
रहे है » वीरो का समुचित लक्ष प्रदान करने के लिए ही तूने अपने 
जल से अनक भगरमच्छा को वारण किया हुआ हू) | (राम-वन्धु जब मगर- 
सच्छा का ।नशाना बनाने के लिए तेरी ओर तीर छोडते थे उस समय) क्‍या 


दर्शस सगे - श्र 


वे तीर, जो पत्रों को भी फाइ (वींध) डालने में समर्थ थे, 
तुझे . कप्ट न पहुँचाते थे (तेरी कोमल लहरों को नहीं चीर देते 
थे) ? (भाव यह दै कि थे तीर तुमे अत्यधिक कंप्ट अवश्य पहुँचाते थे परल्तु 
तुमे यह बेदना भी प्रिय ही जान पड़ती थी क्योंकि) सेंकड़ों वे कॉटो जैसे 
तीत्र दुख सहने के उपरान्त ही तो फूल जेसे लाल (पुत्र) फलते (बढ़ते) हैं । 
सरयू, तेरे तट पर स्वतम्त्रतापृ्वक कितने खेल खेले गये, कितंनी बालि-सुलभ 
लडाइयाँ तथा सम्धियाँ हुई! और कितना शोर-गुल मचा हैँ इसका यथोचित 
वणेन नहीं किया जा सकता। इन फूल्नों के सम्बन्ध में तो अब कह्पनों हां 
शेप रह गयी है (राम-दन्घुओं की वाल-लीला का अब अनुसान ही लगाया 
जा सकता है) | सरयू , तेरी एक स्माति (एक ऐसी घटना जिसका तुके भत्ी 
प्रकार स्मरण हैं) कह दूँ ? लड़ के आकार की उछलती हुईं गेढ को जब॒तक 
तूने अपने अंचल लहरों मे लेने (छिपाने) का प्रयत्न किया था तब तक तेरे 
चीरों ने अपने तीर से उसे उड़ा दिया था (इससे पू् कि उछाली गई गेंद 
लहरो तक पहुँच सके, उसे अपने तीर का निशाना वना कर वहुत दूर 
मे दिया था) । 
राम-लच्मण घ्ादि की बाल-लीलाएँ ऊर्मिज्ञा के लिए केतल श्रव्य होकर भी 
अपर आहूलाटदायिनी हे। विशेषत” अपने जीवननायक लघ्मण की चीरसापूर्ण बाल- 
फथा में. तो उसकी रुचि अत्यधिक है, उसमें ऊर्मिला के लिए माधुर्यपूर्ण गौरव 
निदित है। उघर, सरयू ने वह सब कुछ अपनो आँखों से देखा हैं, उसका पृरंत, 
रसास्वादन किया है । अपने दवीरों के लषच्य-साधन के रूप में उसने स्नेहचश अनेक 
सयकर प्राहो को अ्रप्नी लहरों में स्थान दिया, अपने लाडलों फी घनुर्विद्या सफल 
करने के लिए तीर सहे, ऐसे दीध तीर सद्दे जो 'पल्थर फाइ डालते! | माँ पुत्रों के 
लिए कोन-सा कष्ट नहीं सहती ? फूल जेसे पुत्रा के विकास के लिए साँ का हृदय 
कौन-से कोंटों का आ्ालिन्नन करना स्वीकार नहीं करता ? सरयू ने मी,सब कुछ सहा 
है। न जाने कितने खेल फूद, विश्नहद, मेल भोर ध्वनि-धूम की साक्षिणी है बह ! एक 
ससय थे जलब॒--- 

सरजू चर तौरेहि तीर फिरों र्ुबीर ससा अरु बीर सर्व। 

घनुह्ीं कर तीर, निषय करे, कटि पीत दुकूल नवीन फ्रनै॥ 

तुलसी तेहि ओसर लावनिता दस चार नो तीन इकीस सच्चे । 
मति भारति पंगु भई जो निहारि विचारि फिरी उपगा ने प्चे ॥& 


# गोलामी तुलसीदास, कवितावली, चालकाह, पर ७ । 





बज 


म्राफेत '-सोरभ 


जज चकत3ल्‍ विजन जिम 


परन्तु बाज यह प्र क्यों ? ये फूल ता शय बच से रिल रहे 3 | यीते तिना 
की उन परटनापा को रशति क्‍या जया को तीवता का योर भी कहा रहो है 
कहाँ पह टत्लास योर क्यों यहा नराश्य  यानायरण का यह प्रन्तर 'अवरूवनीय हे 
कर भी चाज तो कटु सय ७ उन या छ । 


जननी उध्धआर 2 दल 7 दीय छरागर जा।त | 


“म्राताएं इसी राज-भयन में पपने पुत्रो के सुख तथा मगल की कामना 
से प्ररित हाफर फितन ही (प्रमक) प्रयाग (प्रनन, जप, यज्ञ आदि) किया 
करती थीं ':र उनके लिए भॉति-भाँति के रवाडिप्ट तथा प्रिय माजन इनाती 
थीं । वे पुत्रा पर अपने प्राण ही निल्लावर करती रहती थी ओर (स्तेट-विवश) 
साताओ का अपन शरीर की भी सुब न रहती थी । उनकी (पुत्री को) मगल् 
कामना से वे नित्य नर्ये-नये ब्रत किया करती थी ओर इस प्रकार (उपवास 
आईंद के कारण) दवली हाकर भी व अर्त्यावक प्रसन्न ही होती थीं। उनके 
अचल अपन शिशुओं के शरीर पर लगी बल पालवत थे आर हाथ कयोी से 
उनके वाल सेँवारा करते थे । उस समय बालक विनोद पृ के हूँ ल-हूस कर भार 
जाया करते थे। इस प्रकार कुल के वे अखड दीपक (राम-लकद््मण आद्दि, 
जागत (अपनी आभा विखरत) रहते थे । 

श्रपन पुन्नों के कुशल मगल के लिए माताये क्‍या नहीं करती 2 पूजन, ज१ 
तप, उपवास प्रादि द्वारा अ्रपने शरीर को कष्ट देकर भी उन्हे यह समझ कर सतीप 
तथा सुर ही होता है कि उन प्रयत्नो का सुफल उनके पुत्रों के लिए क्ब्याणय+4 
हागा । कोशल्या प्रादि सापये भी इसी भावना से प्ररित होकर नित नये-नये व्रत 
थादि किया करती श्रीर अपने बच्चों को स्वच्छु, स्वस्थ तथा सुखी रखने के लिप 
दिन-रात प्रयत्नशील रहती थीं । भोले शिशु भी शपनी बाल-द्षोज्ञाओं से माताथ 
को अपू्व सुख प्रदान करते ये । 


। 

टिनी, उन बात की कथा. अ्रव सी हंत न किन्तु वाक्य था | | 
'ह तटिनी (नदी), उन तात (पिता महाराज दशरथ) को कथा क्‍्य 

कही जाय ? उन्हें ता अपने पुत्री के समान अपना आण सी प्रिय न था, वैरें 
तो वह (महाराज दशरथ) एक ही नभोमयक (आकाश स्थित सगाक अथव 
चन्द्रमा) के समान थे परन्तु (मगाक के विपरीत) थे चार उदार »१ 
(गोगियाँ) रखते थे । शिव के ढो पुत्र है. कार्तिफेय और गणेश । लक्धंमी-पति 
विष्णु के एफ ही पुत्र दे, प्रद्य मन, परन्तु छोशजराज के चुने हुए पुत्र (गुण 


|, 
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तथा संख्या दोनों ही की दृष्टि से) उनके (शिव के पुत्रों से) दुगुने और 
(विष्यूतु के पुत्र से) चोगुने थे । वे मोतियों की माला तोड़ देते ओर फिर उन 
म्रोतियों को इंवर-उधर विखेर कर कहा करते थे, हम चौक पूर रहे हैं।' उस 
समय अविचल हाष्टि से डनकी ओर देखकर पिता कहते थे, “क्या तुम लड़की 
हो जो चौक पूर रहे हो ? इधर, जब में लकड़ी की तलवार लेकर वीर वालक 
का सा अभिनय किया करती थी तब अत्यन्त प्रसन्न होकर माँ मुझे! 'लड़का? 
कह कर पुकारती थीं । वहाँ (अयोध्या में) (महाराज दशरथ के) पुत्र थे और 
(मिथिला सें ) हम (सहाराज जनक की) पुत्रियोँ थीं, फेवल मिलन-चेला की 
ही प्रतीक्षा थी परन्तु द्यय, उस समय की वह प्रतीक्षा इस समय की? जाने 
चाली प्रतीक्षा जेसी (कप्ठप्रत) न थी । 


बस एक नभ। सयंक थ।, रखता चार उदार अंक था! 5 साना जाता हे कि 
चन्हमा की गोद में एक हरिण का बच्चा है | वही दूर से देखने पर धब्बे जेसा 
दिखाई देता है। इसीलिए चन्द्रमा का एक पर्याववाची मगाक अथवा सयक भी है। 
भर्ाँ बालकों को प्रमपूर्वक झपनी गोंद में विठाने वाले सद्दाराज दुशरथ की तुलना 
८ भी उसी रूगाक के साथ कौ गयी हैँ परन्तु च्यतिरिक का श्राश्रय लेकर दूसरे ही तण 
फॉत्र यह स्पष्ट कर देता है कि चन्द्रमा की तो एक द्वी गोद हूँ परन्तु मद्दाराज 
दशरथ की चार गोंदियाँ हैं भपने चार पुत्रों के लिए । एक चात ओर दै। थे अंक 
उदार भी हैं ध्र्थाव मद्ाराज को श्रपने चारों पुत्र समान रूप से ही प्रिय हैं । 


चह्ट जो शुभ भाग्य था छिपा यह राखी जब वाध तू चुकी । 


“छिपा हुआ शुभ-भाग्य (सौभाग्य) विश्वामित्र जी के रूप में दीप्ति- 
मान होकर प्रकट हुआ । स्वर्ग में (अथवा स्वर्गवासी) वे राक्षस सुखी रहें 
जिनसे दु'खी होकर मुनि (विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास) आये ! 

६ दो पुत्रों के विना पिता अपना जीवन भी त्याज्य (तिरस्करणीय अथवा 
ढ देने योग्य) सममते थे उन्होंने अपने ये दोनों पुत्र भी मुनिवर को सॉंप 
डिये। तात ने उस समय यह कितना कठिन कार्य किया था ! उस समय 
माताएँ यद्यपि कुल्न-घर्म का पालन कर रही थीं तथापि वत्सल्य-बश ये सब 
रे रही थीं । सरयू, तू भाव-विभोर बनी रह क्योंकि खुशी तो सदा ही 
धर्म पर निछावर होते रहे हैं। छोटी माँ (सुमित्रा) पुत्रों की कमर कस रहो 
थीं (उन्हें तैयार कर रहो थीं), मंकली तथा घनिए्ठ माँ (केंकेयी) उन्हें तलवार 
सॉंप रही थीं, मे भी प्रजो क्यो न बता दिया ?--यह कइ कर बड़ी माँ 


४७६ मसाऊकत!'-सारभ 
(का पल्या) सजा (माला) पहला रहो थी। पशु ने चलते समय कहा, 'वहिन 
घास्ते, जब तूने स्तस जसमग्रर्ति को माति शुक कर रासो बाव दी तो फिर अब 
चिन्ता सवबा भय को तसया बाल शाप रही 7? डे 
है जा शुभ भाग्य था छिपा पिश्यासित जी यज्ञ-रफ्षाथ राम-लक्मगा को 
साॉगन तय लिए न यात, ता दाना भाहया का सिथिला जान का श्रचसर केसे प्राप्त 
ता ? 4 मिथिला रो न जात ता राम-सीता तथा लच्मग-ऊमिला श्रादि का वियाह 
पंस हाता ? हृर्तीलिए ता ऊमिला यह समभती हद कि फोॉसिक के रूप मे तो माना 
उसका सांभाग्य हो प्रकट | गया था । 
फसती कर थीं बाँव तू चुकी महार्पि वाल्मीकि के राम लचंमण जब 
विभ्वामित्र जी के साथ जाने के लिए उद्यत द्वोत द्वे त्ता 
ऊतस्वस्त्ययन मात्रा पिच्रा देशर्थन च | 
पुराधघता वर्मिप्टेब. मगलरभिमस्नितस ॥ 
स पृत्र मे न्यु पाप्ताय राजा दशरव प्रिय । 
ददी कशिकपृत्राय य्रग्नीतेनानतरात्मना ॥ः 
(उनको भेजते समय कासल्या, महाराज दशरथ तथा कुल पुरोहित वसिष्ठ जी 
स्वस्तिवाचन और मगलाचार फिया | सहाराज दशरथ मे प्रसन्न होकर श्रोर पूत्रों 
श्रैं सूध कर उन्दे विश्वामित्र जी जो सापा) । # 
'रासचरितसानस' में ' 
अति आदर दीउ तनय बोलाग | 
हृदर्य लाइ बहु भाँति पिखाए ॥ 
मेरे ग्रान' नाथ यते दोऊ | 
तुम्ह मुनि पिता आन बहिं को ॥ 
तोपे भूप रिपिहि सुत, बहु विधि देश असीस । 
जननी भवन गण ग्रभु चले नाश पद सोस ॥ 
साकेत' में हस अयसर पर पूरा दशरथ-परिवार उपस्थित है। यहाँ कनिष्ठ माँ 
कटि कसती हे तो मरूली घनिष्ठ माँ (राम श्रन्‍्य माताग्रो की श्रपेत्षा केफेयोी हैँ! 
अधिक प्रम करते ये ! 'घनिष्ट! द्वारा कवि ने यही भाघच प्रकट किया है । ) अ्रसि देती 
हू । 'हमें प्रजा क्‍यों न घना दिया!, साता वोसल्या के ये शब्द कितने भावपूर्य है | 
प्रजा की रक्षा के ज्षिए राजपुत्र माताश्रो को भी त्याग कर चल्ने जा रद्दे ह । कितना 
थ्रच्छा होता यदि कीसलया इस समय श्रजा मात्र होतीं । उत्त दशा में राम उनके 


ने 
के 





# वाल्मीकि रामायण, बालकाट, सर्म २२, श्लोक २, ३ | 
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छोड़ कर ग्रजा बनने के लिए भी प्रस्तुत हैं। 


धाकेत' के कवि ने इस झवसर पर रास की बहिन शान्सा को भी नहीं 
अ्ुलाया है। निश्चित रूप से यह कहना तो कठिन है कि राखी बाँधने की प्रथा 
राम के समय से चलती आ रही है या नहीं परन्तु राम-कथा के उपेक्षित पात्नों को 
प्रकाश में ज्ञाने में प्रयस्नशील साकेठकार ने हस प्रकार अपने काव्य में शान्ता के 
लिए भी उपयुक्त स्थान निकाल द्वी लिया है । 





कृति में हद, कोमलाझइुति वर लेगा यह गेथिली-मणि | 


आकार (देखने) में 'अत्यन्त कोमल परन्तु काये (कार्य-क्षमता अथवा 
घास्तव) में हृढ़ (अत्यधिक घैये सम्पन्न) दोनों भाई भुनि विश्वामित्र जी के 
साथ चले गये । भय की विस्तृत परिकल्पना के समान ताडका उनके मार्ग में 
बाधा वन कर अड गयी। प्रभु ने विश्व का संहार करने वाली उस कुलक्षणा 
ताइका को अबला (नारी अतः अवध्या) ही समभा परन्तु अत्याचारिणी 
होने के कारण उस डायन का वध केसे न किया जाता ? ज्षात्र-बेश (क्षत्रिय) 
हि वास्तविक शोभा तो इसी वात में है कि स्वदेश की सुख-शान्ति में कोई 
बाधा न आए, खेती, गौ, म्राह्मण तथा धर्म का निरन्तर विकास होता रहे 
ओर राज्य का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य शत्रु से सुरक्षित रखा जा सके । अस्तु, प्रभु 
ने उस भय-समृत्ति को बींध दिया (वाड़का को मार दिया) और मुनि 
विश्वामित्र जी ने भी निविध्न अपना यज्ञ-पूर कर लिया। यद्यपि अनेक 
राक्तसों ने मुनियों द्वारा किये जाने वाले यज्ञों में विघ्न डालने का प्रयत्न 
किया परन्तु उन दोनों (राम-लक्क्‍मण) ने अपने सम्मुख आने वाले समस्त 
राज्षसों का वध कर दिया। सुवाहु अत्यन्त भयकर तथा वलवान्‌ राक्षस था 
परन्तु ये चन्द्रमा के समान थे न, ओर सुवाहु राहु के समान था। 
असुबाहु की भरुजाएँ केतु के समान (कटी) पड़ी थीं परन्तु श्र 
(श्रीराम) सूर्य से भी वढ़ कर थे। अस्तु, समस्त राक्षस दल वहाँ पराजित हो 
गया। दुष्ट सारीच तो छड़ कर न जाने कहाँ चला गया ? उस समय मुनि 
अत्यधिक प्रसन्न थे परन्तु इन्हें यही चिन्ता थी कि उन्हें (राम-लक्ष्मण को) 
उपहार-स्वरूप क्‍या भेंट दें  श्रभु का (वास्तविक) उपहार तो धर्म ही था 
(उनका सबसे बड़ा पुरस्कार तो) अविचल निष्कास भाव से किया गया 
छपना वह फाय दी था (स्वयीय कर्म' के स्थान पर स्वकीय कर्म” पाठ शुद्ध 
है।) मुनि का स्वर विजय-पूर्ण था (उनकी विजय हो गयी थी) परन्तु 


हा 'सारैत'-गोरम 


उसी उनन से ही सतुप्टि नी 77 वी। सरय, हेय तुल्य घर यही ता थे । 
(हमारे लिए) उपयुक्त यरो कही रण करने यात्र हमार पिता ने ठोक ही तो 
कहा था ऐसे हपन्‍तुल्स पर शायश्यस है जिहे अपनी ये कलियों समपिट: 
की जा सफे। 'पत ये बढ़े ।' साल का पपोच कटा ट फिर भी बरो की यांग्यता 
की परख 'सायश्यक सम गसी । शिय का बट गिद्न भनुप म्थय परीक्षक 
बना । पिता ने यह निश्चग फिया था हि जा व्यक्ति शिव का वह धनुप खींच 
कर चढ़ा देगा वही बीर-शिराम/गा यदले में मथिली-मणि (सीता) को पत्नी 
रूप में प्राप्त कर लगा ! 


प्रभु ने वह लाक-भक्तिगी फिर क्यो ने डाइनी सर्वादापुरुपोत्तम रास 
को एक नारी पर शास्त्र उठाना चाहिए था या नही 7-पाठ्क के मन में इस शका का 
उदय होना स्वाभाविक ही हैं । 'साक्त' के कबि ने इसी शका का समाधान करने के 
लिए कहा ह 


पर थी वह आततायिनी, हत होती फिर क्यों ने डाटनो ? 
प्रदक्तिणा' में गुप्त जी ने हस सम्बन्ध में श्रपेज्ञाकृत श्रधिक प्रकाश डाला दें 


तम की कल्पित विभाषिका-्सी मिली ताड़का जब बने से , 
पग्रक्ला होकर भा अबला हैँ, सोचा नरहरिं ने मन में । 
तब तक बोल उठे मुनि--“मारों, निस्सकोच इसे हे तात , 
अपम-आतताया! जा भी हा समृाचत हे उत्तका अभिवात।” 
“मुझे आत्म रक्षा के पहले है सरदेश-रक्षा कत्तेव्य'-- 
कहते-ऋहते उस पर अभ ने छोड़ो विशिख-शिखा निज नव्य | 
क्रव्यों की उत्त ग्रवम शॉयत्रि का हिया उन्हेंने यों तहार , 
रक्षम-वक्ष जिदीणं हुआ वा खुला आर्य-जय का यह द्वार |७ 


सख शान्ति रह स्वदेश की, यह सच्ची छवि ज्ञात्र वेश की. भारतीय 
घण-च्यवस्था के शनुसार देश की सुख-शान्ति की रक्षा का भार चन्निय पर ही 
जो हर कत्तच्य का पालन नहीं करता वह क्षत्रिय उ॒ुल्म मे जन्म लकर भो 
फहलाने का शधिकारी नहीं दे । 

कृपि-गो द्विज-धर्म वृद्धि हो, रिपु से रक्षित राज्य ऋद्धि हो ' राष्ट्र को 
शारीरिक उन्नति के लिए कृषि तथा गो (दूध, घी 'शआादि), और मानसिक तथा 


। 


& थ्री मेविल्ोशरण गुप्त, प्रदक्षिणा?, पृष्ठ ११ । 


दम सगे ' । 32] 





चाली राज्य-ऋचद्धि की रक्षा करना--उसे शन्नु से बचाना--छत्निय का प्रधान धर्म है। 


3... - इन पत्तियों में राष्ट्रीय सुरछा (७४०णा० 40670702) का सर्वाधिक 
महत्व स्पष्ट हैं । 


अब भूपतिनवृन्द आ चला “" ' जिनसे थे सुर-शक्त सी हटे ! 

“अव (महाराज जनक का निश्चय सुन कर) राजाओं के कुण्ड मिथित्षा 
की ओर आने लगे ओर इस प्रकार अत्यन्त अविचला मिथित्ञा विचलित-सी 
हो गई। सब ओर से आते वाले मानव-समूह रुपी समुद्र की दरगों से ढकी 
हुई सी नगरी अब एक द्वीप जैसी जान पड़ रही थी (जेसे छ्वीप के सब 
किनारों पर समुद्र की लहरें थपेड़े' मारती रहती हैं. उसी प्रकार जन-समूह 
रूपी समुद्र की लहरें सब ओर से निरन्तर मिथिला की ओर वढ़ी चली अआ 
रही थीं) । (वे लोग मानों कह रहे थे कि) 'समसत ससार का ऐश्वय हमसे 
मेंट में ले लो और मुक्ति-स्वरूपिणी सीता हमें बदले से दे दो? । मन उड़ा- 
उडा फिर रहा था (अत्यधिक छुतूहलपूण था ) | मिथिला में तो मानों विश्व- 
[संघ ही जुड गया था। शिव-घनुष मानों समस्त आगन्तुकों से कह रहा था 
मुझ जेसा आवचल (स्थिर) चित्त लेकर ही इस ओर कदम वढ़ाइये । केवल 
शारीरिक वल की परीक्षा करना पर्याप्त नहीं, तनिक मन की वह गॉठ भी तो 
खोलिए ! (भाव यही है कि केचल शारीरिक वतन से काम न चलेगा, मानसिक 
अथवा चारित्रिक वल की भी आवश्यकता होगी) | वह धनुप तो मानों स्वयं 
भगवान्‌ शिव का कटाक्ष ही था किस राजा में इतनी शक्ति थी जो महादेव 
जी का वह कटाक्ष सद्दन कर लेता ? रावण तथा वाणासुर जैसे योद्धा भी 
(जिनसे स्वयं देवराज इन्द्र भी घबराते थे) उस कटाक्ष से कट गये (धनुप न 
हिला सके) । 
$॥ विचली सी मिथिला महाचला भूपति बन्द था जाने के कारण महाचला 
निथिला विषलित सी हो गई | ठस समय में भी तो श्रधिक विलम्ब नही जब राम 
लघ्मण को देख कर महात्॒ला मेथिलो झीर ऊर्मिला मी शिचली यी हो जावेगी । 


कक 


वह रोद् कटाक्ष रुप था, सहता जो कौन भूप था : 'अक्षिणा' के 
झनुसार 


जब अनना- हि 


नष्य भाय में कुटिल सास्य सा. . - -+- 
पा था हर का क्ोदंड, 





४६० आफ्रेनः-सीरभ 


कोड भी मट उठा ने फाया 

करता क्या उत्तत द। रोड /& हैँ 
भट रावण बाण से कटे , 

नृप भजबलु विधु सिर घनु राह । 

गरुशग् कठार विदित सब काह || 

सवनु बानु महाग्रट भारे | 

देसगि सरासन यवहिं मिणर ॥| 
हेसतीं हम, सेल लेयतीं ** ' वर आये नर-रूप घार के / 


“हम सब ऊँची अटारियों पर चढ़-चढ़ कर यह सब दृश्य देख रही थीं 
ओर हँस-हँस कर इस खेल की देख कर आनन्दित हा रही थीं परन्तु हा 
साँ का वह छृदय ते। उस समय अपनी पुत्रियो के लिए चलायमान हो रहा 
था (अपनी पुत्रियो के भविष्य के लिए चिन्तित हो रहा था) | सब 
मातायें हम सबका अज्ञार करके हमे पुजन के लिए भज रही थी । वर- 
दायिनी (माता गिरिजा) ने (कृपा करके) सुयोग्य वर भी बुला दिये थे ओर 
हमने क्ृतार्थ होकर वे वर (वरदान अथवा पति) अगीकृत कर लिये। 
फ्रपियों के यज्ञ-कार्य में आने वाले विध्न दूर करके, अपने वीर-ब्रत का पूर्णतः 
पालन करके ओर मुनि-पत्नी अहल्या का उद्धार करके वे वर मनुष्य का रूप 
धारण करके मिथिला मे आये थे ! 

बच्चे-बड़े योद्धाश्रों का धनुष उठाने के लिए जाना और सर्चधा विफल होकर 
लौट थ्राना ऊर्मिला श्रादि के लिए तो एक खेल श्रथवा मनोविनोद का द्वी विपय 
था परन्तु इस प्रकार उनकी माताशथा का हृदय तो अत्यन्त चिन्तित होता जा रहा 
था । माताश्रो के लिए तो चह जीवन-मरण का द्वी प्रश्न बन गया था श्रत. वे स्वय, 


भी मन दी मन परमास्मा से प्रार्थना कर रही थीं और अपनी पुत्रियों को भी | ॥ 
से वर-वाचना करने के लिए भेज रद्दी थीं । 


सरयू, वह फुल्ल वाटिका ““ ग्रकटा कोन रहस्य गूढ था । 


“सरयू , वह पुण्य-वाटिका तो वर-बीथि नाटिका (बर-प्राप्ति के लिए 
उपयुक्त रगशाला अथवा वरागसन के लिए उचिन मार्ग) ही वन चेंठी (पुष्प- 
वाटिका में ही तो सीता तथा ऊमिला के दृदय--उनके जीवन--में राम तथा 


& प्रदक्तिणा, पृष्ठ १३ । 


नी शाहाएरिकए. ४४००४ तक ) 





जी 


द्शम सगे ब. 


लक्ष्मण जैसे वरों ने प्रवेश किया था) ! साँवली तथा गोरी वे दोनों मूर्तियों 
(राम-लक्त्मण) हम दोनो के सेंकड़ो पुण्यों की पूर्तियाँ थीं (उन दोनों के रूप 
में हमारे सैंकड़ों पुण्य पूरे हो गये थे)। जिस समय और सब तुच्छ राजा 
अपने को सजा-सेँवार (कर स्वयस्वर-सभा के लिए तेयार कर) रहें थे (अपनी 
स्वाभाविक न्यूनताओं को वस्त्राभपण तथा साज-श गार द्वारा छिपाने में 
प्रयत्तशील थे) उस समय (महान) थे (राम-लक्ष्मण) मुनि के लिए फूल 
चुन रहे थे (सब प्रकार से सहज सुन्दर होने के कारण उन्हें वनने-ठनने की 
न तो आवश्यकता हो थी, न अवकाश ही ; वे तो उडस समय गुरु-जन की 
सेवा--मुनि द्ेतु पुष्प-चयन--में ही संलग्न थे)। (वात यह है कि) सूये तो 
स्वयं ही अपना भूषण है | क्‍या अग्नि में भी कोई दोष रह सकता है ? 
(भाव यह है कि जिस प्रकार सूथ को किसी भूषण की आवश्यकता नहीं 
ओर अग्नि में कोई दोप शेष नहीं रहता उसी प्रकार रघु-वंशगौरव राम- 
लक्मण स्वाभाविक रूप से तेज तथा सौन्दर्य-सस्पन्न और दोप-रहित * 
श्रत, उन्हें बनाव-श गार की आवश्यकता ही न थी)। (हमारे) नेत्र उनदें 
धूरोन करने के लिए आगे क्या बढ़े, वे तो फूलों की भाँति उनके चरः 
पर ही चढ़ गये ! उनकी मुसकान देखकर मानों हमने स्वयं अपनी 
(अपने इस स्ेस्व समपण की) स्वीकृति प्राप्त कर लो । जीजी (सी 

ने मुझे (ऊर्मिल्ञा को) पकड़ कर कहा, अहा ! नोला आकाश अन्त 

है , अपनी जगती (संसार--सवबेस्व) अधीन-सी (उसी अनन्त आका' 

चश में हो कर) चुपचाप (उसके) चरणों (आश्रय) में लीन सी हो रही ६ 





“यह कहकर उन्होंने (सीता ने) एक आह-सी भरी जिसने (जि 
ने) मानो उनके साथ संवेदना अ्रकट करते हुए कहा, यदि: में 
(राम की) चरण-घधूलि धारण कर सकूँ तो अहल्या को मिलने वाले 
से|भी न डरूँ (यदि उनकी चरण-घूलि पाने के लिए अहल्या र 
अपयश सहन करना अनिवाय है तो में वह कठोरतम शत भी पूरी 
लिए तेयार हैं) ! 


“मुझको (मेरे हृठय में) कुछ आत्म-गर्व था परन्तु उस सर 
देखते ही देखते खील-खील हो गया । सरयू, उस समय मे 
पूर्णत. उनके सम्मुख ठीक उसी प्रकार झुक गयी थी जैसे तू सर 
पहँचकर नत हो जाती है (अत्यन्त नम्नता तथा प्रेमपू्थंक उस 
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राति में समा जाती है) | कामदेल के भड़े (मरे नेत्र) लज्जा-बश झुक गये, 
थे | इस समय मर थे लत मोन हो सो शाभा वात भ॑ (प्राजकल जंख 
घिरततप्त वया राव-रज्ल ने य)। बर पिजयी थे (उनको जीत हो 28 
थी) परन्तु बया वे बिनौत थ ? (सात यह है क्रिचे बिजयी तो थे परन्तु 
बघिनीत ने थे) उबर हम हार ता गयों थीं परन्तु उस टार को तुलना म तुच्छ' 
जीत भल्रा क्या थी ? (जात तो उस ठार के सागन तुन्छ थी।+) धीरता 

था वीरता पवक बर उस ओर स निकल कर गस्मीरतापृवेक अफरस्मात्‌ 
वहों से चल गये (सावारगण नायकी को भांति वे चचल न हुए ओर अविक 
दर तक वहा ठहर भी नहां)। जात समय टूट हुए (अथवा चुन हुए) फूल 
उनके हाथ मे थ आर हमार द्ृदय (रूपी फूल) उनक चरणा से लिपट कर 
साथ ही चले गये । 


“ममें (ममस्थल--प्राशियो के दारीर का वह भाग जहाँ सुख-दु ख को 
अनुभति सर्वाधिक होती है) में कुछ मर्म (एक अव्यक्त मधुर ध्वनि) सा 
होने लगा | किसी प्रकार का भ्रम (परिश्रम) न होने पर भी गरमी (पसीने) 
का सा अनुभव हो रहा था (सारा शरीर पुनकित हाकर पसीज रहा था), 
सारा चर्म (चसडी अथवा खाल) कटकपण थी (रामाच हो आने के कारण 
समस्त राम फांटो की भाँति खडे हो गये थे) । वढ भाव विमोर प्रेम-चमम तो 
एक रोग सा बन गया था (एक ऐसा रोग जिसमे हूदय से पीडा का अठुभव 
हो, शरीर का गरमी लगे ओर खाल मे कांटे से चुभने लगे) ' 


“तन जाने वह अल्टड (सोला-साला) बचयन कहॉ चला गया ओर नेत्रों 
में कुछ जल सा छलक आया । इस योवन ने मुझे घर पकडा और एक 
अभिनव सकोच (मुभसे) भर दिया | एक नूतन दृश्य दिखा कर यह संसार 
(एक सवथा नवीन रुप मे भेरे नेत्नो के सम्मुख आ गया | दूर कहीं बट, 
काला कौंवा कॉय कोंय करके शोर मचा रहा था परन्तु मैं तो उस समय कँगे 
एक कोने (एकान्त स्थान) में जाकर बैठ जाना चाहती थो। मेरी दृष्टि 
धख्राप हो आप कुछ तिरदछी हू उठी (नेनों से तनिक बॉकपन आ गया) 
सौर समस्त ससार मुझ अपनी ही ओर घुरता जान पडने लगा । मुग्ध-सा 


होकर मेरा समन विमूढ (बसुध) सा हो रहा था | यह कोनसा गम्भीर रहस्य 
प्रसट हो गया था ? 


सरयू, वट॒ फुल्ल-वाटिका, वन बेठी बर वाटिका यहाँ 'वीथि! 


दर्शम सगे ४६३ 


*09.0...090.0ह08ह0ह0ह0.त.0....0..0.0०0> ७८ त> >> ५५५ ल पी बरी ली पी तीस जीती चीख न न नल टच तय तय: 3५./2.॥*- परम: के .#मी+७म न 











हरीश नगरीय बनी+ सनी नयी न मीन दर? पि जननी यानी नयी पनीर" 


“भौर 'नाटिका! शब्दों का प्रयोग सप्रयोजन हैं । 'वीथी! रूपक का एक भेद होंवा दे 
जिसमें एक ही पंक शौर एक ही नायक होठा हैं, आकाश सापित के द्वारा उक्ति- 
प्रध्युक्ति होती है झोर श्क्वार रस का वाहुल्य रहता हैं। 'नाटिका' उ५रूपक का एक 
भेद है जिसमें स्त्री पात्र अधिक होते हू, नायक घीरललित राजा होता है, रनिवास 
,से सम्बन्ध रखने वाली या राज-घश की कोई गायन-प्रदीणा श्रनुरागवती कन्या 
नायिका होती है शौर प्रधान रस *£ गार द्वोता हैं । 


पुष्प-धाटिका प्रसग भी राम-सीता तथा लच्मण-ऊर्मि्धा के जीवन-नाटक 
फा एक छोटा-सा सततंत्र अंक है जिसमें श्गार को प्रमुखता दे, एक ही नायक दे 
(यहाँ सीवा के लिए लच्मण को उपस्थिति नहीं के वराबर हैं और ऊमिला के लिए 
रास की) पश्राकाश-भाषित द्वारा होने वाली वक्ति-प्रत्युक्ति के स्थान पर सकेर्तो 
की भाषा तथा पआान्वरिक्तु--दिव्य--प्रेरणाओं द्वारा भ्रनुप्राणित सोन चार्तालाप है । 
राज-पुत्रियाँ तथा संगीत-नृस्य-निषुणा (ऊर्सिला तो 'साम्वेद संहिता? ही हैं) 
सवानुरागिणो कन्यायें नायिका दे। 
/ उनकी पद-घूलि जो घरूँ, न अहल्या-अपकीत्ति से डरू (* . सीता के 
सकल में निहित यह भाव 'साकेत? के कवि ने सीता के शद्दा में अभिव्यक्त नहीं 
कराया । ऐसा दोता तो शील की द्वानि हो जाती | सीता आराज बड़े से बड़ा ध्याग 
करके, कठोरतम शर्तें पूरी करके--अश्रदृत्या के चरित्र पर लगा कलक भी सह कर--- 
राम की पद धृलि पाने को तेयार है तथापि हमारे कवि ने सीता के ही मुख से 
ये भाव अभिव्यक्त कराना ठचित नहीं समझा, उनके मन का यह भाव तो हृदय- 
देश से निकल कर उस प्रदेश की सब गुप्त बातें कह देने चाली उस्मोंत ही प्रकट 
करती है । हे 
, +५ विजयी वर थे विनीत क्‍या! + विनय वीर का विभूषण है । विजयी और 
फिर भी घिनयी होकर द्वी वीर वास्तव में वन्‍्दनीय होते हैँ परन्तु यहाँ राम- 
लक्ष्मण विजयी ठो दे, बिनयी नहीं है । इसका कारण यह दै कि इस समय उन्होंने 
अपने ही हृदय की कुछ चिल्लोहििणी भावनाज्ों को पराभृत किया ह--अ्रवियेक फो 
विचक से जीता है, श्रसयम को संयम से परास्त किया दे । इस्लीलिए वे विजयी 
होकर भी विनयां नहीं हैँ । किसी वाहरी शत्र को पराजित करके उसके प्रति भम्नता 
अथवा सद्‌ सात्रना प्रकट करना शिष्टाचार है परन्तु अपने ही भीतरी शन्न श्लों--- 
शसामयिक प्थवा अनुद्धित भावेनाशा--को जीत कर उनके प्रति नम्नता प्रकट फरना 
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चारत को शिातवलिता का ही सूचक होता ॥ । प्यार का या कला जीत कर जिस 
समय सावारगा प्रमी पिनीत होकर 'यपनी प्रमिकायों की चाप लूसी मे लग जाते 
उन्हीं परिग्थितिया में राम लघष्मग पनी पोरता, वार्ता ठथा गसग्भीरता का स्ययाग 
नहीं करते | 

चात्मी कि रामायगा प्पौर व्यभ्यास्स रामायगा? में पुप्प-बाटिका प्रसग॒ नहीं 
छू | गास्पामी जी ने ह सका उलत्लेश किया नं 

समय जानि गुर 'आयसू पाई । 
लेन प्रयन चले दाउ भाई ॥ 
>< 2 थ >५ 
तेंहि अवसर सीता तेंह आई । 
गिरिजा. प्रजन जननि पठाईं ॥ 

'रासचरितवमानस! की सीता के साथ इस समय सब ुभग सयानी ससा! 
तो हद परन्तु उर्मिला नहीं हैं । 'साकेत? में सीता के साथ ऊर्मिला भी है और वे 
दोनों एक साथ ही क्रमश राम थ्रौर लघध्मण को देख कर उन पर मुग्ध दो 
जाती हैं । 

“रामचरितमानस” के राम-- 

ककन किकिनि नूपुर घुनि सुनि । 
कहते लखन सन सम हृदर्य गुनि || 
मानहुूँ मदन दुददभी दान्‍ही। 
मनसा बिस्व विजय कहूँ कीन्‍्ही ॥ 
ओर लच्मण से यह कह कर राम के नेन्न--- 
पिय मुख सपि भए नयन चकोरा |# 
यहाँ राम पल्न भर के लिए यद भूल जाते है कि उनके साथ इस समय जी युवक 
ह बह उन्हीं का छोटा भाई है। बहुत समय के उपरान्त रास को इसका न 
थ्राता है भ्रोर वे श्रपने श्राचरण का आओचित्य स्थायरित करने का प्रयास करते & है 
जाएु विलोकि अलोकिक सोगा । 
सहज पुनात मोर मनु छोसा ॥ 
सो सचु कारन जान क्िषाता | 
फरकहिं तुभद अगय सुनु॒म्राता ॥& 
.. & गोस्वामी तुलसीदास, रामचखिमानत, बालकाइ | 77777 तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाड | 
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परन्तु अब भी, लघ्मण को इस प्रकार बातों में लगा कर 'रामचरितमानस? के 
राम निर्विष्न सीता की रूप-माधुरी का पान ही करते रहते हैं . 


करत वतकही अनुज सन, मन पिय रूप लोगान । 
मुख सरोज मकरंद छुपि, करइ सधुष इवं पान ॥| 
'पाक्त! के राम-लक्ष्मण क्रश सीता तथा ऊमिला पर मोध्ित होकर--हतना 
'ही नहीं मन्‍्द सुसकान द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करके भी--अपनी घीरता भ्रोर 
'घीरता का घध्याग नहीं करते । वे दो वहाँ अधिर ससय तक ठहरते भी नहीं ओर 
सहसा लोट गये यभीर से 
हस एक ही पक्ति में राम तथा लघचमण फी शालीनता मूरत्तिमती हो उठी दे। 
कितना गदरा प्रभाव डाला होगा सीता तथा ऊर्मिला के हृदय पर राम-लक्ष्मण की 
हस गभीरता ने ! 
रासचरितसमानस' की अपेक्षा, 'साकेत' की स्रोता, अ्रधिक स्ववन्त्र वातावरण 
में राम के देशन करती हूँ | 'रामचरितमा।नस' की सीता 


देखि रूप लोचन ललचाने | 
हरपे जनु निज निधि पहचाने ॥ 
थक्रे नयन रघुपति छुबि देखें | 
पलकन्हिहँ परिहरी निमेषें ॥ 
अधिक सनेहेँ देह मे मोरी | 
सरद सर्तिहि जनु च्तिव चकोरी ॥| 
लोचन मय रामहि उर शआनी । 
दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
सा#ण की सीता सख्वियों से घिरी हुई नहीं है । बह श्रधिक स्वच्चन्दसापूक 
रास की रूप-छुटा निहार सकती देँ। इतना ही नहीं, वह राम के प्रति अपने प्रेस को 
यों में भी असिम्यकक्‍्त करती दे : 
नभ नील अनन्त हे अहा ! 
अपनी जयती अ्धीनन्मी , 
घरणुं में चैंप्ताप लीन-सी। 
सीता ने ये शब्द अपनी छोटी वहिन॑ ऊमिला के सामने कद्े है। सीता के 
हुस-कघन का उचित सृल्यांकन करने के लिंग इसकी सुलना अनुज लद्चंमणा के प्रति 
कहें गये 'मानस' के राम के इन शब्दों के साय करनी होगी 
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कण पर कल ऑन ७ 2.9. पका अकम 
प्ज्स कि 


) १ ८५ 
मोचह. मदन. दु हु दीन्ही 
कर) ने! को सीता के शत्दा में शपुर झेगस है । 


( 
रू ही 0 को | ज्‌ है| र्ज 
प्पस्तु, तीर! राम # 'पननन्‍्त शील-सॉन्द्रय मे सासा की जगतॉ>-साता 
का स्पय--यचाप लोन-सा हो जाता है । शथम दर्शन के श्रगसर पर सीता के 
मठ सस्ते समप॑ण का यह कितना सफल चिचण ६ ! 


उधर ऊमिला का यात्म गा भी राव हो चुका था । उस समय तो 
मासों डसे शपने रुग का प्रथ्म ही पनुभय हो रहा था । भोले शेशव ने उसका 
साथ छाड दिया भौर य्रावन न उसे घर पका । ने जाने किस श्रज्ञात दिशा से 
ग्राकर नव रूझ्राच उरूफे रोम रस से भर गया । उसकी देह नत थी श्रौर चर्म 
कटकप्रर्ण । थ्राज तो उसका इृष्टिबोण ही वदल्ल-्सा गया, न जाने कॉमन्स! 
सूट रहत्गय पभकर हा रहा था 


पत जी ने ग्रपनी एक कचिता मग्र4म दशन के अवसर पर सोयक तथा 
नायिका की मनोदुशा का निरूपण इस प्रकार जिया है 

इन्द्र पर, उस इन्द्र मुख पर, साथ ही 
थे पद मेरे नयन, जा उदय से, 
लाज से रम्तिय हुए वयन्यूव की 
पत्र था, पर वह द्विताय अपूर्व था । 
वाल रजनी सी अलक थी डोलती 
भ्रमित ही शाश के नवन के बोच में, 
अचल, रखाकित कभी यी कर रहीं 
प्रमुखता मुख की सछषि के काब्य में | 
एक पल, मेरे प्रिया के हय पलक 
थे उठे उपर, सहज नीचे गिरे. 
चपलता ने इस विकषित पुल्रेक से 
हंढ़ किया मानों प्रशय सम्बन्ध था | 
लाज को मादक सुरा सी लालिमा 
फैल यालों में, नवीन गुलाक-से, 
छलकती थी बाढ़ सी सौन्दर्य की 
अघखुले सर्रमित यढों से, सीप-से “6७ 

9 श्री सुमित्नानन्दन पन्‍्त, ग्रन्थ (पल्लायिनी), एष्ठ १६३ | 
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घर था भरपूर पर्वत * " * तब में स्वप्न निहारने लगी । 


हमारा घर अब भी पहले ही की तरह भरा-यूरा था परन्तु विश्राम तो 

सुदर पूंव जेसा हो गया था (विश्राम तो बहुत ही दूर की वघ्तु बन गया 
था)! क्‍या सन सें किसी वस्तु की कमी का अनुभव हो रहा था * शरीर में 
भी अब कौनसा नया हाव (चेप्टा) था। मेरी देह रूपी लता छुई-मुई सी 
हो गयी । रात आयी परन्तु नींद को न जाने क्‍या हो गया (नींद आती ही 
न थी)। मेरा यह प्रथम वियोग था (प्रिय के वियोग का यह मेरा पदला 
अनुभव था) जिसका यह समस्त भोग (अथवा फल्न) था (उसी प्रथम वियोग 
फे कारण मेरी आंखों में नींद न थी)। चुपचाप खिड़की खोल कर तथा अपने 
स्याप अपने नये नेत्र खोल कर में रात्रि का चन्द्रमा देखने लगी | सब सो 
चुके थे परन्तु में जाग ही रही थी । (भोर होने पर) जब और सब्र जागने 
लगे, रात्रि में विचरण करने वाले उल्लू डर-डर कर भागने लगे ओर रात्रि 
अपने (चन्द्र-तारक) हार उतरने लगी, उस समय सें स्वप्न देखने लगी। 
पी फट कर अपना हृदय दिखा रही थी । उघर कली भ्रस्फुटित होकर मानों 
कटने की उचित विधि सिखा रही थी। दीपक की लो बढ़ रही थी ओर 
अलि--लेखा लिखा रही थो (भोरों के समूह कमलिनी की पखड़ियों 

प्र अपना अनुराग-तल्ेख लिख रहे थे)। कलियाँ फूटने लगीं, भ्रमरों के समूह 
उड़्-उड़ कर कलियों पर टूटने (गिरने) लगे, (पो फटने के साथ ही साथ) 
धस्थाकाश को स्याही (रात्रि का अन्धकार) छूटने (दर होने) लगी और 
हरियाली (वनस्पतियों) (ओस-विन्दरओं के रूप में) दिम लूटने लगीं। पत्तियों 
के दल चह्चचहाने लगे ओर प्राची अपने पट (द्वार) खोलने लगी। अटबी 
(जंगल अथवा पेड-पोधे) (पवन द्वारा प्रेरित दो कर) द्विलने-डुलने लगे। 
सरसी (छोटी तलेया) सुगन्ध घोलने लगी (पुष्पो की सुगन्ध फेल कर सरसी 
के.जल से भी घुलने लगी) । (रात्रि भर वियोग में रहने के कारण) म्ृत-तुल्य 
कोकी (प्रभात होने पर) वियोग के द.ख तथा शोक से मुक्ति पाकर अपने कोक 
से मिल रही थी। (सूर्योदय होने के कारण) रूर्यमुखी (का पुष्प) प्रसन्न थी 
फिर भी चेतन (चैतन्य अथवा प्राणवान) सृष्टि सन्न ही थी। जमा हुआ 
उही अभी मथा नहीं गया था (उडि-विलोडन का शब्द अभी नहीं सुन पड 
रहा था) परन्तु पथ्वी अन्धकार रुपी समुद्र से निकल आयी थी। सूदु (स॒न्द्र 
सनन्‍्द) वायु विचरण करने लगी (मन्यर गति से चलने लगी)। उस समय 
उस घातावरण म) में स्वप्न निहारने (देखने) लगी (रात्रि के जिन नीरव त्ष्णों 


श्द्८ माफेतः-सौरर्भ 


ः.. 


मे सत्र सुख की नींट सो सो थे उस सगय गे जगी-जगी थी, जब्र सबके 
जागन का समय हुगा तब में स्प्न निहारन लगी)। 


दराकहेत पा कर ऊमिसा फे हम लच्मण के परा पर फुल की भाँति चढ़ 
गय | फलगस्यरप उसका संसार को महल गया । पर यही होकर भो प्ठह ने रहा, 
सन पार तन भी पल से य॒दु गिल, वुदु चयन से जान पडइन लगे। ऊर्सिला के 
सन में एक विचिस सभाएं का प्नुभय हा रहा था पश्योर तन पर एक नवीन हाथ ने 
ख्राधिपत्प तमा लिया था | ऊमिला की दह-लता जुर्ट-सुर्ध सी हो गई। सोने का 
समय ग्राया परन्तु उसकी श्रॉौसा में नाद न थी । वियाग का यह पहला श्रनुभव 
था ऊमिला के लिए-सर्वथा नवीन, सवंथा श्रभृतपुर्थ !/ निशि का शशि निहारवे- 
निहारते ही रात्रि बीत गयी | ५ फटी श्रार प्रभात का प्रभांती ग्रेंजने लगी । 
सबके जागने का समय था । उसप्ती सुरम्य वातावरण में ऊर्मिला का सन-विहेगे 
कल्पनाथ्रों के पख लगाकर स्वप्नलोक में विचरण करने लगा । 


( ल ८ हे ४ 
ध्यभग पद सार्थक यमक है, प्रथम पूय-प्ता का श्रर्थ ह पहले जेसा” श्रौर द्वितीय का 
“पु दिशा के समान? । 


सुदूर पृथे सा. भूगोल तथा इतिहास के विद्यार्थी सुदूर पूर्व (पका 
0080) से श्रपरिवित न होगे । परन्तु यहाँ पाठक को यह श्रनुभव करने में तनिक 
भी विल्स्थ न होगा ऊ़ि काव्य के 'सुद्र प्र! ने भूगोल के पुदूर प्र! को क्तिना 
पीछे छोड़ दिया ६ | भूगाल के 'सुद्र पू४” मे जितनी श्रधिक सकोणेता है, काव्य 
के 'सुदर पृ! सें उतनी ही अधिक विशाल्ता, व्यापकता है । कवि का 'सुदूर पूव 
तो हमें एक ऐसे लोक में ले आता हू जहाँ देशा की सकुचित सीमाएँ अ्रस्तित्यु 
ही नहीं रपती श्रौर जिस एक विश्व (५.॥० १४०१]५ ) में दूरी का भाव केवल 
दिशाश्रों द्वारा ही ग्रभिव्यक्त किया जा सकता है । 


तन में भी अब वतन दांव था हाव” सयोगाचस्था मे नायिका द्वारा की 
जाने वाली वे चेष्ाए ह जो नायक को श्राकर्षित करती है । थे सख्या में ११ हें। 


अपने आप नवाक्ष खोलकर * ऊर्मित्ना के नेन्न श्रब नये हो गये हैं 


क्योंफि--- 
दिखला कर दृश्य ही नया , 
यह चखत्तारा समक्ष आ गया । 
नवाक्ष ऊमितज्ञा के तन तथा मन में होने वाले इसी परिवर्तन, इसी नवीनता का 


ल्चि 
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द्योतक है 'अछ! का एक धर्थ 'आस्मा? भी दोता है । 

निशि का शशि देखने लगी . ऊर्मिज्ञा ने पहले भी सेंकर्डो वार चन्द्रमा 
फो देखा है | आज उसके हृदय में प्रणणय का अकुर भ्रस्फुटित दो चुका है, उस 
चकोरी को अब अपना चन्द्र प्राप्त हो चुका है भ्रत उसका नवाक्ष चन्द्रमा झऔर 
निशा के बीच भी वही सम्बन्ध स्थापित देख रहा है जो स्वय उसके झोर ल््मण 
के वीच स्थापित हो गया है । तन-सन-घन लक्ष्मण के चरणां पर समर्पित कर देने 
चाली ऊर्मिला का उस ज्ञाकाश-स्थित शशि के साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा | झव तो वह शशि निशि का है, दीक उसी प्रकार भेसे लच्मण 
ऊर्मिला के हैं । 


फट पी उर थी **' सूर्यमुखी प्रसन्न थी : इस पक्तियों में प्रभाव का 
भ्रत्यन्त स्वाभाविक एव सज्ञीच वर्णन किया गया है| इस अत्रतरण में “शब्दाचलो 
स्‍्फीत है। उससें संकुलता का अभाव होने के कारण स्वच्छता है | शब्द एक दूसरे 
से थक असयुक्त हैं परन्तु उनका क्र्स वढा सुन्दर दे । ये मानो एक दूसरे से पस 
. मिला कर बढ़ रहे हों ।! 

इन विशेषताओं के श्रतिरिक्त प्रस्तुत अवतरण श्गार के उद्दीपन का कार्य 
४ > झस्यन्त सफलतापूर्वक निष्पन्न करता दे । फठ कर हृदय दिखाती पो, फूटना 
सिखाने के लिए आतुर कलिका, दीपक की बढ़ती शिखा, अलि-लेखा लिखाती 
नलिनी, फूटदी कलियों का भ्रुंह्द चूमतोी अ्रमरावली, हिसम लूटती हरियाली, सौरभ 
घील्वती सरसी झोर, इन सब से अधिक, रात मर के असह्य वियोग के उपरान्त 
सदेरा होने पर अपने प्रिय की मुजाओं में आबद्ध हो जाने चाली कोकी तथा 
रवि-रश्मि-चुम्पिसा सूयझुखी जो दुण्य मूर्तिमत कर रदी हैं, चह्दी सब तो ऊर्मिला के 

हृदय के सीतर सी हो रहा है ! 


वह सूयमुखी प्रसन्न थी : 'सूर्यम्रुखी” वास्तव में पुर्दिलग शब्द दे । यहाँ 
एसका प्रयोग स्त्रीलिंग की भाँति किया गया दे । कवि ने रवि के भति इस पुष्प का 
नारी-सुलभ अपुराग प्रदर्शित करने के अभिप्राय से द्वी यह परिवर्तन किया है। 
फिर भी चेतन सृष्टि सन्न थी . मद्ाकवि वर्ड सबर्थ के शब्दों में : 
“५ 42097 900 ! ४8 एशआ'ए ॥0पए568 58७४॥ 858७]0, 
30 8) (७६५ एञए5फए 06प% 8 जएञए 5णो 
अविलोडित था जमा दही, तिमिरास्थीधि समुद्धृता मही : दधि-विलोइन 


& ए8ए एकपेडक्तणाएी, ज08.. 007908व१.. एक पकापेइच्नणाफि, ॥ंग68 007790564 एफ॒ुछठा 
९४६-ाए50९' 39076. 
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तो शभी प्यास्म्भ भी यहीं एपा था परत पस्न्‍्वयकारसपी समुद्र शा मनन्‍्थन हा चुका 
था कोर उस सन्‍्धन के परिशाम-स्पस्-प पश्यों समुह से खाहर कल श्रायी थी॥ 
(पुरागानुसार एष्यों समु॥|्-्मधन के फलस्परूप समुद्र से बाहर निकली थी) | 


बह रान हि सत्य कया कह पर 'प्राग यह काल शेप था ! 


“सरयू, क्या कहें कि वह स्वप्न था कि सत्य ? बस, त्‌ वहती रह और 
में भी (प्रिय की अनुराग सरिता म) वह्ती रह । न जान कब वह रोदिता 
(राती हुई) नप्टि सा गयो (आख लग गयी) । स्वप्न में मुझ प्रसन्न-मुख प्रिय 
की मृति के दशन हुए । (उन्हें अपन समज्ञ पा कर) मेरा मन लास्य-प्रण था 
(अत्यन्त प्रसन्नता के फारण नाच सा रहा था) उबर, प्रिय का कमल जैसा 
मुख मुसकान-युक्त था (उनके मुख पर मुसकान खत रही थी) | अशु 
(किरणो) का चुणु डड कर मड रहा था (कण-कण में स्वणिम आभा थी), 
इस प्रकार भेरे नेत्रो के सम्मुख स्वगें हो घूम रहा था । (उसी अवसर के 
स्मरण से) अब भी मेरी यह देह-लता कितनी केंटीली, कुकी हुई और चोट 
खाई हुई (प्रभावित) है । उस समय ता केवल पेर (बेत की तरह) कॉप रहे थे. 
ओर इन नेत्रो में ता कुफने की शक्ति भी शेप न रह गई थी (नेत्र स्वेथा 
अचल हा गये थे), इस प्रकार मेरी चेतना निष्क्रिय (गतिहीन) हो गयी थी । 
प्रिय ने हँस कर प्रमपर्वं कहा, 'प्रिये! | यह एक शब्द कान में पडते ही मेरा 
प्रत्येक रोम एक स्व॒तन्त्र तंत्र (वाद्य-यत्र) की भाँति सिद्धि-मत्र सुन कर (मनो- 
वॉछित सिद्धि प्राप्त करके) ककृत हा रहा था | हे तटिनी (नदी), यह तों 
बता कि यह तुन्छ सेविका (ऊर्मिला) उस समय सुखपूवेक वहीं मर क्यो 
न गयी ? (यदि ऐसा हो जाता तो यह दु ख न सहना पडता ।) वास्तव में 
वही क्षण तो जीवन का क्षण था परन्तु आगे यह्‌ समय भी तो देखना शेष 
था (यह दु ख भी तो सहना था अत उस समय केसे मर सकती थी) /” ! 


ऊममिल्ा ने स्वप्न (वह स्वप्न ऊमिंला के ल्षिए सत्य से भी अधिक सत्य था) 
में देखा कि पद्मानन सथा हास्यपूर्ण मोदिता प्रियमूति उसके सम्मुख खढ़ी द्वं। 
उसका मानस ल्ञास्य-परिपूर्ण दो गया, उसका स्वर धरती पर उतर आया ओर 
अणु-परमाण स्वर्शिम आभामय दोकर उसके चारों ओर नाचने थिरकने लगे। 
अपरिमित उछ्लास ने उसकी चेतन ब्ृत्ति को निष्क्रिय-सा कर दिया यहाँ तक कि 
उसके नेग्रों मं कुकने की भी शवित्त शेष न रद्दी | तभी प्रिय ने दँस कर कहां, ये! 
झोर इस एक ही शब्द ने उसकी सर्वथा निष्किय चेतना में प्राणों का सचार वर 


कफ 


दशम संग ४७१ 


बज 
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दिया यह शब्द सुनकर उसका प्रत्येक रोम, स्व॒तन्त्र यन्त्र की भाँति, इसी प्रकार 
चज उठा जैसे सिद्धि-मन्त्र सुन कर वाद्य-्यन्त्र आप-ही-आप बज उठते हैं । 
घाम्तविक जीवन का क्षण वही तो था । कितना अच्छा होता यदि उस समय-- 
जीवन के उस एक मात्र कुण में--ऊर्मिल्ला मर सकती, मर कर सद्दा-सदा के 
लिए जी सकती ! परन्तु उसका यह सोसाग्य कहाँ था ? उसे तो उस सुख के 
उपरान्त यह दुख सहना था, यह कष्ट भोगना था ! 


चह जीवन का निसेप था . एक अन्य प्रसग॒ सें जीवन के एक ऐसे दी 
निर्मेप का डत्लेख करते हुए अञ्म ज कवि राषर्ट घाउर्निंग ने लिखा दे * 
७ए४०७/( पर नि४8ए९०म 08 हीछ, ई८पा' 800 807 ७९, 
35% 68 9056, छा६। 0पए7 8७ए९४ प्‌ £पपा€्त, 
पएएजञाकाकण पर गी0फछ' 78 हि त8007760, 
एए6 4६60 80, 67०४ 3 ०एेत 50 &7000 १४५ 


कितनी उस इन्हु में सुछा "7 सत्र मिथ्या, त्र्‌ व सत्य था वही । 


“सरयू, से असत्य नहीं कहती, उस इन्डु (चन्-मुख) में कितनी (इतनी 
“प्रधिक) स॒धा (अमृत) थी (चन्द्रमा से अमृत माना जाता हैं इसीलिः उसे 
सघाशु' अथवा 'सुधाधर' भी कहते हैं) कि उसी रुूप-समुद्र का पान कर लेने 
के कारण में इस समय तक जीवित हूँ (अन्यथा में विरद की यह अवधि 
जीवित रह कर पार नहीं कर सकती थी । इस समय प्रिय का वही रूपाम्रत 
मुझे मृत्यु से बचा रहा है) | प्रिय स्वप्न में मेरे समीप आये ओर वाले, 'हाय 
ऊसिले, वर अवश्य हूँ (में तुम्हाण पाणिग्रहण करने के लिए उद्यत हूँ) परन्तु 
चीर हूँ अत. यदि तुममें भी (वीरागनोचित) धेय हो तो मुझे! स्वीक्षार कर 
सकती हो (म्॒के बर सकती हो) / (प्रिय बी यह बात सुन कर) मेरी मुखरा 
(वाचाल शअथवा बहुत बोलने बाली) मति भी उस समयप्मोन (निरुच्तर) ही 
परंतु मेरा वह मौत ही सम्मति-सूचक सिद्ध हुआ (मौन सम्मति सूचकम्‌) 
(इस पर लक्ष्मण न उमिला से कह था) तुम अबला हो " (ऊमिला ने उत्तर 
दिया था) 'दाय रे छत्तो, स्वय अवला होने के कारण ही तो में तुम जेसे 
महात्रत्ञी को पति रूप में वरण करना चाहती हूँ ! (प्रिय ने पूछा था) 'क्या 
तुम्हारा मन रूपी मानसरोबर गंभीर (गहरा) है? उसमें इतना पानी दे कि 
स्नान किया जा सके (भाव यह है कि क्‍या तुम्हारे मन में पर्याप्त गरभीरता 
& 00907 870 एगांग्रए, ५ ॥8 4,8४४ छि06 702०४॥०६ 


५७० 'माफेत “सी रभ 
है ?) ? (ऊमिला या सिनसता परिपग्ग उत्तर था) मेरा मानस तो लवु हे 
(गहरा नहीं है), तुम उसकी थाह लो, परतु यह (गहस अथया उथला) जैसा 
भी है प्पय् तो उस निभा ही लो । (यह सुनकर लक्नगण ने पूछा) 'अच्छा है| 
यहे बनाओ कि नुम्झे नया सेट दे ? धन सया, में तो तुम पर अपना मन ही 
निलछावर करना चारता है परतु मरे हाथ में ना शर (तीर) है अथवा शूल् 
(फाटा या भाना) (भाव यह है कि यट्पि में तुम पर मन की समस्त कोमलतम 
भावनाये निल्लावर कर देना चाहता हैं परन्तु मरे पास ता कठार कर्तव्य दी 
दूँ तुम्हे दन के लिए) । मेन उ्धर देखा ता प्रिय के हाथ में एक फूल पाया। 
प्रिय ने अपना हाथ बढ़ा दिया ओर सेने वह फूल लकर उसे अपने सिर पर 
चढा लिया । परतु हाय, (श्रद्दा अथवा लज्जा के कारण) मरी पलके जब ढलक 
कर अचानक खुल गयीं, उस समय किरण परस्पर हिलमिल कर हँस रही थीं। 
अर, अचानक यह क्या हो गया ? ये मरे (भाग्यहीन) नेत्र खुन क्यो गये 
वस केवल वह स्वप्न ही सत्य था, वाकी सब भूठ है, भव सत्य तो वही था। 

प्रथम दुशन के उपरान्त और गठ-वन्धन से पूव ऊमिला ने स्वप्न मे लक्ष्मण 
को देखा । लघ्मणए ऊमिला को पत्नी के रूप में स्वीकार करने को प्रस्तुत थे परन्वु, 
एक शर्ते पर 

धर लो घारज तो मुझे घरों | 

वियाग की इन श्रसद्य घढ़ियों में ऊर्मिला के उसी घीरज की तो परीक्षा हो रही दे ! 

जिसने मम यातना सही "* *** करती हा ! वह मृत हामप्त थी / 

“इस समय जो सुलक्षणा मेरे पास बैठी है और जिसने मेरे साथ मेरा 
दुख सहा है, यह भी उस समय मुमे बहुत खली (बुरी लगी) थी क्योंकि यह 
मुझे पकड कर साथ ले आयी थो । सब ओर असाधारण धूम मच रही थी 
परन्तु मेरे हृदय मे तो एक ही घृम (चक्कर) थी । (लक्ष्मण की) जिस मूर्ति 
के आसपास (चारों ओर) मेरा हृदय चक्‍कर लगा रहा था, वह हँव 
रहो थी । 

“जिसने मम यातना सही? द्वारा ऊरमिला सुलक्षणा के श्रति समुचित 
क्तज्ञत्ा प्रकाशित कर देती हे । 

निज सोध समक्ष है! मलली. ४ * गुर तो भी वह शस्यु चाप था | 


“अपने (हमारे) महल के सामने ही वह सुखद तथा सुविशाल रवरय॑वर- 
स्थली स्थित थी जहाँ (वध को अपनी इच्यनसार हर का एलाव नहीं 


दृशम सर्ग भ्ड३ 
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करना था अपितु) निर्धारित धीरता-सस्पन्न वर को ही वधू का वरण करना 
था। भेरे यह नयन-दीप चुमे-चुमे-से हो रदे थे | मेरे हृदय में सर्वप्रथम 
झही चिन्ता उत्पन्न हुई कि यदि प्रभु चाप न चढ़ा सके तो क्या होगा ? यह 
सोचते ही मेरा सन उड़ने जगा ओर सब अग थक गये (हतोत्साहित से हो 
गये) । उस ससय सें अत्यधिक आकुल हो गयी और सैने अपने आँसुओं से 
जीजी-सणि (मरणि-तुल्य श्रेष्ठ वहिल सीता) को भिगो दिया । 


उन्होंने हँस कर कहा, “अरी, तू इस प्रकार भयभीत-सी क्‍यों हो रहो है ? 
यदि उनसे यह घनुप न चढ़ना होता और वह स्वय यह काये करने में समर्थ 
न होते तो मेरी यह अचंचला (कभी चचल अथवा विचलित न होने वाली) 
मोंद भी भला उन पर उठती (उनकी ओर आकृष्ट होती )) ! हृढ प्रत्यय 
(भर ब-विश्वास) के बिना यह (हमारे जेसा) आत्मापंण (आत्मा का समपेण) 
सस्भव ही नहीं होता | यह तो बता कि लता पहले ही से मधु (बसंत) को 
अपने पत्ते क्‍यों अर्पित कर देती है ? (वर्संत आने से पूर्व ही पतसड़ में लुता- 
बच्ची के पत्ते द्ुृट कर गिर जाते हैं।) स्वयं ही अपने-आप को अर्पित कर देने 
चाली वह वच्ी जब चह स्वेह-तविता (स्नेह में डूबी, तेल सें सीगी) चत्ती वन 
जाती है (यहां स्नेह” श्लिए्ट शघ्द हूँ इस के अर्थ हैं श्रम” तथा 'तेल”) ता पहले 
उसे हृडय से लगा लेने के उपरात ही दीपक अन्वकार दर करता (अंधकार दर 
फरने से समर्थ होता) है। फिर तूने अपना निश्चय (आत्म-विश्वास) क्‍यों खा 
डिया १ तुझे भी इस भ्रकार की ग्लानि (अनुत्साह अथवा खेद) क्‍यों हुई 
पगली, वता तो सही, यह क्‍या वात दै ? क्‍या रात को वृत्ति (बैय) भी अर्पित 
कर बैठी (त्याग वेंठी ?)' ? यह कह कर विश्वास तथा प्रेम सें पर्गीं जीजी 
मुझे अपनी छाती से लगाने लगीं। उस समय विस्मयविमृढ़-सी होकर में 
चुपचाप उनके चरणों में गिर पड़ी । उनकी (सीता की) छोटी बहिल तथा 
डेपासिका होकर भी क्या में उनकी दासी कम हूँ ? अस्तु, (उनका आश्वासन 
पाकर) मेरा छूय हलका हो गया और में ताप (चिन्ता अथवा दःख) से 
संबंधा मुक्त ही गयी परन्तु फिर सी शिव का वह धनुप तो मारी ही था | 


_... +रामचरिंवसानस! में सिथिल्ञावासी दो मन-दही-मन विधाता से यह विनय 
करते ही ६ कि-- 

हरु विधि वेगि जनक जड़ताई | 

सति हमारि अति देहि तुहाई ॥ शक 


७९ मसाकेत!-सोरभ 


आम 





जिनु विचार पनु ताज नरनाहू । 
साय सम हर करो. विवाह ॥४ कै... 80 
स्प्य सीता के हदय में भी पिता के प्रण का स्मरग करके घोभ ही दोता है - 
पूमिर (ता पनु मनु ग्रति छाया के 
भर 
जानि कटिय पिक्‍नाप. वियराति | 
पल राधि उर स्वामल मराति ॥8 


इसके प्िपरीत, 'साफेस! की सीता को श ब-पिश्वास है कि-- 


चद्दता उनसे न चाप जों, 
वह होते ने समर्थ आप जो, 
उठती यह गेोंह भी गला, 
उनके ऊपर तो शअ्रचचला ! 
यददि राम में धनुष चढ़ाने की शक्ति न द्वोती तो सीता के नेत्रों की तो बात ही क्या, 
उनकी अचचला भोह भी राम के ऊपर न उठती | सीता का यह श्रपरिमित पास्म- 
विश्वास “साकेत? की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है । इसी आत्म-चिश्वास के श्राधार 
पर तो वद्द ऊमिल्ला की प्रथम चिन्ता (राज-पुग्री ऊरमिला के लिए चिन्ता का यह 
प्रथम हो अवसर था) को इसी में टाल कर सर्वथा निश्चिन्स भाव से यद्द कह 
पाती है * ह ह 
निज निश्चय हानि क्यों हुईं? ह 
तुकको भी यह रलानि क्यों हुई ? ' 
पाली, कह, बात कया हुई ? 
घति भी अपित रात क्‍या हुई? 
अगजा के ये शब्द सुनकर अनुजा विस्मयविमृढ़ हो गई, उसे स्वयं अ्रपस्की 
दस निशचय-हानि, अपनी इस भानपिक दुर्वलता, उस अनुचित ग्लानि पर एंव 
हीने लगा भ्ोर वह लजा कर चुपचाप सीता के चरणों में जा गिरी" उश्का चित्त 
विल्कुल हलका द्वो गया, बह सवंधा निश्चिन्त दो मयी। 
चढ़ता उनसे न॑ चाप उनके ऊपर तो अचचला * महाकवि कालिदास 
के दुष्यन्त के इन शब्दों में भी यही आत्म-विश्वास निहित हैं 2220 
असशय क्षत्रपरियहक्षमा यदायमस्यामस्रिल्ञापि में मनः | 
छः रामचरितमानस, बालकाड। । 





दशम सर्गु :..... श्ज्प्‌ 





सता हि सन्देहपदेषु वस्तुष्‌ प्रमाणमन्तःकरणग्रवृत्तयः ॥| । 
«५ <जवुससेर श॒ुद्धू मत भी इस (शकुन्तल।) पर रीर उठा दै तब यह निश्चय _ 
है*कि इसका विवाद्द चन्निय के साथ हो सकता है क्योंकि सज्जनों के मन में जिस- 
धात पर शह्का हो, वहाँ नो, कुछ उनका सन कहे, वही. ठीक सान लेना चाहिए) ॥४88 
तव गस्तुत रंगभूमि में,“ "» * पहुंची वे पभ्ु -प्रेम-पत्मिती | 
“तव अपने ही मानस-हंस पर वास करने वाली तथा भ्रभ्लु के प्रेम सें 
निमग्न पद्मिनी (सोता) ने उस रग-भूसि अथवा अनेक नरेशों की भाव- 
लहरियों की उस आधार-भूप्ति में प्रवेश किया । 
यहाँ रगभूमि को नृप-भावाम्बु-तर्‌ब्-भूमि कद्ाा गया है । इस समय वहाँ 
घड़े हुए विभिन्न रशो के हृदय में भिन्लन-सिद्न भावों का उदय तथा अस्त हो रहा दे 
('रामचरितसानेस: में इन सार्चो का विशद वन भी किया गया है) परन्तु जिस 
प्रकार लद्दरें परस्पर' एक दूसरे से टकरा कर छिन्न-भिन्न द्वो जाती हैं, उसी प्रकार इन 
नरेशों के साव भें एफ देसरे से टकरा कर अ्रस्त-ध्यस्व हो रहे हैं, उनकी कोई स्वतत्र 
सत्ता नहीं धन - पर रही है। सीता ह्सी तेरल्रे-भूमि में प्रवेश करती हें) यहाँ 
ध्यान देने की चुतपधदद है कि हमारे. कवि ने रस-भूमि को सो। नृप-सावाम्धु-तरंग:' 
अूमि कद्दा दैंपरन्तु सीता को उसे तरंग-भूसि की पश्चिनी नहीं 'कंहा । सीता तो 
भु-प्रेम-पक्मिनी हैं, इतेना ही नहीं, चेह तो नृप-सावास्वु-तरंग-मूमि की कीचंड 
से सर्वया क्रेप्भावित। निज मोनस-हंस-संग्मिनों हैं । कर्त॑च्य-घरिचेश होने के कारण 
सीता को ठन नसों के सम्मुख आना अवश्य पड़ा हैं प्परन्तु उसेके प्रति सीता के 
दृदय में लेशमात्र भी आकपंण नहीं । उस विशाल नृप-समूद्द में आकर भी इस 
प्रकार की तटस्थती, हंस प्रकार को आत्मलीनंता तो वेदेही दी दी सम्भव है । 
४४ 'क्रमाल्यपराग छोड़ के” “? +“ -" सजनी चामर से परे उद्ठे ! 
'व्रसालों का पेरंग छोड़ कर राजाओं के जो तेत्र-अ्रमर- सेना फी सी 
क्षति उन सोता पर जुड़ (एकत्रित हो) गये थे, हे सखी, बेपतो ऊपर-दी-ऊपर 
चँवर की भरेति उड़तेच्स्ह: (चेंवर-सा डुलाते रहे)। - -  - 
यहाँ राजाओं के नेन्नों को श्रमर साना गया है। यह तो- प्रसिद्ध ही है कि 
अमर के प्रेम में मम्भीरता नहीं होती, परन्तु ये मारे तो वर-माल्य पराग भी 
दो चुके -हूँ; ऋपनी-सहल कतप्य-घस्तु को भी दोड फर स्क्‍ये ही अपनी भयोग्यता, 
झपनी पत्तजय स्वीकार: कर चुके हूं  परंनमाल्य-पराग से बंचित होकर रूप-लुच्घ 
राजाझों के नेवर-अमरों ने-सेस्य-दन्श का सा संगठन करके सीता के सौन्दर्य पर 
« £ अगभ्जान शाउन्तत्म, अ्रंक ६, श्लोक २६४ । 


तबाहछ खेनों 


च् 


७३६ पाफ़ेन'-सोरभ 


नली 


पायमसग करने का उटल प्रधान पयाहय किया परना तो सीता पर चतरतसा उइल्ा 
नर रह शय | उनके ने सीता शो रूप-छुप का स्पर्श सात भी ने कर सके । इसके हे 
जिपरीसन 'रामचरिवसानसश' मे 
स्सभूसि जब सिय पस धारी । 
देगि रूप मोह सरे चारों ॥ 
कोर ः ेल्‍ 
पानि सराज साह जयमाला | 
"पयचट चिंतए सकल भुआतल्लया | 
बन्य।वन रूप वेश का ने रही नाऊ, पिनाक था डेटा | 
“शक्ति योवन, रूप, वश तथा अपने शिष्ट एवं विशिष्ट (खास-खास) 
देश का लाभ दिखा कर राज-समाज लुब्व ता था (सीता का पाने का लोभ 
तो अवश्य कर रहा था) परन्तु (महाराज जनक करी कठार प्रतिनज्ना ओर उसकी 
पृकत्ति में अपनी असमथंता का स्मरण वरके) उन राजाओं में क्षभ का ही 
आधिक्य था । (विनय-मूत्ति सीता के रूप में) राजाओ के सम्मुख स्वर्ग ही 
नप्न (कुका हुआ) था परन्तु बीच में (उस स्वर्गं--सीता-तथा राजाओं क 
बीच मे अपरिहाय धाधा बन कर) वह महापिनाक (शिव का वह महान धनुष) 
पडा था (उस उठाए बिना सीता तक पहुँचना सम्भव न था। सब राजा सिर 
मार कर मर गये (हार गये) परन्तु वह वनुप टस-स-मस न हुआ । उनकी 
नाक (प्रतिष्ठा) न रही परन्तु पिनाक ज्यों का त्यो डटा था | 
लृप सम्मुख नम्र॒ पिनाक था डटा यहा "नाक! शब्द में रमक है । प्रथम 
पक्ति में नाक का धर्थ है स्वर्ग), द्वितीय तथा चतुर्थ पक्ति में पिनाक में अंग पद 
यमक दे और चतुर्थ पक्ति में नाक! का श्रथं दें 7रतिष्ठा? श्रथवा 'शआ्रावरू' । 
रामचरितमानस' में , 


भूप सहत दस एकहि बारा | लगे उठावन टर३ ने टारा॥| 
ड्यइ न सभ्ु सरासनु कैसे | कामी बचन सती मनु जेसे ॥ 
सब नूप भए जोगु उपहात्ती | जेसे बिनु बिग सनन्‍्यासी ॥ 
कीरति पिजय वीरता भारी | चले चाप कर बरवस हारी ॥ 
श्रीहत भमए हारि हिय राजा । बैठे निज निज जाए समाजा ॥ 
सबका बल व्यर्थ ही बहा “ वप्तुधा वीर-विहीन दीन है /! 
“समस्त राजाओं का वल व्यर्थ ही वहा (रहा) (कोई भी धनष को नें 


दशम सगे प्र्डछ 





हिला सका) | तव (यह देख कर) पिता ने अत्यन्त दुखी होकर कहा, (“वसं, 
कज्षत्रियत्व समाप्त हो गया, प्रथ्वी वीर-विह्ीन द्वोकर दीन हो गयी ।” 
'रामचरितमानस” के जनक इन शर्वदा में श्रपना क्रोध तथा दुख प्रकट 
करते हैं: 

कहहु काहु यहु लामु न भावा | काहु न संकर चाप चढ़ावा | 

रहउ चढाउब तोरच भाई | तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ 

अब जनि कोउ थासे भटमानी | बीर पिहीन सही में जानी ॥| 

तजहु आस निज-निज ग्रह जाह । लिखा न विधि वेदेहि विवाह ॥ 

जो जनतेउ' बिनु मट भुवि भाई । तो पनु करि होतेज न हँताई॥ 
झोर प्रदर्तिणा” के ज़नक का कथन दै * 

चीर - विहीन हो गई वयुधा , 
आज हो गया मुझको ज्ञात | 

रहे कुमारी ही वैदेही , 
नोट जायें सब प्रथीपाल ; 
जान लिया सेंने, जयती में 

नहों कहीं माई का लाल के. 

कहता यह वात कोन है ** ** . घन को रोहित-दीप्ि दीजिये |! 

* (पिता के ये शब्द सुन कर) मच पर बेठे कानत (लेक्मण) ने पृर्वत- 
शिखर पर घेठे सिंह के समान गरज कर अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहा, 
“यह बात कौन कहता दे ? और कोन श्रेष्ठ वंश का वंशज इसे चुपचाप सुन 
रहा है ?? आग की भाँति उस सूर्य को उठित देख कर कौनसा मनुष्य न 
जा है. गया था ! सरयू , जिस समय प्रिय ने मच पर से इस प्रकार गर्जना 
की थी, उस समय मेरे ये हत-नेत्र वहीं थे। उन्होंने कह, नहीं, नहीं, अच 
प्री सूर्य का विकास है, अब भी समुद्र में रतन मीजूद्‌ हैं, अब भो रघुवंश 
पाकी है, प्रथ्वी भी अभी शेप है ओर बृहदश (विशाल कंधों वाला अथवा 
प्रत्यन्त वलिष्ठ) शेपनाग भी | गगा जेल से परिपूर्ण हैं ओर अब भी त्री 
एमचेद्र जी की अत्यधिक बलवान भुजाए' मौजूद हैं। ऐसे सेंकडों धनुपों को 
रख की तरह तोड़ डालने में समर्थ हाथी की सूंड के समान मेरी भुजाए' भी 
अभो शेप हैं। महाराज जनक ने यह बहुत ही अपमॉनर्जनक _वात कही है_ 

& भी मेथिलीशरण युप्त, प्रदद्तिणा, पृष्ठ १४-१४ । 


द्शमसेंग...._.. ु 
उठिए, अभी सरस श्यामल घन; 
इन्द्र -घनुप से अंकित हो; 
नीरव उत्तर ' प्र चृूप फ्रा, 
'अस्थिर हृदय अशंकित हो।! 
तुनत सब लाग॑ सच्च थे” “** *०'घनुरुल्लोल उठा कि संग था| - 
“सब लोग सन्न-से होकर यह सुन रहे थे । पिता नत होकर (इस अकाए 
चुनौती पाकर) भी अत्यत असन्न थे (उस पराजय में भी विजय का अनुभव 
'कर रहे थे) | हे नदि, उस समय यह सुध किसे थी कि यदि प्रभु चाप न चढ़ा 
सके तो ? उस सम्र॒य किस राजा का घमड शेप रद्द था (सबका ही घमड नष्ट 
'हो गया था ।) ? जौजी मणि थीं और शिव-चाप (उस मणि.का रक्षक) सर्प । 
प्रभु ने कुछ गारुड़-संत्र (सपं को वश में करने वाला मन्र)-सा करके उस मणि 
(सीता) कों प्राप्त 'कर लिया । रस का (पूर्ण) परिपाक हो गया | प्रैसु ने चाप 
चंद्ाना चार तो वह तुरंत (अनायास ही) दृट गेया'। उस” समय प्रभु समुद्र 
। के समान जाने पड़ रहे थे ओर घनुप लहर की भांति '। (जिस प्रकार लहर 
रेट उठते ही समुद्र, उसे खील-खील कर देता है उसी प्रकार) प्रभु के द्वाथ में 
ते ही वह धनुप द्वट गया । 
सब हर्ष निमर्न हो गये “" * उसके ऊपर वाम पाद है? .7 
“(प्रिय का यह कथन सुन करो सब लोग-आनंद-मग्न हो-गये ओर 
(घनुप के साथ -ही-साथ ) समस्त राजाओं के हृदय भी खड-खंड हो गये.। 
कुछ लोग कहने लगे, 'बह तो वल ही था, इसमे वीरता,की कोई बात न थी । 
इस प्रकार किसका लोभ रो उठा ? मुझे भी यह बात सुर्न कर अत्यंत क्षोभ 
हुआ परन्तु इससे पू्वे कि (क्रोध के कारण) इस ओर मेरी भर्वें तिरछी हों, 
उधर पिंय ने (उन राजाओं से युद्ध करने की इच्छा से) घनुप चढ़ा लिया. 
ओऔर“उस कोलाहल सें भी उनकी आवाज़ ग्रेंज गयी . “बह वीये-चीरवा 
किसमें हे ? जिसे अपनी वीरता का घमड है, उस पर हम अपना यह वाँया पेर 
'रखते हैं (उसे चुनीती देकर हम कहते हैं कि वह तो हमारे वाँए पैर के नीच 
रहने योग्य है)! . - / ह । 
'घनि मंडप-सध्य छा गई... बच में है कब दोप-दायिनी ? 
__ “मडप से ग्रिय की ध्वेन्ति यूज गयो। तथ ठक वहाँ भागेव (परशुराम) आ 
गए। प्रभु ने शिव-चाप तोड़ दिया था (इसी सम्बन्ध सें) प्रिय और भार्नव 
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५४८० 'साकेत!-सोरभ 


के बीच शरातचीनत ही रही थी। सुन्ति ने 'पपनी गर्सप्रण गजना ऊी, प्रिय ने 
हसती समय उसका उचित प्रतिरोव फिया, प्रभु नि अन्यन्त सोस्य (शान्त) 
भाप से पिय का राफा (शान्त कर या) । उस समय सब्रफी एक ही आफाचा 
थी (कि वा संकट फिसो प्रक्रार एल जाए)। प्रिय ने भार्गव से कहा, हैं 
मुनि, हम 'पपने चनुषर से ने उराइए (हम वनुप से नहीं डरते) हम तो धर्म 
के शाप से एरते है दसरों को पीडा पहुँचाने बाली द्विजता (ब्राह्मण) का 
बब करन में भी नला क्या टाप है (कुछ भी दाप नहीं है |) 

लघ्मण परशुराम सया”ट 'रामचरितमानस'! का एक श्रस्यन्त मनोहर अ्श है । 
लघ्मगणा से प्रत्यक्ष सम्यसन्ध होन के कारण 'साफेत! में हस प्रसंग को कुछ अश्रधिक 
स्थान दिया जा सकता था । 'प्रटक्षिणा से युण नी ने इस सम्बन्ध में दें 
अधिक प्रकाश डाला भी ु 


“मे वह परशुराम है जिसन, किया क्षात्रियों का सहार।?! 
वील भट सोर्मिज-- राम न लिया नहीं था तब अचतार | 
द्विज दयनीय ! शान्त्र हा, साचा, रहन दा यह ।नेप्फल रोप, 
तुम अपने उस प्रिय पिनाक का अभु के सत्य सढ़ा न दोप ।? के 
परन्तु 'रामचरितमानस? के सम्मुख 'साफेत? शभ्रथवा अद जक्षिणा! का लषच्मण* 
परशुराम-सचाद निर्जीव ही है । 


द्विजता तक आततायरिनी /» वध से है कब टोपदायिनी « 'रामचरित- 
मानस' के लच्मण परशुराम से कहते हैं . 


पुर महितुर हरिजन अत याई। हमरें कुल इन्ह पर न सुराई॥ 
वर्धे पापू ऋअपकीरति हारें। मारतहूँ. प्रा परित्र तुम्हारें ॥ | 
स्केल! में वर्णं-व्यवस्था का गौरव तो स्वीकार किया गया है परन्तु यहाँ वह 
अपने शुद्ध रूप सें ही दृश्मिचर होती है | प्राह्मण उसी समय तक पूज्य हैं जब 
तक चे अपने आदर्श पर स्थित हैं | परशुराम की मुनिता एुज्य है, ट्विजता मा | 
पजनीय नहीं है । साकेतकार का विश्वास है कि यदि ग्राह्यय भी आततायी दी 
जाएगा तो उस पर शास्त्र उठाना भी पाप न होकर पुएय बन जाएगा | 


पुन देख हुईं विभोर में * ** -+ वह व्रज्या-ब्रत धनन्‍्य-घन्य हे । 
चह सत्र देख सुन कर में मस्त हो गयी और अपनी साडी का किनारा 


ह8 प्र्क्षिणा, पृष्ठ ६७ | ० 
पं रामचरितमानस, बालकांड ॥॒7 ली हर 


देशम सगे श्परे 
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बटने लगी। अब भी वही एऐं मेरे नेत्रों के सम्प्रुख है । तभी तो में आज 
(इन विपस परिस्थितियों से) युद्ध कर रही हूँ परशुराम मुनि प्रभु को अपना 
चेकप- देकर (अपने चत्रियोचित गुणों का विसजेन करके) तथा केवल मुनिता 
(शान्ति एव सोम्यता) ही साथ लेकर वहाँ से चलते गये । सन्‍्यास का वह 
भ्रत वास्तव मे धन्य है जिसके सामने स्वगे भी तुच्छ है | 


घनुष तो राम ने ही तोद़ा था परन्तु स्वयवर-सभा में सबसे अधिक 
प्रभावोत्पादक 20]0 लष्सण का दी रहा। निस्संदेह, उनके व्यक्तित्व के सम्मुख 
तो कुछु समय के लिए स्वयं रघु-वश-भूषण श्री राम का व्यक्तित्व भी हलका-सा 
पड़ गया | अपने जीवन-नायक को इस अ्रकार सबक्रे दृदयासनों पर विराजमान 
देख कर ऊर्मिज्ञा का आ्राप्म-विमोर हो जाना स्वाभाविक ही था। लच्मय की उदस्त 
एंठ (श्रकइ)--समुचित स्वाभिम्ान- ने ऊमिज्ञा को मुग्ध कर दिया, उसका सर्वस्व 
उस्र सर्वदिज्ञययी घ्यर्त्ित्व के चरण पर निछुवर दी गया । बदी ऐेउ--प्रिय का 
घद्दी स्वाभिसान--भाज सी, एक प्रकाश स्तम्भ को भॉति, उस '्रन्धकारसय 
। जीवन में, ऊमिला का पथ-प्रदर्शन कर रहा हें। वह भी तो उसी पति की पत्नी 
हज फिर बह परिस्थितियों से हार केसे मान ले ? भाग्य की दासता क्योंकर स्वीकार 
रले'! 


सरयू, जय दुन्दुमी बज - * जब माँ से हम छूटने लगी। 


“सरयू, (परशुराम के चले जाने के उररानन्‍्त) मिथिला में विजय के 
नगाड़े वजने लगे। इधर, अयोध्या में चह विशाल बारात सजी। वहाँ 
(मिथिला सें) हमारी दो बहिनें माण्डयो ओर श्रुतिकोत्ति ओर थीं, यहाँ 
(अयोध्या में) दो श्रेष्ठ भाई (भरत तथा शत्रुघ्न) और थे | पाणि-प्रहण 
सस्कार तो ग्रेम-यज्ञ ही था । बता, उसे स्वीकार(प्राप्ति)कहूँ था त्याग ? (विवाह 
: कै०%-७४ एक दूसरे को पाते और अपने आपको एक-दूसरे को सॉपते 

' इसीलिए उसे 'स्वीकार' भी कहा जा सकता है, 'त्याग' भी)। आनन्द 
तथा हँसी-खुशी के उस वातावरण में दुःख तो सर्वधा बिलीन सा हो गया 
था । वह तो बन्धन ओर मुक्ति का मेल सा था (हम एक सतंत्र जीवन 
में प्रवेश कर रहें थे परन्तु इसके साथ ही साथ कुछ नवीन उत्तरदाचित्वों 
में वेंव भी रहे थे विवाता का सत्य (भाग्य द्वारा पहले से निर्वारित सत्य) 
होकर भी वह खेल (मनोविनोद) सा हो लग रहा था (भाग्य द्वारा थोपा 
गया न लग कर स्वेच्छापू्वक अपनाया गया ही जान पड़ रहा था)। वह 
पाशि-म्रहण नर का अमरत्व तत्व था (हैं) (विवाह ही तो पुरुष के वंश-बूक्त, 








दशस सर्ग रेफर 
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प्रकार माँ की ममता कम क्यो कर रही हो ? इस पर माँ ने उत्तर दिया, 'में 
तस्हे अपने से दर नहीं हटा रही, स्वयं दी तुम से अलग हृट रही हूं । वहा 
(श्वसुर-गृह में) तो तुम यहाँ से भी अधिक सुखपूर्वेक रह सकीगी, सुनो, 
यहाँ तो अकेली दीन में ही तुम्हारी माँ हूँ परन्तु अब तो तुम्हें (तीन 
सासों के रूप में) एक के बदले तीन माताए प्राप्त हो गयी हैं। सदा पति 
का सुख ही मुख्य मालना” । उस समय हमसे उपदेश ढेते हुए पिता ने कहा था 
'पुख को भी सहनीय समभना' (सुख में भी अपनी सहनशीलता का त्याग न 
कर देना) पिता का वह उपदेश ओर उनका आत्म-विस्मृत-सा चेश अब भी 
यात्र आ रहा है ओर इस प्रकार सब होश-हचास भूलता-सा जा रहा हैं । 
थे लोभ-मोह से कब्र प्रभावित होते थे परन्तु दारुण विछोह उस समय भाँ-साँ 
कर रहा था। हम तो उनकी गोद में हो रहीं । उनकी ब्रह्म-दया (अनुकस्पा 
ख्थवा आशीर्वाद) कहाँ नहीं है (रूवत्र ही है) | विदा होते समय हम पिता 
के चरण पलोटने लगीं ओर उन्हीं चरणों में लोटने लगीं। उस समय 
>उन्होंने कद्दा, 'वेटियो, तुम आज स्थान भूल गयी हो (तुम्दारा स्थान मेरे 
में नहीं, मेरी गोद में है) अतः तुम फ्रिर आकर मेरी गोद सें वेंठना 
मे भुला न देना) । 


सुख को भी सहनोय जानियो : दुत में तो सहनशीलना आवश्यक हैं 
ही परन्तु जीवन को सुख्रो बनाने के लिए युख में भी इसकी उतनी ही ध्ावश्यरूता 
हैँ । सहनशीलता का अभाव होने पर सुखी सनुप्य मदान्ध तथ। अजिवेका द्वो जाता 
हैं| स्थितप्रज्ष के किए सुख तथा दु ख दोनों में दी समान रूप से सदनशील रहना 
झावश्यक हे क्योंकि सीता के अनुसार 'स्थितप्रज्' की दो परिभाषा ही यह है : 
दुश्लेप्वनुद्विनिमना, सुखेपु विगतस्पह् . । 
न्‍ चांतरायभयक्रोघ स्थितरबीमु निरुच्यते ॥<8 








उनको कब लोभ मोह था, पर भाँ माँ करता विछोह था: “रामचरित 
सानस' में : 

वेद समेत जनकु तंत्र आए | ग्रेम उम्रयि लोचन जल छाए; 

सीय बिलोकि पीरता भायी। रहे कहातत परम विरायी ॥ 

लौन्हि रंय उस्त लाइ जानकी | मिटी महामरजाद स्थान की॥ 


88 भीमद्भगदद्गीता, श्रध्याय २, श्लोक २६ ॥ 
गे रामचरितिमानस, बालकाई । 





५८ 'साफेत-सोरभ 


जे आल जा लत शा पउनत है कस 'य 4 टूट के । 


“डसी प्योगन में राही-रारी तथा अ्रपनों बठी-बडी आँख भर-भर 
कर माँ रब भी (हमार पिटा हो जान के उपरान्त भी) अपनी सुब गया 
रही थीं जोर 'पकम्माव चौक-चोफ कर हमे पुकार रही थीं । परन्तु अब 
आंगन तो भोय-भोंय फर रहा था (सुना हा गया था) ओर पवन सॉय-साँय। 
जहाँ सत्र फ़न फ़ट-फ़ट कर गिरा करते थ (हम सत्रफी हँसी-खुशी के फूल 
भडा करत थ), वहीं अब वस (मां के) ऑस ही टूट-टूट कर गिर रहे थे । 


प्रिय आप न जो उबार ले मुझको शान्ति श्रशान्ति में मिले ! 


“यदि प्रिय स्वय हमें न बचा लेते (अपरिमित प्रणय द्वारा हमारा वह 
दू ख़ न भुला देत) ता माठ-वियोग मे हमारी तो मृत्य ही हो जाती । तटिनी 
यह तो तू जानती ही हैँ कि प्रिय ने अपने प्रेम से मेरे हृदय का वह समस्त 
दुख भुज्ञा दिया था। सरयू, उस सुख का में क्‍या वर्णन करूँ (जा मेने 
विवाह के उपरान्त अपन पति के साथ रह कर भोगा है) ? श्रव तो मुझे 
यह दुख हो सहना हँ। जिसने उतना सुखोपभोग किया (इतना अधिक 
सुखप्रणं जीवन बिताया), उसे इस प्रकार दर्भाग्य के ऑसओं का भी पान 
करना पडा में ही वह अभागिनी हैँ (जिसे उतना सखभोग करने के 
उपरान्त आंसू पीने पडे हैँ) जिसने अपना-सा (अनुपम) घन पाकर अपने 
आप ही उसे त्याग भी दिया। ब्रिप के समान जो यह वियाग है यह मेरे 
अपने कर्मों का ही तो फल है। मै हाथ जोड कर (अत्यन्त विनयपूर्वक) 
तुम से यह पूछ रही हैँ, तू सच-सच बता, मेने प्रिय का साथ छोड 
फर कहीं कुल-परम्परा के विरुद्ध आचरण करके अपना धमे घटा 
तो नहीं दिया ? इस प्रतिष्ठित घर की श्रेछ5् बध्‌ और विदेह (जेसे पिता) 
की पुत्री होकर क्‍या में केवल अपने शारीरिक भोगों के लिए ही अपने पति 
को यहाँ रोक कर इस ऋअपूर्व अवसर से वचित कर देती ? यदि नाथ (४६ 
के साथ न जाकर) घर रहते तो स्वय में ही उन्हें निरा स्त्रैश (स्त्री-रत) कद्दती 
(समभती) | (त भी्‌ ता भाई के साथ जाने का उनका) वह अवसर जिसमें 
वास्तव सम पुरुपार्थ का सच्चा गब था (भाई के साथ जाने में ही सच्चा 
उरुपाथ था) मेरे लिए तो एक पे के समान ही था। अस्त, (यदि मैं उस 
मय उन्ह न जाने देती तो) तू सुखी होकर मधुर ध्वनि करती या द्‌ खी 
होती / बता, तू मेरे इस कार्य से सहमत है अथवा असहमत ? परन्तु मुभे 


दशम सगे हि प्‌ 





स्वयं ही आज यह ज्ञान कहाँ है ? कहीं लोग अपने मन ऊे विरुद्ध ही तो घुरी 
भ्ाव॒नायें नहीं कर बैठते | प्रिय तथा मधुर शब्द करने वाली सरयू, में तो 
तेरे इस स्वर को अपने काये का समथन ही करता पाती हूँ। प्रस्तुत दु.ख की 
इस अत्यधिक कठोरता से तो मेरे विश्वास मे ओर भी अभिवृद्धि हुई है। 
यदि में लीक पर न॒ चल सकी (सामान्य-परम्परा अथवा लोक-प्रथा का 
पालन करके पति को अपने साथ ही न रख सकी) तो यही सही, अब लोक- 
(परम्परा) ही मुझे धारण करे (मेरे द्वारा स्वीकृत पथ ही परम्परा में परिवर्तित 
हो अथवा दूसरे भी उसी का अवलम्वन करें) (पति से अलग होने के कारण) 
इस समय मुझे सुख तथा शान्ति आ्राप्य नहीं हैं तो न सही (मुमे यहाँ सुख 
शान्ति भले ही प्राप्य न हो) परन्तु सन्‍्तोष, तुम मेरा साथ न छोड़ना । सुख 
की भाँति यह दु.ख भी सह लिया जाएगा, अतः मुझे इस अशान्ति से ही 
शान्ति मिलते । 


ऊमिला के चरित्र-चित्रण में 'साकेत' के प्रस्तुत उद्धरण का विशेष स्थान 
या हे ऊर्मिला चाहती तो पति को घन जाने से रोक सकठी थी । लीक धरने वाली 
& भी सामान्य स्त्री कदाचित्‌ यदह्दी करती परन्तु ऊर्मिज्ञा सामान्य स्टत्रों नहों, 
घद्द एक गणय गेंह की सुचधू है और विदेह की दुहिता । फिर चह्द फेवल 
देह भोग, अपने शारीरिक सुखमात्र, के लिए अपने पति को उस सुअवसर से 
चंचित केसे कर देती ? इतना ही नहीं, यदि स्वयं लघभण उस समय घर रह जाते 
तो इससे ऊर्मिला को हार्दिक दु ख होता, तब वहद्द उन्हें गिरा स्त्रेण दी सानती, 
उनमें पुरुपार्थ का सर्वथा प्यभाव ही समरूती । परन्तु उसके पति ने कर्तेच्य-पथ का 
स्याग नहीं किया और स्वयं वह भी प्रिय-पथ का विष्न न बनी । उसे भाज यही 
सनन्‍्तोष है । उसे सुख शान्ति नहीं मिलती तो न मिले परन्तु यह सन्‍्तोष तो 
ऐकि उसने अपने पति को कंब्य-विमुख न किया । इसीलिए तो यह अखशान्ति 
ते शान्ति से भी अ्रधिक प्रिय है, यह दु.ख सुख से भी अधिक रुचिकर दे झौोर 
यह वियोग संयोग से भी श्रधिक गोरवसय जान पद रहा है । 


तब जा युख-नाख-वत्तिती_ .* ४ प्र क्‍्से घीर यंगौर वृन्द का |! 


“अस्तु, हे सुखपूवर (अथवा सुख का) अभिनय तथा नृत्य करने 
चाली, तू जा और जाकर अपने सागर के पाश्वे से पहुँच जा। तेरे साथ ही 
कीडा करने वाली त्रिपथा (गद्गा) जेसी वह तरह्लिणी (नदी) तेरी वाट जोह 
रही है (सरयू समुद्र में घिलीन होने से पहले गड़ा मे मिल जादी है) | तेरा 


५/२- ८ 
बरी जा 


'माऊत -सोरभ 


ब््> सा कब ा 


यह एव (पयाही) से से जागगा, पाना (यहा फान्या! फलिप्ट शब्द हे 


बात 


ब्छ 


प्प) ; पिक पार सिर्ही) तो 'पना गा साय ही बनाता ह# (अत ते 
भा शापना रास्ता राय यनातोी 75 गे चक्र कर समुद्र तके पहंच जा)।व 
चत्म (सचन "या गतिणाल) चित्त तुझे चह्ना रा हे (निरन्तर आगे बढ़ने 
के लिए प्ररित कर रा हैं) 747 जलता सन (सर जीतन-दीप में जलता हुआ 
यह स्नेह रायया तल) भुक जला रू हैं । 8 सारत, तुझे अव्न जीवन मे 
गति (स्वन्छन्टतापयक आ्रागे बहन की छट) प्राप्त हड # आर मुकझ बन्चन 
की बेहना परन्तु शरोर से भल्र ही न हा (शारोरिक रूप से हम दोनों में यह 
मह्क्वप्रणा प्रन्तर आय-य है) किन्तु ह अविनाशिन। हम दोनो सन से 
(मानसिक रूप से) एक दस ग7क साथ (परस्पर ग्पामिन्न) ही ह्छा बता, मे 
इस सित्रता अथबा आत्मायता के नाते) तुके क्या उपहार भेट से दे ? सुर 
ता यह अलक (केश) & उष्दार में दी जान येग्य दिखाइ देती हैं अत तू 
प्रमपृ-4क मेरा एक लट (वालो का गुन्छा) लल ओर इस राखी का सा 
सम्हाल वर रख (ऊणशिला के ये शब्द सन कर सलत्णा यह साथ कर 
भयभीत हं! जाती हैं कि कहीं ऊमिला इस प्रकार अपन वाल टी न नाच 
डाल । इसी भय से वह उस पकडने का प्रयत्न करता है । इस पर ऊमिल्गा 
ती है) यह सखी ता व्यय ही मुझे काच रटी है, से इस बहाने से अपन 
बाल कहां नाचती हूँ ” (नहीं नाच रही हूं ') यह राखो ता प्रेम का बन्धन 
है, इसमे डर को भला क्या वात है ? है शुक्तिमयी (सीपियाँ वारण करने 
वाली), तू अपनी सीपियो में मरे ये ऑसू रूपी मोती पाल कर इन्हे धराहर 
के रूप से सम्हाल कर रख ले | यदि (प्रिय के लोटन तक) मे जीवित न रह 
सकू ता न सदी (उस समय) मेर ये अश्र-मुक्ता ही (मेरी ओर से) प्रिय को 
भेट कनें | अ्थदा मरे नेत्रो का यह खारी जल है ओर तुमे गम्भीर खारी 
समुद्र प्रिय हे, तू इसी नाव भेरे इन खारी ऑसओं का अपना ले | अत तू मेरे 
य ुद्र (तुन्छ) नत्-बिन्द ( ऑसू ) ही त ले ताकि यह यया-समय बढ़ बे 
स्वय समुद्र वन जाए । इस प्रकार कभी दूसरों का हित करने वाले वाद 
इनका पान फरेंगे अर (वर्षा के रूप से बवरग कर तथा) ससार के लिए 
लाभदायक सिद्ध होकर ये भी धन्य हो सकेंगे । अथवा पराग-युक्त कमली के 
समान, प्रियतम के धृत्न से भरे चरण जहाँ पड ये भी उसी धूल में गिर 
जॉय (गिर जॉण्गे) ओर इस तरह इनके दिन +री फिर जाँय (फिर जॉयगे) 
(इनके सोभाग्य का भी रदस हा जाएगा) | हए एकार टिया के चरगा-कमलों 
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५. पिन परी की नर नारी जज राम 


पर जसी धूल (उन आओँसुओं के रूप मे) स्वयं में समेट लें और तुमे तो अपने 
फूल? ( आँसू ) ही भेंट । तू अपने भर व की भाँति अविचल घेयशाली 
त्था- गग्मीर वीर-चबून्द (वीरों) का यश-गान ही करती रह |”! 


ऊर्मिज्ञा सरयू के सामने राम-चरिशन्र के वाल काड को घटनाओं का 
सिद्ावलॉकन सा कर ठेती है। इस प्रकार यथाससव अधिकतस राम-कथा को 
अपने काश्य में ससाविष्ट करने का प्रयोजन तो सिद्ध हुआ ही है, ऊमिला के 
चरिश्र-चित्नण की अपूर्ण रेखाएँ मी पूर्ण हो सकी हैँ । ऊर्मिला का वाल्य-काल्, 
'साम सहित की शिशु-सुलभ उछल-कूदू, उसका नास्ति-चाद, देव-कथा की अपेक्षा 
नर-वृत्त में उसकी रुचि, शेशव से ऊमिता के सन पर पदने बाले प्रभाव, उसकी 
रूचि-अरूचि, शैशव के उपरान्त उसका यौवन सें प्रवेश, पुप्य-धदिका में लचमण- 
दुर्शन, दर्शन-ह्तु बढ़कर उसके नेन्नों का लक्ष्मण के परा पर फूल की माँति चढ़ 
जाना, ऊमिला के जीवन का पहला अनुभव, उसके तन, सन में होने वाला 
थ्रभूतपू्वं परिवतंन, सकोच का झाधिक्य, एकान्त के प्रति झ्ाकपंण, दिन रास 
दिखाई देने वाले सुनहरे सपने, स्वयघर, ऊमिला के नेत्नों के सम्मुय ही शिखरस्थित 
“(सिद के समान लच्सण की गजलेना, चरात का आगसन, लक्ष्मण-कर्मिजा तथा 
सीता-राम श्ादि का पाणिग्रहण, नये-नये ज्ञाग्रत्‌ स्वप्न, माता-पिता से विद्या, 
प्रिय के साथ रहकर प्राप्त होने वाले भ्रनुपसम सुख-भोंग भादि सद मिलकर 
ऊर्मिज्ञा का चित्र पूर्ण करने में सहायता ही प्रदान करते हूं । इसके साथ द्वी साथ 
ऊर्मिला के विगत जीवन की ये सब विशेषताएँ उसकी प्रस्तुत चेदना को ओर भी 
सीघ्र कर देती ह। यह प्मपार झ्राश्चय की घात तो अवश्य है कि --- 


उतना रत भोग जो जिए , 
वह दुर्देव हयाम्यु भी पिए ! 
. परन्तु यद्द हे कट-सस्य ही-- 
वह हैँ यह में अभागिन 
अपना-ला घन आप त्यागिनी / 


हाँ, यह सब होने पर भी ऊमिला ने उन विपस परिस्थितियां के सम्मुख 
श्रात्म समपंण नहीं किया है, भाग्य से धार नहीं मानी दू । इसके विपरीत, चहद्द 
गौरव-पूर्य श्रतीत तो आ्राज भी उसे साहस तथा बल दी प्रदान कर रहा दे . 


अच भी वह ऐठ यमभती , 
तब तो हैँ चह आज उभती । 





वन ऋनट 


कक 'साफेत'-सोरभ 


पा, ये ख 4 ७ कि ऊसिला के बाज सुरज्यास्ति ध्राप्ध नत्ता परन्तु उस हसकी 
चिन्ता नदी, उसे सा जात ७ा सनन्‍्तवाप ७ के उसने गणएय गह मो पुर ग्रौर 
| 7 हो 7 की ता कताय पालन किया थोर उसके प्वि ने सखसार के समक्ष 
खाया नीति का 'पाहर्श उपरिया किया । परयुत एु र। ही कदोरता ता उसो अनुपात 
॥ पर विश्वास से यदि 0 रसी ४, यह उसो शयान्ति में शान्ति श्रौर इसी दुख 
से सुर का यनुशय कर रछो ४ । 


पम्तु, ऊमिला श्रपन जायन के सहानतमस कत्त ब्य का पालन कर चुकी ह 
बह कह नहीं सकता कि प्रिय के लाॉटन तक उसके प्राण उसका साथ देंगे या नहीं । 
परन्तु हसमे भा चिन्ता की क्या बात है ? अमिला--स्वय सिद्धा ऊमिला- रूत्यु 
से नहीं डरता । यशोचरा का भाँति उसका यद्द विश्वास भी गश्रक्षुण्ण है फि-- 


मुझे मिलागे थला कहीं ता, 
कहाँ सहां यदि यहां नहीं ता | 


परन्तु प्रिय के यहाँ श्राने पर उसकी ओर से कुछ भेट तो होनी ही चाहिए । 
हसीलिए बह शुक्तिमयी सरयू के पास अपने आयू, अपने ये मोती, धरोहर के रेप 
में रस दती दे । थ्राज उसके हृदय में लोक-कल्याण की भावना का रुणात 
सर्वोपरि ह. । उसकी कासना है कि उसकी ऑँस्ा को सारी बूंद यथासमय विशाल 
समुद्र का रूप धारण करे , फिर बाइल उस जलन का सोप ले और वर्षा के रूप 
में चाल कर तथा वसुन्धरा को शस्यश्यामला करके वे वूं दे घन्य हो सक । इसम 
उसका तनिम्ञो प्रयाजन भी है | दाषमण वन से लोटेगे तो उनके पेर धूलि-घूसरित 
हागे । उसिला के वे नेन्न-विन्दु उस घृल को ससेट लेगे । इस जन्म क॑। तह चर्री 
इसी प्र<३ ता जन्न-जन्मानार को ससिनी बन सकेगी ' 


टप टप गिरते थे अश्र नोचे निश। में शुन्य की सांस तआती । 


नीचे निशा में ऊमिला के #सू टप-टप करके (सरयू के जल मं) 
रह थ (रात्रि की उस निरतव्वता मे अम्ला के ऑसूओं की टप टप ध्वनि 
सुनाई दे रही थी) उबर तुरछ् तारे दिशा (चारो दिशाओ) में दूट-टूट कर 
भाड़ रहे थे | निम्नगा (निम्नगा? का अथे है नदी | यहाँ इसका प्रयोग सरयू 
के लिए हुआ है। वैसे सरयू ऊमिला की अटारो के नीचे ही वह रही दें इस 
दृष्टि से भी 'निम्नगा? का प्रयोग अत्यन्त उपयक्त है) छाती पीढ-पीट कर 
2 लय 


& श्री मंविलीशरण गुप्त, यशोधरा, प४ ११२ । 
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हाथ (लहर) पटक रही थी ओऔर-शूत्य (आकाश) की साँस (हवा) सन-सन 
कर रही थी । 
“7 यहाँ तारों का विशेषण है 'तुच्छ! । दप-टप करके गिरते ऊर्मिला के श्रॉसुओं 
झा महत्व उन टूटते तारों से बहुत अधिक ठहराने के उइ श्य से द्वी तारों को तुच्छ' 
फट्दा गया है ।-. 

कर पटक रही थी निम्नगा "“ शुन्य की सॉस आती. केबल भूलोक 
ही नहीं, आकाश तथा पाताल भी ऊर्मिला के दु ख से दु खी दें । 

सखी ने अंक में खींचा * ससी थी देख री रही | 

सखी सुलक्षणा ने ऊमिला को अपनी गोद में खींच लिया, दु खिनी 
उस गोद में गिर कर सो गयी। वह (ऊमिला) स्वप्न से हँस रही थी ओर 

सखी (उसकी पागलों ऊेसी यह ८शा) देख कर रो रही थी । 

इन उल्बीस शबददों में ही 'साकेत” के कवि ने जो ध्श्य उपस्थित कर दिया 
है उससे ऊर्मिला के जीवन-नादक के एक अधप्यन्त सहत्त्वपूणं अक का समुचित 
पटालेप हो जाता है । 


दीप टिक कि मकर कफ कर ले मदन शी दी तिलक २ तमाम 8 अखक 


एकादश सगे 


की 


जयाति कपयज के उपालु की सम, नीति, दर्शन, इतिहाप्त | 


कपिप्यज के ऊपालु फयि उसने सगवान व्यासठेव जी फ्री जय हा जा 
बंद तथा पुरागो के निर्माता (रचयिता) हैं ओर कभी नप्ट ने होने वाले धर्म, 
नीति, दपन तथा हनिहास जिनकी वाणी फे अवीन है | 

महाभारत युद्ध में श्रज न तथा श्री कृष्ण जिस रथ पर बेठ कर युत्ध-भ्ूमि 
पर शझाये थे उसका ध्वता पर कपि (स्पय हनूमान्‌ जी) त्रिराजमान थे । (इसी लिए 
अजुन को 'करपिप्वज! कहा जाता ६ |) ब्यासदव जी ने कोरव-पाडव-युद्ध को 
'सहाभारत' काव्य क रूप मे लिपिबद्ध क्या इसीलिए उन्हें 'कपिध्वज के ऊृपालु 
कवि! कहा गया हे । 'कपिध्वज के कृपालु कवि' में श्रनुप्रास भी है । “कष्ध्विज! में 
“क्रपि? द्वारा उन हनूमान्‌ जी की श्रोर भी सकत हे जो (प्रस्तुत सर्ग में) भरत श्रादि 
को श्री राम-लच््मण का सम्पूर्य बृत्तान्त सुनाते है । 

व्यास जी ने द्वी वेदा का सग्रह, विभाग ओर सपादन किया था। कहा जाता 
है कि महाभारत के साथ द्वी साथ श्रठारद्दों पुराणों, भागवत श्र घेदाग श्रादि को 
रचना भी उन्हीं ने की । विदु-पुराण-विधाता तथा जिनके श्रमर दर्शन, 
इतिदास' द्वारा इसी मान्यता का प्रतिपादन किया गया है । 

युद्ध ग्रादि का वणन प्रधान द्ोने के कारण इस सर्ग के आरम्भ में महाभारत 
के रचयिता व्यासदव जी की स्तुति की गयी दै। वेसे इस सर्ग में स्वय साकेतकार भी 
(हनूमान्‌ जी के रूप में) कवि की श्रपेज्ञा व्यास (कथावाचक) ही श्रधिक रहा हें । 


बसें बीत गई पर अब भी ***' उसके पीछे एक प्रयात | 


कितने ही वर्ष बीत गये, परन्तु (सूर्यवश के सूये, श्री राम, की अनु- , 


परिथति के कारण) साकेत पुरी में अरब तक रात (अन्धकार) ही छाई हुई 
हूँ । तथापि रात चाहें कितनी भी लम्बी क्यो न हो उसके उपरान्त प्रभात होना 
अनियाय ही है (यह तो निश्चित हैँ कि रात वीतेगी ओर सवेरा होगा ही)। 
पास हुआ आकाश, भूमि क्‍या मुक्ता-फल खाती ओर खिलाती है । 
अन्वकार ने प्रथ्वी को भी निगल लिया और आकाश को भी, कोई 
न बचा (अन्धेरे ने किसी को भी न छोडा) उसी (अन्धकार) के शरीर से फूट 
निकलने वाले कच्चे पारे के समान ये तारे निकल आये है। ऐसा जान पड़ता 


तर 


एकादश सगे ४६१ 





है मानो यह सुकोमल हवा इस खिले हुए आकाश चृच्ष को हिला (भुला) रही 
है और अपनी कोली भर-भर कर ये मुच्त-फत्न (मोती अथवा तारे रूपी फल) 
खा तथा खिला रही हे। 

सर्वव्यापी शअन्धकार सें केवल तारे टिमटिमा रहे हैँ । कवि को कक्पना (उस्प्रेक्षा) 
है कि या तो इस भकार अन्वकार के शरीर को फादकर कच्चा पारा फूद निकत्ता हे 
(कच्चा पारा फोे-ऊुन्सियों के रूप में सारे शरीर से फूट निकलता है) अथवा 
हस प्रकार सानों झदुल बयार अंचल भर-सर फर सस्‍्वर्य भी सुक्ता-फल (सोती) 
खा रही है भोर आकाश रूपी दत्त को सी खिला रही है । 


सोध पारश्व॑ में पण-कुटी हे दोनों के दारयें-वार्ये | 

महल के समीप ही एक पणणु-कुटो (पत्तों की कुटिया) है और उस कुटिया 
में एक सोने का मन्दिर है। इस स्वणु-मन्दिर सें सशियों से युक्त एक ऐसा 
पादपीठ (चौकी) है जैसा न कसी (पहले कहीं) हुआ है, न (भविष्य से) 
कहीं हो सकता हैँ । उस मन्दिर में केवल बह पादपीठ ही है। उस पर थे दोलों 
पादकाएँ (खड़ा ऊँ) रखी हैं जजनकी (नित्य) पूजा की जाती है । उन दोसों 


पादुकाओं के दोनों ओर स्वयं प्रकाशित (अपने आप ही निरन्तर प्रकाश 
फैलाने वाले) रत्न-दीप रखे हैं । 


महल के समीप ही पर्णकुटी दे भौर उस पर्णाकुटी के भीतर एक स्वणे- 
मन्दिर । मद्दल स्याग कर राजि भरत ने अपने लिए पर्णकुटी बनायी है परन्तु 
झपने भगवान-- अयोध्या नरेश--के लिए स्वणं-सन्दिर । केकेयी ने भरत को राजा 
खनाकर राज-मदहल्ोों का वास घोर राम को वनवास दिलाया, केकेयी-पुत्र भरत ने 
स्वय पर्णकुटीर का चास ले लिया भौर श्री राम को--उठनकी पादुकाशों को-- 


स्‍्वयण-सन्दिर में राजोचित समणिसय पादपीठ पर अधिष्ठित किया । कवि एक बार 
फिर यह स्पष्ट कर देता दे कि उस स्वर्ण-मन्दिर में केबल पादपीठ है, केवल 
" भाराघ्य है, आराधक तो स्वएं-सन्दिर से बाहर है छोर पर्णंकुटी के भीतर । 
'रप्तचरितसानस' में 
सिंघासन प्रभु पाहुका चैठारे निरुपाधि 
ओर स्वयं भरत ६ 
नंदियाव करे परन कुटीरा । 
फीन्ह निवायु घरम घुर घीशा ॥& 
5 गोत्वामी तुलसीदास- रामचरितमानस, अ्रयोध्याकाइ । 
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खा 


उटज 'िर में पृर्ष पूजारी पी अदाए, सही सभी | 

कुटिया (या पत्तों से यने सर) में पा पुजारी (भरत) उठासीन 
(सन वा तटर ॥, अनासत्त) सा यठा ४ । ऐसा लगता है गानों स्वय॑ देवता ही 
परीर बारण करऊे (साकार हो फर-न्यहा पीम्रह! का अर्थ है शरीर | अस्तु, 
देव पिसह को पथ एप्मा साकार रूप में देवता?) (सबर्गो) सन्दिर से निकल कर 
(पण बुट्ीर से) लीन (गावना में निगग्न) सा बेठा दुप्ना है। भरत को चाहे 
जब (कर्मों भी) गम गिले परन्तु से तो भरत में ही (अपने) राम मिल गये। 
वही रूप हूं, वही रंग, चसी ही जटाये हैं, सब कुछ ठीक राम के समान ही 
ताहे। 

इस अचत्तरण में भरत तथा राम की एुक-रूपता तथा एुकाकारिता का 
निरूपण फिया गया है | भरत श्रीर राम में वर्ण-साम्य तो जन्म से ही है, इस 
समय वनवासिया की भाँति जोवन बिताने वाल्न भरत का वेश भी बिदकुल राम के 
समान ही हो गया हद | अस्तु 

मिले भरत में राम हमतो, 
मिले भरत को राम कसी ! । 

दोना की हसी पुकरूपता के कारण यह निश्चय करना भी कठिन हो गया दे 
कि उनमें से कौन साधक द्वे, कोन साध्य , कौन आराधक है, कॉन आराध्य । 
यहाँ तो पुजारी में ही पूज्य का सप्ताहार हो गया है । उथ्ज-अजिर मे पुजारी 
लीन नहीं बेठा, इस प्रफार तो सानों स्वयं देव-विग्रर ही मन्दिर से निकल कर 
ध्यानस्थ दो गया है, पूज्य प्रीर पुज्ञारो का श्रन्तर ही मिट गया है , राम भ्रोर भरत 
में कंक्‍ल नामभेद दी शेप रह गया है | 

बायीं ओर पनुप की शोभा ' पर दक्षिण मे एक जटा / 

वार्यी ओर (भरत के बाऐँ कघे पर) धनुप शोभायमान है ओर दायीं 
ओर (दॉए कधे पर) तरकश सुशोमित है। उनके बॉए हाथ मे प्रत्यचा (घन॒प 
की डोर) है परन्तु दाए हाथ में (अपनी ही) एक जटा | ॥। 


आठ मास चातक जीता हें हमने बरसों विता दिये !? 

“चातक तो केवल आठ महीने तक ही अपने घन का ध्यान करके 
जीता दे (उसे आठ महद्दीने के उपरात दी अपना प्रिय पुन प्राप्त हो जाता है) 
परन्तु अपने घनश्याम (राम) (बनश्याम और राम मे वर्ण-साम्य है) की 
आशा करते-करते हमने तो वरसो बिता ठिये (इतने वर्ष बीत जाने पर भी 
हमारे घनश्यास--राम--हमे पुन्न प्राप्त नहीं हुए) |” 
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श्राठ मास चातक जीता है ; चौमासे अथवा वर्षा-काल के चार सहीनों-- 
श्राषाढ़, श्रावण, भाद्वपद और आश्विन--में तो बादल रहते ही हू अत चातक 
को अपने प्रिय के लिए वर्ष के केवल शेष झाठ भह्दीनों में ही अ्तीक्षा करनों 
पड़ती है । 

सहसा शब्द हुआ कुछ वाहर *” ” " हुआ न उनको इसका ज्ञान | 

अचानक वाहर कुछ शब्द हुआ (वाहर से कुछ ध्वनि आयी) परन्तु 
(उस ध्वनि से) भरत का ध्यान न टूटा । (ध्यानस्थित होने के कारण) उन्हें 
तो इस वात का भी पता न चला कि साण्डवी कब वहाँ आ पहुँची । 

चार चृड्ियों थीं हाथों में * * * पति-दर्शव कर जाती थी । 


साण्डवी के हाथों में चार चूड़ियाँ थीं ओर माथे पर सिन्दूर-विन्दु । 
सुमुखी माण्डवी ने पीतास्वर घारण किया हुआ था, काले आकाश के उस 
चन्द्रमा फे साथ भला साण्डवी (के मुख) की क्‍या तुलना ! फिर भी (इस 
स्वाभाविक सौन्दर्य के होते हुए भी) माण्डवी के मुख पर फेले तप-जन्य 
“, (तपस्या के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले) तेज में एक विपाद (विपाद अथवा 
है 2 एक क्षीण मल्लक) इस प्रकार झलक रहा था मानो लोहे के एक तार 
ने मोती को वींध कर उसी से आसन जमा लिया हो | साण्डवी के द्वाथ में 
सोने का एक थाल था जिस पर (पत्ती की चनी) एक पत्तल ढकी थी । (उस 
थाल सें) वह पुजारिन अपने प्रभु (भरत) के लिए फलाह्वार सजा कर लायी 
थी । कुछ ठिठक कर, दायीं ओर तनिक मुढ़ कर ओर छुटिया में वेंठे भरत की 
ओर देख कर तथा अपने हृतठय को एक मटका-सा देकर वह मन्दिर के भीतर 
चली गयी । माण्डवी ने हाथ बढ़ा कर वह थाल पादपीठ के सामने- रख 
दिया ओर फिर घुटनों के वक्ष कुक कर मन्दिर के दरवाजे की दहलीज 
(चोख़ट) पर अपना साथा टेका । उस समय उसके नेन्नों से (आऑँसओं की दो 
चाए वड़ी-बढ़ी यू दें टपक पड़ीं (र्नदीपों तथा सणिसय परादपीठ आदि में 
लग) रत्नों की किरणें उन दूं दों मे डुबकी सार कर और भी दगुनी चसऊ 
उठा | माण्डवी का यद्द नित्य कमे था (वह नित्य हो यही सच करती थी) 
> बह (नित्य) राज-भवन से (उस मन्दिर में) आती थी ओर सासों की सेवा 
करने वाली मॉडवी अन्द से (अन्य सब कर्तव्यों से निव्नत्त होने के उपरान्त) 
अपने पति के दशेन कर जाया करती थी | 
ऊमिला की भाँति, सारडवी भी काव्य की उपेछ्चिता ही रही है । झाधा- 
अन्यों मे भरत को नन्दिग्नाम्त सें भेज कर तथा उनको समुचित प्रशंसा-स्लुत्ति काके 
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7 वस्ताप हर शिया सया मै । भरत की 'र्दगा गियी सागाजयी के सस्पन्ध में कुछ 
नही फहा गधा । गुप्त जी | रास-फया हैं पएहपय उपगिल् पा्यों को भाँति मागड्यी 
के चरिय पर भी सेट प्रकाश रा है । थाए में तो. 3० बलदृयप्रसाद मिश्र ने 
भी यपों फाय -साहिस सनरा--में साशहयी का सरिस चिसणा फिया । 


सप्र कस 'साक्ेतों का कयि म्रामठझयी का चित्र उत्तारता ४ । उसके हथों 
ये चार चौयों ॥ योर साथे पर सिन्दर-पिन्दु । खुहाग के इन पुण्य प्रतीको के 
गहत 'न्य श्राभूषणों को थ्रायश्यकता ही नहीं रहती । उसके शरीर पर पीतास्वर 
ह, यही पीतास्चर जो परचिसतम चम्न्न माना जाता हैं थश्रीर जिसे श्राज भी एुजन 
अथवा 'यन्‍्य पयिन्न श्रयसरों पर घारण किया जाता ह। साधक की साधिका-परनी 
के मुस पर प्रपूर्व त१-जन्य तेज है परन्त हपं का स्थान विपाद ने छीना हुभा दे । 
रास-वनवास श्रीर भरत फी प्रस्तुत उदासीनतवा के उपरान्त शोक में इसे परे घर का 
भार माण्डद्री पर ही तो ह्‌ | इस विपाद ने उसके बदन को--वसके हृदय कौ: 
इसी प्रकार बीघ दिया ई जेंसे लोहे का निर्मम तार निर्मल्ञता के प्रतीक मोती को 
बीघ देता दे श्रोर उसी में बेठ भी जाता है । मोती में से कलकता हुभी पढें 
तार मोती के स्वाभाविक सोन्दर्य, उसकी स्वाभाविक चमक के प्रकाशन में बाधा 'ऐी 
डालता है, ठीक इसी प्रकार मोती जैसे उस मुस की स्वाभाविक काब्ति श्रौर 
तप-जन्य तेज में से विषाद माँक-सा रहा ६ । कितनी उप युक्त उत्प्रेज्ञा दे यद्द | 


पुजारिन अपने प्रभु के क्षिण फल्ाहार का थाल लाती दे । पादपीढ कें 
सम्मुख थाक्ष रखने के क्िएु मन्दिर में प्रवेश करने से पूर्व एक पत्ल के लिए ठिठक 
कर कुछ दायें सुदकर (भरत्त-परनी भरत के बायी श्रोर थी श्रत उस्ते भरत को 
शोर देखने के लिए दायीं घोर को मुद़ना पढ़ा) उसने भरत की ओर देख केरे 
अपना मस्तक मुका दिया परन्तु पल भर के इस दर्शन ने उसके हृदय में एक 
हिलीर सी उठा दी । मानव-मनोभावों का चि शत्रण करने में 'साकेत! का कवि 


वास्तव में थ्रत्यन्त सिद्च हस्त है । ॥ 


[ 


पाद पीठ के सम्मुख थाल्न रखने के लिए हाथ वढाने और द्वार-देददली पर 


निज भाज्र टेजने के लिए घुटनों के बल होने की क्रियाएँ भी हसारे कवि की दपष्टि 
से बची सहों रह पार्ती । 


पक देहली पर मस्तक टेकते-टेकते माण्डव्री के नेन्नों से दो-चार चडी-बढ़ी बदें 
्् पड़ीं | रतनता की फिरणों उन मं कझात्यऊमी अकाज समता कफतनीओ “>०+०--७.. _.._ ४ प््ज्जाा 
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5 लक 
क्पनी आमा से रत्नों की चमक को भी द्वियुणित दीप्ति प्रदान कर 
रदे हैं। 

> पति-दुर्शन माण्डवी का निश्य कर्म था परन्तु यह कार्य चासों तथा 
परिवार के झन्य सदस्यों की समुचित सेवा के उपरान्त दही सम्पन्न होता था। 
हिन्दू-आदश की कितनी समुचित अभिव्यक्ति दै माण्डवी के इस कार्य-क्रस में ! 


उठ घीरे, प्रिय निकट पहुँच कर “ ** * हा [रो पड़ी वधू विकला | 


(स्वर्ण-सन्दिर की द्वार-देहली पर से) धीरे से उठकर तथा प्रिय 
(भरत) के समीप पहुँच कर माण्डवी ने भरत को प्रणाम किया | 
(ध्यानावस्था से) चोंक कर तथा सेंसल कर उन्होंने भी 'स्वस्ति! कहकर 
माण्डवी को उचित सस्मान प्रदान किया । 

सास्डची ने भरत से पूछा, “जटा ओर प्रत्यचा की उस तुलना का 
क्या निष्कर्प निकला १” यह कहते कहते हँसने (हँसी अथवा विनोद करने) 
फा प्रयत्न करते-करते मी चह बेचेन चधघू रो पड़ी । 

जटा और प्रत्यचा की उस तुलना का क्या फल निकला ” कुछ समय 
(क्ष्‌ 'साकेस” का कवि कह खुका है कि . 


कर वाम पाणि में ग्रत्यचा है, 

पर दक्षिण में एक जटा ;/ 
फ्रवि के इस कथन में ध्वनि यह हैं कि भरत के सम्मुख दो मार्ग है. एक 
उन्नियोचित शासन का पथ है ओर दूसरा तापसोचित जीवन का । ग्रत्यचा शासन 
ही द्योतिका है शोर जंठा तपस्या को । माणडवी भरत की उसी मुद्रा की ओर 
नचय करते पूछ रद्दी दे कि क्रपया यद्द तो वताहुएु कि अआऋाप जो एक हाथ में प्रस्यज्चा 
मोर दूसरे में जठा ले कर दोनो को तोल रद्दे थे, दोनों की तुल्नना कर रहे थे. 
उसका क्या फल निकेका (झाापका निर्णय प्रत्यंचा के पक्ष में द शअ्यथत्रा जटा के) ! 
हुस प्रकार मादी ने हँसने शोर दँसाने का प्रयत्न अवश्य क्रिया परन्तु वर्षा 
काल में सहसा चमक जाने वाली बिजली फो म्ति वह हँसी एल भर में दी 
विलीन हो गयी--भोर दूसरे ही छण विकला वध के नेन्नों से भाँसू बरसने कगे। 

“यह घविपाद भी ग्रिये, अन्त में ** * ** आने को हैं, आवेगा | 

(विपाद का गुरु भार न सह सकने के फारण साण्डवी का हृदय आस 
वनकर वह निकला था। भरत इसे सान्त्वना दे कर कहते हैं) “प्रिय, यह 
चिपाद भो अन्त में स्मृति-विन्तोद वन जाएगा (राम-वनवास की अवधि दीत 


७४६६ 'साफेत'-सोरभ 
जास पर उगे 7 ग विधाश कही स्मति कर करके पर्शर हसी-मजाक फ़ियां 
करेगे) थाय यना 7सि (सोभाग्य) भी एर नहीं है, यह प्यान ही वाला हैं, 
धत्यन्ग पीय भा जाएगा ।' ८ 
"मी 77प याज 6 गम सा । हे 'आयूर हो हो उठत हैं ।? 


मागग्यी ने झा, “स्थासी, फिर सो ने जाने क्यो आज हमस सबक 
ट्ट्य राग उठते हे ” ने जाने हगारे 7य स्राज फ्रिसी अविद्वित बेदना 
से सतप्र तथा एुण जा रह परे १११ 


प्रसिद ही है कि श्रागत घटनाएँ श्पना श्राभास पहले ही से दे देती ह 
((ायए 0एशाप (तर, गिीणा परा0॥0098 )9060१0,) 'श्राज ही तो 
हनूमान भरत तथा परियार के श्रन्य सदस्या को इन्द्रजीत द्वारा छोड़ी गयी शक्ति 
से लप़्मण क निश्चेष्ठ हो जाने का समाचार सुनाने चाले है| उनके हृदय पहले से 


ही बार-बार किसी श्रज्ञात प्राशका से कपे जा रहे दे | 

“प्रिये, ठीक कहती हो तुम यह '" कोच अयोध्या आने से ?! 

भरत ने उत्तर दिया, “प्रिय, तुम यह तो ठीक ही कह रही हो । आरा 
वास्तव में सदा शकिनी (भाँति-भाँति की आशकाएँ उत्पन्न करने वाली) 
ही है । यह अनेक प्रकार के चित्रों का अकन करने वाली (तरह-तरह के 
कल्पना-चित्र नेत्नों के सम्मुख लाने बालो) हद कर भी स्वय रकिनी (सवंथा 
धनहीन अथवा रिक्त) ही है । आश्चय की बात है कि आखिर इतनी लम्बी 
अवधि भो समाप्तप्राय हो चली | अब कहीं कोई नई मुसीबत खडी न हो 
जाए (राम राम करके तो यह दीर्घ ग्रवधि समाप्त होने को आई है कहीं 
ऐसा न हो कि कोई शरीर सकट उपस्थित हो जाए) स्वय (मेरे हृढय में भी) 
भयपृण घिन्‍्ता छा रही है। सुनो, नित्य ही मानव-सन की कल्पना तय 
ही घर वनाती द्वे परन्तु यह चचला एक पल के लिए भी उस (घर) में रहती 
नहीं (निरन्तर नये-नये कल्पना के भवन वनाती रहती है) सत्य सदए ही 
शिव (मंगलमय) होने पर भी कभी-कभी विरूपाक्ष (प्रलयकर) (मस्तक पर 
के तीसरे नेत्र के कारण शिव को विरूपाक्ष कहा जाता है। महादेव शिव प्रलय 
करने के लिए ही अपना यह तीसरा नेत्र खोलते हैं) भी होता है (भाव यह 
द्दे कि वास्तविक जीवन में जहाँ मगल है, वहाँ अमगल भी है। जहाँ सुलर 
हे वहा असुचन्दर भी है) परन्तु कल्पना का मन तो सदर | सुन्दर के लिए ही 
रोता(लालायित होता)रहता है (इसीलिए तो कल्पना और यथार्श में भेद वर्ना 
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रहता है ) तथापि मुझे अपने प्रथु पर पूर्ण विश्वास हैँ, आये (भी राम) 
कहीं भी हों, उनके दिये वचन (कि में चोढह व॒पे के उपरान्त अवश्य अयोध्या 
लौट गा) मेरे पास (सुरक्षित) हैं। भरत की कौन अपने प्रभ्॒ को पाने से 
रोक सकता है ? (कोइ शक्ति ऐसी नहीं हू जो मस्त को अपने प्रभु को पाने से 
रोक सके ।) रासचन्द्र जी को अयोध्या लौटने से कीन रोक सकेगा ? (कोई 
भी न रोक सकेगा ।”?) 
'नाथ,यही कहकर मात्र को “*" गये उन्हीं के पास वहाँ ??? 
मासण्डवी वोली, “नाथ, यद्दी कहकर (यही विश्वास दिला कर) साताओं 
के। तो में अत्यन्त आम्रद् करके कुछ खिला सकने में सफल हो गयी परल्तु 
ऊर्मिला बहन को तो में (अधिकतम प्रयत्न करने पर भी) आज जल तक 
न पिला सक्रो । साताएँ यह कह कह कर रो रही हैँ कि न जाने वे (हमारे 
पुत्र) कहाँ ओर किस दशा मे होंगे ? उन्हें कॉटे कसकते होंगे (वें न जाने 
किन द.खों का सामना कर रहे होगे) ? यही कद कह कर वे अचीर हो रही 
हैं परन्तु बहन के निरन्तर बहने वाले ऑसू भी आज सूख गये हैं बरुनी 
(चरगैनी अथवा पलक के किनारे पर के वाल । वरुनी में 'वरुणी? फी ध्वनि 
परी है ) के वरुणालय (जल्न-मडार) (ऊर्मिला के ये नेत्र जिनसें सदा जल 
भरा रहता था ) आज उसके केशों से सी अधिक शुप्क हो गये हैं । उनके 
(ऊर्मिल्षा के) मुह की ओर देखकर तो स्वय आजम्रह भी ठिठक जाता है 
(आपम्रह करना भी असम्भव हो जातः है) कुछ कहने (सोजन करने आदि 
के लिए अनुरोध करने) की तो वात ही क्या, वह तो (उनके मुख से) कुछ 
सुनने में भी थकता दी दे । (मेरे अनुरोध करने पर) उन्होंने अत्यन्त दीच 
भाव से (गिड़गिडा कर) कहा वहन, एक दिन बहुत नहीं दे (एक दिन 
अम-जल महण तल करना कोई वही वात नहीं है) बरसों तक निराहार 
(भोजन के बिता) (प्रिय-दशन के बिता) रह कर भी क्‍या ये आँखें मर 
गंसीं १? (जब इतने वरस तक अपना भोजन-्रिय का इशेन--न पाकर 
भी ये आंखें जीती रहीं तो फिर एक दिन भोजन न करते से शरीर का भत्ता 
क्या विगड़ जाएगा ?) अस्तु, में विवश होकर रोती हुई लीद आई ओर 
यहाँ यह नेवेद् लेकर आ गयी । 'में अभी आता हूँ), यह कहकर देचर 
(शत्रघ्न) भी (चिना कुछ खाए-पिए दी) (ऊमिला) के पास उधर चले गये |” 
किन्तु बहन के बहने वाले ऑसू भी सूखे हैं आज : “सेना 
उसने (ऊर्मिज्ा ने) स्वर्य स्वीकार किया है । टसे कुद्द देर के लिए वह तब | 


श्ध्८ आराफेत'-सोरभ 


ज्बंड जात 


लो ती ४ राय सायारणत राोसा गाए ! जिस नि ल्यका मे उप्क स्थासी को शक्ति 
लगती ४, उस हित 3, राया ही सी ह४। फिर भी उराके विषार प्रथया रूदन 
खे किसी को योरता को ७ ही, सो यया उससहा आधथिटा उसो पर है 7?” 


जि हिय ल्वक्का में गाझ्यण हो शाक्ति लगती ४ उस दिन पतित्नता ऊंम्रज्षा को, 
फिया पायाह परन्‍्त प्रेरणा के कारगा ७, सासान्य शान पान के प्रति भी घरचि हो 
याता हैं योर उसके सा यहने याल श्रॉसू भी सूर्य जाते है । 

तन अयास तय ऊह्ठों भरते ने * हट मारडवी अधविक उपात | 


तब भरत न आह भर कर कहा, “तो फिर आज पचास ही रह |” 

“परन्तु प्रभु का प्रसाद ??-यह कहकर साशडवी ओर भी अविक 
उदास हा गयी । 

“मसवऊ साथ उस ल्ूया मे तो करती ही फट जाती ।!” 

भरत ने उत्तर दिया “रात बीत रही है ता बीत जाबे, मे भी सबके 
साथ ही प्रभु का प्रसाद प्रहण करू गा । हाथ ! ऊेवल मेरे ही लिए यहाँ 
इतना उपद्रव हुआ । यद्वि एक में ही न हाता ता क्या ससार की असख्यता 
घट जाती ? (क्या इस असख्य लाक-समाज से कोई विशेष कमी है. 
जाती ?) यदि (यह सब हे ख-सुन कर) मेरी छाती न फटी तो वरती हो 
फट जाती (जिससे में समा जाता) '” 

हाय ! नाव, घरती फट जाती ' मुम का जाते हुए खला /? 

(भरत के मुग्य स इस प्रकार को शात्म-तिरकार पूर्ण बात सुनकर 

माण्डवी वाली) “हाय ! नाथ, यदि घरती फट जाती और हम तुम दोनो 
एक साथ दी (घरती के भीतर) कहाँ समा जाते तो हम दोनो किसी एूल मे 
रहकर कितना रस पात (फितने आंशिक प्रसन्न हो जाते)! तव न कोइ हम 
टेखता, न कोड (हमारे सुख-वेभव को देखकर उस पर) इष्यो ही करता। 
दुसरो ओर, न हम किसी को दन्वी देखत ओर तब हमे भी शोकातुर हैः 
कर न रोना पडता । (पाताल में निविड अन्वकार होने के कारण) आपस मे 
एक-दूसरे को न देखकर हम केवल शरीर से ही एक-दसरे का स्पश कर पाते 
तो भी में तो उसे अपने दाम्पत्य-भाव का आइदश मान लेती (में तो उतने 
से ही सवंथा सन्तुष्ट हो जाती) (यदि हम बरती के नोचे पडे होते तो) कौन 
यह जानता कि किस कोप में हमारे हृदयरूपी दो रत्न पडे हैं ? फिर भी 
लोग उनकी आशा पर ही तो प्रयत्न किया करते है। उसी प्रकार के असख्य 
. #गुज जी का एक पत्र, गायो जी कै नाम |... 
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बिक, कि 


यत्नों के फलस्वरूप ससार ने तुम्हे पाया हैं, तुम्हे इस ससार से भत्ते ही 
ममता ल हो परन्तु उसे तुम्हारे प्रति समता-माया ह। हे नाथ, तुम्दीं 
चताओं कि यदि तुम न होते तो यह्‌ (इतना कठोर) त्रत और कोन निभाता 
(पूरा करता) ? तुस्हारे अतिरिक्त डसे (इस ससार को) राज्य से भी 
मदहत्तर तथा श्रेष्ठतर यह घन कोन प्रदान करता ? (यह तो बताओ कि) 
सनुष्यत्थ का वास्तविक तत्त्व (रहस्य) (तुम्हारे अतिरिक्त) आर किसने 
सममा-बूमा है ? प्राप्य सुख को लात मारकर (क्या) इस हा कार कोई ओर 
दुख से जूमा (लडा) है ? (कालान्तर मे) “मे खेतों के निकेत बन जाते रद 
(खेन अथवा मैदान मकानों में परिवर्तित हो जाते है) और निकेतों 
(मकानों) के फिर खेत (मैदान) वन जाते हैं। वे उँचे-ऊँचे महल सदा 
रहें चाहे न रहें परन्तु तुम्हारा यह साक्रेन सदा अमर रहेगा । मेरे नाथ, 
तुम जहाँ भी हा।ते (धरती के झयर रहते चाहे धरती के नीच) वहीं (तुम्हारे 
साथ रहकर) यह दासी तो सुखी हो जाती परन्तु (तुम्दारी अनुपस्थित्ति में) 
» सेसार की भ्रात-भावना तो आश्रयरद्धित द्ोकर विलाप हो करती रहती 
(इस संसार से भ्रात-सावना का यह अनुपम आदशे ओर कोन स्थापित 
कक १ (तुम न होते) तो यह नर-लोक (संसार) इस प्र कार के उच्च भावों 
से अपरिचित (वंचित) ही रह जाता जिनके भ्रक्ताव मात्र से (प्रथ्बी पर) 
घर-घर सें स्वर्ग उतर सकता है । सुख और दु ख़ तो जीवन में सवंदा झआते- 
जाते द्वी रहते हैँ. (इसमे चिन्तित होने की कोई वात नहीं)। सुख तो सभी 
भोग लेते है परन्तु दु.ख तो केवल घेयशाली ही सहन कर पाते हैं । सहुप्य 
दूध पी कर जीते हूं, राजस (दूसरों का) लहू पीकर और देवता अमृत 
पीकर परन्तु इस ससार-सागर का विष तो मगलमू्ति शिव ही पीते हैं। 
हम सब अपने जिस घम (के आदशे) की इस नवीन प्रतिष्ठा (न्थापना) से 
धन्य हुए हैँ इतनी ही अतुलनीय निप्ठा (विश्वास, श्रद्धा तथा लगन) के 
सा4' ओर कितने कुल इसमे सफन हो सकेंगे ! (नहीं हो सकेंगे ।) ऐतिहासिक 
घटनाएँ हमसे जा शिक्षा दे जाती हू (समय समय पर) उसी (शिक्षा) की 
« परीक्षा लेने के लिए वे स्वयं यहाँ लोट-नीटकर आती रहती है (इतिहास 
सदा इस वात की परीक्षा लेता रहता हूं कि जिन आदर्शा की स्थायना हो 
चुकी हूँ उनदा पालन ठथा नये आदउशों का सस्थापन निरन्‍तर हो रहा है 
या नहीं)। अव जब दु ख़ का चह समय भी बीतने ही दाल हूँ ता फिर भल्ता 
यह पश्चाचाप कितने दिन के लिए कर रहे ह। ” सच कहती हूँ, मु ता जाते 





८८०० धर साकेत '-मोर* 


एप (गयति % उन एन्तिग रनों गे) यह प्रसंग (उस प्रकार फी चर्चा) भी 
प्रच्म्ण न,  छगा। 

(उक्त प्रसंग में हमको संहाफा की संद्रम सनोबजानिक ग्रतद एक 
परिचय मिताता | | सा! ता में मागएयी की स्थिति बी पिचिन ६। न तो वह 
उमिला वी भांति यियागिनों हो ६ शोर न सीता अथया श्र॒तिकीति की भा 
सपारिनी छी | यह एस पति की भार्या ई जिसका जीवन गुह-वास श्रोर वनवास 
का संगम है, जो शुही हा कर भी सनप्रासों है, जिसके जीवन में ग्लानि श्रौर परि 
ताप की शरिन धकफ रही ह- जिसफा प्रध्यनन श्रथवा श्रप्नस्य्ष सम्बन्ध उस 
महापराघ से ६ । श्रत सागटवी की जीवन-क्हानी सबसे भिन्न दे--उसमे अ्रपने 
पति की गौरव-भावना हैं | उनके दु ख से वह दुसी द्वे। उनकी स्थिति पर उसे 
असन्‍्तोप है । लोगों की ईप्या उसे सत्य नहीं | उसमें स्त्रियोचित लालसाए हें; 
प्रम की 'प्राग ह-- परन्तु उसकी सावनाएँ चन्द्रिनी 6 हसी से तो पहिले वह 
भरत के शब्दों का सुन कर तड़प जाती ह--फिर उसऊ्री गोरव भावना जागृत द्ोती 
दे श्रोर वह कहती है. 

मेरे नाथ, जहाँ तुम होते, दासी वहीं य॒री होती , हे 
किन्तु विश्व की आतृ-भावना यहां निराश्रित ही सोती । 

सहदय पाठक तनिक इन शब्दों की श्रथ-गरिमा ओर भाव-गाम्भीये पर 
विचार करें । इसमें "सम भोर ममत्व तो है ही--साथ ही स्त्रियोचित गये कितना 
भच्य है--पढ़ते ही हृदय गदगद हो जाता है यहाँ हमने काम के श्राऊपण से 
शून्य रत्री का स्वरूप देखा दे | यहाँ उसमें सहचरी का भाव प्रधान है, उसकी 
समन्वय वृत्ति की ही प्रमुखता है ।”* 

नाय, न तुम होते तो यह त्रत कोन निभाता तुम्हीं कही ? . गास्वामी 
तुलसीदास जी के शब्दों में--- 

सिय राम प्रेम पियूप प्रन होते जनम न भरत को । 
मुनि सन अयम जप नियस सम दस विपस ब्त आचरत की ॥ 
दुख दाह दारिंद दस दूषन सुजलस मिस अपहरत को | 


,. फलिकाल तुलसी से सठनहि हि राम सनमुख करत को ॥| 
आर “गीतावल्ी” के हनुमान का कथन दे 


होतो नहि जी जग जनम भरत को | 
ते), कि कहते, कपान-घार संग चलि आचरत वरत को ? 
४ दा० नगेन्द्र, साकेत, एक अध्ययन, प्र ३४--३४ । 
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धीरज-वरम घरनिषधर-घुरहूँतें, गुर घुर घरानि घरत को ? 
सब सदगुन सनमानि आनि उर, अपघ-ओगुन निदरत को! 
सिवहु ने सुगम सनेह राम पद, सुजननि सुलम करत को 
उजि निज जस-सुरतरु तुलसी कहेँ, अभिमत फरानि फरत को ?# 
“ग्रेये, तभी सह सकता हँ में. “देते हैं खदेव को दोप |?! 
भरत ने कहा, “प्रिये, में ओर तो सव कुछ सहन कर सकता हूँ परन्तु 
तुम सबका द ख्र नहीं सह सकता ।” 


इस पर साण्डवी वोली, “परन्तु, नाथ ! यह द,.ख क्‍या हम सचने स्वयं 
(स्पेच्छापूथक) ही स्वीकार नहीं किया हूं ? विधाता ने एक भूल की, हमने उसे 
संभाल लिया। अस्तु, यद ज्वाला हमें जला तो अवश्य रही है परन्तु (दुसरों 
के लिए प्रकाश भी फैज्ना रही है (पथ-प्रदशन भी कर रही है) पुण्यात्मा 
तो (हमारे अतिरिक्त) ओर भी न जाने कितने हुए परन्तु इतना (हमारी मॉति) 
यश ओर किसने प्राप्त किया हैं ? (किसी ने भी प्रात नहीं किया )) में तो यह 
कहती (मानती) हूँ कि सोभाग्य-चश ही हमें यह द ख मिला है | दःख- 
परिपृण वादों में ही तो कुछ सार (तत्त्व) भरा रहता है, (प्रीप्म के) तप (ताप) 
में तप कर ही तो प्रथ्वी वर्षा ऋतु में अधिक उपजाऊ होती हैँ । (यह 
कहते कहते माण्डवी को शत्रुघ्न के घोड़े की टापों का शब्द सुनाई ठिया। 
भरत का ध्यान उसी ओर आहृप्ट करके वह वोली) लो, उेवर आ गये, ये 
उन्हीं के घोड़े की टारपों की ध्वनि हैं। तेज्जी से दोड़ते हुए घोड़े के पेरों की 
टापे पक्के मार्ग पर उसी प्रक्रार पड़ रही हैं, जैसे द्रतलय में मुरज (सृदंग) पर 
(हथेली की) थार्पे पड़ती हैं। यदि राजनीति (के नियम मेरे यहाँ कुछ समय 
आर ठहरने में) वाघक न हों तो से कुछ देर यहाँ ठहर जाऊे १” 


*. “बहता कोइ वात नहीं, परन्तु प्रिये, तुम्हारे यहाँ ठहरने से सेवकों 
को अधिक कप्ट होगा?--भरत ने कहा । 


साण्डवरी ने उत्तर दिया, “हे नाथ, उन्हें (उन सेवकों का) हमारे ससब से 
बढ़ कर ओर क्‍या सनन्‍तोप हो सकता हैँ जो हमारे द खो पर अपने भाग्य को 
फोसते है (हमारे दु खों का दोप अपने दुर्भाग्य के माथे मढ़ते हैं) | 
रघु-चंश के सदस्यों ने अस्तुत हु ख अपनी हच्छा से--जीवन के मद्यानतम 
आादशा से अनुभाणित हो कर ही--स्दीकार क्या है श्रत' वे उस दस से दी 


#& गीतावली, लक्टाकाएड, पर १२। 
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देकर भी उस 5 गा नहा सानते, यपना सांधारय ही सानत ४ । उस ज्याला मे 
पटि रह ॥ ता पकाश भी सो है | सारणी के ये उष्गार भरत के बठत हु 
हहय को नये शति प्रताय +रते ॥ | या यह ससय ४ (णर यह प्य सत्य हू ट्री) 
हि 

भीरण धर्म गित्र यह नारी | 

पापति ताल पररियज चारी ॥ 
तो माण्टप्री हस परीक्षा में प्रगा। प्राप्त करती #, शत्त प्रतिशल सफल हांती है । 


राजनीति बावकफ न बन ता तनिक ओर ठह्रूें इस टोर ? राजनीति 
के नियमा का पालन राज-परिवार के प्रधान सदस्यो का भी करना पड़ता हैं | 
घ्रादश राज्य में व भो राज घम को सयादाशा का उतलवबन नहा कर पकते | 

सदा हमारे दु ख्रों पर जा देते हैं स्वर्रेच का दोप !” श्रादर्श रघु-बश 
के सेचक भी श्रादर्श ही हू ' 

आकर--' लघु कुमार शते हैं” आये वे धन्वाघारी । 

भीतर प्रवेश करके प्रतिहारी ने कुक कर कहा--“लघु कुमार आते है 
(आना चाहते है)” | 

“आवे”--भरत ने कहा | 

ओर उसी समय धनुर्धारी शत्रुध्न भीतर प्रविष्ट हुए | 


इन पक्तियो में एक विशेष गति (5५3707088) हैं | प्रतिद्ारी का श्राकर कुकना, 
झुक कर शात्र प्न के श्रागमन की सूचना देना, सूचना पाते ही भरत का “झआव!! 
कहना शोर श्रनुमति पाते ही प्रतिहारी का प्रस्थान ओर शत्रध्न का तत्तण प्रवश 
सवंथा क्रमबदछू-सा जान पढ़ता है | ऐसा कगता ह मानों श्ट खला की कोई भी कड़ी 
शिथिल नहीं है, एक पग स्वयमेव ही दूसरे को श्रागे बढ़ा रहा है । 


कुश होकर भी अंग वीर के पर पाया, सन्‍तोप किया | 


(बन्घु-वियोग के कारण) कृश (दबल) होकर भी वीर (शत्र॒ध्न) के 
अग ऐस सुगठित थे मानो वे शाण पर चढ चके हो (सडोलता में कहीं भी 
किसी प्रकार की कोई कमी न थी) विनय (विनम्रता) और तेज (ओज 
अयवा तेजस्विता) उनके सरल मुख पर मिल (पेल) कर ओर भी अविक 
बढ-से गये थे (शत्रध्न के मुख की रवाभाविक सरत्ता ने उनके विनय तथा 
तेज में अभिवुृद्धि कर दी थी)। (उनके कधो पर से लटक कर) दोनो ओर 
उत्तरीय (दुपट्टा) इस प्रकार डड रहा था मानो इस प्रकार उनके शरीर से दी 


एकादश से ६०३ 
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पंख ही निकल आये थे (तथा जिन पंखों की सहायता) से श्रेष्ठ स्फूत्ति 
की मृत्ति श॒त्रुघ्त उड़कर भी अपना लक्ष (अमिलपित वस्तु) ल्ला सकते थे 
(अपने उद्देश्य में सफल हो सकते थे)। शत्र॒ुध्न ने आकर भरत तथा माण्डवी 
को प्रशास किया। दोनों ने उन्हें शुभाशीप दिया। शत्रघ्न के मुख का 
(सन्तोप तथा सुखपुणे) भाव देख कर वे दोनों भी सुखी तथा सन्तुष्ट हुए । 
सुस्फूत्ति-मृति शत्रुष्न का यह चित्र भ्रत्यन्त संक्षिप्त हो कर भी अपने में 
स्॒वथा पूण है । 


कोई तापत, कोई त्यायी '*" **' *** चित्रकूट का नन्दिष्राम | 

माण्डवी ने कहा, “(इस समय) काई (एक भाई--राम) तपस्वी है 
(वन से तपस्वथियाँ का जीवन विता रहे है), काई (दूसरे भाई--लक््मण) 
त्यागी हैं (सत्र सुख-सोग त्याग कर तथा संवा-ब्रत लेकर भाई के साथ 
चले गये है) और कोई (तीसर भाई--भरत) वेरागी हूं (वैरागियो की 
भोंति रह रहे है) वस्तुत घर सेमालने वाले (घर की पूरी तरह देख्-भाल 
करने वाज्जे) तो मेरे वड़भागी (सौभाग्यशाल्ली) देवर (शत्रुध्न) ही है ।” 


माण्डवी की यह बात सुन कर तीनों ने पत्र भर क लिए श्रेष्ठ परिदास- 
जन्य विश्राम (सुख) पाया | उस समय नन्दिग्राम अपने से चित्रकूट का सा 
अनुभव कर रहा था (भरत, माण्डवी तथा शत्रुध्त क्रश रास, सीता ओर 
लच्मण की ही तो प्रतिमृत्तियाँ हैं। लक्ष्मण के प्रति ममत्व प्रदर्शित करते हुए 

सीता चित्रकूट से समय-समय पर ऐसी वातें कहती रहती है, जेसी इस समय 
साण्डवी ने शत्र॒ध्न के ग्रति कही हैँ। तभी ता यह सन्दिम्राम इस समय अपने 
में उस चित्रकूट का-सा अनुभव कर रहा हूँ) । 

“नन्दिग्रान के दु खम्याम वातावरण में शत्रुघ्न की सेवा शुत्रुपा देख कर 

| सायइदी का छ्णिक सुख-सन्तोप फूट उठता है ! उस दिकल वधू के होठा पर छण 
| भर के लिए पुक सुस्कान को रेखा दोइ जानी ह्वं, हुस की परवशता मे अपनी 
सेवा करने बाला श्यना स्राथ निवाहने बाला क्तिना पास शआरा जाता है, इसी सत्प 
का निदण माण्डप्री की वक्ति में है) माणवी थोर भरत पधनेक आतं-ज़्थाएं कह 
का अ्रपने भाग्य की चर्चा कर रहे थे | इतने से हो शन्रुष्न आकर भरत के सम्मुख 
राज-काज़ का ब्योरा उपस्थित फरते ह। प्रता सुख समृद्ध ह--यह सुनकर भरत 
को तो सनन्‍्तोप होता ही है, उघर माण्डरी का हृदप भी समता झुग्ध हो का देवर 
पर साधुयाद के पुष्प जिलेरने लगता दे 


६८० गाफेत!-सोरभ 
८ ॥ वापस, %. ागी, ॥० याज राग € । 
हर सर्गिय सरल मरे हर होीयटयथार्था € /? 
पाने को 'याययकरता नही कि /श पार का यिनोए हू रो को उस सहानिशा 
में भी कशी- सभी प्रकाश विक्ोग करता २७ ७गा। फि ८सका सुल्य जानता हैं, 
तभी ता था बाग ॥॥ ता (--- 
मतका कर वाचा ने दास सर पाया कर-विनोद-विश्राम |! 
चल व शत परत से «. जा खब् शारतत्र खत है ।! 

व शत्रब्न न भरत से कहा, “आये, नगर मे सत्र प्रफार कुशनल-मगल 
हं। सबके दृदय से प्रभु के स्वागताव की जाने वानी सजावट की ही लगन 
हू (सब लाग इस समय प्रम के समुचित स्वागत की तयारी में हो सलग्न 
है) । (प्रभु के वनवास के कारण) अपन इस नगर की जा आकऊति (ढाँचा) 
सात्र शप रह गयी थी (नगर भी राम, लक्ष्मण के वियाग के कारण सूख 
कर ढॉँचा रह गया था), उसमें अब (अववबि समाप्तप्राय होने के कारण) 
फिर नय-नये भव्य रग भरते जा रहे हे (नव-जीवन के-से लक्षण परिलक्तित 
हाने लगे है)। आपने जिस अनुभूति-विपांग (लोगों के अनुभवों को 
लिापचबद्ू करन का सरफारोवसाग) की स्थापना की थी, वह नवीन एश्वय- 
सा पाकर वकांसत हा रहा है आर (उस विभाग के अन्तगंत) लेखक स्थान- 
स्थान पर जाकर लोगो के अनुभव लिख रहे है। ज्ञानवान्‌ व्यक्ति तथा 
वेज्ञानिक नित्य नये सत्यो की खाज करते है, जिन (सत्यो) के फलस्वरूप 
लोगो के सावारण ज्ञान मे अत्यधिक ब्ृृद्धि हो रही है। विद्वान कवि नये-नये 
छन्दो से नित्य नये-नये गीतो की रचना करते है और गायक उन गीतो के 
लिए नये-नये राग तथा ताल (गायन-प्रशालियों) निर्धारित करते हैं । 
शिल्पकार नय-नये साज-बाज बना रहे ह, प्रतिभा (प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति) 
(साधारण अथवा तुच्छ बातो की ओर ध्यान न देकर) गृढ़ (गम्भीर) रहस्यों 
पर ही अपनी हृष्टि डालते है (गम्भीर रहस्यों को सलमाने में ही रत है) 7 
सतवार (नादथ-सडलियों के व्यवस्थापक) नित्य नवीन नाटकीय साज 
सजात हैं आर जादूगर भी नित्य नये-नये खेल (कीतुक) रच रहे है। चित्रकार 
नये-नये दृश्यो की इस प्रकार अकित करते हैं कि वे (चित्र) प्रसन्नता प्रदान 
करने से पृ शका ही उत्पन्न करते हैं (उन्हें देख कर सर्वश्रथम यही शका 
(भ्रम) होती हे कि कदाचतू व चतनत्र न हाकर वास्तावंक रृश्य ही है 2 








नी आशा 





& ट्ा० नगेख््र, सास, एड अच्ययन, पृष्ठ «७-८ । 


.... एकादश सगे ६०४ 


भारतीय संस्कृति में भक्ति को भी मुक्ति के समान दी महच्च प्राप्त रद्दा है । 
हमारे देश का हतिहास इस बात का साक्षी है कि श्रस्यन्त प्राचीन काल से ही 
हमारा भौतिक चैसेव श्रपरिमित रद्दा है भौर हमारी श्रीसम्पन्नता पर दूसरे देशों के 
वासी ईप्या करते रहे हैं । साकेत नगरी में हम वही वेभव तो देखते हूँ ! 'साकेत? 
हस नगरी के भौतिक ऐश्वर्य का सविस्तर वर्णन है--पहले प्रथस सर्ग में और 
फिर एकादुश सर्ग में | प्रथम सर्ग का यह वर्णन प्राय वर्णनमात्र है; एकादश 
सर्ग में उस ऐश्वर्य-विकास में सलाकेतवासियों के अपने श्रम, '्रपने प्रयस्नों का 
भी समावेश हो गया है। राम-वनवास के उपरान्त अयोध्या के प्रजा-जन ने अपने 
नगर को भाग्य के हाथो मे नहीं छोड दिया। वियोगग्रस्त होकर भी वे तो 
निरन्तर उसके विकास में दी लगे रददे भौर श्रव, जबकि श्योध्या के वास्तब्रिक नरेश 
“-अयोध्यावासियों के दृदय-सम्राट--भ्रयोध्या में लौटने वाले हैं तव तो ज्लोगों का 
वह उत्साह पहले से सहस्त गुणा हो गया है ! सव अपनी-अपनी योग्यता तथा 
शक्ति के अनुसार अपने लगर को--अपने देश को-सुन्दरतस बनाने में 
प्रयत्नशीत्त हैं । 


कहा मारडवी ने--उल्बुक भी भीषण को निर्जीव कला |! 

शत्र्‌ ध्न की वात सुन कर साण्डवी ने कहा , “उल्लू (भद्दी बसु) भी 
चित्र के रुप में (चित्रकार की तूलिका का प्रसाद पा कर) भला (मनोहर) हो 
लगता है। कला सुन्दर को प्राणवान्‌ बनाती है ओर भयकरता (असुन्दरता) 
को विनष्ठट कर देती दे ।” 


यहाँ कवि ने प्रसंगवश अपने कला सम्बन्धी विचार प्रकट कर डिये हैं । 
“वेंद्य नवीन वनस्पतियों से *" *” * उनकी पर्व स्मृतियां चार / 


शत्रुघ्न ने कहा, “वेद तयी-नयी जड़ी-बूटियों से ऐसे नवीन योग 
(रसायनिक मिश्रण --(०77००प7१४७) तेयार करने (ऐस नवीन रसायनों 
का अनुसन्धान करने) में लगे हैं जिन्हें छूने अथवा सेंघने मात्र से ही शरीर 
के विभिन्न रोग नष्ट हो जावें (बेंच अधिक-से-अवधिक सखप्रद एवं प्रभाव- 
> शालिनी ओपधियों तेयार करने में सलग्न है) । गंधी (फूलों से इत्र निकालने 
वाले) प्रभ्मु के लिए नयी-नयी सुगन्वियों (इत्र और सुगन्धित तेल आदि) 
निकाल (तैयार कर) रहे हैं। माली वाटिकाओ मे नवीन पीधों का पालन 
कर रहे हं। एक ही शाल (एक प्रकार का बहुत बडा ओर बिशाल बृत्न) में 
भॉति-भॉति के पत्ते ओर अनेक प्रकार के फल-फूल इसी प्रकार विकसित हो 





८ 'साफेवे-सोरण 


जी 


रे 6 एक ७ गत (ते ) व हरा ("4 मे "गनोसी-अनाखरी 

खिन्य व व ७ (७ परत वाया इपत ॥ गयी यह विचित्र तथा 
व ख्धि ()। के भाति साधि ॥ ऐसे गये नये गग्ज बुन कर तेयार दर 
२7 है वा रच (वर्ग हे प।या पे 'नस) गे फ़ूबा को पसुडियों के समान 


(बज) के के जाग गोरे जय गे गो गा नि छह फली हु शा््वें 
जायी गटी हे, रगाका ता लत गनुगय किया जा सकता ? । ज॒लाहें 
था यम्त्र पुन रा ध, व भी उतने यार।& ”/ कि स्पर्ण डरा उसका अनुभव 
हल पर भा व गन्ब # भाति अहश्य रा ही जान पटत ह)। सुनार तरह- 
तरह से मग्गिया (हार-माती) का सोने के साथ सेल कर रह हैं (मणियों 
तथा सान के सन से साति-भाँति के मगि-जटटित स्वगु-सपण तेयार कर रहे 
है) सय लोग अत्यन्त चावब के साले (अपने एपन नेत्र में) काई-न-कोई 
चमफार (अभूनप्रवे अथवा अनाखा काय) कर डिखाने में निरत हैं। 
विभिन्न वस्तुओं के रूप में टलने के लिए वातुर्ण (बडी-बडी मद्ठियों की आग 
मे) एस जल रही (जनायी अथवा पिचघलायी जा रही) है माना वे महानल 
(प्रनय को आग) में ही जल (तप) कर पिश्चल रही हो | उबर, टॉकियो 
(टॉकी उस छेनी का कहते है जिसकी सहायता से पत्थरों पर बेल बूटे आदि 
बनाए जाते है अथवा पत्थरो को भांति-मॉँति के सुन्दर स्वरूपो में काटा 
जाता हैं। यहाँ टॉको का प्रयाग टॉको की सहायता से पत्थरों का विभिन्‍न 
आकार देन वाल कारीगरो के लिए फिया गया हैं) के कोशल (हस्त कीशल 
अथवा कारीगरी) से पत्थर (जंस कठार पदाय) भी अत्यन्त कोमल कमल 
जेस हाते जा रह है (पत्थरा का काट कर बनाये गये कमल वास्तविक 
केमला के समान ही जान पडले हूं। उन कारोगरो के हस्त-क्ोशल ने 
कठारतम पत्थर का भी भानो कोमलतम कमल बना दिया है) | नीरस (सूखी 
हुए आथवा प्राण॒हीन) लकडियों (ज्ञषकडी पर खोद कर बेल-बूटे आदि वन 
चाल फारीगरो की कला के फलस्वरूप) पूल पत्तियों से यक्त होकर (पेड कड़ने 
के कारण लकडी पत्र-पुष्प विहीन होकर सूख गई थी । इन कारीगरो ने 
अपनी कला से उस नीरस लकडी को फिर फूल-पत्ते प्रदान कर दिये हैं) एक 
वार (फर सजीव हो डटी हूं (लकडी पर खुदे फूल-पप्ते वास्तविक ही जान 
पडते ६)। (यह निश्चय करना कठिन हूँ कि) यह कारीगरो के कोशल का 
मत है अथवा स्वय क्फडी (वक्त) की ही मनोहर प्रव-स्मृतियाँ (उस समर्य 
की याद जय बह हरी-भरी तथा पत्र-पुष्प मे लगी थी) जागृत हू गयी हैँ । 


एकादश सर्ग ६०७ 
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अनुसन्धान-कार्य समाज के सम्यक््‌ विकास का मरुदणड, ससाज की स्थायी 
प्रगति का मूलाघार है। प्राप्त ज्ञान का परक्षण झ्ावश्यक है परन्तु उसका सवर्धन 
उससे भी अधिक पझावश्यक दे | सुख-सम्रृद्धि की ज्वोतस्विनी के प्रवाह गति 
अवाध रखने के लिए ज्ञान-चिज्ञान के नित नथे ज्ोतां की खोज करते रहना अनिवाय॑ 
है । एक वात और सी है | समाज के समुचित विकास के लिए पूरे समाज को 
कास करना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता; शक्ति तथा सामर्थ्य के 
अनुरूप हस पुनीत कार्य में सहयोग देना होगा । 


'साकेत' के अयोध्यावासी इन्हीं दोनों सिद्धान्तो पर हो तो चल रहे ह, 
शब्रध्न के शब्दों का अन्तर्निद्दित भातर यही तो दे और 'साकेत के कवि का भी तो 
अपने समाज, झपने देश, प्पने युग के #रति यही सन्देश है । विशिष्टता 
(5]0809]28/07) के इस युग में समाज की प्रस्येक इकाई को अपने ज्षत्र- 
विशेष में ग्रधिकतम प्रचीणता श्र्जित करके प्रे समाज को श्रपने प्रपर्त्नों से 
लाभान्वित करना होगा । परा समाज्न--समान रूप से--तभी तो ऊपर उठ सकेगा । 
ण्‌, दग, जाति तथा धर्म की सक्ो्ण परिधियां में झावद्ध सानवता के लिए तो 

'ेरफकरेतः के कवि का यह सन्देश झोर भी महत्त्वएण हे । 


रु ०७ ७. रे फेलाने री 
रखने में फूत्नों के दल से, फेलाने में गन्ध-समान  टाक्ना की मलमल 
हमारे देश के कारीगर ही तो तेयार करते थे ! 


गल गल कर ढल रही धातुए' * 'सनु के नगर' का चणुन करते हुए प्रसाद! 
जीने लिखा दे: 


वर्षा घूप शिशिर में छाया के साधन सम्पल हुए , 

खेतों में हैं हषक़ चलाते हल ग्रयादित श्रम-स्पेद समे | 
हे उधर घातु गलते, बनते है आभूषण ओ' अत्त्र नयें, 
कहीं साहसी ले अते है मयया के उपहार नये। 
पुप्पलाजियों चुनती है वन-कुयमों को अब-विक्चच कली , 
गघ चूर था लोग कुयुब रज, जुटे नवीन प्रतधन ये | * 
अपने क्‍्य वना कर श्रम क्ञा करते सभों उपाय बहां, 
उनका भनिलित प्रय्ल-प्रथा ते फू को थी दिसती निसर्नी | 
पसश्ा फाल का लाधब करते व ग्राणा उचचल त् 
घुस साधन एकत्र कर रह जा उचचस तबल से 
चढ़े ये, च्यद्रसाव, फरथम उ्रत का व्स्त्ति छात्रा 
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ना पयतच से उपर जाओ जा कष रयुपा पल म हैं । 
जज राचाच फाशा फाचा कशल ॥ल्पनाये कराया , 
7 लख का हद परण। पर राज, चहीं फ्र रहा डरा ६ 
यूधा ] ये #ियनी €। प-चत यलकार-शाथार | 
“अगभ चत्तागो (पुर्यी के सोतरी भाग के सिशपज्नो) ने कितनी ही 
(चहुत सा) नयी साना का पता लगा लिया है परन्त इस पर भी अभी न 
जान कितने (मसल्यवान ) रत्न (प्री के गे से) अज्ञात ही छिपे पड होगे । 
पारक्षमा रृपक (स्बती के रूप से) अपन (द्वारा बाए गये) बीजों के विफ्रास 
का जीवित इतिहास रखते है। राजकीय गोशाला में जाफर मैने आज 
वहाँ गा-वश का नया ही विकास देखा (गा-बश के विकास ऊे नये-नये 
तरीका का प्रयाग होता पाया)। सब लोग (प्रभु का भेट करने के लिए) 
अपने-अपन उपहार लकर प्रभु (शी रामचन्द्र जी के अयोध्या-आगमन) की 
वाट जाह रह हैं आर (प्रभु का समपित करने के लिए अपनो-अपनी क्ृतियों 
(अथवा स्वनिर्मित बस्तुओ) को नये-नये ढगो (उपकरणो) से सजा (कर 
भट करने के उपयुक्त बना) रहे है । श 
अभी कृपक निज वीज-बूद्धि का रखते हैं जीवित इतिहास इनिहास 
में विगत (अ्रथवा मत) चशो के विकास तथा हास का ही लेखा होता है परन्तु यहाँ 
कृपक अपने बीज की वश-चबृद्धि का जो इतिहास रखते है वह मत न द्ोकर 
जीक्त है, विगत न होफर प्रस्तुत ग्रथवा ग्रनवरत हीहे। 
राज-घोप में देखा मेने आज नया गो-वश विकास ध्रम्िक तथा 
भार्थिक दोरना ही दरृष्टिफोणों से भारत से गो-चश का विकास श्रनिवार्य हे । 
विभु की बाट जोहते है सब, ले लेकर अपने उपहार वाल्मीकि 
रामायण” सम श्री रासचन्द्र जी के श्रागसन का परमानन्ददायी सवाद सुन, सत्य 
पराक्रमी भरत हृपित होकर शजत्रघाती शन्रघ्न को प्राज्ञा देते हैं 
देवतानि सवाणि चेत्यानि नयरस्य च | 
सुगन्धमाल्येवादित्ररच- थुचया नरा' ॥ 
पूताः स्तुतिपुराणज्ञा। सर्वे वेतालिकास्तथा | 
सेव वावित्रकुशला, गशणिकाश्चावि सट्बशः ॥ 
अधिनियन्तु रामस्य द्रप्ट शशिनिभ मुखर । 
परतस्य वच' शभ्रत्वा वन ला गज आजा हा॥ 
४ भी जयशलर तसाट? "एसी स्व: सर्ग । 
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विष्टीरनेकसाहलाशचोद्यामास वीय॑वान | 
समीकुरुत निम्नानिं विषमाणि समानि च॥ 
स्थलानि च निरस्यन्ता बन्दिय्रामादितः परस्‌ । 
सिश्चन्तु प्रथिवी हत्त्वा हिमशीतेन वारिणा॥ 
ततो5म्यवकिन्वन्ये. लाजेः पृप्पेर्व सर्वशः । 
समुच्छि तपताकास्तु. रध्यार पुरवरोत्तमे ॥ 
शोभयन्तु चर वेश्मानि सयस्योदयन प्रति । 
प्तरदामभिर्म क्प्प:. सुयन्धीः. प्रच्चवर्णकेः ॥ 
राजमार्यमसम्बाध किरन्‍्तु शतशों नहा |” 

(“नगर के सब कुत्न-देवताओं के मन्दिरों तथा साधारण देव-मन्दिरों सें 
गन्धमाल्यादि ले, गाजे-वाजे के साथ जाकर ओर पविन्न होकर लोग पूजा करें । 
पुराणज्ञ झोर विरुदावली जानने वाले समस्त सूत तथा समस्त वदीजन तथा 
वाजों के बजाने में कुशल व्ंत्री लोग भोर नाचने-गाने बाली वेश्याश्रों के कु ढ-के- 
कु ढ भ्री रामचन्द्र जी के चन्द्र समान मुख का दशन करने के लिए चलें। भरत 

' के ये वचन सुन, शत्र्‌ घाती शन्न घ्न ने कई हज़ार कुली, कवाड़ियों झोर कारीगरों 
पैसे आ्राज्ञा दी कि नन्दिग्रास से अयोध्या के वीच सडक ठीक कर , जहाँ कहीं रास्ता 
ऊबड़-खावढ़ हो, वहाँ उसे मिट्टी से भर कर घरावर एक-सा कर दूँ । फिर बर्फ के 
समान शीतल जल से सडक पर छिंडकाव करें, फिर सड़कों के ऊपर फूल शोर 
लाजा विखेर दें | पुरियों में उत्तम अयोध्यापुरी की सव सड़कों पर झढ़ियाँ लगा 
दी ज्ञाएँ । सूर्य के निकलते के पूर्व ही नगरी के समस्त भवन फूल-मालाशों और 
मोती के गुच्छी तथा सुगन्धित पाँच रंग के पदायों के चूर् से सजा दिए जाए । 
राज-मार्ग पर जगह-जगह रंग-विरंगे चोक पूरे जाएं ओर राज-सा्ग पर सेंकद़ों 
मनुष्य पक्तिवद्ध खड़े हों ।)9 

* उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट हैं कि रामचन््र जी के स्वागत का यह सब प्रवन्ध 
सरकारी (0#09)) तोर पर ही होता है (लगभग उसी भाँति जेंसे आजकल 
हमारे देश की राजधानी में किसी विशिष्ट विदेशी अतिथि के 'सार्वजनिक' स्वागत 

* के अवसर पर दवोता है) परन्तु 'साक्तः में तो श्योध्या का पत्येक्त बासी पहले ही 
से वनवास की शअ्रवधि के दिन गिन रहा दे शोर श्रवधि समाप्त होने का समय 
निकट जान कर वे स्वयं ही भपने-झपने उपद्दार लेकर --अ्रपनी-श्रपनी रचनापश्नो 
को नव-नव अ्रत्षकार-म्ट गार देकर--स्वागतार्थ प्रस्तुत होकर अपने विभु की बांट 








७ वाल्मीकि तमायण, युद्ध वा, सर्ग १३० शलोकझ २ से ६ | 
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“हाय | हमारे रोने का भी "४. हसने का हे कितना मुल्य /” 
साण्डवी से कहा, हाय ' पुरुष हसारे रोले का भी इतना अधिक 
इल्य रखते (ओकते) हैं ।” 
मरत बोले, “हों भद्रे ' वे यह तो जानते ही नहीं (निश्चित ही नहीं 
२ पाते) कि तुम्हारे हँसने का कितना (अधिक) मूल्य है 
“क्विन्तु नाथ ! मुकक्रो लगती हे जहाँ न होती गाताएँ १ 
साण्डवी ने कहा, “परन्तु नाथ, मुझे तो अपनी (नारी) जाति मगडे 
गे मृत्ति (जड़) ही जान पड़ती हे क्योंकि आत्मीयों (परस्पर अत्यधिक स्नेह 
रने वालों) को भी यहां (इस ससार मे) हमीं (नारियों हो) शत्रु बना देती 
(१ 
इस पर शत्रुघ्न न फहा, “आये, तव क्या तुम्हारे कहने का अभिम्राय 
इ है कि साताएँ (चारी जाति) इस ससार से न होती (तो अच्छा था) ? यदि 
ताएँ ही न होतीं तो संसार मे जो कुछ भी इस समय है, वह केसे होता ?? 
नारी के प्रति हमारे कवि के हृदय सें धपार श्रद्धा दे | गुप्त जी का विश्वास 
कि “कयाओ्ओं की अ्रधिष्ठात्री, पविन्न भावों की प्रतिसा और रस की जीवनी तो 
त्ागनाएँ द्वी होती ह। उन्हीं के फत्रित्र चरित्र के वर्णन से लेखनी 
ने को कझृतार्थ समझती हू ।”४६४ अस्तु, अपने काब्य-ग्रन्थो में, स्थान-स्थान पर 
। जी ने नारी के महत्व पर प्रकाश डाला है। इतना ही नहों 'नारी' के शिया 
हमारे कवि को नर! भरी आछ्न नहों | 
एगोपा बिना गोतिम भी ग्राह्म नहीं मुकको? ' 
“ मद्ाराज शुद्धोडना 
झोर भगवान्‌ ठुद्ध के श्व्दों सें--- 
दीन न ही गोषे, मुत्तों, होने नहीं नारी कगी , 
भूत-दया-मृर्चि वह सन से, शरीर से | 
स्वयं नारी सी वस्तुत अपने हस सदहृत्त्व से श्रनवमत नहीं - 
तच्छ ने समझो मकझों नाथ / 
ऋगृत तुम्हारी अनलि से तो भावजन मेरे द्वाव | 
& भरी मेभिलीशरण गुप्त, गृबर्ल, उपोददाद, पृष्ठ र८। 





४ हे ». वशोधरा, पृष्ट १२८ | 
; यही एप्ट १४५ । 
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व हॉए मा, सुमन पार 
वा हगय हो साए समार 
लांग काआगती आज गाए 
बह 6७ग राजनों का साथ | 
नारी या सहरुय स्योकार करत एए साकेसा के लब्मण ने भी कहा दू ' 
"भमि के गोटर, युहा, गिरि, गर्ते भी, 
शून्यवा नभ की, सलिल-आवत्त थीं, 
प्रयसी,.. किसके. सहज-सत्तग॑ से, 
दीयत हू प्राणियों फोी स्वयन्स ? 
जन्मभूमि-्ममत्त ऊंपया छोड़ कर , 
चारु - चिन्तामणि - ला से हाड कर , 
कल्पवलल्‍ली - सी तुग्हीं चलती हुईं , 
बॉटती हो. दिव्य-फल फलती हुई | 
नहीं कहीं गृह-कलह प्रजा ये पहले से थी अधिक समृद्ध |” 
शत्र ध्न बोले, “प्रजा मे पारिवारिक झंगडे कहीं नहीं है। सब लोग 
(पुणत ) सन्तुष्ट ओर शान्त हूँ। उनके सामने तो सदा ही इस दिव्य 
(देव-तुल्य) राज-कुज्न का ही आदइशे (उदाहरण) रहता है। प्रभूत मात्रा में 
अन्न से तृप्त (सन्तुष्ट) हाने तथा अनेक प्रकार की कल्लाओं से प्रवीणता क 
कारण हमारा प्रत्येक गाव स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होकर मानों एक 
स्वतत्र॒ तथा सम्पन्न देश ही (बन गया) है । जो (पडोसी) नरेश, हमारी 
अधिचल (डिगायी शथवा हराई न जा सकने वाली) शक्ति देख कर (हमसे 
मित्रता बनाए रखने के लिए) विवश हो गये थे वे अब (हमारी यह 
सवतामुखी प्रगति देख कर) हमें साध्य (साथना के योग्य) मानदे है (हमे 
आदशे मान कर हमारे प्रति अद्वालु हो गये है ।) इस प्रकार मित्रता ही क्याः! 
उनके हृदय में तो हमारे प्रति भक्ति उत्पन्न हो गयी है| है आये, आप 
तनिक अवधि रूपी यह यवनिका (परदा) उठने दें। तब ब नगर के समस्त 


वयोबृद्ध देखेगें कि आप प्रभु (श्री राम) को (उनके अयोध्या लौटने पर) 
पहले से भी अधिक समृद्व राज्य सोपंगे। 





# श्री मेथिलीशरण गुप्त, यशोघरा प्रृष्ठ ११८ । 
| साकेत, सर्ग १ । 
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_ नल लेन खखल चलती जिचििजिजिजट चल ++++++४+४/++४४+४++++: 


अन्न वृद्धि से तृप्त स्वतन्त्र देश सम्पन्न . गाँधी जो ने स्वाधीन 
भारत की--अपने रास-राज्य की रूपरेखा में प्रत्येक गाँव को एक स्वतन्त्र तथा 
सम्पन्न इकाई (77)8) बनाने पर ही चल दिया है जो अपनी अन्न-वस्त्रसस्बन्धी 
झावश्यकताओं के सम्बन्ध में भात्म-नि्भर दो ओर दोटे-छोटे छुटीर-उद्योग तथा 
कूला-कौशल जिसकी प्रसन्नता और सम्पन्नता में सुस्य रूप से सहयोग दें सके । 
धसाकेत' के कवि ने अपने काव्य की इन पत्तियों में मानो अपने युग-पुरुष के ढसी 
स्वप्न को चरितार्थ कर दिखाया है । 
बाध्य हुआ था मेत्री क्या भक्ति शक्ति अ्रयवा वल से दूसरा व्यक्ति भय- 
भीत हो सकता है, ध्रद्धालु श्रथचा उपारक नहीं वन सकता । ऊिसी को डराने-धस- 
फाने के लिए वल्न भक्ते ही पर्याप्त हो, परन्नु किसी की श्रद्धा श्रजित करने के लिए 
त्याग, तपस्या, उदारता, झआाव्म-संयम श्रादि अनेक सदगुर्णों की ग्रावश्यकता होती 
हैं। रास-वनधास से लेकर अब तक अभ्रयोध्यावासियों ने उन्हीं अद्धोत्पादक गुणों 
का विशेष-रूप से सचय किया है । तभी तो पढ़ीसी नरेश उनसे केवल मित्रता 
नछखक्तर उनके भक्त, उनके उपासक, उनके साधक बन गये हूँ ! 


अवधि-यवनिका उठे पहले से भी अधिक समृद्ध - राम-वनचास 
झौर राम के पुन अयोध्या लोंटने के वीच में समय का पुक लम्बा व्यवधान-- 
अवधि-यवनिका-- है । हस अवत्रधि में अ्रयोध्यावासियों ने श्रपनी प्रतिभा के नव- 
चमत्कारों, नये-नये अल्तकार-म्ट गार से अपने उस नगर को सजाया है श्रत: 
शवधि का यह परदा उठने पर पुर के सव वृद्ध देखेंगे कि भरत रास को अयोध्या 
का राज्य--उनकी घरोहर--पहले से भी अधिक सम्द्धिशाली वना कर ही सोपगे । 


देखेंगे पुर के सव वृद्ध, भरत राम को पहले से भी अधिक समृद्ध! राज्य 
लोगो रदे हूँ या नहीं इस वात की साहछी तो पुर के वे लोग ही दे सकते ह जिन्हने 
वनवास से पहले भ्रपनी झायु का पर्याप्त समय इसी राज्य में व्यतीत किया है 
झभौर जिनके वाल इसी राज्य की प्रगति देखते-देखते सफोद हुए है। पुर के वे 
/ वृद्ध ही तो पहले और अब के राज्य की तुलनात्मक त्फलता के उचित निर्शायरकू 
बन सकते हे ! 
पेतर्मेत के यरा का भागी '" *" लेना अपने सिर सत्र दोप [!! 
(शत्रब्न के मुख से राज्य की सुख-सम्पन्नता का सखद समाचार 
सुनकर भरत का सन्ताप हो हाता है। स्प प्रत वेरानियां की भांति नन्द्िग्राम 





5१० 'साफता-सोरभ 
मे रास यान भरता का से संगरा पति में काट हाथ नहों हैं तथापि 
गय से रस सर्मादि को यशरतस को टेल # । उस पर भरत साग्दबो का 
सम्वावयित करके । ले ७ ) पिये, तुम्हारा पति ता व्यवे (तब्िना कुछ झ॒िय 
वर ही) (5ग7 राग) यण का मागा यन्‍न रहा है। तम्हार हबर ही यह संत 
( पस ॥$ परिताग) करके मुझा कैसा (ये समस्त काय करन ताला) कहते ह 
(परिलग या करते ८, उससे प्राप्त टान बात यण का भागी मुझ बनाते 
4 8 

टस पर मारडयां ने कटा, "ह नाश, से ता इस लर में यही इखती हे 
+ सब तागा (परियार 4 सच साग्ग) रण (यण) ठसलरा कालाए लाडकर 
ठाप (का भार) अयन ऊपर लने से टा सन्वाप का अनुभव करते है । 

सम्मिलित परिवार-प्रथा का यह फिठता भव्य राप है इस प्रजार की उदात्त 

भावनाश्रों वा ग्रन्त हा जान के फारगा ही सम्मिलित परियार-प्रथा श्राज्ञ हमारे लिए 
पक थ्भिशाप बन कर रह गयी हू । 


है। 


च्च्ञ 


''आय, तराट से आया ह उत्पकयोस्य बना लेगे ४ 
शत्र बन न कहा “ह आये (टिमालय ॥) तराइ से आज एक अत्यल 
सुच्दर तथा शामासमस्पत्न सफ्द हाथी सा आया ह। (उस देखकर ता एसी 
लगता है) माना उसके वहान (उप शा4आा का रुप वारण करक) सा 
गिरिरयज हिमालय हा प्रछु के स्वागत के जिए यहाँ आ उपयस्बित हुआ हँ। 
बस ते वह स्वभाव से ही (यन्छे लक्षण तथा) अन्छी गति (चाल) वर्तों 
ह परन्तु (महालत) ओर भी टिक्षा देकर (सता कर) प्रशु के यहाँ लीटने तर 
उस स्थागतात्सव के साग्य बच्ा लग |?! 
श्वेत गज आअपाबारण शोभाशाली तो होता ही हू, मगलम्रलक भी मरर्नी 
जाता दै। देवराज इन्द्र का हाथी ऐगपयत सफेद ही हु ओर कहा जाता है ्ि 
भगपान्‌ उद्ग के जन्प के समय उनकी माता ने स्वप्त में जिस हाथी के दर्शोन *ि 
4 सह सफर ही था 
जायों लक्षिव भयों एक्र सात्ग मनाहर, ा 
बड़ दतन सा युक्त छीर सम श्वेत कातिघर [की 
'साक्स! से हाथी के स्वेत वर्ण ने दपि-क्दपना को एक और आशय दी 
कर दिया है। यहाँ इस प्रकार उप्रेष्ता हारा ऊबि क लिए यह मान लेना संस्भा 
हक कद लक पद लि 


कि ल्जल्लनज «+ 





# भी रामच द्र शुक्ल, बुद्ध चरित, सर्ग ? , पष्ठ २ | 
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हो गया है कि दिसालय की तराई से झाने वाले उस हाथी के रूप में सानो स्वयं 
(हिमाच्छादित) हिमालय ही राम के स्वागत के लिए हाथी का रूप धारण 
करके, अयोध्या में भा गया दे । (दाथी और द्विमालय में ऊँचाई की समानता 
भी है ।) 
“अनुज, सुनाते रहो सदा तुम *** . * करती है वह विभा-विकात्त |” 
(आत्रु प्न के मुख से यह समस्त विवरण सुन कर भरत ने प्रसन्न 
नोकर कहा,) “अनुज, तुम सदा ही मुझे इस प्रकार के (सुखद तथा शुभ) 
उमाचार सुनाते रहो । सुनो, हमें (श्वेत शोभन गज के अतिरिक्त) द्विमालय 
# एक नया प्रसाद (पढटा्थ) ओर भी प्राप्त हुआ है । (आज) शाम के समय 
उ़नसरोवर के वासी एक योगी यहाँ पधारे थे | जान पडता है कि उनका 
इस प्रकार यहाँ आना खबर मृत्युश्षय (मृत्यु को जीत लेने वाले, शिव) की 
ऊपा का ही फल होगा (संजीवनी बूंटी लाने के कारण ही उक्त 
योगी के अयोध्या-आगमन को मत्युज्षय की कृपा कहा गया है) वे (योगी) 
मुझे एक ओऔपधि दे गये हैं जिसका नाम सजीवनी” है; घायल अथवा 
घट खाये हुए व्यक्ति को भी पुन. जीवन प्रदान कर देना तो उस (आओओोपधि) 
का सहज (स्वाभाविक अथवा अत्यन्त सुगम) ही काय है। मेने उसे प्रभु की 
चरण पादुकाओं के पास ही संस्थापित (प्रतिष्ठित) कर दिया है (रख दिया 
है) । प्रकाश विखेरती हुई उसी ओऔपधि की सुगन्ध सब ओर फेल रही है ।” 
झपने काव्य में स्थान-ऐक्य की रछ्षा करने के लिए ही कवि ने कह्पना का 
आश्रय ज्ेकर भरत के वाण से हनूमान्‌ के आहत दोने से पूर्व ही सजीचनी आओोपधि 
अयोध्या में मेगा ली हे । हस प्रशार हनूमान्‌ का समय बच जाता है और 
भरत शादि को उनक मुद्ध से राम-लघ्मण सीता के सम्बन्ध में भाय. सभी 
शझावश्यक बातें पूछुने-सुनने का श्रवकाश मिल जाता है । शअस्तु, 'साक्केतः के 
पस्तु सधदिसे टन की दृष्टि से हूस ठदभावना का विशेष मद्दत्त्व हैं । 
“जय, सभी शुभ लक्षण हैं, पर.“ समुचित था उस खसल का दड |?” 
» शरत्रृष्त ने कहा, “आये, (चेसे तों इस समय) सभी शुभ लक्षण 
टिखायी दे रहे हैं परन्तु फिर भी न जाने मन में क्या खटक-सा रहा है, न 
जाने कया (अशुभ शंकापू्ण भाव) कोट की तरह निकक्‍्ल-निकल कर भी उससे 
हेदय से) अटक (अटका ही रह) रहा है (सब प्रकार के शुभ लक्षण द्वोमे 
पर भी हृदय रह-रह कर किसी छज्ञात आशका के कारण विकल्न होता जा 


वफित'-सोरभ 


40. आंो 


8] 
छः 
| 


रत है| मार बगर $% पाधारा *।''॥ । 9 (रे ह। गपने प्रभु फे लिए 
रा पर ले ते कर चलन वा रेल गाया से पस- पपन हर लोट रहे है | एफ 
एव मसय्य (बावारी) ने गकत चबाव पह सवा (सना) टिया हैं हि 

] (वी रास) ने वश क य, पे ( ए जायथ) साक लिए सुगम (सरलता 
सवा चिसेयता से पार करने साग्स) लचा या ४ जा पहल (राजसा के 
साविय के करसा) सगग (ज जाया ने जा सके) ही था | ह्से 
प्रत्णश मे पहल धचा तथा देयालु गरुनिया का द्ट रात्तस सताया करते 
थ। ये (रान्तस) मुनिया के (सल्ल ग्राटि) वामिक कार्यो में विध्न डाल कर 
उन्हे गा सके जात थ | (शत्र रन के मुख से रान्तसा द्वारा मान्-भक्षेण 
की वात सन फर माग्डवा सिहर गयी। यह देख कर शत्रस्न बाले--) आर्य 
तुम ता यह (सवाद) सुन कर सिहर (कॉप) उठी ' परन्तु अब ता उन सर 
म॒नियों की रक्षा हा गई हैं. प्राण बग्तत प्राण देकर अयवबा लकर ही रहें 
है (कुछ लाग दपरो के प्राण लञन गम अपने प्राण लगा देते है ओर अन्य 
दुसरो की पअकाल मृत्यु अथवा आपत्तियों से मुक्त करने के लिए अपने शुषा 
की वाजी लगा इहेते है।) कुछ ऋषति-मुनियो ने प्रथु की शरण में आकर 
उन्हे अपनी विपत्तियों तथा कप्टो की समस्त कथा सुनाई | (सव का) भर 
दूए करने वाले प्रभु इस प्रकार अपना वनवास सफल सगभ कर (उनके प्रति 
दया भाव से) द्रवित हा गये । तव (महपि) अब्रि ओर मुनि-पत्नी अनर्सी 
ने उन्हें आशीर्वाद दिया ओर (अनसूया न) आर्या (सीता) को दिल 
वस्त्रा भूषण प्रदान करके पुत्री की भाँति विदा किया (माता पुत्री को वसा 
भूषण देकर ही तो विदा करती है)। प्रभु ने दण्डक वन में जाकर धर्म 
(वार्मिक ऋृत्यो) की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया । वहाँ पडे स्वर्गवासी 
मुनियो की हृथ्टियो का ढेर देख कर उन्होंने अपने नेत्रो के जल से ही इन 
तपेण किया (उन्हें जलाजलि अर्पित की) । पाखडी विराध (नामक एक दुरई 
राक्षस) ने (प्रभु के) माग में वाधा डाली | वह आयी पर भमपटा। वार्स्तिव | 
में जीवित वरती में गाड देना दी उस दुष्ट की दप्टता का उचित दड था| 

स्थान-ऐक्येय तथा घटना-ऐक्य की रक्षा के उद्देश्य से द्वी हुन घटनाओा। को 
'साकेत? में घटित न करके वर्शित ही रसा गया है । 
दण्डक वन में जाकर प्रभु ने लिया वम-रक्ञा का भार अध्या 

रामायण मे--- 
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श्रत्वा वात्यं मनीया स सयदेन्य समन्वितस | 

प्रतिज्ञामकरो द्रामो वधायाशंपरक्षसास ॥ 
>- (सुनियो के ये भय श्रोर दीनतापूर्ण वचन सुन कर श्री रामचन्द्र जी ने 
उमस्त राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की ॥)४ 


ओर 'रामचरितसानस' में--- 


निष्चिचर हीन करउ महि भुज उठाई पन कॉन्‍्ह। 
साकेत” के राम फा लच्य 'रक्षत्ों का वध! नहीं है, 'धर्म का रक्षणः है; 
त. थे समस्त राहसों का नाश कर देने की प्रतिज्ञा नहीं करते, थे तो धर्म-पथ 
चाधा डालने वाली सब शक्तियों का अन्त करने का भार द्वी अपने ऊपर लेते हैं, 
पर से घुणा फ्रो, पापी से नहीं? (छशढ छा 59, गणा धाद 5णाग्रछ) के 


द्ान्त पर ही चलते हैं! 


दिया अश्न-जल हत मुनियों की उनका अस्थि-समृह निद्र : राम- 
मानस” से--- 
अस्थि समृह देसि रघुराया | प्रद्दी मुनिन्द लागि अति दाया ॥ 
नप्तिचर निकर सकल मुनि खाए | सुति र्घुबीर नयन जल छाए ॥# 
“माकत! के शास नयनां में दा जाने वाले इसी जल से हत मुनियों का तर्पण 
पु 
हाय अगाये !” “प्च्मुच भागी * पहुँची वहाँ विमोहित सी |”? 
हाय अभागे ”--माण्डवी के मुख से अनायास हो निकल पढड़ा। 
ने कहा, “सचमुच भाभी (डचित तो यही है कि) शनत्र का भी अन्त 
गे हो परन्तु (ओऔराम के हाथों) मुक्ति पाने की इच्छा से विराध ने स्वयं 
अत्यन्त कठोर दड भागा था। इसके उपरान्त शरभंग तथा सतीद्रण 
पनियों से मिल कर आये अगस्त्य मुनि के आश्रम में आये और 
तैशिक मुनि की भाँति अगस्त्व जी से भी दिव्य अस्त्र प्राप्त किया ! 
पन्‌ प्रभु ने गोदावरी तट पर स्थित 6ंडक बन से वास किया फलत: 
री (हमारी) उच्च आय संस्कृति का निर्वाव विकास (तथा प्रसार) 
सता ( दुष्ठता ) उन्हें. देख कर लज्जा-वश लाल सी हा गयी। 
पत्म रामायण, भ्र्णपकाड, सर्ग २, श्लोचछ २२ | 
“रितमानछ, अरएयकाइ । 


25० जाग! -सोरभ 


जी ] 


यू राइशा 4। | से वश ह (हक रे | पर) गुग। सी ७ाहा उनके पास 
प्‌+ भ। 

कि गे. गए हा की पल आकज जे 6 पं के -झाये उय्कोँ 
बरिया तथा से सवा ता किले दे को) सा प्रकाश भारताय युयउन्‍नीति पर भोौ 
पयाप्त व ॥ ६ के | कमार पद | सातायी शव से युत् ।ग्क उसका श्रन्‍्त 
प्यास ३रत थे परन[ उसे याले #। ध्यान रखा जाता था ह ये, 'शन्‍्त जबरतापूण 
गे यया परशविक से काकर सावासस्गय अन्छा ऊो दा । 


क् 


पपपन्ता उच्च आय सम्कति से बहा वाव विकास किया सा्केत! के 
राम ने वन म प्रवश करत ही धपनी यह शाहिक हर्छा, श्रपना यह उद्चन्य सीता के 
सम्छुया अकेट कर दिया था 
वह जन वन में ह वन ऋलष-वानरूस , 
मं दृया अब आयंत्र उन्हे विज करस। 


| 04 है. 
5 * ३ 5 


मनियों का दाक्षण देश आज दुर्गम हे , 
बबर कांणप - गण उप्र वहां यमन्‍सम हू | 
€ भोतिक मंद से सत्त यवच्चछाचारी , 
ट्रेया उत्तकी कृयति - कुमति में सारी ४ 
वास्तव में, स्पय रास के शब्दों में, उनका ता ध्येय ही यह हे 


- 


में आर्यो का आदशश बताने आया [छे 
तभी तो राम के दण्डकारणय वास के साथ ही साथ वहाँ प्राय सस्कृति का निर्वाध 
विकास होने लगा । 
राजसता उनको विल्ञोक कर यहाँ राक्षसों' के स्थान पर 'राक्षसता! 
का प्रयोग किया गया है | सदगुणा श्रथवा सुत्पवृत्तिया के लेश-सान्र से भी रहित 
हन राक्षसा के रूप में तो मानों राक्तता-पुश्नीभूत दष्टता-- साकार ही हो# 
गह थी। ! 


हँसी माए्डबी--अ्रथम ताडका आन वाली है वारी !” 

(शूपंशुखा) का नाम सुन कर माण्डवी हँस कर बोली, “'पहले ताडका 
आयी ओर फिर यह नारी शपणखा ! जान पडता है कि अब किसी विडा- 
लाक्षी की भी बारी आने वाली है |? 
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मांण्डवी के इस व्यग का आ्राधार इन राक्षसियों के भर्यकफर नाम हैं । एक 
का नाम है ताडका--ताड़ जेंसी लम्बी-तड गो, दूसरी है शर्पणखा - छाज (अथवा 
ीर) जैसे नाखूनों वाली । इसीलिए साण्डवो हँस कर कहती हैं कि इनके बाद 
-कदाचित्‌ श्रव किसी विद्लाक्षी--विज्ली जेसी श्राँखों वाली-को वारी पाने 
घाली है । 


“उनमें भी सुलोचनाएं हैं ओर ग्रिये, हमें भी अन्ध |” 

(साण्डवी की वात सुन कर भरत बोले) “प्रिये (राक्षस-वंश में केवल 
कुरूप अथवा भयंकर स्त्रियाँ ही नहीं हैं) उनमें भी सुलोचनाएँ (सुन्दर नेत्रो 
वाली अथवा मेघनाद-पत्नी, सुलोचना जेसी सच्चरित्रा स्त्रियाँ ) हैं और हस 
लोगों में (समस्त स्त्रियोँ सुन्दर ही नहीं है), कुछ अन्धी (असुन्दर अथवा 
विकलांग) भी हैं ।” 

सोनदर्य अथवा सठाचार किसी वर्ग, जाति अथवा राष्र की वपोती नहों है। 
प्रस्येक वर्ग अ्रथवा जाति में अच्छे व्यक्ति भी होते दँ और छुरे भी । शत. कुछ 
व्यक्तियाँ के रूप-गुण के आधार पर सम्प्रणा राष्ट्र को अच्छा श्रथवा चुरा घोषित कर 
देना मानसिक संकी्ता का ही सूचक है | 


“नाव, क्यों नहीं,--तभी न अब यह कटा कर नातसा-करण | 

भरत की वात सुन कर माण्डवी ने कहा, “क्यों नहीं नाथ, तभी तो 
अब उनके साथ हमारा सम्बन्ध ज्ुढ्ता जा रहा हैँ |-(फिर साण्डवी ने 
शत्रध्न को सम्बोधित करके कहा) हॉ देवर, फिर (इसके उपरान्त क्या 
हुआ ) ?” 


है." 


शत्र॒घ्न ने उत्तर दिया, “भाभी, इसके उपरान्त तो उस (शुपेणखा) का 
सारा रस-भाव (अम-भाव अथवा प्रेम-लीला) फीकी (बदरंग) पद् गयी। 
उसने आया को खाने का प्रयत्न किया था परन्तु उसे अपने ही नाक-कान 
'क़्टा कर जाना पड़ा | 


इसके पीछे उस कुटीर पर " "” “ बर्षाका फिर क्या परिसाण ? 
शत्रुघ्न ने फिर कहा, "इसके उपरान्त उस (श्री राम की) कुटिया पर 
युद्ध की घोर घटा घिर आयी । (वाइले की गडगडाहट की भाँति) वहाँ 
राक्षसों की चीख चिंघाड सुनाई पड़ने लगी ओर विजली की भाँति शम्त्र 
चमकेने लगे। भवयरकहित प्रभु ने ट्न्द्र-चनुप जेंसा अपना घनुप चढ़ा कर जब 


हसनसान न अब +>-पनरीनम--जनमनफ-नी--पीम.. ०. 3५क-ी-+- जा. जा 


याण छोड़े तो फिर राक्षसों के रुधिर की वर्षो का भला क्या परिमाण (सीमा) 


पाकत >सस्मि 


-त 


आज आज! के | जी व जावीकागओत: जी की की आय को रगगर 


; ।[) 
खाक व शा । गान ध।। को तछाना बाहला) का 
ह व दि हक व |) वीं । र। रा # सुपर को इक्‍्ट: 
| 0 ६ ॥ वार वयो / एवरिसित व ॥ वना राहरा। + परिसांगरहित 
ए हर 5 वा 474 6 । रो युद को थार 2 + सागाषास पुष्टि की है। 
' | 7 [ व ॥ै॥| ॥/ गम नगर गरते थ | 
[धरने ६ वन्मगा) अबसा सम्झेति झो साति (अपार श्रद्धा एव 
साववाता के सा4) आया (सीता) # रला करत थे, उबर, प्रभुबर (श्री 


रामचन्द्र जा) + शउत्रा (क प्रहार) से युद्र-भ्मि पर शत्रओं के दल (कट फर) 
सर-भर 47२ गिर रह थ। 


निन ससक्ृति समान यार्या का अग्रज रता करने थे राम श्रार्य 0 
के प्रतिष्टापफ है । भरत, लच्सण तथा श्रयाभ्यायासी सीता का सकल! से 
अधिक 'धारत-तक््मा' ग्रववा आये-सरकृति! के रूप में ही देखत है । 

घन भ सोता ऊा रक्षा का भार लच्मण न श्रपन ऊपर लिया था। गुप्त जी 4 
'पचवरटी”? से पणंकुटी के ग्ग्वात्न लच्मण का बहुत हा सुन्दर चित्र प्रस्ुत 
फिया ह्‌ 

पकवटो की छाया मे ह सुख्दर पर्ण-कृटीर बना । 
उसके सम्मुख स्वच्छ शि,ला पर घीर वीर॒निर्भाकमना , 
जाय रहा है कोन बनुधेर, जब कि भुवत भर सोता है ? 
भागी कृठुमायुध योगी सा बना हृश्यित होता है ॥ 
किस ब्रत सें है ब्रती वोर यह निद्रा का यों त्याग किये , 
पंज भारय के यारय पिपिन ये वेठा आज किताय लिये। 
चना हुआ हूं गप्रहरी जिसका उस कूटिया में क्या बन हे , 
जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन हे ?क 
वह्सरु्यक भी वेरि-जनों हाकर आप अकेले वे । 

“प्भुवर ने कुछ इस ढद्न से युद्ध किया कि वे स्वय अकेले होकर + 
उन अनगिनत शत्रुओं भे सबको असख्य तुल्य ही दिखाई ठिये । 

._. साकेतः के राम विव्यता के कारण श्रसख्य-तुदय नहीं दिखाई देते, चद 0 
न जा मिलान 


ज+--७-+.-ै७-ककनन 


# श्री मेथिलीशरण गुप्त, पंचवटी, प० ५ £। 


१ 
ही 
दि 


पान मोरभ 


ढ6/ हुये बात, (7, (४ गा प॥र # | 
20 # जे: हे जो 5 पक 655 06 | 
“जग कहती हक गे होगें: हज ॥ह॥॥/ 3 “ 
॥8% 56 ३७] | गा, उवक च गरी ॥॥ व रा क ॥| 
6 4 |/॥॥ ७ #॥व ॥॥॥ ॥र नार ५॥।म & | 
विकार मगर मार ॥ जिव॥ शणित यही गाय ॥ ॥ 
तु॥ ला हआ।। दराच स राम अनन्य हा | 
पतमान मरा टाढ़ है। तुम, रामन्‍्तच है, बन्‍य हो ॥ 
हू कपवरसयय क्षमा करा, अचजान के अपराब का | 
प्रेस उड्ा, परी की, आकृल-छदय को साव का ॥ # 
ऊह्ा मासदवा ने सेब बट कर उस आहत जन ने पाय | 
तव माडवी न आगे बढ कर कहा, ' है नाथ, इस अवसर पर उस सजीवर्न 
नामक विशेष आंपवि की परीज्ञा क्यो न की जाए ?” सारडवी की यह बात 
सुन कर भरत “साबु-साथु"' कह कर स्वय है। जा कर वह बृटी ले आय | 
आश्यय की ही बात थी, उस ओपधि से घायल व्यक्ति न पुन नव-जीवन 
सा प्राप्त कर लिया । ेल्‍ 
'्रकेत”ः मे सजीवनी पहले से ही यहाँ उपस्थित दे श्रत उसी से हनूमान्‌ का 
नवजीवन-सा प्राप्त होता है । इसके विपरीत, 'रासचरितमानस! के भरत अपने 
आत्मिक बल्-- अपने शअनन्‍य रास-प्रस--के द्वारा ही यह कार्य सम्पन्न करते देन 
जा मोरें मन बच अरछहू काया । 
प्रीति राम पद कत्ल अमाया ॥ 
ते कपि होउ विगत श्रम घला । 
जे) मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 
पुनत बचन उठि बेठ कपीता । 
कृहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 
अंखें खोल देखती थी वह अब भी है वह दूर अभात । 
(हनमान्‌ को) बह विशाल तथा हृष्ट-पुष्ट मूर्ति आँखें खोल कर देल् 


रही थी। उस समय माण्डवी अपना अचल फाड कर उसके घाव पर पट्ट 
बाँव रही थी । 


कं्श-भ++-+त+त+््जतमतमेततमतऋ..तल..ु._.........तत.. ७" ४ ए 





५ श्री श्यामनारायण पाण्डेय, तुमुल पृष्ठ ६६---१००। 
भी राधिसरितपानसस जक्वल्ा काठ । 
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अपने युद्ध-कोंशल विशेष युद्ध पद्धति के कारण दी सबको एक होकर भी अधर्य 
से दिखाई पढ़ते हैं । 


हे दूपण को सह सकते कैसे * ' प्रखर पराक्रम-विस्तारी | 

“स्वय गुण (प्रत्यचा) से युक्त धनुष धारण करने वाल (अथवा गुण- 
सम्पन्न) श्री राम भला दपण (दोप) (नामक राक्षस) (की दष्टता) को केसे सह 
सकते थे ? (नहीं सद्व सकते थे ।) खर (नामक राक्षस) खर (अत्यन्त तीक्त्ण 
अथवा अभागलिक) अवश्य था परन्तु उनके तीर तो उससे भी अधिक तीजत्र 
एवं पराक्रमशाज्षी थे । 


यहाँ दृपण॒” और 'सगुण” शब्दों में श्लेप है। 'दूषण” के भ्रथे दँ दिपय 
नास क एक राक्षस? तथा 'दोप' और 'सगुणु? के श्र्थ हद 'प्रस्यचा से युक्ताः तथा 
गुणसम्पन्न! । अस्तु, इन पत्तियों का सावाथ यह है कि स्वयं ग्रुणं के साकार रूप 
होकर धीरास भला ठढोप को केसे सहन करते--पभ्रत्य चा से युक्त घनुप को धारण 
करने वाले रास दूषण (राक्षस) की दुष्टताश को केसे सद्द लेते ? 


तृतीय तथा घतुर्थ पक्ति के 'खर”, 'खर?, 'प्र खर! से यमक है । प्रथम सर 
श्र्थ है खर नामक राक्षस, द्वितीय का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, इसका 
भर हैं तीदण अथवा श्रमागलिक शोर 'म्खर? का अ्रथ है अ्रत्यन्त तीघ । 
व्रण-भपण पाकर विजय-शी व्यथा आए ही त्यक्त हुईं । 

“धा्यों के (रूप से) भूपण पाकर विजय-लक्ष्मी उन्हीं विनीत (अ्री 
रास) से प्रकट हुद। सब काँटे से निकल जाने पर पीड़ा का तो स्वयसेच 
ही अन्त हो गया। 

जय जयक़ार फिया मनियों ने. “कर ब्त पर्वात्सव के टाठ | 

शाचुसराज के पराजित हो जाने पर ऋषि-मुनियों ने (प्रसन्न होकर) 
करी राम का जय-जयकार किया । इस प्रकार वहाँ आय-सम्यता श्रतिष्ठित 
(स्थापित) हो गयी आर आय॑ घमे की आश्वासन (दिलासा) प्राप्त हा गया | 
अ्रय वहाँ किसी भी प्रकार की बाबा के बिना यज्ञ. जप, समाधि, तप, पूजा 
ओर पाठ (आड़ि धामिक कृत्य) होते हूँ आर मुनि-कन्याएण' भलो प्रकार 
व्रत तथा पवात्सव सना कर प्रभु का वशोगान करती हूं । 

सकता के कवि ने राम-राबण युद्ध को एक सास्क्षतिक प्रश्न का रूप दे विया 
है। यह एक राजा को दूसरे नरेश पर विजय श्रथवा उससे वर-शुद्धिमात्र नहीं हं, 

यह तो आय सरकृति का कोणप-स्त्कृति के साथ संघर्ष है। इस संघर्ष का अ्रन्त 


६ 


शक 
श 


पा[कल>-गारभ 


एव आिउ जग 56 5+ जाओ रछ कि की विाय जे कार्यों हे जाते हमको 
गाय वर करते | वसा योर उछलास से फता ना सगावया । 

9 0) आज बा 2 केश खाच ॥ जिरके ता | £ 

भरत से माय विसार "कर कहा, उन्‍य ' विकार थार बगुगता 
(२ुगरहितया) को रोना 6 गया गार उस प्रहार ताज मरी तयस्पिना माँ 
पाये (राग का स्यायाचित शातिएर छीस कर उन्ही यनताश दिलाने का 
पापप्रण काय) भा पुग्य बन गया (उस थाव को भा यह अच्छा हो फल 
नियला) | तब भी (यह गान्‍्ताप होगा पर सी) गर दछठस से रात्तसो के बेर 
की तलयान शा उत्पन्न हा गयी है, ज्योकि साने का छगा वाला राबंण तो 
गग्रपन छल तथा चल के लिए सबत्र प्रसित् ह 

' नाथ, बला हा कोट फिलनप निकल हाया अपने आप |”! 

(रावण के छल-वल के कारण सरत के छदय को शका रा अबगत 
हटाकर माणडनों न कहा) “है नाथ, चाहे कोड फ्रिनना भी अविक बलवान 
क्या न हा, यदि उसके भीतर (द्ृदय में) पाप है ता (यह निश्चित ही है 
कि) वह गज (हाथी) द्वारा सुक्त (भाग आयवा स्ाए गए) कपित्व (कैथ के 
फल ) के समान अपने आप हो निप्फल (असफल अथवा व्यर्थ) हो 
जाएगा ॥! 


केथ का फल्ल बिल्व-फल के समान होता है। हाथी वह फल पूरा हो 
निगल जाता है । मल विसर्जन के समप वह फल उसी आफार में हाथी के पेट में 
से निकल श्याता है परनन्‍्त उसमे तय नहों रहता । 

मन का पाप मलुप्य की स्पाभाविफ शक्ति का भी प्रन्त कर देता हे, उसके 
किसी भी प्रयरन को सफल नहीं होने देता । 

माण्ड्यी के हस कथन में एक महत्त्वयप्रण मनोबज्ञानिक सत्य निहित है | 

' $ये, ठीक है, किन्तु हमें भी आज मुकको यय है । 

भरत न उत्तर शिया, “ग्रिये, यह तो ठीक है परन्तु हमे भी ता अपसी 

कत्तेव्य का विचार करना है क्योकि दणप्ट डइ वन जलते-जलते भी (दूसरा 
को हानि पह चान वाले) अपने अगार छिटका ही देता है । ओर किर क्‍या 
हमे मरे हुए बरी को हटाने का भी ग्रवन्त नहीं करना पडता ताकि उसका 
शव सड कर दगेन्व न फेला सके ? पाप को काटना (पाप का अन्त) 
पुएय लाभ करने (पुण्य फे सचय) से भी कहीं आविक कठिन तथा दुष्कर 
काय हूं, ठीफ उसी प्रफार जेसे कॉटो स बचना फूक्ष चुनने की भमाँते आसान 
नहीं एू । (एफ बात ओर भी हैं) प्रव॑ पुएय (पहल किये गये पर्य कार्यो का 
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नी फनी जी ली चिट न अअमीयनीजजनाी9..ब> आना भकाक, 
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ये स्वय पवित्र--नहीं नहीं पवित्र वनकर (पत्रिन्न वनने का ढोग रचकर) हमें 
नीच कहते (समझते) है (शूपंणखा के मुख से अनायास निकलता हँ--वे 
स्वयं पवित्र (हैं)--परन्तु अपना यह वाक्य पूरा न करके तथा म्वासिमान से 
प्रेरित होकर वह वात बदल कर कहती हँ--नहीं नहीं, पवित्र चनने का ढोग 
रचकर वे हमे नीच सममते हे”) । 


शूपंणखा की बातें युन कर * छोरे उधर छुली ने ग्राण । 
“शूपंणशला की वातें सनकर ऋमभिमानी रावण क्र द्ध हो गया ओर उस 
दष्ट ने शूपणखा के साथ किये गये दव्यवह्वार का वदला लेने के वहाने सीता 
का हर लाने का निश्चय किया। (अपनी उस योजना में सफल होने के 
लिए) उसने पहले तो मारीच नासक राक्षस के साथ कुछ कपट-सन्त्रणा की 
(छल करने की एक योजना वतायी) आर फ्रि वह उस साथ लेकर साधु का 
चेश वसाकर दर्डक वन से आ पहुँचा । वहां पहुँचकर मायावी मारीच ने 
सोने के हरिण का रूप धारण कर लिया और सीता जी के सामने जाकर 
' नीच उन्हें लुभाने लगा। सत्र रहस्य सममफर प्रभु ने देसकर (सीता से) 
पे “सभी सुन्दर चमडे (सुन्दर शरीर) पर मरते (मोहित होते) हैं । अस्तु, 
श्रिये इस हरिण का मार कर हम अभी तुम्दारी इच्छा पूर्ण करते हैं। 
(जाने से पृ लद्रमण को सावधान करते हुए उन्हांन कहा) “लक्ष्मण, ध्यान 
से रहना ॥” यह कह कर ओर वनुप पर वाण चढा कर प्रभु खिलवाड़-सा 
करते हुए उस हरिण के पंछे चले सये | वाल-रवि के समान उस तरुण हरिण 
की किरणों जेंसी चाल और (आकपक) प्रीवासंग (गर्न सोड-साड कर 
देखने की क्रिया) वेन्वकर दया परिप्रण होकर नरहारिं राम अत्यन्त क्रीड़ा 
पूरक बहुत दूर तक उसके साथ चल गये ॥ (उसक सान्द्रय तथा लांलत 
यीचा भंग के कारण प्रभु न अत्यधिक करुणावश बहुत खमय तक बस पर 
अपना वाण न छोड ओर उसकी वह लीला देखते हुए उसके पीछे-पीछे 
चलत गये) अन्त मे उसका छल सममककर उन्होंने जस ही उस पर वाण 
छोड़ा तो वाण लगते ही (राम की आवाज़ में) शा लद्मण ! हा सीने ! 
कहकर उस कपदी ने अपने ग्राख त्याग दिये । 


सत्र सुचम पर मरते हूँ * उ्थाम-चर्ण पति द्वारा अपनी पसनी से कहे गये 
इन शब्दों में एक तीषंण परिहास निद्वित है | रास के शब्दों में कब्ि मे हस प्रकार 
रूप-शिपप्ा पर भी एक तीच प्रहार कर दिया है । 


| ञ 


च्८ पवाफ ?-सोरभ 


हज कप उक हाडियो:. जग ॥ राय तर- वार पोखु गु"कर महाराज 
एह्पनव को पार "व 7४ तथा लगातार पा मात 7७ गा # यान करत 
5 300 किक ६5 गुग | रे | 50 «6 ह 
बहस सिंसर महरयुपावि स्वन्रत् वद्रहाट 
पठ वरच फीट शरप।नयशाऱ यसा प्रवक्रायस | 
"ब उालाहट.. अगा।रुतमरास शिि जीकित्मा 
प॑श्यादक्लुतलाड़ियाव बह्तर स्वाउमृब्यां ग्रयाति ॥| 
(बार-बार पाठ सुटडकर उस रथ का एक के दखखत हए सुन्दर शरीर वाला 
हरिएण बाण लगन के डर से श्रपन पिछुल श्याध शरार का सिकाड कर श्रगे के भाग 
स मिलाता हया कसा होदा चला जा रहा है | थकाहट के कारण इस खुले हुए 
मुंह से थ्राथी चबाई हइ कुशा मार्ग से गिरती चला जा रही है श्रार दखा | यह 
इतनी लम्बी छुलाँग भर रहा हैं कि इसक पाँव पृथ्वी पर पड ही नहीं रदे है । ऐसा 
लगता ह मानो यह शथ्राफाश में उठा जा रहा हा 2 ४ 


समनकर उसकी कातराक्ति वह हों न कब किसने बोगा |. 
(मारीच के) वे विकलता से सरे शब्द सुनकर सीता चोक कर घबरा 
गयीं। वह यह साचकर बहुत अविक डर गर्यी कि न जाने प्रभु पर क्‍या 
बीती (प्रभु की क्या दशा हुई) । उन्होंन लक्ष्मण से कहा, “शुभलक्षण 
लक्ष्मण | यह कैसी पुकार (सुनाई दी) हे | जाआ। तुरन्त जाकर देखो कि 
क्या वात ऐ, हाय ! यह स्वर तो बिल्कुल आयपुत्र का सा ही जान पछता है ” 
लक्ष्मण ने सीता का सममाकर कहा, भाभो, तुम अपने मन में किसी 
प्रकार का भय (बिन्ता) न करा। भला तीनो लोको में किससे इतनी शक्ति है 
जो आये का थाडी भी हानि पहुँचा सके ? तुम कहती हो 'मेरा दायों नेत्र 
कड़क (कर किसी अशुभ वात की सूचना दे) रहा है ओर आशका तथ्यों 
डर से मेरा आतुर दृठय वडक रहा है! फिए भी (तुम्हारी यह दशा होने प्र 
भी) मुझे अपने प्रभु के प्रभाव (बल तथा सामथये) पर इतना अपार 
विश्वास दे कि केंसकेंपी अथवा आह की तो वात ही क्या, मेरा तो इस समय 
केश (बाल) तक भी नहों श्लि रहा (मेरे हठप में तो लेशमात्र भी भय अथवा 
आशका नहीं है) ।? 
__ लक्मण की यह वात सुनकर सीता ने क्राव से भरकर कहा, परन्तु 
४ मद्ाकयि कालिदास, अभिज्ञानशाउन्तलम्‌, श्रद 9, श्लोक ७।.. 
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(हनूमान्‌ वोले) “अह्य | में कहाँ आ गया ? (मांडवी को सम्बोधित 
करके उन्होंने कहा) क्या वास्तव में तुम मेरी सीता माता हो ? ये (मरत) 
प्रभु- (श्री राम) हैं ओर ये भाई लक्ष्मण (शत्रुघ्न) ने ही मुझे गोद में लिटा 
रखा हे 095 


भरत ने कहा, “तात ! भरत, शत्रु धन, सास्डवी आदि हम सब उन्हीं 
(श्री राम वन्‍्द्र जी) के सेवक हैँ | तुम कोन हो और खर तथा दृूषण आदि 
राक्षसों का अन्त करने वाले वे प्रभु इस समय कहों ओर केसे हैं ?” 
(हनमान्‌ ने भरत, साण्डवी ओर शत्रुघ्न को क्रमश. राम, सीता ओर 
ज्दच्मण सममा था। भरत के मुख से यह सुन कर कि वें लोग राम, सीता 
तथा लक्र्मण न हो कर उन्हीं के अनुचर भरत, माण्डवी तथा शत्रुब्न हैं 
हनूमान को उस ककत्तेव्य का ध्यान दो आदा जिसके लिए चह चले थे) अतः 
वीर (हनूमान्‌) चौंक कर उठ खडा हुआ ओर उसने पूछा, “अभी कितनी रात 
शेप है ? * “लगभग आधी” यह उत्तर पाकर हनूमान ने कहा, “तव भी 
कुशल ही है, अभी वह प्रभात दूर हे (अभी सबेरा होने मे वि्स्व है) । 
४ यहाँ कथा-प्रवाह अत्यन्त वेग-युक्त दो गया दै। वातावरण की स्वरा शब्दों 


फ् 


सल्ी भाँति प्रकट हैं « 
चेकि वीर उठ खड्ा हो गया , 
परछ्ठा उसचे-- कितनी सात ?! 
“अर्द्ध प्राय” “कुशल हैं तब भी 
अब भी हे वह दूर शमात *' 
धन्य भारय, इस किंकर ने भी ** योग पिडि से उड कैलास । 
हनूमान्‌ बोल, “मिरे धन्य भाग्य है जो इस संवक को भी उन (भरत) 
के दशन प्राप्त हा गये जिनकी चर्चा करते समय सदा ही स्वय प्रभु के नेत्रों 
भेभी ऑसू आ जाते थे। तुम मेरे लिए इस प्रकार वेचैन न हो, मेरे पाश्व॑ का 
हैं! घाव अब कहों है ? (वह तो अथ ठीक हो गया हें ।) अम्बा (माता) के 
उस अचद्ल-पट में मेरा शेशव पुलकित हो उठा दे । इस झाजनय (अ'जना 
के पुत्र हनूमान) को तो स्वामी कात्तिकेय स भी अधिक पुण्यात्मा समसका। 
जिसके लिए जहाँ देखो (वहाँ) माताएँ ही माताए है। तथापि इस समग्र 
विलम्ब करने में हानि होने का भय है अत सुनो, में पवन पुत्र तथा प्रभु 
का सेवक हनमान्‌ हूँ ओर इस समय संजीवनी बूटी लेने के लिए, योग इल 
से उड कर, केलाश की ओर जा रहा हूँ ।" 


न 


जाओ 


१])] ॥9 । ११ || 


8 आओ: वैओ कि शंज जंआ्ग जाणि, गण आगे 
के हे ७ पाएगा कक हो आय आवक आओ: के आए आग जख 
४6 ७0 व शा ः 
0 जातित ॥£ प्यार 

कि | +& ह * थे ७, | रफहव ॥ 6] | 
कं. जा जी कल कया | 
॥ध हखगख। [है (आय ॥। हक मक । 
कह जा ता कह 7७4 का ॥  कग। बा ।| 

गा अतिय को जय ता उसे पं तियंग जब या आओ आगि है| 
माता४ ह निसक तय लहा दसा!' रग मा वाक्य का हू साताएं थी। 
इसीलिए उन्ह प.ण्मानुर! भा कहा जाता « | इनमान फ प्रस्तुत कलन का झाशय 
यह ह वि वातिकस्य का तो ज्बल - साताए प्राप्त था परन्तु जर लिए ता समस्त 
नारो-जाति ही सवा तुल्य हू सात 'खाननेसया (मं) कातिकेय! ले अधिक 
परगा झा है । 

प्रस्नत हे वह यही, उसा से तम्हारा त्राण | रे 

(भरत न कहा) “वन्चुवर, सर्जीवनी वा तम नही मिल जावेगी । उसी 
को सहायता स ता हमन तुम्हारी रज्ञा की ह ।!' 

“आहा। ! मरे साथ बचाने हम पतित जन ऊह्ते हैं ।' 

(भरत की यह वात सुन कर हन्मान्‌ को अपार हप हुआ । बह बोले) 
' आटा तुमन ता (इस प्रकार) सेंर साथ हा लक्ष्मण के भी प्राण बचा ल्षिए 
(सजावनाी मत्न गया ता अय लक्ष्मण फ प्राणा की रक्षा से कोई सन्देह नहीं 
रहा ) अत अथ4 तुम सक्ष प में खर-दपण प्यादि राक्षमो का वश करने वाले 
प्रभु का कु हाल सुन लो | तुम्हें दए्डक वन में रहने वाले प्रभु (श्री राम) 
नंगे वह पराक्रम ता विादेत > ह (जिस प्रकार उन्होंने खर-दपण का माराओं 

(राक्षना का अन्त होन के कारण) हलकी होकर बन की हरी-हरी धरती 
शहुसा के राविरस लान हा गयी । उबर शर्पणझ्ा ने लका में जा कर, 
रत हुए, रावण स कहा, “देखा, दा तपरबी मनुष्यों ने मरी (नाक-कान कार्ट 
कर) यह क्‍या दशा को हे | उनके साथ एक इतनी सुन्दर रमणी (स्त्री) भी 
हद जिसके सम्मुख (कामदेव की पत्नी) रति ता सचिका मात्र है। वनुप-ब्राण 
बारण करन वाले वे दानों मनुप्य भरत खण्ड के दण्डक बन में रहते है | 

2003 रा 
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तुम्दारे जैसे ऋर प्राण सें कहाँ से लाई और तुम्हारे समान पत्थर जैसा 
कठोर तथा अनुभूतिरहित छदय में कहाँ से प्राप्त करूँ ? (यदि तुम नहीं 
जाना चादते तो) तुम घर बैठो (यहीं कुटिया मे रहो) में जाती हूँ ताकि में 
उस व्यक्ति को कुछ सहायता दे सकने जो इस प्रकार मुझे पुकार रहा है । 
वालो, क्या में क्षत्रिया नहीं हूँ ? (में क्षत्रिया हूँ अत. अपने पति की सहायता 
के लिए स्वय भी जा सकती हैँ ।) परन्तु तुम कैसे क्षत्रिय हो जो सबेथा 
निश्चष्ट होकर भी इस प्रकार अपने भाई से प्रेम करने का (मिथ्या) दावा कर 
रहे दो !” 


(यह सुनकर लक्ष्मण ने अत्यन्त दुखी होकर कहा) “हाय श्रार्य, तुम 
इस प्रकार मुझे अपने प्रिय भाई की ही इच्छा (अथवा हित) के प्रतिकूल काय 
करने के लिए कह (विवश कर) रही हो। यद्वि से तुम्हारी इच्छानुसार कार्य 
करने से इन्कार करता हूँ तो तुम गृहिणी की माँति (घर में) नहीं रहोगी 
(स्व्य घर से बाहर जाने को तैयार हो) ' हे ठेवी, तुम इस वात को क्‍या 

* समम सकोगी कि में केसा ज्षत्रिय हैं (मेरे क्षत्रियत्य की परख तुम नहीं कर 
_“झकतीं क्योकि तुम्दारे सामने तो मैं) सदा ही सेवक वना रहा ओर स्वेदा 
(तुस्दारे) इन चरणों का सेवक ही वना रहेगा । (अपने भाई के लिए तो) 
में पिता के भो विरुद्ध उठ खडा हुआ (फिर श्रौर किसी की तो वान ही क्‍या 
हे) परन्तु तुम आय-पत्नो (आओ राम की पत्नी) हो केव्रल इसीलिए तुम्हें 
अवला ओर पृज्या समझकर क्षमा करत हूँ । अवला (चलहीन) वधुओं 
-(स्त्रियों) का प्रेम केवल अन्धा हो नहीं, वहरा भी होता हैं (वे अपने हित- 
अनहित की परख स्वयं तो कर हो नहीं सकतीं, दूसरों के बताने पर भी इस 
ओर ध्यान नहीं देती) । अस्तु, कुछ भी हो, से जाता हैँ परन्तु तुम (किसी दशा 
से भी) इस कुटी से वाहर न निकलना ओर इस रेखा के भीतर ही रहना । 
न ज्वाने अब क्या होने वाला है परन्तु मेरा इसमें कुछ भी वश नहीं, 
कर्मो (भाग्य) का फल भला किसे ओर कब नहीं भोगना पड़ा है 
(सवंत्र सचको ही भोगना पड़ता है |)” 


झ्ध्यान्‍्म रामायण! को सीता दुरात्मा मारीच का बह शब्द सुन कर अस्यन्त 
भय झोर दु ख से च्याकुल होकर लघ्मण से कहती हैं, “लक्ष्मण ! सुम चहुत शीघ्र 
जाशो, सुम्दारे भाई राक्षसों से कष्ट पा रहे हैं। क्‍या तुम अपने भाई का “हा ! 
लष्मण यह ब्राक्ष्य नहीं चुनते १? लच्सण ने कद्दा, “देवि ! यह घाफ्य प्री रासचन्द्र 


2 'साफत!-सोरभ 


॥ 


कं को ॥. किसी राह । गर वर । न ॥॥ ;। जां राम नी कारयित 
।4॥ पर--ह7+ वश मे सम्गगा लकी & मो चष्ठ ।२ सफहत हे थे एययन्दित प्रमु 
अत रसाहववव] करत बज | » ' खोता ने गा छाल भर नर दो 4 
पक | गा ही को तीर हाल ८0 । --''२ ल गगे | य्या तू श्रपन भाड़ का 
विधि मे 4 | एव सा ता ॥ ? थर जबयु दे, मसालम दाता ४, तुऋ रास का नाश 
च। ? वात भरत ॥ | भा ७, | यया तू राम क नष्ट हा यान पर सुझे ले जान के 
लिए # शाया ह ? किन्‍्त तू सुझभ नहीं पायगा । हख, मे श्रभी प्राण स्थाग किये 
टली 2 । गाम नुझ दस प्रकार प ना हरगा के लिए उद्यत नहीं जानत हैँ । राम ऊ 
ग्रतिरिक्त मे सरत या तुझे किसाो या भा नहीं स् सकती ।! ऐसा कह कर से श्रपनी 
भुजाश्रा से ठाता पाटती हुई रान लगी । उनके एस क्ठार शब्द सुन लक्ष्मण जी न॑ 
अति दु सित हा ग्रपन दाना कान मोह लिये शार कहा; "दे चणिद | तुम्द घिक्कार 
है, नुम सुझ एसा बाते पह रही हा  हसस सुम नष्ट हा जायागी ।” यह कह कर 
लच्मश जी सीता का वन-दबिया का सोपकर हु प स्‌ श्रयन्त खिन्न हो धीरें-घोरे 
रास के पाल चले | & 

'रामचरितमानस! से -- हि 

आरत गिरा युनी जब सीता | कह लब्िमन सन परम सभीता ॥ 

जाहु वेगि सकट अति आ्राता | लब्दिमन बिहँसि कहा युनु साता ॥ 

अकटि विलास सा्ि लय हाई | सपनेहुँ सक्रट परट कि. सोर्ट ॥ 

गरम वचन जब सीता बाला । हरि प्रेस्ति लब्िचिमन मन डाला || 

बन दि।से देव सांपि सव काह | चले जहाँ राबन ससि राह # 

मरराफ़ृत की सीता बह कातराक्ति सुनकर सव प्रथम चॉकती प्रोर फिर चचर्ल 
होती ४ । यह यह निश्चय नहीं कर पाती कि श्रभ्नु को किस सकट का सामनों 
करना पद्ट रहा दे | हसी भय से चह महा भीता हो उठती ह और अपना यह भय 
लघमण परे सम्मुस प्रफट कर देती है | श्रत्यधिक भय तथा चिन्ता की उस दशा म भी 
लक्ष्मण के प्रति साकेतो की सीता का सम्बोधन--शुय लक्षण !--श्रत्यन्त महत र 
है। सीता क हृदय में छिपा लक्ष्मण के प्रति श्रपार वात्सलह्य शोर श्रपरिमित विश्वात 
इस एक ही शब्द द्वारा स्पष्ट हो जाता दे । 

लच्मण उन्हें सममक्ाते ईँ--पद-सेवी आर्या को समझाता है । यह परिस्थिति 
का थलुराध है, कत्तव्य का तकाजा है । सोता कहती है क्रि उनका दायाँ नेत्र 
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फहक रहा है परन्तु राम पर श्रसीम विश्वास द्वोने के कारण जब्मय का तो केश 
तक नहीं हिल रहा ! यही सीता को भ्रपनी और लष्मण की शनुभूतियों के इस 
अन्तरे की लघदय फरके यह कहने का अवसर मिल जाता हे 

हिन्‍तु तुम्हार ऐस निमम 

प्राण कहा से में लाऊ ? 

आर कहाँ तुम सा जड़-निर्दय 

यह पापाण हृदय पाऊ ? 
निस्मन्देह, 'साकेस' की सीता के इन शब्द। मे लक्ष्मण के प्रति अंकरुपनीय कठोरता 
हैँ परन्तु यह सब द्ोने पर भी वह आधार-प्रन्भो की सीता की भाँति कुछ मरम 
चचन” कह कर ल्च्मण अथवा भरत के चरित्र पर किसी प्रकार का श्रनुचित लाइन 
नहीं लगातीं | वह तो केवल उनके जन्रियस्व को ही चुनोंवी देती हैं ? 'साकेत” की 
सीता स्वयं भी तो क्षन्नियाणी हैं। तभी तो वह प्रास्म-हस्या करने के लिये प्रस्तुत द 
होकर स्वय राम की रछ्ा के लिए जाने को ही तन्पर होती हें 

घर बठा तुम. म॑ जाऊ 

से >स्त्ायी सीता का वल एवं श्रास्म-विश्वास भड़क उठता है । 


आधार भर्न्‍थों के कुष्सित लाहना से सवथा मुक्त होफूर भी सीता का उपयु क्त 
कथन वीराग्रणी क्षच्सण फे लिए असह्य प्रहार ही बन जाता है । उनका क्षत्रियल 
उद्बुद्ध हो जाता है और उसके सम्मुख अचल! सीता बहुत हजकी पड जाती है 
यहाँ हमारा कवि लक्ष्मण के म्वासमाविक शआत्मासिमान और प्रसगानुकृत् विनय- 
णीलता को एक साथ ही रक्षा करने सें सफल हो सका है। पिता के विरूद भी उठ 
खड़े होने वाले लचक्मण इस समय क्रद्ध होकर भो आय-भाय के प्रति कोइ 'अरनन्‍्तुद 
वास्य! नहीं कहते | वह तो अबला तथा आय। होने के कारण उन्हें कमा ही कर 
देते है। श्वत इस अवसर पर 'साक्त! के लक्षण अपूच आराध्म-सयस का परिचय 
देते हैं । 

पिवश होकर लघ्मण सीता को कुदी से बादर न जाने श्रोर (लप्मण द्वारा 
बींची गयी) रेखा के भीवर रहने के लिए कह कर चले जाते हैं । भाग्य को सदैव 
चुनोती देने वाले लक्मण के मुख से भी इस समय तो यही निकलता है 

मेरा कुछ वश नहीं, कम-फल कहाँ न कब डहिसने भोगा ? 


'साकेत! की सीता तथा लष्मण प्रस्तुत प्रसंग में श्राघार-भन्‍्थों से दूर थीर 


मेघनाद चध' के निरूट दिखाहू देते है | 'मेघनाद बध' सें क्रद सीता लष्यण से 
फदती ह 


ग वाकित'-सोरम 


! 5६. जाधओं। 7 आए 
0७० के डी. 8७. कह ॥% ॥0 26679 
6 0 यह हा वा फकजर का कक वनाह। 
व पक 7 बज 20 वह ७० ४] 
77/ व फर्ल। 2क, र्ति र | कर ?२। 
(४ कब ववाचि गाय में या जाह | , 
| [(क # व, ही! हर, दर, | ॥। 
ए4॥/ 7॥7॥ «४ ! 
घोर तोक्गग का उत्तर ' 
'वृम््ध मावान्सम मानता का सेथिली 
महता उसी से यह उ्ययथ यहाना हमें। 
जाता हू अभी में, तुम सावब्यन रहना , 
कान जाने, क्‍या हा आज, दाप नहीं मरा, में 
ब्राउता ह तुमका वम्हारें ही निदेश से ।'के 
क्च्त निषय पीठ पर प्रस्तत * भय स अबला राती को [ ., 
पीठ पर तेयार (वाणा से युक्त)! तरकश बॉवकर तथा हाथ में 'ैलुप 
तकर राम के छाट भाड्र लक्मण उसी आर चल जिवर से वह द ख भर्रा 
शब्द सुनाई दिया था | दथर, रावण सूनी कुटिया में से बढेंही का उसी 
प्रकार हर कर ले गया जेंस वाज कब॒तरी का (चलपृर्वक घोसले में से? 
उठाकर ल जाता है । अचला सीता भयभीत शाकर रो रही थीं '” 


फह सशाक्र "हा तमसे ता उयिला सनाथ | 

(हनमान के मुख से सीता-हरण का समाचार सुनकर भरत ने शर्फ 
प्रवेक) “हाय !” शब्द का उच्चारण किया आर फिर वे ठोनो भाई क्रोध में 
भरकर अपन हाथ पटकने लगे । / 

माण्डवी ने रोकर कहा, “जीजी (सीता) ! तम्हारी अपेत्ता तो ऊभितां 
ही अआविक सनाथ है ?? 

इस प्रकार 'साकेता! का फवि फिर सबका ध्यान ऊमिला की शोर श्र 
कर दता हु | 

आगे युनने को आतर हो गरज-गरज करता या वृष्टि | 

न मा लिन 


बज जे. क्ल्ज्तज.. >-++- 


# माइकल मधुयट्नदत्त, मेघनाद वध, (श्रनवादक श्री 'मत्रप?) सर्ग ४, पष्ठ ११९। 





'फाल परणा ॥ मंस पर सन ले लच्गण से रघनाथ | 

रयुनाव (ओ राम) ने रूतमगा से कहा. मुझ (अपनी 'प्रथवा सीता को 
काट चिन्ता नहा है अपितु) उसी अबागे या द ख है जिसने काल (मृत्यु) रुपी 
सप को गशणि (सीता) पर अपना हाथ फलाया ह ।! 


है. 


कर जटायुन्सस्कार बाच मे शवरा का आतिव्य लिया | 
' (मार्ग म) जटायु का सम्कार (अन्त्या2) करके राम तथा लक्ष्मण अपने 
पथ पर आगे बढ़े । आगे चलसे पर एक कृ+न्व नामक राज्षम न प्थजगर की 
भांति उन्हें जकड लिया । इन्होंने बैरी की सुजाये काट कर उसवा शन्‍्त कर 
दिया परन्तु (सर जाने पर) उसका नाह-सस्कार इस प्रफ्र किया मानों वह 
उनवा कोर्ट सम्बन्धी ही हो(मृत्यु से प्रव शयु अवश्य शत्रु है परन्तु मर जाने 
पर उसके साथ भी समुचित व्यवहार करना शिप्टाचार तथा सम्यता का अब॒- 
राध ह)। उसके उपरान्त सदा (भक्ति) भाव के भूखे प्रभु ने शवरी का 
आ।तथ्य रवीकार किया । 
यो ही चल कर पम्पासर का ” * उन पक्मिनी एनीता को । 
इसी अवार आग चल कर प्रभु पम्पासर पहुँच ओर (पर्पासर द्वारा/ 
अपिंत) पत्र-पुप्प स्तरीकृत किये अथवा मानो परम्पासर के रूप में उन्होंने 
अपनी है| क्ुश (वियाग के कारण दुचली) ओर करुण (व्यापूर्ण का 
दशेन करने क * डचित द का 83 का | मई बल 
! ६ ३ 
पैत्रत पर हम वानर रहते थे 3 स्वभाव से मनुष्यों से भिन्न होकर भी हम देखने 
मे उनके समान ही थे । हमारे स्वामी का नाम था संम्रीव । उसके बड़े भाई 
वलबाच्‌ आर कामी वाली ने उसके घन तथा उसकी स्त्री का हरण कर लिया 
4ा | इसीलिए सुप्रीव मानसिक क्लेशों स संतप्त था | इस सेवक ने (मेने) 


नी पी जमीनी जमीन की नी मन जीभ नम जि की कल विन नी री ली जनम तकनीकी नी री किली क्‍न्‍ी नी जी न्‍तचजज्च चच + ५ 
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पर्वत (ऋष्चमूक पचत) से नीचे उतर कर प्रभु की दयानद्रष्टि प्राप्त की | 
उन. ने (प्रभु ले) अपनी स्वाभात्रिक सहानुभूति के वरण सुग्रीव के प्रति 
प्रैस (तथा सहानुभूति) ही प्रदर्शित को । जिस समय रावण रूपी वगुला 
मछली की भाँति तडपती सीता का लिए जा रहा था उस समय हमने स्वयं 
उस पवित्र पद्मिनी को तड़पते देखा--सुना था। 

यहाँ रावण को बगुले के समान कद्दा गया है ओर सीता को पहले शमरी 
झौर फिर पद्चिनी के समान | वगुला प्रायः झ्ँख मूठ कर जल के तट पर बेठा 
रहता है | मदुलियाँ निर्भय होकर उसके पास आा जाती है और उसके 
चंगुल में फैस जाती है। रावण भी अपने पास्तविक रूप में सीता के सामने 
उपस्थित नहीं हुआ था, साधु का वेश धारण करके भीख सॉगने के लिए ही गया 
था। सभी तो सीता उस चगुला भक्त के घोखे में था गर्यी । 

जल से '्रलग होकर शफरी का जीवन असम्भव हो जाता है। राम से भिन्न 
सीता की दशा ठीक बेंसी ही हो रही दे । 


पप्मिनों (कमलिनी) जल (तथा पंक) में रह कर सी उससे अ्रप्रभाद्ित ही 
गहती है, ठीक हसी प्रकार सीता रावण के चंगुल में फेंस कर भी उससे श्रप्रभावित 
हो रहीं ! 'पश्चिनी पुनीता? द्वारा यदी साव प्रकट किया गया है । 

हिम-सम अश्र और मोती का ४7 **... हुआ वहाँ असु का उपहार | 

“उन्दाने (सीता ने) हमें देख कर मटके से अपने बरफ जप्ते ऑसओ। 
ओर मातियों के हार दा बार उछाल (फेक) कर हमे अपना परिचय दिया। 
उनके आऑसुआ की यू दे तो किरण यह सोच कर पिरो ले गयीं कि ये आम- 
पण स्वर्ग के लिए ही उपयुक्त हूँ परन्तु सीता का स्मृति-चिन्ह वह हटा हुआ 
(मोतियों का) हार यहाँ (प्रथ्वी पर) प्रभु का उपद्ार बना (प्रभु को उपहार रूप 
में प्राप्त हुआ) | 


४ ९ फ> बे हर क- 
साक्त! के एक संस्करण में किरण स्वॉसरण विचार! पाठ है। 'स्वाॉमरण' 


फे स्थान पर 'स्वर्गाभरण! शुद्ध पाठ है । 


कह सुऋएठ को वन्धु उन्होंने “* वहां एक ही उनका बाण | 
- “ज्री राम ले मुकंठ (सुमीब) को अपना बन्धु घोपित करके तथा उसे प्रेम- 
पृथक हृदय से लगाकर कृतकृत्य किया | दूसरी ओर (उसके भाई) चाली को 
यबेर (जगली अथवा असम्य) पशु (के समान) ठद्दरा कर उन्होंने एक ही तौर 
उसका शिकार (अन्त) किया। पभु के अलीकिक बल का प्रमाण तो हमे 


8६३) 


६ 
) 


जाकत -सरिभ 


के 


“चर, । [60 7 [| व (हक ७ वीर ने ता' के गात उत्ता का 
| आग 0 जो 
5 5. औ/#%7॥7॥:॥0)॥7: ॥ श्र बन 7 7 उत्य प्रत्रीा | 


५गु ( थे गम) ने [कतार पर रच याल) शित की भाति उसी पयत 
(परम; ५।॥) पर वर्षा कल वलायोी । (वर्षो कौत्ण के उपरान्त) सती 
( सता ॥[ पथ पर । नी मा है। रात शाकर-स् ४ है, राता पायनी र्फ समान) 
खाता (पतित्रा खाता) ६ (निम्न) गुर + गरामान शरट ऋतु क्र अनुपम 
चन्द्रमा का जय # जा । 

वपा हतु जावे जान पर श्राकास स्ननदु का जाता ६ ग्रार सन्द्रमा के प्रकाश 
में भी एक श्रद शुत शातलता एप निमलता श्रा जाता हैं । निर्मलता, परचिन्नता तेथी 
शीतलता 4 हला प्रतोकन्यरत्चन्द्र के साथ सीना # मुग्र की तुलना फी गयी है ! 


भला पाजर काीकिस्चा का गवयों किसकी ने दया । 

किप्किन्बा का राज्य और अपनी पत्नी (पुन ) प्राप्त करके सुग्रोव उन्हीं 
में लीन है। गया (राम क प्रति अपना क्रत्तव्य भूल गया)। जब स्वर्य 
ब्रह्म ही माय्रमय हैं तो भला मनुष्य का सावारण जीवात्मा तो उसके सम्मुर ' 
महत्व ही क्‍या रखता हैँ (उसके लिए तो माया का दास होना अनिवार्य है 
है) ? मित्र का दु ख भूल कर स्वय शत्र की भांति सुखोपयोग करन वार्ल 
व्यक्ति को मित्र केसे माना जा सकता हू ? श्रत. सुप्रीव पर क्र द्व दीकर पवित्र- 
चरित्र तथा धनुप धारण करने वाले लच्मण (सुग्रीव के) नगर (राजधानी) मं 
पहुँचे (वनवास की अवधि में स्वथ राम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे)! 
तब अपनी पत्नी तारा को आगे करके नत (आधीनता स्वीकार करने वाला) 
वानरपति (सुप्रीव) शरण में आया | ठीन अबल।/ (तारा) को सामने देखे 
कर भला किसे दया न आती ? 

तारा को आगे करके तब नत वानरपति शरण गया : 'अ्रध्याध्म ४८ 
में सर्वध्थम सुप्रीव लच्मण का क्रोध शान्त करने का भार दनूमान्‌ पर डालते दे 
फिर बह तारा से कद्दते हैं, “हे अनघे ! तुम आगे जाकर अपनी मघुरवाणी से बी२“ 
वर लक्ष्मण को शान्त करों श्रोर जब ये शान्त हो जायें तब उन्हें थ्रन्‍्त-पुर में लाकर 
मुमसे मिलाओ |” * सम्पूर्ण आभूषण से विभूषिता, मद के कारण कुछ अरुण-वर्य 
नेत्रों वाली मधुरभापिणी तारा लक्ष्मण जी को प्रणाम करके मुसकराती हुई 
बोली--“अ्राइये देवर ! श्रापका शुभ दो  झराप बड़े ही साधु-स्वभाव और भक्त” 
बवेरसले हट । थापने अपने भक्त झोर ध्नुगत यचानरराज़ सुप्रीच पर किस कारण 

कई 
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हतना कोप किया ? ” चलिये, अ्न्त'पुर में पधारिये, वहाँ सुप्रीव अपने पुत्र, स्त्री 
झोर सुद्ृदगणश से घिरा हुआ यंठा हैं। उससे मित्र कर उसे अभयद्वान दीजिये 
शोर अपने साथ ही श्री रामचन्द्रज़ी के पास ले जाइए ॥” तारा छा कथन सुन कर 
लष्मण जी का क्रोध ढंढा पढे गया और वे श्रन्त.पुर सें गये। वहाँ सुग्रीव श्रपनी 
भार्या रुसा को गले लगाये पलग पर पड़े थे । लच्रमण जी| को देखते ही वे 
अत्यन्त भयभीत के समान उछुल कर खड़े हो गये। उनके नेत्र मद से विह्वल हो 
रहे थे ।छ 
'रामचरितमानस!” में भय से भ्रस्यन्त ब्याकुल धोकर सुप्रीय हनुमान जी 
से कहते हैं ,-- 
युनु हनुमन्त सग ले तारा | 
कर निनती समुकाउ कुमारा ॥ 
ओोर--- 
तारा सहित जाड़ हनुमाना | 
चरन वि प्रभु सुजत बखाना | 
धक्त! के सुग्रीच न तो तारा को भेज़् कर उसके द्वारा लक्मण को बहलानै- 
फुमलाने का प्रयत्न करते है श्रोर न ही सर्वश्रयस स्व्य॒ न जाकर श्रंगद, हनुमान 
ओर तारा को लघष्मण का क्रोध शान्त करने के लिए भेजने की धृष्टता करते ई 
धहाँ तो--- 
तारा को आगे करके तव नत वानरपति शरण गया | 
इन ६ शब्दों में ही साकेत! के कवि ने झाधार प्रंथों के इस प्रसंग 
फो अध्यन्त भष्य रूप देकर प्रस्तुत कर दिया हई गौर आधार ग्रन्यों के 
सुमीव के चरित्र को चहुत उच्च स्तर पर ला चेठाया दै। सुप्रीव श्रपने मित्र का-- 
उपकारी का--अ्रपराघी है | वह अपने अपराध को जानता तथा स्वीकार करा है 
परन्तु वद अपनी दुबखता से भी भली भाँति परिचित्र है । तभी तो वह तारा को 
आगे करके हुमा याचना करने जाता दईँ--अपनी विनझता में झवला फे विनयपूण 
प्रेनुरोध की शक्ति का भी समावेश कर लेता दे फ्योंकि सुओव के झपराधी तथा दर्खरू 
दृदय को भी यह विश्वास हँ कि 
देख दीन अबला को सम्मुख आवेगी किसको ने. ढ्या 
गये सह सहस फीश तब * कायसिद्धि करती हैं वास | 
“-. इसके अनन्तर हजारों वानर ठेवी की खोज करने के लिए चलने 


जा व + 


हु अध्यात्म रामायण, $िप्किन्धा के शट, सर्ग ५, श्लोक श्३ से ५१ | 
प रामचरितिमानस, क्िप्ल्धा कारन 


अजनन- 





८ पाक >सोरभ 


अीलल्‍ाशण, 


0४६ + कह जज को: ऑल अली! जशओ अं जोर मरी पीठ 
ं | मे खत ॥ करा ( वाह िया)। लमिश प्रशु की भक्ति 
$ आज के ,« |ज के व तए अली ली धीरि गो जी गशयं फीस कटिय ७ / अत 
. [वाया ही, गझर शाह सल्ज्मसा वा क वाससचस्‍्थान) समुद्र 
७7 | ।5 ६ नो सारलावाव 9) पार कर लिया गाना यह एक गाएव5़ 


( ५५ ३7 नर आरा सगे जान याला स्थान) हो ८ा। मांगे में एफ्न्टी 
पा व * हग्य हर तो मुझ झव ता यही भरोसा टो गया (मरा यहां विश्वाल 

“| । गाया) कि किसो काय का (यास्तेयिक) राफजता (सिद्धि) इसके मार्ग मे 
वास याला स्कावटा में हा ता रहता ह#। (बाताय न हा ता सफलता का कार 
सृत्य नहा) 

नर प शप का स्वसपूरी वह त्रिकुटिनी गाया-सी / 

“णत्र (रावग) की स्वगापुरी (समान की लका) देख कर मुझ दिग्श्रम-सा 
हा गया था (ओर यह निणेय करना कठिन हो गया था कि) नीले समुद्र 
से वह लका थी अथवा (नीले) आकाश में सन्ध्या फूल रही थी। लेकों 
सासारिक सुख-सम्पत्तियो की निधि (काप) के समान थी, छवि (शोम/, 
की छत्रच्छाया के समान थी ओर यन्त्र, मन्त्र तथा तस्त्र, इन तीनों की 
त्रिकृटिनी माया के समान थी । 

ज्ञका की शोभा तथा वह्ों के भोतिक ऐश्वर्य का उल्लेस करते हुए गोस्वामी 
जी ने कहा है 

कनक कोट विचित्र मनिकत युन्दायतना घना । 


चउह्ृट्ट हट सुवद्द वीबीं चारु पुर वहु विवि बना ॥ 
गज वाजि खचर निकर पदचर रथ वरूथानेह को गने। 


वहुरूप निप्तिचर जुथ अतिवल सेन वरनत नहि बने ॥ 

वन बाय उपवन वारटिका सरकृप वारपी सोहहीं। 

नर नाय सुर गधवे कन्या रूप मुनि मन मोहहीं॥-« की / 
साकेत! की लका-- 

नील जलधि में लका थी या 
नभ में सनन्‍्ध्या फूली थी। 

सन्ध्या के समय नीज़े श्राकाश पर अ्रस्तोन्‍्मुख सूर्य की अरुण--स्वर्णिम-“ 
& रामचरितमानस, सुन्दर काणड । 
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पढ़॒ रही है ! कुछ ही समय में फूली सन्ध्या रात्रि में परिणत दो जाएगी । इसी 
पकार सोने की लड्ढा का अस्तित्व भी तो वहुत ही शीघ्र नष्ट होने वाला हट ! 
,.. हमारा कवि लंका को उपमेय वना कर उठपसानों की एक साला- 

गरी गूंथ देता है। इन समस्त उपसानों से उसका आशय लंका के भोतिक 
पेज्चय, शोभा-सम्पन्नता और वहाँ की सर्वाधिक महत्त्वपूण विशपता-जत्र, मंत्र अर 
तंत्र के संगम-पर वल डालना ही हूं | इन्हीं दीनों ने सिलकर तो लंका को यह 
अनुपम श्री-सम्पन्नता प्रदान की है ! 

त्रिकूटिनी : जादू अ्रथवा कूट विद्या के तीर्नों प्रधान अंगॉ---अन्त्र, मन्त्र ओर 

तन्‍्त्र से युक्त। लका जिस पव॑त पर वसी हुई है, उसका नाम भी 'त्रिकृट” साना 
जाता है। बेसे लका का भ्रस्तित्व ही जम्न, मन्न, तत्न पर है । 


उस भव वेसव की विरक्तिन्सी " ' ४४ पहुँचानी अशोक-वन में । 
“वहाँ मेने अशोक-चाटिका में उन बैदेही को पहचान दचान लिया जो (लका 
के) उस समस्त सासारिक ऐश्वय की विरक्ति के समान अपने हृटय में वेचेन 
होकर इस प्रकार द खपू्ण जीवन बिता रही थीं जंसे किसी दूसरे 
>लता उस वाटिका में (विकास के अनुकूल वातावरण न पा कर) मुरमा-सी 
शरदी हो | 
कवि लंका को भौतिक विभूतियों की श्रतिगयता का उल्लेख कर चुका है 
परन्तु सीता को उनके प्रति कोई-लेशसाम्र भी--अ्राकर्पषण नहीं । लका और 
सीता के वीच यदि कोई सम्बन्ध है तो चहदी जो सासारिक पेभव भौर केरास्य के 
बीच द्वोता दे । स्वेच्छापूर्वक होने के कारण बेराग्य तो शान्तिजन्य ही होता है, परन्तु 
यहाँ तो यह चराग्य भी परिस्थितियां की विवशता साम्र होने के कारण ब्याकुलता ही 
प्रदान कर रहा दे। एक देश की लता को दूसरे देश की जलवायु तथा मिट्टी नहीं 
सुदाती । राइण की छशोक-वाटिका में सीता भी तो भिन्र देश का खिन लता 


का सा जीवन विता रही ह। पअझशोक-वाटिका-स्थिता सीता का वन करते हुए 
झाचाये केशवदास ने लिखा था-- 


मृणाली मनों पंक तें काढ़ि ढारी छि 
'साकेत!' की स्रीता भी उसी प्रकार अनुदझ्ल वातावरण से निकाल कर प्रतिकूल 
चातावरण से डाल दी गयी दे परन्तु एक ही भाव की श्मिनन्‍्यक्ति के लिए दो 
भिन्न घ्यक्तियों ने विभिनज्ञ उपकरणों का प्रयोग किप्रा है। दोनों के हन उपकरणों 
का प्न्‍्तर बस्दुत आचाय! और कवि! का ही अन्तर है। 








६५०० 


माफत' सोरस 


री व ने से सात मी 7 ॥र्चिनताए मे 'पपव याग ।! 

“जीता गगा-लगा में (पत्तिपल) भय सराती थीं व्वोर कया कसा करके- 
(ग्रपूत ) पास पाौत। थीं । 'गाशा को मारी (उप पुन ग्रपन पति के 
अप परत जो गा लो पर) यह हेथी रानासो के ह्स देश में अपने 
प्राणा को रचा कर रहो थीं। (सब में सीता जी कही खाज करता हुश्ना 
अशाक वाटिका से पहचा) उस समय रात ही। गयी थी में छिपकर अपने 
आस पाछ-पोथ कर उन्हें देख रहा था। स्वय काल (मृत्यु) के समान रावण 
न वहाँ आकर उन मुम्नपु (जा मृत्यु के सन्निकट हो) से कहा, है भामिनी, 
ध्ब भी मरी वान मान ल ७।र२ इस लका की रानी बन जा। कहाँ वह 
तुन्छ रास शोर कहों सारे ससार का जीतने वाला में मानी रावण ?? 


“(रावण की यह बात सुन कर सीता बोलीं) 'वृ्‌ कैसा वि्व-विजेता है 
जो एक अबला (स्त्री) का (मेरा) मन भी न जीत सका (तू व्यर्थ ही अपने 
का विश्वजयी मानने का दम्भ कर रहा हैं वास्तव में ता तुझसे इतनी शक्ति 
भी नहीं है कि एक स्त्री का हृदय जीत सके)। अरे चोर, तू जिन्हें तुन्छ 
कह रहा हूँ, उन्हीं से डर इस प्रकार भाग क्यो खडा हुआ था ? अरे रावण, 
(कान खाल कर) सुन ले, भें वह्दी सीता हैँ जिसके विवाह्र के अवसर पर 
खुल स्वयवर का आयोजन हुआ था (पअत्येक व्यक्ति को अपने बल का 
परिचय देने का समान अवसर दिया गया था)। अरे दुष्ट, यदि तू वास्तव 
में मनुष्य (मद) था तो उस समय भेरा वरण क्‍यों न कर लाया ? शरे 
कायर, तू जिसे (अपने बल से) वर न सका उसे व्यर्थ ही (छल से) यहां हर 
लाया हे (इससे तुके कोई लाभ न द्वोगा)। अरे अभागे, इस आग कोतू 
“स्थय ही) अपन घर में क्यो ले आया ? तुमसे वातचीत करने के कारण भी 
कहीं मुझे पाप न लग जाए इसलिए में स्वय द्वी अपने इस शरीर का अग्नि 
हारा (अग्नि में प्रविष्ट करके) शुद्ध करू गी ।' 


“मचरिस्सानस” में-- 


बहुबिधि खल सीतहि समृभावा | साथ दाम भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि तयानी। सदोदरी आदि सब रानों॥ 
तब अनुचरी कर पन मोरा। एक बार बिलोकु सम ओरा ॥ 
तन घर औओट कहति बदेही। सुमिरि अवध-पति परम सनेही ॥| 
तनु दूसमतख खद्योत प्रकासा | कब कि नलिनी रन वियरा ॥ 


ली 
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अर 2 3ी+-रीपरीीिनरीजमीयी। जल आल - जी न 


ग्रस मन समुझु कहृति जानकी | खल सुषि नहिं रघुबीर न को ॥| 
सठ सूने हरि आनेहि मोहीं | अ्रधम निलज्ज लाज नहिं तोही ॥& 
>--बिमुख हुई मॉनजत लेकर... परिचय, प्रत्यय, घेय दिया | 
“यह कह कर पतित्रता सीता ने सान वारण करके उस दष्ट को ओर 
(घृणा तथा क्राधयूवंक) मुंह फेर लिया। वह नीच उन्हें एक महीने का 
मय शरीर देकर वहाँ स चला गया ओर पीड़िता सीठा वहीं रहीं। तब 
ने देवी के सामने उपस्थित हो कर उन्हें प्रशाम क्रिया तथा ग्रश्ठु की 
म-सुद्रिका (नामाकित अंगूठो) 5कर उन्हें (अपना) परिचय, (उस कष्ट से 
कारा पाले का) विश्वास ओर घेंये दिया । 
करें न मेरे पीछे स्वामर “प्रा करो मकको अब तात ! 
'((उन्हांने कह्य) स्वामी सर कारण कांठटन कप्ट तथा साइसप्रणं काये 
२८ खिनी सीता का सख तो इसी दात मे हूँ कि उसके प्रिय राम 
सखी रहे । यह अन्धा शत्र (रावण) भी यह जात जान लेगा फक्िच 
ग़म (राम) ही मेरे एकमात्र धन हैं। राम ओर सीता का सम्बन्ध केवल 
जन्म के लिए नहीं है। देवर से कह देना कि मेने (उस समय) जा 
बात नहीं मानी उसी अपराध का मुर्के यह दण्ड मिला हे। उनसे 
कि अब ये मुझे क्षमा कर 4 |? 
पच्सण पर, प्रत्यक्ष ग्धवा परोत्ष रूप से धधिकतम प्रकाश ढाखने के लिपु 
का कवि सचेदा प्रयस्नशील रहा दै । 
वे कह्मा-अमख कहिए तो. ४ “ में अपने ग्रभु को पाऊं ? 
ने (हनूमान्‌ ने सीता से) कद्दा, सो, कहा तो तुम्हे अमो प्रभु के 
लू ?? उन्होंने उत्तर दिया, 'क्या से चोरी-चारी दही अपने प्रभु 
से 9 
गना सीता अपने प्रभु को तो धन्रश्य प्रास करना चाहतो हैं परन्तु उचित 
घोरी-चोरी (कायरतापूर्वक) नहीं ! 
अनुज्ञ मंभ उससे. * प्रनी पर भी प्रभु को लोक 7 
श्ाजझ्ञा सांग कर सतत उस चांटिका के फल साय और अपने 
स्वभाव के कारण इसे इजाड़ भी दिया। बाटिका के जिन 
> स्वाधीनता में वाधा डाली उन्हे भेने मार दिया। तब रावण 
पक्त, कुछ सेनिकी फो साथ जलकर वहाँ आया। मेने पेड़ों से 
रितिमानस, सुन्दर काश | 








-फलनमीन- कर बागी, ते 


प 


: >« 'गाऊता-सौरिभ 
। | एस उयरार परसि 7 है मित (सायगा का पी से कनाए) गुरू नागपाश 
भ व २ (मांगा + सावन) ले गया | रावगा ने वित मे भर कर कहा 
(तने की जावे | जला प्‌ लत मे सांग का हीं 
भा गाय (गाचार।) मीपश मो सा । ये सा हा प्रभु का पत्र लता 
२। सस्व ये हस्सायी (रायगा) विभीषग को बात सला क्यों सुनता ! 
तयथे + वा ने (मरा प्‌ छ पर) व गे सीगी बाजया लपट कर उसमे आग 
जगा हे परन्तु उम्वन उसे साग मे अपना है सगर जलता पाया। (वास्तव 
से जिस यम्तु सा लका जली था वह एक सती (सीता) की आहे ही थीं 
(पाग्तव से मरी पृ की उ्स आग स लफका नहीं जली थी, बह ता सती 
सातांक्री लाता से शो जलती थी) मेन तो समुद्र में ढूढठा कर अपनी 
(पं मे लगा) दाग बुमा ला (मुके उससे किसी प्र्यार की भी हानि नहीं 
हइ) । दवा साता ने (»। राम का देन के लिए मुझ) अपनी चूदामणि दी 
थी, मेन वह लाकर प्रशु का दे दी। सीता का समाचार पाकर प्रश्न इतने 
सन्तुष्ट हुए माने। उन्‍्टोन स्वथ सांता को ही प्राप्त कर लिया हो |) इसके 
पश्चान लका पर छाक्रमण करने के लिए रीछ और बानरों की सेना तैगार 
हुई ओर लका पर थावा वाल दिया गया। (दानो सनाये परस्पर इस अरशद 
टकरायीं) माना जल की दो धाराएँ एक दूसरे से मिल कर फेन (मांग) 
फैलाती हुई उमड़ (वढ) रही हो | अपनी विशाल वरगा के रूप में दीवार: 
सी उठा कर समुद्र न (प्रभु की सना का) प्रवाह (प्रगति) राकने का प्रयत्न 
किया परन्तु (इसका परिणाम यह हुआ कि) स्वय वही बॉध लिया गया 
(उस पर पुल बना लिया गया) । उत्साट वास्तव से संतु-रूप (पुल के समान) ही 
है (बाधाओं के अपार समुद्र को उत्साह रूपी पुल बॉध कर ही पार किया 
जाता है) | समुद्र नीते आकाश-मण्डल के समान था और (राम द्वार 
निर्मित) पुल ठीक छायापथ के समान | (ऐसा जान पडता था मानो आकाश 
की भाँति) पानी पर भी (उस पुल के रूप में) प्रभु की एक अमिट लकीर 
(प्रभु की शक्ति का एक अमिट प्रमाण) खींच दी गयी थी (सामान्यतः पानी 
पर खींची गयी लकीर उसी समय मिट जाती है इसलिए स्थायित्व कीं 
भाष प्रकंट करने क लिए लकीर के साथ 'अमिट” विशेषण जोड दिया गया है) | 
तुट हुए वे सथ पाकर यो सानो उनको ही पाकर 'रघुबश? में 

प्रत्यभिज्ञाननत्व च शमायादर्श॑यत्कती | 

| हृदय॑ स्रयमायात॒वैदेद्या. इब मूर्तिमत्‌ ॥ 
(सीता जी से मिलने की पहचान के ज्ञिण उनसे चूडामणि लेकर हनूसा् 
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राम के पास लोट आये । चूडासणि पाकर रास को वेसा ही आनन्द हुआ सा 
साक्षात्‌ सीता जी का हृदय दी श्रपने-श्ाप चला भ्ाया हो) ।६8 


उघर वि्भापण ने रावण की *” * “* * कहने भर के लिए निमित्त | 


६६ उधर 


उधर विभीपण से फिर प्रेम के कारण रावण को समझाया परन्तु उस 
साधु पुरुष को उसके बदले (रावण द्वारा) देशद्रोही का पद (उपाधि) प्राप्त 
हुआ | (विभीपण ने रावण स कहा), है भाई, में तो देश की रक्षा का ही 
डचित (सही) तरीका वता रहा हूँ परन्तु दूसरों पर अन्याय करने वाले देश 
को तो सें अपना देश हो नहीं मानता । क्‍या ये प्राण किसी एक (देश की) 
सीमा सें वँच कर रद सकते है ? (नहीं रह सकते)। एक देश क्‍या, से तो 
सम्पूर्ण ससार को ही रक्षा करना चाहता हूँ। जिन्होंने घे (कर्तव्य) पर 
राज्य निछावर करके जगलों को धूल छानी (वन मे रह कर भाँति-भाँति के 
असझ्य कष्ट सहे) “वे” श्री राम ही यदि सेरे वेरी हैं तो फिर मिन्न और 
कोन होगा ? वे (किसी के भी) शत्रु नहीं है, वे तो सबके शासक (निर्धारित 
अनुशासन में रखने वाले) ही हैं ग्रत. आप इस घमरड मे न रहें। इतना बड़ा 
'द्वाथी भी क्या छोटे से अंकुश की चोटें सह सकता है ? परायी स्त्री, वह भी 
पतित्रता (सीवा) और फिर वह भी सीता जैंसी त्वाग-प्रतिमा, उसी सीता पर, 
जैसे सें अपनी माता सानता हूँ, आप इस प्रकार कुदष्टि डालें ! (में यह्द नहीं 
नह सकता कि जिन सीता को में माता मानता हूँ उन्हे तुम इस श्रकार चुरी 
प्र से देखो) | रास ओर लक्ष्मण तो कहने भर के लिए ही कारण होंगे, वास्तव 
तो सती (सीता) के सॉस (दु.खभरी आद) से ही इस जले हुए देश का 
ं-वंभव (राख को तरह) उड़ जावेगा !” 

पर वह मेरा देश नहीं जो करे दूसरों पर अन्याय : साक्तः के विभीपण 
इस उक्ति पर गाँधी जी के विचारों की न्‍्पष्ट छाप ६ै। गाँधी जी की भाँति 
केंत' की राजनीति भी सुख्यत धामिक है जहाँ किसी प्रकार के भी प्रन्याय 

शा श्रत्याचार के लिए छोई स्थान नहीं है | 


'एक देश क्या, अखिल विश्व का तात चाहता हैं में त्राण! : 'साकेतः 

श-भक्ति किसे एक देश विशेष--स्वदेश--तक ही परिमित नहीं है । यहाँ दो 
विश्व ही एक परिवार हद पझत- साकेता की राजनीति का लप्म समस्त 
प कल्याण ही है। 


ज्याम्ण 





+॥ 
श्क 


४ रघवंशम्‌, सर्ग ११, एलोक ६४ | 
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उ. खाया गाश # साती ७ वारा से, ये पिच! भारतीय 
घाव को एक से होथा परनुप्सम साम्पहा ४ भारतीय सारिया का चरित्र, 
खत क पजिया घस । उका शी रिय 34॥) प्रवत्लस्त शक्ति ॥, इसके घल पर वे 
»सरवय को भो सम्भव ॥र स्लो ७ | प्रसात ५ कि मे सनी ही ठसां ग्रतुलित 
»यि क ५तिपाह व या गया ६ । 

उपचारक कर झू 4 रग्गा मा ते। € बला यहाँ कम क्‍या ! 

"विभीएगा के समान पर रायगा उसकी बात सानन के बदले उस पर 
उ्सा तरह क्र द्व हा गया जस रोगी चिकित्सक (हन्नाज अथवा सवाबटहल 
करन वात्न) पर क द्व हा जाता है। इसने कहा-- यहा से निकल कर उसी 
शत्र की शरगा म चला जा जिसके गगा पर त्‌ इस प्रकार मुग्ब हो रहा है | 

जा आज्ञा' कह कर विभीपग उठ खड़ा हुआ आर यह कह कर वहाँ स चलन 
पडा, 'ह तात मुझ भी टसी में (श्री राम को शरगा से जान में) ही अपन 
इस पल्नम्त्य कुल का कल्याण दीखनता है ।! (यद्धि विभीपषण राम की शरण से 
न जाता ता पुल्लम्त्य कुल के समस्त वशजा का नाश हो जाता आर इस 
प्रकार वह वश ही मिट जाता) । यतद्यपि विभीपण बरी (रावण) वा भाड का 
रन्तु फिर भी प्रभु न वन्धु के समान ही उसका स्वागत किया और उसे 
छापनो शरण में आया जान कर अत्यन्त हित (मित्र-भाव) स उस यथायांग्य 
आदर प्रदान किया | जब मन्त्रयो ने कुछ कहा (विभीषण के सम्बन्ध मे छेछे 
श्का प्रकट की) तव प्रभु बोले, “क्या हम दर्बल है (जो इस प्रकार की 
आशकाओं स भयभीत हा जाएं) ” आर फिर यदि हमारा वमे ही हम छल 
ले (रवबम का पालन करत-करते ही हम छले जावें) ता भला क्या यही कम 
है ? (हमे तो इस प्रकार छले जाने पर भी सन्तोप ही होगा ।)' 

प्रभ ने दत भेज रा वण का बुकते जो खित में अआगार | 

प्रभु ने रावण के पास दृत भज कर उसे (शान्ति-सन्धि कर के, का 
एक अवसर ओर भी दिया परन्तु अज्ञान (अथवा मर्खता) में पडा 
तो अच्छाई में बुराई और बुराई में ही अन्छाई देखा करता है। सबका नारी 
कर देने वाली बबेरता (क्र रता) भी युद्ध मे नाम (ख्याति) पा लेती दे (युद्ध 
काल भ बब॑रता का भी महत्त्व तथा मृल्य हो जाता है) राक्तसों को अपन 
अनुरूप हो (चबेर अथवा जगली) रीछ वानरो स॒ काम पदय (रीछ वानरां 
का सामना करना पडा)। सत्य तो यह हूँ कि अम्त्र-शस्त्र ता अतिरिक्त (पदार्थ) 
ं वाम्तचिक हथियार तो अपने अग ही हैं (अपने अग पुष्ठ हो तो हथियार 


कै नर 


0] 'भाहंमयााननकीा ०... 
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न होने पर भो शत्रु को परास्त किया जा सकता हैँ ओर यदि अपने शरीर 
में हो वल्त न हो तो हथियार भी व्यथ रहते हैं) अस्तु, शत्र के विरुद्ध एक साथ 
ही (दोनों ओर) दोंत, घे से, नाखून, हाथ ओर पेर आदि का प्रयोग होने 
लगा, दोनों दल हँकार मार-सार कर अपने-अपने स्वामी का जय-जयकार 
कर रहे थे (आहत व्यक्तियों के) खून की धारा से (विपक्तियों की ओर. फेंके 
जाने वाले) वृक्ष वह रहे थे, पत्थर डूब रदे थे ओर अंगरे चुम रहे थे । 


निज भाहार जिन्हें कहते थे ** *** - मारक गुल्म, विदारक शूल ! 


“अपने घम्ड में भूल कर राक्षस जिन रीछ-वानरों का अपना भोजन 
फहा (समझा) करते थे हम वे ही रीकष-चानर उनके लिए अजीण, सार डालने 
चाले गुल्म और फाड़ डालने वाले शूल के समान सिद्ध हुए। 

यहाँ 'भझजीणं?, “गुल्म' ओर 'शूल' ग्लिप्ट शब्द हैं। अजीणं के अर्थ हं-१ जो 
जर्जर झ्ाथवा दुर्बेल न हो और २, यदहज्ञमी अथवा भ्पच; सुल्म के भर्थ हू: 
॥. सेना का एक समुदाय जिसमें ६ हाथी, ६ रथ, २७ घोड़े श्रोर ४९ पेदुल होते 
है ओर २, पेट का एक रोग, भर शूल के पर्थ है . १, बरछ्धे के भाकार का एक 
£एचीन भस्त्र और २ वायु के प्रकोप से पेट में होने वाला एक बहुत तेज्ञ दुदे। 
अ्रत' एन पंक्तियों का अर्थ दो प्रकार से किया जा सकता हे 

(१) राक्षस घमण्ड से भूल कर जिन रीछ वानरों का अपना भोजन 
सममते थे वे ही (वह भोजन ही) उनके लिए अजीण (बदहज़मी) गुल्म 
ओर शुल जैसे भयंकर रोगों का कारण सिद्ध हुए । 


(२) राक्षस सममते थे कि वे रीक्ष-चानरो को आसानी से ही निगल 
जाएँगे (परास्त कर देंगे) परन्तु वे तों उनके लिए दबल अथवा जीणु-शीण न 
हो कर अपरिमित शक्ति एवं उत्साह सम्पन्न हो सिद्ध हुए, यहाँ तक कि उन 
रीक्-वानरों ने उनके गुल्मो (सेन्च-समुदायों) फो नष्ट-भ्रट्ट कर दिया और 
चरहछों की तरह उनके शरोर भी फाड़ डाले । 

हन पक्तियों से कवि के चेच्यक सम्बन्धी ज्ञान पर भी प्रकाश पडता है । 

रण तो राम ओर रावण का * "०" रह न सके क्षण सर भी रुद्ध | 

युद्ध तो राम ओर रावण के वीच है परन्तु वास्तव में पण 
(प्रतिज्ञा) लक्ष्मण का हो हैं (लक्ष्मण ने ही सीता को रावण के चंग॒ृल से 
मुक्त करने की प्रतिन्ना की है) (अत. राम-रावण युद्ध मे राम ओर रावण की) 
शुरवीरता भर शक्ति, दोनों से अधिक महत्व उन्हीं शुभलन्ण लक्ष्मण के 
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चाय मो पाय है ।। औआ। (गास नो गाय लाता ४” छाए फर 
(कक आग कक : गए जा के है, व तआ 8 जा 05 का | हा के सेन्‍्य- 
>ल् ५ | पर + जि भी रू ण 'री पर गासे भीसर स्रार दसरे 
बात यार शा रे, थे आग गाय वाल गे # पता 'खार पत्न भर के लिए 
भा प्‌! २% बिना यार लिछझल पाता ४ ! 
ही | "रि [ [रक [सा का सकऊस गास 2[ग रायरा #ऋ शाय-यीय 
टाना ये उपर + | यरस साक्स + #यि की #ए सत।-+-+ 
गग। ता साम्र -ऑर रातश का , 
शा परन्तु हद लच्णश का | 
तभी तो हनूमान तस श्रनुपषम योद्धा भा प्राय लटना दो 7र प्रशसा भरे से 
शुभलत्तरा लच्मगा का युद्ध-साशल दखपत है | 
शाल शूल, अभधि-परथु, यदा-पघ्रन होता ह हनहन के साथ ! 
''शेत्र, शल्न, अमि, परसु, गदठा घन, तामर, भिन्दिपाल, तीर, चक्र 
तथा अनक प्रकार के तलवारा की कुटिल धाराएँ (धारे) य॒द्ध में शत्र का 
रुविर बहा रही है | 'आ २, आ, जा २े, जाः कह-कह कर चुनोती दै 
कर तथा शत्र को तुन्छ घाषित कर करके दोनो ओर के याद्धा परस्पर भिड 
रह हैं। शस्त्रास्त्र, रथ वाहन, कालाहल चीत्कार आदि का घनघन, मनभेन, 
सनसन तथा हनहन वा शब्द हा रहा हूँ 


वीर-रस-प्रधान द्वोते के कारण इस शअ्रवतरण में प्रसगानुकूल ग्रोजपूर्ण 
भाषा का अयोग किया गया हे। 


नीचे स्यार पुकार रह है “* ह/ उनका निःचेष्ट शरीर । 

“ज्ीचे (युद्धभूमि मे) स्थार शोर मचा रहे है, उपर (आकाश में) रक्ष 
मास के लिए लाजायित गिद्व मेंडरा रहे हैं। लोहे (के हथियारों) से बिंध है 
साने की ल्ञका मिट्टी (घूल) में मिल रही है। आकाश पर इतनी आऑईः 
धूल छा गयी है कि सूय की किरणे भी उसे नहीं बींध पाती (उसमे से नहीं 
निकल पाती) परन्तु (उस धूल के रहते भी) प्रभु के अमोघ तथा अत्यन्त 
तीत्र बाण निविष्न शत्रुओ तक पहुँच कर उनका सहार कर रहे है। राक्षस 
राज रावण का अपन जिन अनांगनत शूरवीरों पर अपार गयवेथा वे सत्र 
भी आज एक-एक करके मर कर सवथा तुच्छ सिद्ध हो गये है। राक्षस-राज 
शॉत पीस कर, ओंठ काट कर अत्यन्त क्र द्ध हो-हो कर, वार कर रहा है परन्ठु 


चत- 
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प्रभु पल्ष भर में तथा हँस कर (अनायास ही) उसके उन समस्त प्रहारों को 
रु 


व्यथ सिद्ध कर देते है। आह | आज (युद्ध-मूमसि पर) ही मेने उन्हें पहली 

बार कुछ समय तक क्रोध करते देखा (अन्यथा थे सदा ही शान्त दिखायी 

ठेते रहे) (उनका वह) क्रोध ठेख कर तो हम सब्र सी भय से कॉप उठे फिर 

भला शत्रुओं का हाल केसे बताऊँ ? ऋद्ध मेघनाद ने वारीन्‍वारी से अपने 

समस्त शुरवीरों को रत्यु की सेट हुआ देख कर मानो लका की समस्त शक्ति 
उकत्रित करक लक्ष्मण पर छाडी । विधाता न उस शक्ति का अमोध (अचूक, 
्थवा निष्फल न होने वाली) बनाया था परन्तु घेयशाली लक्ष्मण (उससे 
प्यभीत होकर सामने स) न हृद (फलत. शक्ति लगते ही थे सज्नाह्दीन 
कर गिर पडे ओर) दाय, इस सेवक ने (मेंने) ही ठौड़ कर उनका निश्चेष्ट 
पतिहीन) शरीर ड्ठाया । 


पैर न छोड आप, शान्त हों. ' ४ * उकऋण प्रथम रिप के ऋण से । 

(हनमान्‌ के मुख स लक्ष्मण के निश्चेष्ट होकर गिर पइने की वात सुन 
भरत माण्डवी तथा शत्रब्न आंद सब अधथीर हा गये। थह्‌ दंख कर 
श्रान ने कद्दा) आप इस प्रकार धारज का त्याग ने कर आर शान्‍्त दा 
! मारन वाले स बचाने वाला अधिक बलवान है। (लक्ष्मण फो इस 
से दख कर) प्रभ “हा लकद्मण” कह कर बादल की भाँत्ति जल्युक्त हा 
ध्याम-वरण राम के नेत्र मे आस छत्तक आय) परन्तु उसी समय (उनके 
१) +जला-सं। चसकन लगा आर व क्राध म सर कर गरज उद्धे-- 
तो कचल चुद्ध ही मेरा लक्ष्य हू, आज मुर्के काल (सृत्यु> स भी शुद्ध 

हू । राहुगा बाद भ, पहले ता मु शत्र के ऋण से ही मुक्त होना हूं ।? 
उस्पाह का एक शोर अरष्य चिन्न हमे लक्ष्मण-शक्ति के उपरान्त राम के 

में मिलता दे। रास यहाँ विलाप नहीं करते, बरनू उनका शोक-द्भच 

की धग्नि में एत को आहुति का कार्य करता दे। यहाँ वीर और रौद्ग का 

द करुणा के सायर में मिल जाता द * वास्तव में हस अतिशय सावपूर्ण 
“जन करके गु्॑त जी ने अपना स्थान रृष्श कवियों में अमर कर लिया है। *क 


यानल-ते बढ़े महाग्रभु *** प्रलय-पयोदो के पक्ि-पात्त ! 


? फह कर महा प्रभु (राम) प्रलय को अग्नि की भोति बढ़े और 
उ्रग्नि सें तिनके का भाँति जलने लगे | (राम का तेजन्धी मुख उस 


रन... अनन्‍+-रनाने अैकनी_. न्ग्णि 


० नगेनद्र, साक्त, एक श्रष्ययव, पृष्ठ ६७ | 








प्प्द गाफित-सीरस 


समय) एक शेप पते + सामान था जिराही गगक सही नहीं जा 
चर व | राथ क रस ला हे में ता राय रसको शाकत्व भी िप गयी थी। रास 
जा वनप्त नीरी + रेप मे तिरंगा रगल-स्गल कर सक-गंगएल के समान 
| यने गया था । एसा जाने पे "नो था गाना राम ह रप में स्वयं कान हीं 
व यह सकटि (सा) यहा कर कोल पर्ण कहाल (सोकछ्ृय हष्टियाँ) छा5 
ग्ट ह। _रात ,। हराने शत्र सना का या जाल (विस्तार) तहस-नहस हा 
गया । जिस प्रकार के दे नके (नाक नामक जल जम्तु, मगरमन्छ) पानी 
पर विम्॥ट (पंव्त का फटना) पवन मे (पंव्त का फाड कर) अपना 
क्राब प्रश्ट करता है ठोक उसी प्रकार श्रा रामचन्द्र जी शत्र»आओ के क्षमूह पर 
झ्नवरत प्रहार फर रहे थ। उस यद्ध में हाथ, पर, सिर आर वड ही उडत, 
गिरते तथा पदनत दिखाट दल थे । कल-कल की मब॒र ध्यान के स्थान पर भरते 
भल करके रुविर के स्रान (वाराय) उम्रद रह थ। भी राम के वनुपष को टकारे 
फे समस्मख शत्रओ की चीख-पकफार भी वार-बार व्यथ रह रही थी क्योकि 
बनुप को टकार का शब्द ही इतना अधिक था क्रि उसने शत्रुओं को पुक्रार 
का दवा-सा दिया था। राम द्वारा किये गये प्रहार तो अपनी ध्वनियों से भौ 
आग जाते थ (अपनी ध्यनि की सीमा से भी आगे तक जाकर संहार हि 
रह थे |) ऐसा जान पडता था मानो राज्षस-युग के डन अन्तिम नणा मे 
प्रलय के वादली में स त्रिजलियां (वजञ्ज) गिर रही हो । 

'साकेत! के प्रस्तुत युद्ध-बर्णन में परम्परागत काव्य-परिपाटी का ही 
प्राधान्य दे । शस्त्रों की चमक दमक, योंद्धाश्रों की उछल कूद, बल के गादल, खून 
की नदियाँ, रिपुश्रो की पुकार श्र धनुपों की टकार श्रादि प्राचोन >५करयों को 
ही मुख्यरूप से काम में लाया गया है । 


सबनाश सा देख सामने. _ * मेरा एक विशिख ही सेल |! 


अपना सवनाश-सा सामन (अवश्यम्भावी) देख कर रावण का शी 
क्राब था गया परन्तु दूसर ही नण प्रभु के सम्मुख उसका समस्त वल तर्था 
छल नष्ट हो गया। श्री राम ने रावण स कहा, “अरे रावण, तू मेरे वाणी 
के सामने न हा, अपने पुत्र की मृत्यु तक जीकित हो रह ताकि मरे वत्स- 
शोक (पुत्र-तुल्य भाई पर जिये जाने वाले प्रह्मर से उत्पन्न शोक) का साज्ी 
यहाँ तरा ही वक्त हो सके (तू भी अपने पुत्र की मृत्य होने पर उसी शॉर्कि कीं 
अनुभव कर सके) इन्द्रजीत कहाँ है ? परन्तु नहीं, में उसे सार कर उस लक्ष्मर 
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वशिनाधिकज-न 


का अपराधी नहीं वनना चाहता जिसने आज इन्द्रजीत को मारने के लिए 
(उपयुक्त साधना करने के लिए) समाधि ज्ञगा रखी है। राज्ञस, तेरे तुच्छ 
ज्वाण क्या हैं? (उनमें तो कुछ भी तीरुणता नहीं है) मेरे इस हृदय में तो 
(लक्ष्मण-मूर्ला के कारण) एक शेल (वरछी) घुसा हुआ है ।) उसे भेलने से 
पृर्वे (इससे पू्े कि तेरे पुत्र की मृत्यु हो और तुझे भी वही शेल मेलना 
पडे) तू मेरा एक तीर ही मेज कर ऐेख (जब मेने अपने उर में लगने वाला 
शेल मेल लिया तो तेरे ये तुच्छ वाण उसके सामने क्या महत्व रखते हैं १ 
परन्तु तू वह असझ्न शेल सहन करने से पहले मेरा एक तीर ही मेल कर 
देख ।)? 
राम के हृदय में एक शेल लगा है, लघ्मण-मूरच्छा के कारण | उस असह्या 
पीड़ा को पझभिव्यक्त किए विना ही--उस शोक के लिए श्रॉसू बहाये बिना ही-- 
रास युद्ध-भूमि पर आ गये हैं, रिप्र का ऋण चुकाने के लिए । राम चाहते हैं 
कि रावण कम-सें-कस मरने से पूच अ्रपने पुत्र का श्रन्त तो अपनी आँखों से देख 
ही से, तभी सो रावण का वद्ध राम के वस्प-शोक का सातझ्षो वन सकेगा । राम के 
हृदय में मेघनाद का वध करने की भावना का उदय होता है परन्तु उसी समय 
अन्‍्हें ध्यान झ्ाता है कि वह तो लच्मश का भाग है, उसी का बध करने के लिए 
सो लक्ष्मण ने यह प्रस्तुत सृच्दा के रूप में साघन-समाधि साथी है । शत उसे 
मार कर सह लघष्मण के अपराधी नहीं बनना चाहते । 
झाधार अन्थां के राम 
अनुज देखि ग्रभु श्रति दुख माना । 
'पाकेत' थे राम हस अवयर पर केवल दु.ख मान कर समन्तुष्ट नहीं होते । वे 
तो रोने से पृ रिपु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं | 
अज्च, सारथी और शत्रभज अगणित अआरि पशु-मेघ क्रिया । 
“(रास ने रावण को चुनोती देते हुए कहा था--'तू मेरा एक विशिख 
ही मेल! । यह कह कर रास ने रावण की ओर एक तीर छोडा) उस 
एक ही वाण ने एक साथ (रावण के रथ के) घोड़े, सारथी ओर स्वय रावण 
की एक भुजा को वींध दिया | इसके उपरान्त, रावण को मच्छित छोड़ कर 
राम पशु मेघ (यज्ञ) में को जाने वाली असख्य पशुओं की वलि की भाँति 
झनगिनत पैरियों का सहार करने लगे । 
आधी में उडते पत्तों-से आया कुम्मकर्ण मानी | 
“सत्तस-सेना फे समस्त सेनापति आधी में उड़ते हुए पत्तों की भाँति 








("/- गा गा 3 | ४ सौर भें 


५. लिये (परार्त) ,। राय परर्ता उस माता! +॥ य'ल प्रभिमानी 
ब्रज हशोगिन जाया) 
8. आह और जज ट7 ॥7 उसका दल चौर। 
( जग्गा व लच्य न # हरा राग मंतसाए को नहीं मार साते थ | 
स्भय। के यदे मगि पर पाकर राम को यश मान कर सस्ताप हुआ के 
यिगा के माड का मार कर रापन साट का मच्छा की उचित प्रातशा 
यर सकगे स्तन ) याइल को साति गम्भीरतापधवक कक कर उन्होने कहा, 
'व्यपन भा् (की मच्छा) का बला (शत्र के साट से ही लिया जाएगा। 
यह कह कर श्री राम कुम्मकश का सेन्य-दल चार कर उस पर उसी भाँति 
टूट पद जस हाथा पर गर | 
अनुमोदक ता नहीं किन्तु तमको मृककों अपना अस्त ।! 
कुम्भकण वाला, “अपने अग्रज (यड भाह राबंग) का अनुमादक 
(समथक) न होने पर भी में उनका अनुगत (पीछे चलने वाज्ा) अवश्य हूं 
राघव, में ता सदा ही नींद आर लडाइ में मग्न रहन वाला हूँ। में वह्दन्त, 
धूम्रान, अकम्पन ओर प्रहस्त नहीं हूँ (जिन्हें तुमने पराम्त कर दिया)। हू राम, 
स्वय सूर्य के समान द्वो कर भी तुम मुझे अपना अत्त (सूर्यास्त) (अन्त) ही 
सममभो ।7 
साकेत” के कुम्भकण का यह चित्र सक्षिप्त होकर भी मालिक एवं श्रप्यन्त 
प्रभावोरपादक है | कुम्भकण श्रपने अग्रज का अनुमादक नहा | रावश ने जो माग 
अपनाया है उसे बुम्भकर्ण डचित नहीं मानता (मति की विभिन्नता कोई अपराध 
भी नहीं) इस पर भी वह श्रपने बढ़े भाई का अनुयत है | कुम्भकरा को इस 
अ्रनुगतता पर श्रपार गव भी है । श्रनुमोदक न होने पर भी इतनी विश्वासपुण 
अनुगतता कुम्भकण की प्रविचल भअ्रातृ-भक्ति की साज्षिणी है । रायण की नीति का 
समयक न होने के कारण 'साक्त' के कुम्भकर्ण के हृदय के एक श्ज्ञात कोने में 
राम के लिए एक विशिष्ट स्थान प्रवश्य है ('सूर्य-सम होकर भी' इसका प्रमाण है? 
परन्तु प्रत्यक्त. तो शअ्रपने भाई के शत्र से उसे यही कहना दे | 
समझा मुझको अपना अस्त / 
निद्रा और कलह का कोणप उडी घज्जियों, शर छाये। 
राम ने कुम्भकण से कहा, “अरे राक्षस, तू अत्यन्त घमड के साथ 
अपने निद्रा ओर युद्ध-प्रेम का वखान कर रहा है अत जाग (सावधान हो) 
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ताकि में तुमे सदा के लिए सुला दूँ और त्तेरी सम्पूर्ण शुद्ध-कामना भो सदा 
क्र लिए समाप्त कर दे ! जत्पात करने वाले उस घन (कुम्भकरण) ने चहुत स 
पत्थरं-रूपी वत्ण (बच्चन की साँति सहारक बड़े-बड़े पर्ेताक्रार पत्थर) 
श्री राम की ओर फेंके परन्तु प्रभु के बल की आधी ने (इसकी) 
धल्जियाँ उच्च दीं ओर (उस पर) तीरों की बौछार कर दी । 


निय हमारे दत्त पर गिरि सा ४ * राचण ही सहृदय है आज /? 


मरते-सरते भी कुम्मकर्ण एक भयंकर पर्वत की भांति हमारे सैन्य 
इल् पर गिरा | उसके इस प्रकार गिर जाने पर प्रश्नु ने भी तीर-घनुप छोड 
"र॒ तथा अपने दोनों हाथ रावण की ओर वढा कर कहा, आ भाई वर 
[ल कर हम दोनो समदु.खी मित्र कुछ समय के लिए एक दूसरे के हृह्य से 
ग जाए' ओर अपने नेत्र पवित्र कर लें ! परन्तु हाय | इससे पहले ही राक्षस- 
ज बेहोश हो गया ओर प्रभु भी (डसे सल्नाद्दीन देव कर) यह कह कर 
र पड़े (ब्रेहोश हो गये) कि “आज रास की अपेक्षा रावण ही अधिक 
दस है ( 

श्राधारथन्यो में लघषमंण के पुन संज्ञा प्राप्त कर लेने के उपरान्त राम- 
पर्ण युद्ध द्ोता है शोर राम कुम्भकर्ण का वध करते हैं। साकरेत' में राम- 
कर्ण युद्ध तथा कुस्मऋर्ण-बध के शयसर पर लपष्मण मूरिदुत हैं और लष्मण 
य॑द्रो मच्चा 'साक्रेतों के प्रस्तुत कहण चित्रों के लिए समुचित प्रउ-भूमि का 
करती हैं। लक्ष्मण के शक्ति लगते द्वी राम यह कद्द कर युद्ध-मूसि पर झूद 

हैं छि-- 








रोजया पीछे, होजया उऋयण ग्रथम रिएर के ऋण से | 

म उनके सम्मुख रावण शाता है । वह उसे सारना नहीों चाहते साक्रि वह्द 
त्नको झत्यु तक जीवित रद्द कर राम के वत्स-शोक का साक्षी घन सके । 
के उपराध्त राम फा ध्यान इन्द्रजीत (मेघनाद) की भोर धाहष्ट होता दे 
” तो लक्म्ण का आखेट' है। उसे मार कर वह लष्मण के अपराधी 
१ त्दनन्तर छुम्मकर्ण सामने भाता दे राम को वही व्यक्ति मिल जमा 

ते उन्दें खोज थी घोर चद तुरन्त गरज उछ्ते हैं+- 

भाई का बदला भाई ही 

ये में सह निरुचय कर क्षने के उपरान्त राम एक पल का भी विलम्ज 
९ शरीर नुरन्‍्त कुम्भकर्स का दुल चीरकर गज पर पश्चानन समान उस पर 


न गाकफतन'-सीरभ 
"घर ।[(॥। खोजो व पशु | वश छारी --- 
| परहि॥आ, आर ॥त। 

202६ है। [/0//  / /(/॥(/ ६, | 7! पा गौर ८स प्रधार सनाष््र हर जाने पर 

ह7 4] योग 7% यार फिर राझगा को सार शाकष्ट छोता ८ । प्रव ये समदु 'स। 


५ । शता ।॥ _हय में खाजजा# को राल लगा ६द। किसना ग्रन्द्रा हां, यद्रि पल 
भर 4 लिए थे होना सम थी मय वर श्रल कर एक-हसर का गले से लगा 
ले परन्‍-ु हसत पय हो रागस राज सुर्द्रिस हा चुका ६ । (रामचीरित सानप्त में 
कुम्भक्णा या सिर श्पन सामने गिरा देसफ़र रायगा--वजिकल भयठ जिमि फनि 
सनि स्याग |) यह दणकर रास का समस्त बल, सम्पूर्णा साहस, पु जीभूत धर्य, 
एक यारगी हा ग्ील-ग्यांल हैं| जाता द्व | राषघषसराज रायश राग स भी ध्धिम 
सहृदय निकला, शत्र ने हुस भाव ज्षत्र मे उन्हे भी पराजित कर दिया ' यहदी 
सोचते-सोचत राम--श्रतराजित राम--सदसा सज्ाहीन होकर गिर पड़ते हँ। 

'साकेत!? के कवि की यह एक श्रत्यन्त भावपूर्ण उद॒भावना ह । 

सन्‍्ध्या की उस घृसरता मे दुगुन ऑप भर लाये । 

सम्ध्या के उस मटियालेपन मे सहसा करुणा का आतनिक्य हो गया । 
फलत ऊपर तारो के रूप में आकाश के दा-चार ऑसू भी छलक-छलक के 
ऊपर भलक आये (प्रकट हा गये)। हम सब (हनमान्‌ आदि) अपने 
हाथों पर प्रभु को उठा कर अत्यन्त साववानी से उन्हें शिविर (डेरे) में के 
धआयाये परन्तु वहाँ आकर तथा अपने छोटे भाई की बह दशा देखकर ता 
दयासय श्रीराम के नेत्रो में दुगुने (और भी अधिक) आस भर आये । 

'सबंकायना मुझे सेंट्कर *_ “४ * आज अयग्गासी ने वनों /? रे 

श्री राम ने कहा, हे पुत्र (लक्ष्मण), अपनी समस्त कामनाएं मुर्मे 
समर्पित करके इस प्रकार कीर्ति (यश) के आकाक्षी न बनो (जब ठुमने 
श्रपनी समस्त कामनाएँ मुझे भेट कर दी हैं तो फिर स्व॒तन्त्र रूप से यश #%ी 
कामना क्यो कर रहे हो ? ) | तुम तो सदा ही अनुगामी (पीछे चलने बलि) 
रहे हो अत आज इस प्रकार अग्रगामी (आगे चलने वाले) न बनों 

गोस्वामी जी ने इस श्रयखर पर रामचन्द्र जी की भावनाओं की अभिव्यक्ति 
इस प्रकार की है 


सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधू सदा तब म्रहुल हुमाऊ॥ 
मम द्वित लायि वजेहु पितु माता | सहेह विपिन लिये आत्प वाता ॥| 
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तो अनुराय कहाँ अब भाई | उठहु न छुनि मम वच विकलाई ॥ 
जौं जनतेडें वन वबुवबिद्नीह | पिता वचन मनतेें नहिं अओह ॥ 
पुत वित नारि भवन परणिरा | होहिं जाहिं जय वारहिं वारा ॥ 
अ्रस विचारि जियें जायहु ताता। मिलश न जयत सहोंदर आता ॥ 
जथा पस बिनु स़य श्रति दीना | सनि विनु फनि करिवर कर हाँचा ॥ 
अप मम जिवन वधु विनु तोही | जों जद देव जिश्राव मही॥ 
जैहऊं अवध कौन मुह लाईं।नारि हेतु प्रिय भाई येंबाई ॥ 
वरु अपजस सहतेउं जय माहीं | नारि हानि वित्ेप छु6ति नाहीं ॥ 
अब अपलोकू सोकु सुत तोरा | सहिहि निठुर कठोर उर माता ॥ 
निज जननी के एक कुमारा। तात ताथु तुम्ह ग्राव अधघारा॥ 
सोपेति मोहि तुम्हरि यहि पानी | सब विधि युखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देह तेहि जाईं। उठि किन मोहिं पिखावहु भाई ॥ 
'साकेत” का कवि यहाँ ग्रोस्वामी जी की लेखनी का भुकावला बऋरने के 

असफल प्रयस्त से श्पने को बचाकर अत्यन्त संक्षेप में ही राम के हृदयोद्गार ] 
पकट करके आगे वढ़ गया है । 

समझाया वेदों ने उनकी. **. * पायी दुःखों से ताण !? 

वेद्यों ने रामचन्द्र जी को समझाया (सान्त्वना देते हुए कहा), “आर्य 
इस प्रकार वैचेन न हों, अभी आशा शेप है अतः सव को ऐसा ही अयत्न 
करना चाहिए जिससे वह आशा सफ्ल हो सके ।” 

यह सुनकर राम ने कहा 'तुच्छ रक्त की तो बात ही क्या' कोई मेरे प्राण 
ही लक्ष्मण के इस शरीर में डाल दो । मुझे इस प्रकार मरा हुआ सुनकर भी 
जानकी (सीता) अपने दु खों से छुटकारा ही पावरेंगी (सुखी ही होगी) । 

... बोल उठे सव्‌ "** *** *** अच भी अटक रहा है आय /! 

(राम के मुख से यह वात सुन कर) सब लोग (एक साथ ही) बोल उठे, 
(यदि किसी दूसरे के प्राण लक्ष्मण के शरीर में डाल कर उन्हें जीविन किया 
जा सकता दै तो, हम सबके प्राण लक्ष्मण के लिए अन्तुत (हाजिर ) हैं, 
लक्ष्मण इन्हे ले ले' । हम सेकई तारे भले ही हृव जाए परन्तु हमारे इन 
घन्द्र की रक्ता हो जाए ।' 

पैय जी बोले, स्वामी, यदि रात ही रात में संजीवनी भी यहाँ तक लायी 

जा संऊे तो भी लद्धमण बच सकते हैँ और सब विरड़ी बात बन सकती 


गाऊत'-सोरम 


3 वी जे गधा ४ (लबारगा छा शरीर ता 'अनसश्य बुरी 
[7 ,। गया ४) परस्त "एगी पी छटक ही रहा है। (उनके 
हओ 0 पट रिजफिों ॥जत अपश हे के इसी अभायी। गो अकेताह।) 

५ भरण हु गो, पर पे वी "पर सी राटक रटा है आय |”. 'मघनाद 


यम 


72 वातलओं। ताजगगा +।| [ 4 (/र२(4४ ८ 0ार ग्रछ्या ब्या गधा ॥। * 
परर/ प्रत् 4। 6 बह उसके शरीर गे ++ 
गरन हारायार ? थी श रालित वदीनसा है (2 

टपय बट बाल म॑ किफर कर लगा यह कार्य | 

(वैद्य की यह बात सुन कर) आगे बढ़ कर (अपने का ठस कार्य के 
लिए स्वय प्रस्तुत करते हुए) मेन (हनमान्‌ न) कहा, 'प्रभुवर, यह काम तो 
आपका यह दाल ही कर लगा ।? 

दनूमान के इन शब्दों में विनय, पुरुपा्थ एवं श्रात्म-विश्वास का श्रदृभुत 
सम्मिश्रषश ह । 

आया इसी लिए में निश्चित ही हे शुभ परिणाम ।? 
.. (हनूमान्‌ ने भरत से कहा) ' इसी लिए (सजीवनी लने के लिए ही दो) 
में यहाँ (इधर) आया था परन्तु (प्रसन्नता की वात है कि) मार्ग में ही वहें 
काये सम्पन्न हो गया। अब मुमे आज्ञा दीजिए ताकि में लीट जाऊँ। वे 
गुण-घाम (श्री राम) चिन्ता कर रहे होगे। रावण मायावी (छली तथा 
जादूगर) के रूप मे असिद्ध हे परन्तु शी राम सत्य की साक्षात्‌ मूर्ति है (सत्य 
माया अथवा छल्ल का अन्त कर देता हे) अत आप अपने मन मे किसी भी 
प्रकार की चिन्ता न करें, यह वात तो निश्चित ही है कि परिणाम (अन्त) 
शुभ (मगलमय) ही हागा।” 

मारुति ने निज सूच्रम गिरा में“. * कह न सके सहकर वह शोंत्र 

पवन पुत्र हनूमान्‌ ने अपनी सृक्षम गिरा (सक्तेप) में बीज के सन 
जो वृत्त (बृत्तान्त) दिया (सुनाया) उसने (उस बीज ने) इस अश्र-मू 
(भाव-लोक) में आते ही अकुर का रूप धारण कर लिया | भरत, माण्डवी 
ओर शब्रुघ्त मानो एक भयानक स्वप्न सा देख कर चौंक गये और हनूमाव 
को बह ओऔपधि (सजीवनी) देकर बे उस असह्य शोक को सह कर भी 
उनसे (हनूमान्‌ से) कुछ कह न सके | 

49 मेधनाद वध, छगगे ८, प्रष्ठ २६६-७ ) 
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मारुति ने निज सूक्ष्म गिरा में चीज -तुल्य जो बृत्त दिया : 'रामचरित- 
सानस' सें-- | 


सम कापि सब चरित समास बखाने। 
'साकेत' के हनूमान्‌ भी यह फहकर वृत्तान्त आरम्म करते हेँ--- 

थोडे में वृत्तान्त युनों अब 

खर - दूपण - सहारा का 
परन्तु इस पर भी यह वृत्तान्त सक्तिप्--वॉज तुल्य--न रहकर अवश्यकता से 
अधिक बढ़ गया धै। यह सत्य है कि इस अस्वाभाविकता को दूर करने के लिए 
हमारे कवि ने अनेक मौलिक उद्भावनाएं की हैं । “साकेत” में हनूमान को श्रौपधि 
झयोध्या में ही मिल जाती है और उन्हें मार्ग में कालनेमि तथा मकरी शझादि से 
ठलमकर अनावश्यक रूप से समय भी नष्ट नहीं करना पडता । हस प्रकार 
भरत आदि को समस्त राम-कथा सुनाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय--लगमभग 
झाधी रात--मिल जाता है । फिर भी प्रस्तुत परिस्थितियों में हतने काव्यमय 


* &तिथा विस्तृत विवरण को अस्वाभाविकता के दोप से सर्वथा मुक्त नहीं माना जा 
सकता । 


खींचकर श्वास आस पास के * * * “ दया के निकेतन में | 


सोंस खींच कर तथा आस-पास के प्रयत्न के विना (किसी ऊँचे स्थान 
आदि का सहारा लिए बिना) ही शुर ( हनूमान्‌) सीधा ही ऊपर उठ कर 
आकाश में पहुँच कर तिरछा हो गया (एक ओर को मुड गया)। आग की 
लपट ऊँची तो अवश्य उठती हूँ परन्तु वह विना सहारे के नहीं होती 
(हनूमान्‌ तो किसी प्रकार के सहारे के बिना ही ऊपर उठ कर मानो 
अग्नि-शिखा से भी बढ़ गये) | सन्ध्याकालीन वादल में भी तलवार का सा 
वेसा वेग कहाँ होता है (जेसा उस समय हनूसान्‌ में देखा गया) ? बानरेन्द्र 
हनूमान्‌ पृथ्वी पर से उठ कर ऊपर आकाश में ऐसे पहुँच गये मानो लग्न 
(दिन अथवा समय का वह अंश जिसमें किसी एक राशि का उदय रहता 
हे) में एक नवीन तथा श्रेष्ठ (कल्याणकारी) मगल (नक्षत्र) प्रविष्ट हो गया 
हे। | हनूमान्‌ आकाश रूपी पटल पर सजीब चित्र की भॉति अथवा इब्या 
के निकेतन (घर) में डण्डे से रहित (निराधार) मरडे के समान प्रकट हो 
रदे थे । 


हर फाकत -गीरभ 


शव वश $ कह । | गत | ॥ 7 ॥ 
6 ॥॥|॥। ॥॥॥ हर 7! | न्‍ 
3 (॥. ॥/ #॥/ /#॥ ॥| 
7 परे + वात जारता #। है। ८४ '॥ ४६ - 
( /॥6 उर सॉरि पैसे ज७उ चा। तृरन्त | 
साध व में शुर ( उस) खासपास क पयास के जितना (एक्सात श्रपने दी 
(ते पर) श्वास खीचका सो । ऊपर उठ जात & (राग को ओर हञडिने अथवा 
उपर का शोर उन के लिए प्राय ४७ लगा पटता है, #नमान को उसको 
भी शावश्यकता ने पी) | श्रम्त, शुर साघा को उठकर श्राकाश तक पटच कर 
तिरद्ठा हा गया-- एक श्रोर को मुठ गया। श्रग्नि-शिया भी ता इसी प्रकार ऊपर 
की शोर उठता हू ! परन्तु श्रग्नि-शिसा निराघार नहीं हाती । इस प्रकार कि 
व्यतिरक के सहारे हनूमान्‌ की उस उठान को ऊपर उठने मे श्रग्नि-शिसा के भ्रौर 
चेग से सान्ध्य-धन के मुकाबले में विशपता समन्वरित सिद्ध कर देता द (श्ररिति- 
शिखा, सान्ध्य घन श्रोर हनूमान्‌ में वणं-साम्य भी ह) ' ; 
श्राकाश में नक्षत्र है | ये नक्षत्र ही तो विभिन्न राशियों में प्रविष्ट होकर 
मानव-जीवन में सुख श्रथवा दु.स का कारण बनते दे । फलित ज्योतिप के £ ग्रह 
इ--सूर्य, चन्द्र, मगल, चुन, गुरु, श॒ुक्र, शनि, राहु श्रौर केतु । उनमे से कुछ क्र 
अथवा पापग्रह है श्रीर कुछ सौम्य श्रथवा भव्दग्नद्द | मगल एक क्र्र॒ ग्रह है परन्ध 
विशिष्ट लग्ना से यद्द कल्याणकारी भी हो जाता है । इसी विशिष्टता की शोर 
सकेत करने के लिए कवि ने यहाँ भोम--सगल--के साथ विशेषण के रूप में 
'भद्र! जोढ़ दिया है। मंगल के लिए 'भौम! शब्द का प्रयोग सप्रयोजन भी दे । 
यह नया भत्र ग्रह 'भमि से? ही तो आकाश की धोर गया है । घस्तु,. शहस नये 
भद्द भीम का प्रभाव शुभ होगा (सजीवनी प हुचते ही लच्मण पुन सचेत हर 
जाएगे और बिगड़ी बात बन जाएगी) । (मंगल का रग भी लाल ही माशा 
जाता है ।) | 
दूसरे द्वी क्षण कवि की दृष्टि भ्राकाशस्थित हनूमान को एक शौर ही रूप में 
“ शल्य (श्राकाश) पटल पर सजीव चित्र के समान--देखती दे । यही सजीव चित 
तो पल्ष भर के उपरान्त चित्र तुल्य ज्रष्मण को सजीव करने वाला है! 
प्रस्तुत प्रसग॒ में हनूमान्‌ के लिए अन्तिम उपसान है “दृडहीबच केतन! । 
दनूसान (लाज्ष) भढे की त्तरद्द तो उड्ध रद्द हद परन्तु उसे सहारा देने वाला कोई 
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डंडा नहीं है | यहाँ 'दड! श्लिष्ट शब्द है, अथ है डडा भौर सज्ञा । हनूसान 
निराधार झड़े की भाँति उठ रहे हैं ,दया के निकेतन--क्षमा के लोक--में भी 
तो दंड--सजा--+के लिए कोई स्थान नहीं '! 

जकानल, शकादलन “*» किया गगन भी पार / 

लका को जलाने वाले (लंका के लिए अचल के समान) तथा शंकाओं 
का अन्त करने वाले (आशका अथवा चिन्ताओं से मुक्त कर देने वाले) 
पव॒न-पुत्र हनूमान्‌ जी, तुम्हारी जय हो जय हो, तुमे (अपार) समुद्र को ही 
नहीं, (अनन्त) आकाश को भो पार कर लिया (जल, थल्ञ तथा आकाश--- 
ठीनों लोकों--पर अपनी शक्ति की अमिट छाप छोड़ दी--असम्भब को 
भी सम्भव कर ठिखाया ।) 


द्रादश गग 

“7. /१।॥, वक्त १. 4 (तय ॥ यट पर चढ जा | 

, सी, ये गया, 5 हल, ताकि सता मे तर यह कालिख भी सफल 
[यार यह सचरी राव तनिक (पुढद्ू 6२) और यानी हा जाए । साक्र 
'या। कष्णासिसारिक, ठहर जा, काट, तू नकल जा, सजीवनों ते आते 
वट कर मृत्यु कु देश पर चढ़ जा । 

टादश संग 'सास्ल) का प्रन्तिम सर्ग ६ | कबि श्रपन श्रम के फल, अ्रपने 
लच्य की प्राप्ति, की श्रार बढ रहा है श्रत बह सम के श्रारम्भ में लगनी को 
ध्यपनी फाय-सिद्धि के प्रमुख साधन को--सम्बायित करके कहता हैं, 'प्फल अन्त 
में मसि सा तरा! | सधि श्रथवा लखती को सफलता वस्तुत ऊबि की ही सफलता 
है परन्तु कवि की डदारहदयता वह श्रेय स्वथ न लकर शिष्टाचारत्रश लेखनी 
को ही साप देती है । थ्स्तु, मसि सफल हुई, णेग्यनी सफल हुई कवि ही सफल 
ही गया श्रपने निद्विष्ट तक पहुंच कर 


भ 


परन्तु श्रन्तिम रूप से वह भ्रभिलपित सफलता प्राप्त कर लेने से पुर्व॒कर्वि 
फी लेखनी द्वारा उँ डेली जाने बाली उस मसि को एक शोर काय भी सम्पन्न करनों 
है । श्राज तो उसकी कालिख के भी सदुपयोग का सुश्रवसर श्रा गया द्वे श्रतः श्रत् 
कागज काले करने वाली उस स्याह्दी को बह कर-+>ठढठल कर--उस अंधेरी पिशा 
को तनिक गओऔर अपसित करना दे जो हस समय द्वायी हुई है । उस समय अंधेरी 
रात को कुछ देर रोके रहने में ही द्वित है । कारण स्पष्ट दे । लक्ष्मण मूच्छित १ ढ़ 
हू । यद्दि रात बीत गयी ओर सूर्योदय से पूथ सज्जीवनी न श्रा सकी तो ॥ 
नहीं, नहीं, सबको मिलकर उस रात को रोकना ही होगा कुछ समय के लिए | 
फिर ल्षेसनी से ढहलन वाली यतति भी उस निशा को तनिक ओर असित करके हे 
पुएय-काय में सहयोग क्यो न दे ? श्रपनी कालिमा को सफल क्यो न करे ? 
सजीवनी--स जीवनी लक्र आने वाल हनूमान--हस समय मार्ग में हद! 
भ्राज सजीवनी को, रूप्यु पर विजय पाकर--रूत्यु के श्रजेय दुर्ग पर ध्यपना विजय- 
ध्वज फहरा कर--अपने नाम की सत्यता प्रतिपादित करनी है । कवि उसे 
सम्बोधित करके कद्दता द्वै-- 
वढद सजीवनि, आज म॒त्यु के यढ्ध पर चढ़ जा । 


। 
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हमारा कपि यहाँ सजीवनी को ठीक उसी प्रकार उत्साहित करता है जैसे, सामने 
ही दिखाई देने वाले अपराजित शन्नु-दुर्ग को लघय करके, सेनापति अपने घुने हुए 
सेनिकों से कहता दै-- 

63088, मज़878 छाते 5009 706 थीं हा9 600 78 ए98०४९प ! 

(उठो, जागो, झोर अपने निर्देट्ट तक पहुँचने से पूरे विश्राम का साश्ष 
नलो।) 

श्रस्तु, चह एक और तो (लक्ष्मण के) सहायकों तथा सहयोगियों को नवस्फूर्ति 


तथा प्ररणा प्रदान करता है, दूसरी झोर विपक्षियों को भ्रागे बढ़ने से रोकता-टोकत्ता 
भी है 


ठहर तमी, कृष्णासिसारिके / 
फट्ावत है कि चोर के पेर नहीं होते। निशा चोरी चोरी--श्रभिसारिका नायिका 
की भाँति--आगे वढ़ रही है | इस 'चोर' की गति रोकने के लिए तो शोर--डप्ट-+« 


भर ही पर्याप्त है | ठहर तमी, कृष्णामिसारिके? में वही छपट, वही धमकी 
तो हे! 


तसी के तनलिक ठहर जाने का अथ है हनूमान्‌ का सूर्योदय से पू् क्चमण 
के पास पहुँच जाना--लक्ष्मण का पुन सचेत हो जाना--भोर इस प्रकार सव काँटे, 
सब विभ्न, समस्त सकफट द्वी दूर द्वी जाना ! 

भलको, कलमल भाल-रत्त_! ग्राण ।/ पाओये, तपरसों | 

हस सबके भाल-रत्न, तुम मकत्तमल मल्समल करके मल्तको। है नच्तत्रो, 
अमृत-भीगे विन्दुओ, तुम छलक पड़ो, छलक पड़ो। वायु, तुम भी रात ही 
रात में वढ़ कर (लक्ष्मण के शरीर में) फिर श्वास (जीवन) का संचार कर दो 
ताकि (सत्यु की पराजय हो जाय और) जीवन का विजय-ध्बज पूर्व दिशा 
मे (अथवा यथापूच) अरुशिम हो (कर ल्दरा) सके । कवि के दो नेत्नो, तुम 

अग्नि और जल, दोनों को हो वर्षा करो। है प्राण, तुम्हे (रहने के 

लिए) लक्ष्मण जेसा शरीर और कहॉ मिलेगा (नहीं मिलेगा) अतः इसी 
शरीर से प्रवेश करके शोमित हो जाओ | 

लष्मण का छरीर अचेत--निर्जेत्र--पड़ा हैं । कवि श्रम्नत की वद तुल्य 
नक्षत्रों से अनुरोध करता है किये अपना अमृत लच्मण पर बरसा दें, वायु से 
घह लघमण को इवाप्त प्रदान करने का निवेदन करता है भौर जीवन के दो श्रन्‍्य 
भाधार भूत तसरों--अ्रस्वि और जल--के लिए बह अपने ही दोनों नेत्रों से 


है 8 पम्राफ़न '"सोरभ 


अतः अर अमन 


पाता 7 )। | सा। सायीोग सा » तो जोयच का जयन-ततु श्रग्स 
0020 2008 हर 


“गा कोयि के हा से, रानत्ा जल ना गरसा! नेया में काघ ही आग 
भी तो है योर पल जले भी | 'साक््वा ह# जराह्श सर्ग का सामने रखने पर तो 
(80 यो शुस उक्त मे एक शार सु स्थ भी नि ते जान पहता है । दस संग मे 
फयि के नेया न अनल तथा जल, रोना की हा यथा को दे । प्रवाद् में श्रयाध्या- 
चामसिया की रग-सज्जा का उल्लर है। संग के उस रठ मे ता साना शक्ति का 
एक प्यजसत्र सखात, एक भयफर ज्यालामुसी हो फ्रट निकला हु । उत्तराद्ध सें कवि 
के नत्र ने जल बचरसाया ह, पृर्याल की उस प्रचणट प्रग्नि को शान्त किया दव । 
उत्तराड़ का तो श्रारम्भ ही कुल-गुर वसिष्ट के इन शब्दों से हाता हें 
“ जानत, शान्त ! 
फलत 
सेना की जो ग्रलयकारिएी घटा उठी थी, 
अब उसमें नत-नम्न-भाव की छुटा उठी यां। 
पन्‍य-सर्प, जो फणा उठाये फकारित थे, 
पुन मानो शिव-मन्त्र, विनत, विस्मित, वास्ति थे | 
देखो, वह श॒त्रष्न दृष्टि तुझे चाहिए अब क्या कितना /” 
देखो, उधर शत्रध्न की दृष्टि मानों (क्राव के कारण) जल रही हे । 
दयावान्‌ भरत सुनो, माण्डवी यह क्‍या कह रही हैँ ?--“'आय पृुत्र, जब तुम 
पुरुष कहला कर भी इस प्रकार विकल हो रहे हो तो हे स्वामी, मुझे यह तो 
बता टो कि यह अबला क्या करे ? (जब पुरुप हो कर तुम्हारी यह दशा दै 
तो फिर अबला इस आधात का केसे सह सकती है अथवा इसका प्रतिकार 
करने के लिए भल्ञा क्या कर सकती हे ?) परन्तु तुम्हारे पास तो आज इतना 
भी अवकाश (समय) नहों है (कि पस्तुत वस्तु-स्थिति पर विचार करके ई# 
समस्या का समुचित हल हू ढ निकालो । तम तो आज सर्बंथा उदासीन बने 
वंठ हो |) इधर, हमारा भाग्य एक वार फिर हमारी परीक्षा लने के लिए उद्यत 
ही गया है। ससार ने भाव (उच्चतम भावों) की इतनी (अपार) सम्पदा 
हमसे प्रात्त कर ली है परन्तु हाय ! उस भावुक को फिर भी सन्‍्तोप नहीं हुआ ' 
वह भूखा भिखारी अब भी हमारे सामने हृठ करके ख़डा हुआ है । दे नाथ, 
इस दीन का मुख सख्त रहा हैं अत इस सिखारी पर दया करो। क्‍या हम 
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इस भिक्नुक को और कुछ नहीं दे सकते ? (यदि और कुछ नहीं कर सकते 
तो) क्‍या आदरपृथेक यहाँ इसका स्वागत भी नहीं कर सकते ? क्या इससे 
यदेभो नहीं पूछ सकते कि भाई; तुमे हमसे अब क्या ओर कितना (भाव 
घन) ओर चाहिए (तू हमसे अब ओर क्या लेना चाहता है) ? 
'रामचरितमानस' में हनूमान्‌ के सुख से समस्त कृत्तान्त सुन कर भरत-- 

यए. दुखी सन महुँ पढ्िताने ॥ 

अहह देव में कत जग जायउ | 

प्रभु के एकहु काज न आय ॥& 
परनन्‍्त कुअचसर जान कर--रासचरित्सानस' के भरत घेय धारण कर लेते हैं और 
हस प्रकार अपने बाण पर उद़ा कर हनूमान्‌ को कपानिक्रेता के पास पहुँचा कर 
भरत अपने कक्तव्य की इतिश्री सान लेते हं। भरत के अतिरिक्त राज-परियार का 
फोई भोर सदस्य भझथवा कोई अजा-जन तो इस समय वहाँ उपस्थित ही नहीं है 
अत अयोध्या सें घटित होने वाली इतनी सहस्वपूर्ण घटना के अ्रवसर पर सी 
झयोघ्या में कहीं कोई हलचल, सागदोद दिखाई नहीं देती । 

साकेत” में उक्त अवसर पर शात्रध्न तथा साण्डदी तो पहले ही से सरत के 
समीप उपस्थित हें | हनूमान के गिरते ही --- 
दोड़ पर्डी बहु दाक्त-दातियाँ पं 
इस प्रकार यह समाचार शीघ्र ही सब लोगों तक पहुँच जाता है | भ्रस्तु, केवल 
भरत ही नहीं, शत्रुप्न, साण्डवी तथा अन्य बहुत से लोग हनूसान के मुख से वह 
छूत्तान्त सुनते हैँ । हनूसान्‌ के दिदा होते समय --- 
पक भरत-शन्ृष्न-्माडकी मानों यह दुः्स्वप्न विलोक , 
ओपषधि देकर भी उनसे कुछ कह न सके सहकर वह शोक ।* 
धनूमान के चले जाने के उपरान्त वहां कुछ समय तक तो सन्नाटा-सा छाया रइता 
हैं, परन्तु शीघ्र ह्वी कवि शत्रुघ्न की दहकनी हुईं धृष्टि की ओर हमारा ध्यान श्राहृष्ट 
कर देता दै। भरत--ताधु सरत--अमी सदय ही हैं। समी तो शम्रष्न क्रद्ध 
हाफर भी अभी कुछ बोल नहीं पाते। भरत-पसनी सारदची ही भरत की वह 
सदयता, वह काठरता, संग करती है | 
भाग्य एक बार पहले रघुदंशियों की परीक्षा ले चुरा है। आज फ़िर न तनमन पाता थे सुर है। आज  मेहे 


छ रामचरितमानस, लड़ा कांद | 
 साद्ेत, सगे ११। 


- पाकिता-सोर्भ 
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किए कह लेजेत, 4 ता गीहि गा5 आय जंग अर के: जाई को दया 
ना खाता ) धव॥ जी भा क्या उसी शा रपूक उठा #र हू भा नद्दी पद्मा जा 
वा पर तक पोौर या वििए 

परगण व | शा ॥। ग सारा € परना ॥७ ब्यस्थ भरत #ा हंसी उडान कफ लिए 
गे + [कह उतकी खटयता-++ हि रत 2 [साॉनता संग #गोी # लिए ही 86। रबुवश 
न संसार 4 बहस पद्द विया ४, प्रथा बच बहत ऊडद थार भी ठ सकता है, राबव 
गनय परासाया मे खत हा चुके ८; द्राज भा ये इस पराचा मे सफल होने हों 
शक्ति रंखत है , फिर वे मुह उमा दिपाय ? कानर क्या हा ४ 

"प्रस्तुत ह थ प्राय स्वणपुरा की राला-माला | 


भरत में उत्तर रिया, “प्रिय (इस याचक के लिए तो) सेरे प्राण भी 
प्रम्तुत ह परन्तु भरे टन प्रागा का सार इससे सा नहीं जाएगा आर इन्हे 
लफकर यह शान्तिपृवबेक न रह सकेगा (ये सदा ही उसे अशान्त बनाए 
रखग) देखता हैं, ऊदाचित (जल का सण्डार) बह समुद्र उन प्राणी की अर 
बुझा सके जिसन स्‍्व॒ण॒पुरी के सबनो की माला पहनी हुई है ।”? 


माण्डवी क शब्द भरत के हृदय पर शभिलपघित प्रभाव डालते है । 

“स्वामी, निज ऊचेव्य के याद मुझे रह रह आती है ।” 

साण्डवी ने किर कहा, “स्वामी, तुम निश्चित मन से (एकामग्रतापूवक) 
अपन कष्तेव्य का पालन करा | तुम कहीं भी क्यो न रहा, इस दासी से दूर 
नहीं रहागे | अब ता दवाया न जा सकने वाल्य यम भी मुझे नहीं डरा 
से गा | अपनो (अपन इष्-मित्रा) के साथ रह कर ता से मसत्यु का भी जीवन 
करे समान हो रुम्मती हूँ। दि राई नडेन दाला (»न्य) ही ध्म शकित 
करता है (हमारे हृदय में भॉति-मॉँति की शकाएँ उत्पन्न क्रिया करता ई8) 
ओअधरे में ही तो तरह-तरह की टंढी-सीवी शकलें दिखायी देती है! परन्तु 
अच मुझे फिसी का कोई डर नहीं क्योकि निराशाप्रण दृदय तो स्वय हैं 
अत्यधिक भयकर हो उठता हैं। यदि यह ससार हमारे लिए नहीं है तान 
सही, जहाँ हम सब साथ होग, हमारा स्वगे ता वहीं हैँ। भाग्य--भाग्यहीन 
भाग्य--भल्ा हमारा क्या विगाड सकता हैँ ? (हसके विपरीत) यह समस्त 
संसार भर-भर कर हम (युगन्युग तक) आंद्वाज लिया शख्पित करता रहेगा | 
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“ हवा समाचारों को बहुत ही जल्दी फेला देती है (तमी तो कहा जाता है. कि 
खबरों के पख होते हैं) मुझे रह-रह कर अन्तःपुर की याद सता रही है। न 
जानि-इन समाचारों का प्रभाव राज-परिवार की मश्लिओं पर क्या पडा हो, 
अत. में शीघ्रातिशीघ्र अन्त पुर में पहुँच जाना चाहती हूँ।) 

साण्डयी ने एक बार भरत से कहा था * 
“झय नाथ, घरती फ़ट जाती, हम तुम कहीं समा जाते , 
तो हम दोनों किप्ती मल में रहकर क्रितिना रत्त पाते।! 
श्राज फिसी मूल में रह कर रस पाने का समय नहीं हैं, इस समय तो 
फेटोर सत्य मरत को ललकार रहा हैं, क्र भाग्य आज़ फिर उनको परीक्ष लेने के 
क्षिए सन्नद हो गया हैं अत, साण्डवी भी भरत को विश्वास दिला रही है कि - 
रहो कहीं थी, दूर नहीं होगे इस जन से। 
माएइवरी को एक ही कामना है---उसके पति श्रन्य समस्त चिन्ताओं से सुक्त 
होकर केवल झपने इस कर्तघ्य का पालन करें । साण्डदी झादि की चिन्ता की इस 

. समय भला क्या आवश्यकता है वे लोग तो दु.ख-शोक की उस सीमा पर पहुँच 
' जहाँ दुःख को भीपणता स्वय दुखी व्यक्ति को छु'ख-शोक से भी 
अधिक सर्यंकर बना देतो है, ज्ञिस स्थिति तक पहुँच कर वह साक्षाच्‌ यम को भी 
ललकारने लगता हैं | फिर धरश्य से शकित होने अथवा पअ्न्धकार में बनने-विगइने 
वालो अ्जमूलक चिकृत आकृतियों से डरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ! 

माण्डची के ये शब्द तो 'स्वधर्स निधन ध्लेय ! के झ्रादर्श को भी कुछ पीछे 
झोइते जान पएते हु - 
है अपनों के संग मरण जीवन-सम मुझको | । 
हम सब होंगे जहाँ, हमारा स््र्य बहों हूँ । 
तभी तो उसका यह विश्वास सर्चथा डचित दे कि 





| देव--भभाया देँव--हमास क्या हझर लेया? 
) श्रद्धाजलि विरकाल शुत्न मर भरकर देया। 


क्या युग-युग से राम-कया के असख्य पक्ता-श्रोवा इन महत-चरित्रो के प्रति 
_- धदरंजक्षियां भ्र्पित नहीं कर रहे है ! - 
जाओ, जाओ, प्रिये *"* * ** «- यहां तुम देखों भालो ।” 
भरव ने कहा, “भ्िये, जाओ, जाओ, तुरन्त अन्त पुर में जाकर सचका 
सेभालो । मेस मुख शज्नु देखें (में शरुओ का सामना करता हैँ), यहाँ (चर में) 
सब की देख-भाल तुम करो (१? 


ा पाकत >सो गर्भ 


कं +., की | या जापातास 
पल कर ॥ व (रापन शारुरा रा) प्रिय (मरते) के रण भिगा 
7 वो 7 म। [+ । ये गा कर शरीर शत्रन ने उचक भारत 
0 हक ५ जाश, बेंगा लगे: हे आकार अगर ही (गा 76 
, 77), (ये रा) ता गाया | सदा जाया, इस राम ता उसी प्रकार 
पवन | ये को से ना ७, परस्तु थे, गुनता जाओ कि तम इस प्रकार 
न्यू हो +िराश ,  २.। ४ । (गम्तवियशा तो य* है कि उस समय) सपनों 
(हमारा), उत्य / ग्रर छपना ही छाद्ा (उस समय विजय हमारों | 
होगा) यहि अनष्ठ (सास्य) गनान (गान) का बाता से आर आषिक टी 
(समभान गनान से काम न चलना) तो में उस आबातो छद्यरा अथवा 
चीटा+-अपना शक्ति, कु बल पर) सावा कर लू गा।” 
लच्मणानुत फ॒ य शब्त श्यनायास ही लच्मण की याद दिला देते दें । 
विजयी हा तुम ताव सब्र आर शअह्ा | तब | 
शड्वी ने शत्रब्न से कहा, 'डि तात, में आज ओर क्या कहे, 
तुम्हारी विजय 7।, परन्तु आशा की यह एऐंठ (अकड) और कब तक से. 
करती रहें ? मेरा भां एक विश्वास हैँ अत में भी व्यथ ही विचलित पेंयीं 
होती रहें ? मे ता आज समस्त चिन्ताओं से मुक्त है गयी । अब चाह सुर्भे 
कहीं (क्रिसी भी दशा में) कया न रहना पडे । यहाँ (इस ससार में) जो ऊँछे 
भी प्राप्य (प्राप्त हे सकने याग्य) है वह सब कुछ मुझे मिल गया है। 
हृदय की समस्त ममता-साया ( इच्छाए , आकाक्ताए ) प्रणत दृप्त हा गयी 
अब मुर्के किसी क लिए काइ उलाहना शेप न रहा (अब मुझे किसी से को* 
शिकायत नहीं । में तो यही चाहती हैँ कि) सब लागो का सुर जेसो 
विश्वास प्राप्त 6 सके ।” 
जीवन में एक के उपरान्त दूसरी निराशा ने माण्डवी का धर्य नष्टम्राय के 
दिया है । शोर कहाँ तक तथा कब तक थग्राशा की वह ऐठ सही जाए 4 व 
शत्रध्न के बीरोचित शब्द भी साण्डवी को ग्रावश्यक थैय॑ नही बैँघा पाते । व 
उसे एक सन्तोष अवश्य द्व। ससार में जो कुछ भी ग्राप्य दे, वह सब उसने प्राप्त , 
कर लिया हद | थ्राज तो 'जटा ओर प्रत्यचा की उस तलना! का परीक्षा फत भी 
घोषित हो गया है । उसके पति ने शन्नश्नी का सद्दार करने के लिए धनुष उठोर्क 


अपना सहज धर्म स्वीकार कर लिया है। श्रत आज माण्डवी निश्चिन्त दे, #र* 
उसे किसी से भी कोई शिकायत-शिकवा नहीं । 
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देकर निज गुजार-गन्ध * "" * “* मारडवी राज-भवन को | 
-_- धीरे-बीरे बहती हुई उस सुकोमल हवा को अपनी गुजार-गन्ध देकर 
साण्डवी पालकी पर चढ़ कर राज-भवन में चली गयी। 

गन्ध का धर्म है फेलना । मार्डवी के चले जाने के ठपरान्त भी उसके शब्दों : 
की प्र तिध्वनि---गु जार--(ठसके कथन का प्रभाव) उस झूदु-सन्द पवन सें ठसी 


प्रकार रमी रही जैसे फूलों की सुगन्धि हवा में व्रिलीन हो कर सर्वत्र बिखर 
जाती है । 


रहे सबसे भरत ***"“' “आय /” लगे दोनों ही रोने । 
भरत (कुछ समय तक) स्तव्य से रह गये। (फिर) उन्होंने कहा-- 
द 'शन्रुध्न 37 
“आये ”--शत्रुघ्त ने उत्तर दिया। (इसके साथ ही) दोनों भाई 
रोने लगे । 
भरत का पहले स्तव्ध रद्द जाना, फिर शत्रुन्न को पुकारना भौर श्रुघ्त का 
उत्तर पाते द्वी सहसा दोनों का फ़ूटकर रो पड़ना क्रितना स्वासात्िक है, कितना 
श्म्मीव | बहुत देर से घिरी हुई वह घटा श्रकस्मात्‌ वरस पहती हैं | क्रोष की आग 
भड़कने से पूर्व भरत तथा शत्रुष्न के हृदय सें से कोमल भावनाश्रों की इस जल- 
घारा का निकल जाना झावज्यक भी तो था ! 
"हनूमान उड़ यये पवन-पथ् से '* ““ *““ रहे जंसे के तेसे | 
भरत ने फिर कहा; “हनूमान्‌ (देखते-ही-3ेखते) आकाश-मार्ग से किस 
प्रकार उड़ गये १” 
शत्रुघ्न ने उत्तर दिया, '“(हनमान्‌ उसी प्रकार उड़ गये) जैसे शफर 
(मच्छ) अपने पंख समेट कर पानी में सरे से (सर्साता हुआ) निकन्न जाता 
हूँ। (जितने वेग से हनूमान गये हैं) उतने वेग से तो कभी ववंडर भी नहीं 
उठता | स्वय आये का वाण भी उनकी ओर इतनी तेज्ी से नहीं गया था !” 


भरत ने पृछ्ठा, “और (इधर) हम केसे विवश (लाचार तथा अकर्मरय) 


बने बेंठे है १? 


शत्रुघ्न ने भरत के इस प्रश्न का कोई उत्तर न दिया । वे ज्यो-क्यों 
चुपचाप (खडे) रहे । 

राम-लष्मण की सेवा में हनूमान्‌ की दत्तचित्तता देखकर भरत तथा शत्रब्न, 
दोनें। का हृदय उनके प्रति प्रशसा त्या श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाता है परन्तु उनकी 


६१) 
| 


मात -सीरभ 


जय (यहा को ता मे शाप को साथा तत्तिय पाकूर भरत को अह्रपन 

+ घगा ।। तातो है । राह शया। खे भी उसो (प्गा) को समर्थन कराना चाहे, 
ह कक 

६ पर | शाय त। एस विकेट प्रछव को उत्तर #स रत? 


# 


बेब भरते को च/म ॥ज पाू-पद ये देते है |! 

भरत न फिर परद्ठा, “लाग आज (श्राजफ्ल अबथबा इस समय) भरत 
ग नाम फ़िस प्रकार लेते हैं (भाय यही है कि आजकल मेंर सम्बन्ध में 
नागो के बिचार क्‍या है) ??! 

शत्र गन न उत्तर दिया, “आय, सत्र लाग (आपको नाम से महल 
साधु (विशपगा) का प्रयाग करके ही (शापका) नाम स्मरंगा केरत 
हैं। (लागा के दृदय से आपके प्रति अपार श्रद्धा तथा असीम विश्वास 
हो हैं |)” 

रास-लघच्मण-सीता की विपत्तिया का समाचार पाफर भरत की ग्लानि यह 
सोचकर एक बार फिर उभर श्राती है कि स्वय भरत ही उस श्राफत की जद 6। इसके 
साथ-ही साथ उनके निर्मल दृदय में एक श्रोर प्रश्न भी उठता हैं--उस समय 
लोगा को उनके प्रति क्‍या भावना है ? भरत सममते थे कि जनता उन्हीं को राम 
को समस्त विपत्तियों का मल कारण मानकर उनसे घ्रणा ही कर रही होगों। 
श्रत वे सहसा श्रपनी उस शका की पुष्टि करने के लिए शब्रान से पूछते दे 

ताय भरते का नाम आज कत्त लेते हू ?! 
शत्रष्न का उत्तर दूँ 
“आर्य, नाम के पूर्व साधु-पद वे देते हैँ ।? 

इस प्रकार शत्रुध्न भरत की असीम ग्लानि को पूर्णतया समझकर एक ही 
शब्द--सा;--हद्वारा उनकी शका का क्षमाधघान इस ढग से करते द्व कि भरत कें 
लिए कुछ कहने की गुजाइश ही नहीं रद जाती । 

'भाख-लक्ष्गी पड़ी व मु मित्रंग भला बहा ता 5 

भरत न कहा, “भारत की लक्ष्मी (सीता) राक्षसों के वन्धन में फेस कर 
समुद्र-पार अपने मन में अत्यन्त विकल हाकर बिलख रही हैं ओर 
मे यहाँ अपने मिथ्या 'भरत” नाम को दोय दिग्रे बिना ही यह साधुता 
का पासवड धारण किये बंठा हैं | (जल में डूब कर) पवित्र जल का मे (अपने 
इस कलुपित शरीर से) केसे कलकित कर दूँ ? अज्ञज, मुझे शत्र का रुधिर 
चाहिए जिसमे में इब मरू ओर इस प्रकार अपने इस निश्चेष्ट तथा 
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अकमेर्य जीवन की लज्जा मिटा सकूँ। अतः हे शुर, तुम इसी समय उठो 
ओर समस्त सेना को सुसज्जित कर लो । शेप राज-मण्डत्त (अन्य मित्र 
नरेश) वाद मे द्-चल के साथ आत्ता रहेगा (हमें तो तुरन्त ही भ्रस्थान 
करना है) | मागे में जो मित्र-राष्ट्र हैं, वे भी जल अथवा थलमाम से चल कर 
(शीघ्रातिशीघ्र) वहाँ पहुँचें परन्तु साकेत (की सेना) तो इसी समय सुसज्जित 
हो जाए। हॉ, इसी क्षण विजय का डंका वजा दिया जाए। अब कहीं किसी 
रावण की लंका शेप न रह जाए। माताओं से तुम्दीं मेरी ओर से भी विदा 
माँग लेना और ऊर्मिल्ञा से भी (मेरी ओर से) यह कह देना कि मे लक्ष्मण 
द्वारा अपनाये गये पथ का ही पथिक वन रहा हूँ । यदि उनके साथ लौट 
सका तो अवश्य लौद गा अन्यथा '''नहीं, नहीं, थे कहीं न कहीं तो मुम्े 
मिलेंगे ही ! 
शत्रुष्न का वह उत्तर (“आर्य, नाम के पूर्व साधु-पद वे देते हैं ।') खुन कर 
भरत के रोम-रोम से ग्लानि-प्रेरित उत्साह फूट पढ़ता है। भारत-लचमी राक्षसों 
के वन्धन में पद्ी सिन्‍्धु पार अपने मन में व्याकुल द्वोकर विलख रदी दे झौर स्वयं 
भरत भरण्ड साधुता धारण करके पयोध्या में निष्क्रिय तथा निरचेष्ट बने बे हैं ! 
्‌ इससे तो छ्ूव मरना ही भ्रच्छा है परन्तु भरत निर्मेल जल में दव कर उसे कलुपित 
केसे करें? उन्हें तो अपने इस जदोमूत जीवन की लज्जा मिटाने के लिए रिपर-रक्त 
चाहिए । इस विचार का उदय द्वोते-होते तो भरत के शब्दों में एक अप्रतिददत वेग, 
एक अमोघ शक्ति भ्रोर अभृतपूव स्वरा ही करा जाती है-- 
उठो, इसी क्षण शूर, करो सेना की सम्जा | 
भरठ फो प्रव पल भर का भी विलम्द सद्दा नहीं । उनके पास तो भाताष्तों 
से विदा माँगने का भी ध्रवकाश नहीं है। श्रन्य मिन्न-नरेश भी बाद में झ्राते रहेंगे 
परन्तु साकेत की सेना को तो अभी ऋूच करना होगा--इसी समय । भरत का यह 
'अद॒म्ध उध्माह धब कही किसी भी रावण को कोई भी लंका शेप न रहने देगा । 


) युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पूर्व भरतका ऊमिला के प्रति सम्देश है--- 


में लक्ष्मण पथ-पथी 


लपक््मण ने जो कुछ केया, जिस पथ का शझदलम्बन किया, वही त्तही रास्वा घा, 
श्रादश पथ था अत अपन भी थाज अनुज द्वारा अपनाये गए पथ का पथी हो 
रहा हैं, उसका गौरव स्वीकार कर रहा हैं। उस गौरव में ग्रधानतम भाग द ऊर्मिला 
का, सभी तो यह सन्देश सी सर्वप्रथस ऊसिला तक ही पहुँचाया गया है ! 


६८ का - सौरभ 


हा क शेड आओ जज आफ - | कई आय हीजिलिंशा व का लत 

5 का जी कक के. अच्ाश जो हज गो बी स्होु 
४ बर्स मेंस भा कराता को / । पक्षिपा मे की # हश-कॉल का स्पष्ट 
(व (४ कराया | बाप भार लगमगी मग्या। परानीचगा की कंडिया 
७ व सार ता लता $ | पे घने विहइस चॉलि जात! हारा भारतन्दु 
६ स्थ्चिनतर ने विशिय>म्ता दे राासा+>है साथ से गान यात्त इसी धन-- 
(एसी भागत-लष्मी-- हा ता उल्टा तिया था 

लिर पर नत श्र अप्च पर कर चट +। 

सादर कुछ हाए शत्रत्न ने भरत की आया शिराबराय ऋर ली परन्तु 
प्त्यन्त क्राथ में भरे हान के कारगा बह उगे समय जा आत्ा' भी न कहें 
सफे। भरत + चरण & कर वे दरबवाज की आर वढे धथार कद कर तुरन्त 
घाड़ पर इस प्रकार चढ गये जेस सुवास (सुगन्ध) (हवा के) को पर चढ 


जाता हे । 
भरत-निर्दश को नत छघोकर शिरोधाय कर लेन वाले शत्र ष्त शानेश के 


कारण मुख से 'जों 'श्राज्ञा! भी नहीं कह पाते | शन्न ग्न क इस चित्र मं आवरा 
ग्रार विनय का श्रनुपम सगम है । 

भोके पर ज्यों गन्व अश्व पर कूद चढ़े थे सुगन्व को हवा के मोके पर 
चढ़ कर फेलन में कुछु भी दर नहीं लगती । शत्नर “न भी एक भटके से घोड़े पर 
ध्घठ़ गये आर देखते-ही-देसते उनका घोद़ा दबा से बातें करने लगा । 

निकला पड़ता वक्ष फ्रोड कर तरग-अय करके आरोही ! 

वीर शर्रब्न का हृदय कलेजा फोड-फोड कर बाहर निकला पड़ 
रहा था। उबर घोडा भी अआज प्रथ्ची को छोड कर उच-सा रहा था । 
शत्रन्‍्न के क्र द्ध दृदय में जिस प्रकार का धड-वड शब्द हो रहा था, ठीक उसी 
प्रकार का पड पड शब्द उस घाड़े की चाल स उत्पन्न हा रा था | (यह शब्द 
सुन कर) पेडा पर पक्ती जाग कर फडफडान लगे। आकाश वल्गा (रा 
अथवा लगाम) द्वारा नियन्त्रित उस चपल-गति (घोड़े) का लक्ष्य करके 
स्रपलक (म्तव्ब) सा हा रहा था, (पलक भपके बिना ही निरन्तर उसकी 
आर दस्त रहा था)। वह शोभा देख कर पतन सर के लिए ता स्वयं 
विवाता को भी यह श्रम हो गया कि कहीं वह सवार बाड़े के एक अग के 


सर्प में ही ता निर्मित नहीं हुआ दे (घोड़े के शरीर का ही तो एक भार 
नहां दे) | 
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९ िजआाम पक पक. 


यह उद्धरण झोज गुण का उत्कृष्ट उदादरण है। अश्व शोर अश्वारोही की 
एकरूपता भी ध्यान देने योग्य है। अश्वारोही का हृदय कलेजा फोड़ कर निकल 
रहा था, उधर श्रश्व भी घरावल छोड़ कर उड़ा जा रहा था । प्रथम के छब्घर दृद्य में 
घंड-घद़ शब्द हो रह्या था, द्वितीय के वेग में पद्े- पढ़ शब्द्‌ु। तभी तो स्थवय॑ 
ग्राकाश भी पल भर के लिए अपक्रक हो कर यह प्रमूत-पू्व घटना देखने लगा 
झोर स्वय विधाता फो भी यह सन्‍्देह हो गया कि कहीं वह झारोही शअर्च के साथ 
ही न सिरज्ञा गया हो ! 
उठ कषा-सा लर्ति “ न कोई बोला-चाला / 
शत्रध्न उठ कर तुरन्त विजली की चमक की भाँति (कोंध' स्त्रोलिंग शब्द 
है, अर्थ है विजली की चमक | शत्रघ्न के लिए उचित उपमान बनाते के लिए 
कवि ने यहाँ कोंध को पुल्लिंग रूप दे दिया है) राज-तोरण (राजमहल के मुख्य 
द्वारा पर आये। सजग (सावधान) प्रहरियों ने उनका सेनिकोचित 
अभिवादन किया। रणथीर शत्रुघ्न घोडे पर से कूद पड़े । एक सेनिक से 
उनका थोढ़ा सभाल लिया। यह सब कुछ चिलकुल चुपचाप ही हो गया। 
किसी ने मु ह से एक शब्द भी नहीं निकाला । 
राज-सोरण पर पहुँच कर शत्रुध्न घोड़े पर से कूद पढ़े । रात्रि के उन प्रहरों 
में भी, जिस समय साकेव नगरी निद्ठा-निमग्न थी, कर्त्तव्य-निरत श्रद्री सजग थे--- 
सावधान थे--पूरी सतकता के साथ पहरा दे रहे ये। शत्रध्न के घोड़े से कूदते ही 
पुक प्रहरी ने थ्रागे बढ़ कर उनका घोड़ा थाम लिया झौर समस्त प्रहरियों ने उन्हें 
पैन्य-अ्मिवादन ("एकता 07077) अ्रदान छकिया। राम-लप्मण के 
घनवास झोर मरत के नन्द्िप्राम-बास के कारण शफप्पन का भार वस्तुत शात्रध्न 
पर ही था। वे ही प्रधान सेनापति मी थे। राज्य के उस सर्वाधिक महलपरण[ 
अधिकारी को इस प्रकार ऋतनय में चर्हा पाकर प्रहरियों ने (चास्तव्रिक घटनास्थिति 
»से परिचित न होकर भी) परिस्थिति की गम्भीरता का धन॒ुमान भज्ती प्रकार लगा 
लिया होगा | तमी तो वे यन्त्रयव्‌ शपने कर्तब्यों का पालन करते रहे परन्तु उनमें 
से किसी ने एक भी शब्द मुख से न निकाला । हसके श्रतिरिक्त प्रदरियों के इस 
मौन में झपने उस उच्च चधिकारी के श्रति सम्मान भी निहित हैं भर उसकी 
ध्याकम्मिक उपस्थिति (5प7097756 शाध्या)) के कारण उस्पत्त दोने घाला भय- 
घिस्मय भी हर 
अन्त.पुर में दत्त प्रथम ही *** “ *** केंपा कर टडी ज्वाला ! 
अन्त पुर से तो पहले ही बह समाचार सब जगह पहुँच गया था। फलतः 


६७५७० 'मन्‍राकत -सोरभ 


अ-त-++- 
७४० च्य- .ाार्ड 


सय सम्गुसा एप कठोर वैसा ट्ट हर गिर १" सा । साताशी को दशा 
ता एसी, गही थो माना सारी पर पाला गिर गंयाए। (उनके आपदमग्रम्त 
पायन में एके सती विपर्ति से प्रनश कर लिया हो) बह ठटठी आग उन्हें 
पापा कृत कर सला रही थो (मार पल रही थीं) 


६ 4 3685 >न्‍ गे र, रस कर (ा (द- चर्च ॥$ 


प्व्नस्न ने (माताओं का वये बंबात हुए) कहा, ४6 माता, यह राना बन्द 
कर दा | तम ता बीरो की जनना ह, अत अपन वम का पालन करा | ठहर, 
(इस प्रकार रा कर) प्रस्तत वर की आग पर पानी न डाला (उस शान्त न 
करा) | हमने नत्रा के जल से प्रेम का समुद्र भर दिया, अब हमार यह राक्षस 
शत्र हमारे क्राव की आग में जले (हमार नत्रो में यदि अपने मित्रों के लिए 
प्रेम का अपरिमित जल हैं तो शत्रआी के लिए दारुण अग्नि भी 6) | है माता, 
तुम इस प्रकार अवीर न हो | तनिक वैयपृवक विचार करा कि तुम किन (केसे 
पति) की पत्नी हो ओर किन (केसे) पुत्रो की जननी हो | उनकी (तुम्हार 
पत्ति की) सहायता से ही तो देवताओं ने भी राक्षसों पर विजय प्राप्त को 
ओर उनके (तम्हारे पुत्रों के) द्वारा ही तो स्वर्गीय (ठिव्य) गुण प्रथ्वी पर 
खिंच कर आय (अथवा वरती पर ही स्वर साकार हुआ) | हे माता, तुम्हारे 
पुत्र ता आज इतने ऊँचे उठ चके हैं कि समस्त उच्च फल (लक्ष्य) उनके हाथों 
की पहँच के भोतर आ गये है। यद्वि कहीं नीच ग्रह्म (भाग्य-नक्षत्रा) ने 
8मारे मार्ग से विध्न डालने का प्रयत्न किया तो हम पत्थरों पर पटक-पदक 
कर उन्हें चूर-चूर कर देंगे। स्वय धम ही तुम्हारे पक्ष से हे फिर तुम्ह 
किसका डर हैँ? (वर्म के पथ पर चल कर ता) जीवन मे ही नहीं, सत्य मं 
भी जय ही होती है | अमर (उेवता) मर भले ही जाए परन्तु उन्हे जी-जी 
कर (पुन पुन जन्म लेकर) जीवन के भोग (सुख दु ख) भोगने पडत है 
(पृ्वंकत पुण्यो का क्षय होने पर देवताओं को भी मत्यज्ञोक में जन्म लेना 
पडता हैँ--पुणय नप्टे मत्य लोक विशन्ति) | दूसरी ओर, मनुप्य यश-रूपी 
अमृत का पान करके मर-सर कर भी अमर ही रहते है। तुमने ता स्वय 
हमे (विपम परिस्थितियों से) युद्ध करन के लिए ही जन्म दिया है, फिर 
प्रकार रो क्यो रही हो ? तुम्हे तो इस समय गये होना चाहिए | (गव के 
इस अचसर पर) तुम व्यर्थ ही इस प्रकार दीन-दबंल (असहाय तथा शक्तिहीन) 
दी रही हो। इस प्रकार द ख्र पृष# बिलाप तो हमारे वेरियों को ही करना 


(१) 
टन 
१) 


जात '-गौरभ 


. कर आया कया ने विन को पक #%? (री ॥7) उन्हे अपने 
जज आज कि बाजी काली वी जोारि को आओ का जा फेंग] 

[ए गर भरत १] हिराण्पा | 43,/7 ६६ खा ६ । उन्‍्ां हक ग्व गधिक 
“पे | पर / । । | है ]] पर ॥ए/७छ॥ # लि ॥,]॥ ५) ४॥$॥। राम- 
तप्वाय मुकन्यिया रलग्रा | छिए चरण थे ता उनाने कलेज पर परथर रगा कर उन्हें 
उठी] +३ टिया था। राम लक््मण चौ७७ ये यनयाख ७ लिए उपत एणए ता “जो श्रा 
पे सा मत! ह# +र उन्हींत हिसो प्रकार य्पन छा सभाल लिया परन्तु ग्राज 
"चष्प भी थिद्रा माँग रह ४ । कशल्या में हतनी शक्ति शेप नहीं फि ये यह नवीन 
लञप्ाव भी सह ले | भरत-शत्र न को दर कर ता उन्हान राम लक्मग का ग्रभाय 
झेलाए रखा परन्तु चार पुत्रा की माता थ्राज पश्यपन शेप दोना पुत्रा को भी अपने से 
अलग करके सबंधा निराधार हो कर ऊंसे बेद जाए ? अत मा श्रपनी समस्त शक्ति 
सचित करके पुत्र को रोकती है, उसे श्रपने चन्‍्धन में जकर लेती हैँ । माता कीशल्या 
का बात्सल्य ससार की समस्त शक्तियों को चुनाती दे उठता € 

देखू , तुकका कोन छीनने मुकस श्याता ? 

धराधार अन्धों में 'सककेत! फी उस फोशल्या साता के दर्णन कही नहीं होते 
जो, चारो पुत्रों को समान रूप से पपने श्रभित व्ग मानने के कारण ) यह तक 
कह सके 

हाय गये सो यये, रह यये सो रह जावें, 
जाने दूगी तुम्हें न, वे आते जब चाते। 

पाश छुद्टती हुईं सुमित्रा पानिनी ने अचल ते | 

कोशल्या के थुज-पाश से शरत्र॒घ्न को छुडाते हुए सुमित्रा ने कहा, 
“जीजी, जीजी, इसे छोड़ दो, तुम इसे जान दो ओर अमर युद्ध (अथवा 
अमरता दिलाने वाले युद्ध) मे जाकर (लड कर) इसे भी अपने सहीोदर 
(लक्ष्मण) की ही गति प्राप्त करने दो। (इस आशीर्वाद दो कि) यह मानी * 
(आत्माभिमानी) नागर (सभ्य) सुखपूर्यक समुद्र पार कर ले, हमारे लिए तो 

यहाँ सरयू से ही पर्याप्त पानी है। (शत्रुध्न का सम्बोधित करके माता सुमित्रा 

न कहा) जा भेया, तू भी उसी पथ पर चला जा जिधर तेरे आदश (लक्ष्मण) 
गये हूँ ओर इस प्रकार तू आरम्म से अन्त तक (पूर्ण रूपेणए) अपने कत्तेव्य 
की पालन कर। जिस विधाता ने मुझे अपना सबिशेप प्रसाद (कपा) प्रदान 
किया था (माता कोशल्या तथा कैकेयी से एक-एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, 
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सुमित्रा माता से दो) उसे में आज बेसा का बेसा (उसी अनुपात में) लोटा 
भी रही हूँ।” यह कह कर मानिनो (सुमित्रा) ने ऑचल से अपने नेत्नों का 
जज्ञ पोंछ लिया । 
सुमित्रा के हृदय में मातृत्व तो है परन्तु उस माठ्त्व में मोह की हुबलंता न 
दो कर कर्तव्य की शक्ति द्वी दे । राम को वन जाते देख कर इस चलत्नियाणी ने 
खत्मण से कहा था-- 
लच्मण 7 तू वडभागी हे, 
जी शअ्रयज - अनुरायी है 
सन ये हों, तन तू वन में , 
घन ये हों, जन तू बन में [४ 
हस समय फिर वेसा ही झवस्तर आरा उपस्थित हुआ है भरत शात्र ध्त से भी उनका 
यही कथन है कि 
जा, ग्ेया, आदर्श गये तेरे जिस पथ से , 
कर अपना कर्तन्य पूरे तू इति तक्त अथ से । 
-. विधाता द्वारा दिया गया सक्शिप उसे वेसा का वैसा लोढठाते समय माता 
(थुमित्ना के नेश्न मर भ्रवत्य भाते हूँ परन्तु मानिनी नुरन्त अपने झचल से वह 
नयनाम्चु पोंडु लेती दे । 

केक्रेयी ने कहा रोककर."  “” वह क्‍यों छीड़ेंगी २”? 

कैकेयी ने चलपूर्वक अपने आलू रोक कर कहा, “सत्रस पहले भरत 
जाएगा ओर स्वयं में जाऊंगी। ऐसा अच्छा अवसर मुझे भला फिर कब 

मिल्लेगा ? (में चली जाऊँगी तो मानो) साकार आपत्ति ही अग्रोध्या से मुँह 
मोड लेगी। इस मृत्तिमती आपत्ति (क्रेकेयी) को जब शत्रु के देश जैसा 
(उचित) स्थान मिलन गया है तो वह भला उसे क्‍यों छोड़े (इस अवसर से 
ज्ञाभ क्‍यों न उठाए) १?” 

'साकेत' की केक्ेयी पर्याप्त पश्चात्ताप कर चुकी दे श्पने पाप का, वह गुरुतम 
दण्ड स्त्रीकार कर चुकी है अपने पअ्पराघ का परन्तु रास-लघ्मर की पिपत्तियो का 
समाचार सुन कर, भरत की माोँसि, ठसके हृदय में मी एक पार फिर यह सोच कर 
ग्लानि का वेग उमद पद़ता ई कि वही तो उन समस्त रूमटों की जड़ है। हसीलिए 
चह भरस के साथ स्‍्वय हस यार युद्ध मूसि पर जा कर उन विप-बृत्ञों ज्ञो सदा 
सचेदा के लिए निमू ल कर देना चाहती ह । फ्कयी, प्रस्नुत ५%्रूष में, क्पपने लि' 
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ई सतत, प ४ । 


८ ५० गाफेत'-सीरभ 


+ [को प्रयोग करी & । तझक हच्य को शापार रमागि, '्रसीमित 
परियाप एप. शा परि|”/व _| है जाय स्पष्ट #। जातो ४) सुतज्षिमती 
वि >_ए मित | 'शम य्या रह 2? >स सासर से लाश उठा कर यह शाज 
न बे एवर हय। । उस आए ता सगे सम्-नन्विया & ऐश निरापद हो जाए 


तर थाये छा मे सापतियां +। जहर जाम जाए 
याय पर्य, तुम आव्यरननिरादिर ज्याति-सी जगतों थीं तुम 


(केकेयी का यह कथन सुन कर शत्र॒ुत्न बाल), “मा, माँ, तुम इस प्रकार 
अपने को बुरा सला क्यो कह रही द्वो ? हमे नया-नया यश देकर भी एसी 
(इस) निन्‍द्रा स क्यो इरती हो (जिसके फ्लम्बर्प हमे नवीन यश श्राप्त 
हुआ) ? क्षमा करना, मुझे भी एक समय (रास वनवास ऊे प्रसग में) तुम 
आपत्ति ही जान पड़ती थीं, परन्तु (बाद में इस बात का अलुभव हुआ कि 
उस समय) तुम मार्ग दिखाने वाली ज्योति की भाँति प्रकाशमान हो रही 
थीं (हम अनुपम आदशे तथा अतुलित कीत्ति के पथ की आर ही प्रेरित कर 
रही थीं) |” * 

स्वय वे केयी के श्रतिरिक्त श्रोर फिसी के हृदय में भी श्रव उसके प्रति क्रोध 
अ्रथवा घणा का भाव शप नहीं रहा । ('साकेत” के कवि की यह एक महेँलवपुत 
सफलता हैं ।) 

"चत्स, वत्स, पर कौन जानता पत्र-संग भी अऔरि सगर से 

केफेयी बोली, ' अरे बेटे, इस (ज्योति) की (मेरे हृदय की) ज्वाला 
(वेदना) को कोन जानता है ? (कोई नहीं जानता) । उसझे (मेरे) माथे तो 
वह काला-काला घुवा (कलक) ही है (मेरे भाग्य में तो अपयश ही 
वदा है) ।” 

शत्रुष्न ने उत्तर दिया, "हे माता, जो जलता है (स्वयं कष्ट उठा 
अथवा साधना करता है) वही स्वय जाग कर दूसरो को भी जगाता (प्रदुढे 
करता) दे। हाथ जो व्यक्ति यह बात भो नहीं जानता वह तो अपने आप 
को भी ठगाता (वोखे से रखता) है।” 

केफेयी ने कहा, “में राक्षसों के साथ होने वाले युद्ध में अपने पति के 
साथ (युद्ध-भूमि पर) गयी थी, अब शत्रुओ के विरुद्द होने वाले इस युर्द्ध मं 
पुत्र के साथ जाऊगी [?? 


$ 
है 


हट ५ हैत'-सारभ 
[य + हा। में राही ॥॥ (व ना गढ़ ४) परन्तु लह निश्चय करने में 
। व. हा किम मा री रथ वा गांग रही हे । चाह जा भी है॥ 
॥ 7 जा ह जोश कोलो) था पेज शा जी टी पाँच और गडी | (और 
डत। ॥9गजिं: हू ता गए लगेंगे ।ह जा 6 शहती उ कि) अब गे यहा 
॥«॥] कक ये भी सयश्य जीनित हैं 
' वी /& थे के, अल जय म॑ जीती हर! श्रवने पति की 'तिहचरां 
पतियता उमिला या यद विश्यास सर्वथा स्थाभातिक एय समुचित ही हं। जीत 
का शर्त यिज्य भी द्वाता ईं रत उस पक्ति मे यह 'वनि भी है कि जब यहाँ म 
विपस ५९रिडि तिया का पराजित कर लने में सफल हो गयी हूं ती वहाँ उन्हें. भी 
अपने शत्र था पर विजय श्रवश्य प्राप्त हो गयी हागी। 'जीतो तुम” हसी मान्यता 
वी पृष्टि करता है. | विजयी पति की बिजयिनी पत्नी श्रपने देवर को भी व्रिजयी दी 
देयना चाहतों ६ | 


जातो तुम,--श्रतिकीर्ति ** उन अनाथ वर्दुश्रों का जता | 
(शत्र ब्न का आशीर्वाद देकर ऊर्मिला ने कहा) “तुम्हारी विजय हो 
(फिर श्रतिकीर्ति का सम्बाधित करके ऊर्मित्ञा बोली) “श्रतिकीर्ति ! तनिक 
राली तो लाना, में इनके माथ पर तिलक लगा दूँ । बहन, (शीघ्रता करो) 
इन्द्दे तुरन्त ही यहाँ से चले जाना है। इस समय में जीजी (सीता) के लिए 
भी उतनी चिन्तित नहीं हूँ जितनी चिन्ता मुझे राच्रस-कुल की उन अनाथ 
वधुओ की हो रही है (जिनके पति युद्ध-भूमि पर धराशायी होकर गिर 
रह हं)। 
श्रतिकीर्ति ! तनिक रोली तो लाना, टीका कर दूँ, वहन, इन्हे है कटपट 
जाना' 'साकेत' के चतुर्थ सर्ग मे माता कौसक््या ने सीता को सम्बोधित करके 
कहा था रा 
“बहू / वनिक श्रक्षत-रोत्री | 
तिलक लगा दूँ” (माँ बोली) 
प्रस्तुत प्रसग में ऊर्मिज्ञा भी लगभग उन्हीं शब्दों का प्रयोग करती दे परन्त 
यहाँ ७तकीरति के प्रति कहे गये ऊर्मिला के इन शब्दों में एक विशेष रहस्य भी निर्िंतं 
है। श्र तिफीतति डर्मिला से छोटी है, चारों बहनो में सबसे छोटी है । थ्राज 8स्की 
पति युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा हैं । ऊर्मिला इस प्रकार पहले ले ही दुख शोक 
से शपपरिखिता उस भोजी-भात्री छोटी बदन को उस प्रस्नि परीक्षा के लिए तयार 
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सा कर लेती दे, उसके कर्तंब्य-पथ का निर्देशन कर देती हैं । श्र्‌ विकीलिं हस झवसर 
पर भावनाश्रों के वेग में न वह जाए इसी लिए ऊर्मिला पहले ही उसे संकेत द्वारा 
उसका कत्त ब्य समझा देती है: 

वहन इन्हें है कटपट जाना। 

'जीजी का भी सोच नहीं है मुकको वेसा, राच्स कुल की उन अनाथ 
चृधुओं का जैसा? * ऊर्मिला ने विरह का, विरह्द की सीमित श्रवधि का कठोर हु ख 
सद्दा है। वह उसकी वेदना ज्ञानती है । तमी तो उसे इस समय सबसे श्रधिक्र चिन्ता 
राहस-छकुल की उन अनाथ वन्धुओं की दै जिन्हें अपने पतियों की खस्यु के उपरान्त 
वियोग की असीमित तवधि का दारुण दु ख सहना पढ़ेगा | ऊमिला फे चरित्र कौ 
यह महानता, उसके हृदय की यह विशालता उसकी अपनी ही अक्षय निधि है। 

नीरव विद्य ल्ञता आज धनश्याम से कब तक्र छूटी /?” 

“आज यह सीरव (ध्वनि-रहित) विजली (सीता) लका पर दृट पड़ी 
है परन्तु आखिर यह विजली कब तक अपने घनश्वाम से अलग रह सकेगी 
(शीघ्र ही सोता ओर रास का मिलन हो जाएगा) ।” 

, , सीता स्वभाव से शान्त--नीरव--ई परन्तु लक्ष पर पड़ने वाह उन्तका 
>रकतदरण का) प्रभाव विजली गिरने की भाँति संहारक् दी हैं। इसीलिए यहाँ 
सीता को 'नीरब चविद्य लल्‍्लता' कहा गया हैं । 

स्तम्मित-ता था वीर॒ ** अन्त में स्थिर हो वोली-- 

वीर शत्र ब्त (पल भर के लिए) स्तम्मित ( नि स्‍्तव्ध ) से रह गये। 
उनके माथे पर रोली का टीका (शोभायमान हो रहा था) तभो श्रतकीर्ति 
उनके चरणों पर गिर कर तथा स्थिर होकर (अपने की सन्हाल कर) बोली-- 

झोके पर चढने वाले यन्व की भाँति घोढ़े पर सवार हों कर, विजली की 
भाँति राज-तोरण पर धाने वाला रणघीर युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पू्र पल 
भर के लिए स्तम्पित सा था। यह मातवाश्रों से बिदा ले छुछा था, भामियों से नी 
भ्पे ड्र्षा माँग चुका था परन्तु श्रमी एक परीक्षा-क्ठोरतम परीक्ञा-भौर भी शप थी उसे 
ध्रंरती पत्नी से भी तो दिदा लनी थी । हस विदा से सन्वन्धित हदय के भाव उसे 
पलमर के लिए शअ्रचल सा कर देते हूं । डघर श्र तिकीति में भो हस अवसर पर 


कुछ अस्विरता श्रा ज्ञाती है परन्तु अन्त में वह स्थिर हों कर अपने पति को विदा 
करते हुएु कहती हूँ--- 


“जाबओ स्वामी, यहां मायती *** * * मिले उन्हों मे जादन-घारा ।? 
“जाओ खानी. मरो मति (बुद्धि) तो आज बह्दी माँगती (कामना 
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पा) है कि. मेरे लिए भो तीजी (हर्शिला) की ही गति उचित है (जा 
। का वा उमिली) रा हैसे सोरवानित करत रह, मनाते (प्रसन्न 
मत) 2 सात लॉ. ते ति रह गौर दीड़े गिर भी ईएमने जिनसे व्रढ्म 
भाग पाया है (राय हाट कर भी साधन सोसास्य तथा यश फे भागी हुए 
|) कह नये के, हमारा माग एसुना हो गया है, #म दोनों की जीवन- 
गा भी उसी रासा मे मिल जाए (/मारे जीयन थी उन्हीं के समर्पित हो 
जाय) 

'साुक्स को प्रति #ीति उहत की कस समय तक & मारे नेत्रा के समक्ष रहती 
€ परन्तु टस अल्य काल में भो यह हाय पर एक अझमिट प्रभाव छीई 
जाती है । 

"खड़ा यीस प्रिय, बत्काल आपका वह संभाल कर | 

(शत्र त्त न पत्ना के इस कथन से सस्तुष्ट एव असन्न होकर कहा) 
मग्रय, मुझ (अपनी) अर्द्धान्निनी से यही (ट्सी बीरता-बीरता की) आशा 
थी | शुभ, में ओर क्‍या कहेँ (केबल यही कामना प्रकट करता हूँ अथवा तुम्हे, 
शुभाशीष देता हूँ कि) तुमे मु हन्‍मोंगा ही भ्राप्त हं। (तेरी मनोकामना पूण 
हो जाए) |” ' 

यह कह कर वीर शरत्रष्न ने चारो ओर दृष्टि डाली और फिर तुरत्त 
अपने का सेंभाल कर चजत्ञ पडे | 

'आप को वह सभाल कर! में शारीरिक की 'पेक्ता मानसिक नियन्त्रण का 
भाव ही प्रधान दे । 

मृन्छ्ित होकर गिरी “... माल्यकोश ज्यों स्व॒र पर छाया ! 

इधर कोशल्या रानी मूज्छित होकर गिरी, उधर आत्माभिमानी सह“ 
दीपक (सुपुत्र शत्रु घन) अ्ढ पर दिखाई दिया (पहुँच गया) । (एक साथ ही) 
दो-दो सीढिय | चढ कर वह राज-तोरण पर आ पहुँचा, ठीक उसी अ्रकाः 
जैसे ऋषभ को लॉध कर माल्यकोश स्वर पर छा जाता है । 

शय्रुध्न श्रग्मोध्याव सिया को जगा कर उन्हे युद्ध के लिए. कटिबद्ध करने के 
लिए ही राज-तोरण की श्रोर जा रद्दे है। इस समय उनके हृदय में अदम्य उत्साई 


द्द बे आ थातुरता | एक साथ दो दी सोपान चढ़ना इसी श्राठुरता की 
प्रतीक दे । 


दो-दो सोपान चढ़ कर राज-सोरण पर श्राने वाले इस वीर की तुलना हमारें 


हा 
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कवि ने ऋषभ लॉधघ कर स्वर पर छाने वाल माल्यक्रोश के साथ की है। माल्यक्रोश 
्थवा माल्कोश” सम्पूर्ण ज्ञाति के एक राग का नाम है जिसमें रोड अयवा वौर 
रस की प्रधानता होती दे और जो प्रायः युद्ध के श्रवसर पर गाया जाता है। इससें 
फूपभ (अथवा द्वितीय) और पंचम स्वर नहों लगठे और उत दोनों कोमल रवरों 
को लॉध कर सीधे गांधार मध्यम पर जाया जाता दै। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि 
प्रस्तुत तुलना सबंथा उपयुक्त एवं प्रसगानुकूल भी हैँ झोर सार्थक एवं प्रभावो- 
बत्पादक भी | 


हूस अवतरण से कचि के संगीत-ज्ञान पर सी प्रकाश पढ़ता दे | 


नयती थी निस्तच्घ पड़ी *** *' "* सत्र थे समक-यूककर । 

चुणदा (रात्रि) की छाया में अयोध्या वगरी निस्तच्ध (अचल अथवा 
गतिद्दीन) पड़ी थी। स्वप्न शपनी माया (अपने कल्पना-चित्रो) में सबको 
भुला (वहका) रहे थे। जीवन ओर मृत्यु मानों (बहुत समय तक) समाच 
रूप से परस्पर जूमने (प्रतिस्पद्धां करने) के उपरान्त स्वयमेव समम-बुक कर 


(समता सा करके) सत्रि के उस पिछले पहर में ठहर गये थे (शान्त से हो 


गये थे) (कुछ समय के लिए जड़ ओर चेवन का भेद मिट-सा गया था)। 
कवि ने अस्यत्न भी कद्ा है “+- 


जड़ चेवन एक हो रहे। 
पुरीपारष में पही हुई थी **. “वीर ने उसे निहारा 


नगरी के पाश्वे में सरयू ठीक उसी प्रकार निद्गा-निमर्न सी पड़ी थी, 
जैसे स्वर्य उसके (सरयू के) तट पर हंसों का समूह (सोया) पडा था। सरयू 
का) जल बहता जाता था और वहता आता था (जल आगे बढ़ता जा रहा 
था और उसके पीछे आता हुआ जल उसका स्थान ल्लेता जा रहा था इस अकार 
जले की गतिशीलता के उपरान्त भी सरयू का प्रवाह खंडित नहीं हो रहा था) 
अत. किनारा अपनी गोद भरी की भरी ही पाता था (किनारों को जल का 
अभाव नहीं सहता पडता था)। (सरयू के रूप से तो माना) पृथ्चो पर एक 
स्वच्छ चादर सी फेल रदी थी जो तरंगित होने (निरन्तर मिद्टी पर बहतो 
रहने) पर भी कहीं से (तनिक भो) मेली नहीं हुई थी (चादर प्रयोग में आने 
से मेंली हो जाती है परन्तु इस सरयू रूपी चादर से वह विशेषता है कि यह 
शी म आहत: + ले हे >> असल पीकर... के सह; रिलेतन कक ल 2872९ ४ +घ 7 कड 


फिर जयममननन न न जनम से. उ»«-न्‍य पाप. 
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जज 


ह 


(हर गो /। 2 3) थे। , ) (४ ती तारों का (हारो 
। औ वाारय व वीली की को एक गुहार एये चंचल 
(कं है वास की। वीर हत ले ने एक पा) भर कर डरा चांदी की बारां 
0४४५ जप 070 अं ॥ 


| कह प।हा। व खराब का हे 6 सुन्ार जित शकित फ्िया गया दै। 

जय के आओ दोहे के आओ खराख [(॥प 4) जा र४। (--घद्दी धती जा रही 
| बीवी व ॥॥॥ ; योर काता व /। सेट की गांद कभी खाली नहं। 

६ ती। व बता, । उस यगास मे पूरे बयाह ४, प्रदभुत गति है, विलज्षण 
अभाव '॥।॥ 

सरयू प्र यो पर फैछी एक स्वच्छ चादर लाने पटली है--एक ऐसी चादर 
जी निरन्तर तरगित 2 कर भी कटी से मेली न हट थो | फिर उसकी तुलना 
चाइर के रवान पर चार खपत चांदी मी धारा से ही क्यों न की जाएं? तारों 
पत प्रतियिस्प इस बारा में उसी प्रकार भिनमिल्ञा रदा दे जैसे चाँदी के तारों में 
माता सलसकतते है। ; 

एसने सुन्दर इश्य को देख कर आस पयाती नहीं परर तु शत्रध्न के पास 'थाज् 
श्तनी श्रवक्राश कहाँ दे फि वे जितनी देर चाहे इस प्राऊतिक रूप छुटा को निद्दारते 
र८ | शराज उनके हृदय पर कठोर! भायनाओं का प्र भुत्ब है, क्राध का प्राचल्य दे। 
प्रा वे हन्द्ा होने पर भी इस 'फ्रोमल! को अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाते 
अत थे केवल एक उस।स ले कर रह जाते है । 

पफल सोध-मू-पटल. **  मुदुल्न मारुत--गति भरसर । 

सोच-भू-पटल (महत्त की स्वच्छ तथा चिकनी पारदर्शी छत) आकाश 
के स्थायी दपण वन कर सफल हो रहे थे | उसमें (छतो के रूप में विल्े उन 
उपंणो मे) तारे ढुकुर-टुकुर अपना रूप देख रहे थे (महल की निर्मल हर ! 
पर आफ़ाश स्थित तारो की परछोई पड रही थी) । ऊँची-ऊँची अ्रट्टालिकाी 
पर फर फर कर के मंडे फहरा रहे थे और सुकोमल हवा उनमें गति भर-भर 
कर उनमें मानो गन्ध डडेल रही थी। 

स्वयमपि सशयशील गगन “ सायर या वन था | 

गहरा नोला आऊाश स्वय इस सशय में पडा था (इस बात का निश्चय 


नहीं कर पा रहा था कि वह) मीन मकर से युक्त समुद्र दे अथवा बृप-सिह 
आदि से परिपू्णं वन । 


द्वादश सगे ध्प? 


8->ै0०-+० 





यहाँ सीन, सकर, वृष, सिंह शब्दों से श्लष है! 
'मीन! के अर्थ हँं--१, मछली ओर २ बारह राशियों में से शझ्न्तिम 
राशि | 


'सकर'ः के शर्थ हैं--१, सगर या घडियाल नामक जल-जन्‍्तु और २, वारद 
राशियां में से दसब्रीं राशि । 
'क्षूपए! के भ्र्थ हैं--१, साँड य। बैल भौर २ बारह राशियों में ले दूसरी 
राशि । 
'मिह! के धर्थ हं--१, शेर और २ बारह राशियों सें से पाँचवी राशि | 
थ्राक्ाश में सोल, मकर, बए तथा सिंद्द झ्ादि बारह राशियाँ (त्तार-समूह) 
! । अत. कवि श्लेष का सहारा लकर यह सन्देह उर्न्न कर देता है कि वह सीन 
कर (शअआादि राशियों) से युक्त गहरे नीले रंस का आकाश दे अथवा सोच, सकर, 
पचछुली तया सगर भादि जल-मन्तुश्नों) से भरा गद्दरें नील रग का समुद्र, चप तथा 
हद (भादि राशियों) से युक्त गस्‍्मीर (और अथाह) आकाश है अथवा जप, सिंह 
ले तथा शेर आदि वन-पशुश्रों) से युक्त बीहढ़ घन ! 
युप्त जी ने 'साकेत! सें अनेक स्थानों पर अपने ज्योतिष-सम्बन्धी क्षान का 
चग्न विया दे | 
कोंके खिलमिल सेल रहे थे. » भूमि-भास्य की, दमको द्सकों। 
आकाश क द्वीप (वरे) मिलमिला कर (हवा के) मोके केल (सह) रहे 
“मिलमिला रहे थे) (हवा के मोकों से दीपक की लो हिलती तथा 
मिलांती है। आकाश के छीपक, तारे, भी ठीक उसो प्रकार मित्रमिला 
दे थे) , आकाश के थे दीपक खिल-खिल कर प्रमप्रवंक परस्पर हिल-मिल 
खिलवाड़-सा कर रहें थे। जिस समय शंका (तथा चिन्ता) रहित थे 
अन्धकार की गोदी में पत्र रहे थे, उस समय स्नेह (प्रेम ओर तेल) से 
नगर (अयोध्या) के दीपक जल कर (प्रज्वलित होकर) प्रकाश बरिखेर 
" (बस्ती और आकाश दोनों स्वेधा निश्चिन्त तथा स्नेहपरिपुण थ)। 
को सम्बोधित करके कवि कहता है कि) है उच्च ताराओं (तारका), तुम 
के दीपकों के इस झठते) धुएं की धृप (डेव-पूजन मे गंश् दच्यों को 
हर उठाया गया घु आ) स्वीकार करो अर चमकते रह।। प्रथ्नी-त्तल 
मेैयों के भाग्य की लिपि-मुद्राओं (लिखित अथवा प्रत्यक्ष सकेता) तुम 
मकते-चमकते रहो | 


न्‍ पता कत-गारम 


७ रत, भाग आगे की झा काहि को जय -जजणों जोंग: 


पे वे व वाखा किया वाया, ५ की नहीं । पाधष । वी [को र्थिलवि) का हो 
0 छः सं 
«६ ७। दर गाव वा |। खो भात। हो ट. वारा +%| ॥/मिन्यारय 
+ ॥१ ४] “ 
६ 0 गज आए का (टी कर्ज तलाश रण यहीं | 


नगर (हवा चढ़े थे बलि पक के आरा यजा ठिया। उस प्रकार (शस्त 
ये बज्नि # बस) साय के सातर (हय) की पुकार (उदगार) बाहर 
नव आपा। उसका इच्ठयास (डसास) उाता से इसर-उभर कर निकल 
बडा तथा इसे | कंठ (म्यूर) का अनुक्रति (ग्रनुकरगा, सकल) करक ता शस्त 
भी छताथ हा गया। (शतन्नत्न के शख का सन सुने कर) मरते ने उसी समय 
प्रव्युतत से आख बजाया दा इकाइयाँ मित् 0२ ता मानी ग्यारह (१९) ही 
हे गया नरत तथा शजत्न के शबम्बो की न्‍्वनि संस कर अविलम्ध असस्प 
शाखा का चान गूज गयी आर उसी समय प्रन-बन ना< करत हुए युद्ध 
के सगाड गरज कर बज उठ | 
अग्रा या नगरी क्षणदा-द्धाया स निरतेत्ध पदी थी । अ्रकस्मान्‌ शन्रुध्न नें 
शर्त बजा कर वह नीरवता--निर्जबता-भग कर दी | शत्रुघ्न + अन्तर का ध्यावेश, 
उत्साह, श्राह्यान शसर की थवर्नि के रूप म बाहर थश्रा गया। उत्साही नवयुवक को 
श्वास उसको छाती से नहीं समा रहा था, यह शर्त का माध्यम पाते ही तुरन्त 
बाहर निकल श्राया । उत्तर में भरत ने शस्त बजाया श्रौर पलक भपफते ही वहाँ 
सब शोर स असर्य शखा तथा नगादो का शब्द गूँजने लगा । 
'साक्रेत! की ये पक्तियाँ पढ़ते-पढ़ते पाठक का ध्यान श्रनायास ही कुरुछेन्र को 
डस युद्ध-भूमि पर जा पहुचता दे जहाँ--- 
करुवद्द पितामह । 
सिहन।दविनद्योच्चे साहू दष्मा प्रतापवान ॥ ज 
वत शह्वारव अयरत्र प्रशगनक्गोयुखा । 
पहसवाभ्यहन्यन्त स्त शच्स्तुमलोडयवत्‌ ॥ 
कत, स्वंतह॑येयु क्तो महाति स्यन्दन स्थितों | 
माषव'! पारडवरचंच्र दिव्य) शब्भ। प्रदध्मत ॥| 
त्‌ घापा पघातराष्ट्राणा दयानि व्यदार्यत्‌ | 
नभरत्र एथिकी चेव तुमुलों ब्यनुनादयन ॥ 


द्वावश सर्गे द््परे 
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रत >> चतरीीक नीम यमा 2.५ जल 


( कौरवों में बृद्ध, बढ़े प्रतापी पितामद भीष्म ने उच्च स्वर से सिंदद-नाद 
के समान गरज कर शंख वजाया । उसके उपरान्त शल ओर नगाद़े तथा ढोल, 
झेंदुग और नुर्सिद्वादि वाजे एक साथ दी बजे । उनका बह्द शब्द वड़ा भयंकर हुआ | 
इसके अनन्‍्तर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बढे हुए श्री कृष्ण और अजु'न ने 
भी ग्लोकिक शंख वजाये ।"* *० 'डस सयानक शब्द ने श्राकाश और प्थिवी को 
भी यु जरित करते हुए छतराष्ट के पन्नों के हृदय विद्वी्ण कर दिये ॥)88 


परन्तु यहाँ 'साकेत' के प्रस्तुत उद्धरण को एक विशेषता का उक्लेख आवश्यक 
है। कुरुक्षेत्र की युद्ू-भूमि पर हस समय सेनायें लड़ने के लिए सन्नद खड़ी हैं, 
उन्हें केचल अपने-अ्रपने सेनापति के शख-नाद की ही प्रतीक्षा है, इसके विपरीत 
प्ाकेत! में 








नगरी थी निस्तब्घ पढ़ी क्षणदा-छाया में 
निश्चिन्त , सपनों से खेलते श्रयोध्यावार्सी युद्ध श्रथवा पूसी ही किसी अन्य भयकर 
स्थिति के लिए विल्कुल तेयार नहीं थे । वे तो श्रकस्मात्‌ भरत, शत्रुध्न के शंख 
की ध्यनि सुनकर तुरन्त उठ बेठते हैं शोर पल भर का भी पिलम्ब किये बिना ही 
-६5उप्त स्थिति का सासना करने के लिए तैयार द्वो जाते है| तभी तो 'साकेत्त! का 
यो ही शंख असख्य हो गये, लगी न देरी | 
घनन घनन बज उठी गरज ततर्क्षण रण-मेरी ॥ 
ह्ट्मं 
'ततः शह्लाश्च भेयरच पणवानकगोमुला.. 
से भी अधिक प्रभावित करता है । 
कांप उठा आक्राश *' *** *** तरग-भय से सो स्वर-सागर | 


ध्याकाश कॉप उठा, प्रथ्वी चोंक कर जाग उठी, नींद डर कर उठ भागी 
अर सितिज (प्रथ्वी नथा आकाश के मिलन-स्थल) में कहीं जा छिपी। चन 
में? मोर बोलने लगे, नगरो से नागरिक वाहर निकल आये आर सेंकड़ों 
स्व॒र-सागर परस्पर मिल कर तरंग-भग करने (टकराने) लगे। 

झक्स्मात ही बज उठने वाले अंखां की ध्वनि ने प्रय्वी की जगा दरिया, 
श्राकाश को कप दिया। सयभीत निद्रा कहाँ जा कर जान बचाती ? धघरतो और 
शाकाश, दोनों तो उस ध्वनि के प्रभाव से गूज़ रहेथे। हझत निद्रा चितिन के 
किसी कोने में जा दिपी। बन तथा नगर, श्याक्ताश तथा पृथ्वी, सबको समान 


४ भीमद्मगवदगोता, अध्याय १, शलोझइ १२, ६३, १४, १६ | 
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बाकि -गाग्ग 


नी 
के कज, आज का थे व घर, 0 वी, त॥।। खा वाल रह ३। एफ 


) 


कह 5 जज के 0 लो ओ व ४ बवा (या & वन समुहा मे 


0 जे उककी, जे कक आज कं का कितनी आओ 3 "| 


5 आओ जि बा वी 7 या वह का रा जगाया। | 


| 


(। खाया को चर सादा (रामस्त पुरूप) # बरस हा उठे ओर 
लि व कर पर्चापता झागी गया (सायलान हा गया)। शर 
(रा | दे (शाजिमान) से भय तल विस्मस & नष्ट कर टिया । (अचानक 
(| वलाआल *हरस्य खुन कर पा भर के ता शगर्याीरा के दे थे मे भय-विम्मय 
का सा भाव अवश्य उदित हुआ परन्तु शीघ्र ही उनके गब तथा आत्माभिमान 
न इस भय-विस्मव का नाश कर टिया) यहा का यह सोता हुआ सॉप किसने 
जगा दिया। 

सीता-हरण तथा लघ्मगा-मर्डा ग्रादि का समाचार सुन कर श्राधार-प्रन्थों को 
साक्त नगरी ऊा पत्ता भा नहीं हिलता ! ३सझ विपरीत, इस अवसर पर, साक्त' 
बगे श्रयो या का पत्ता-पत्ता सजग हो जाता हे । 

'अयाध्या की नर-सत्ता--शस-नाद युद्धारम्भ का प्रतीक है। शख्ो की 
तुझल 'वर्नि द्वारा यह निश्चित हो जाने पर कि युद्ध सन्नरिकट ह, प्योव्या की नर- 
सत्ता घुन्ध हो जाती हद | जन-तन्त्र के इस युग म रह कर भी यहाँ हमारे कवि ने 
'जन-सत्ता? (जसे व्यापक शब्द) का प्रयोग न करके 'नर-सत्ता को ही छुब्घ दर 
क्या है।यह सकारण है। युद्ध-भुमि पर केवल पुरुषों को जाना हैं, स्त्रियों 
को नहों । नारिया की किसी दुबलता श्रथवा असमर्थता के कारण उन पर यहें 
प्रतिबन्ध नही लगाया गया, इसका मूल कारण तो कवि का यह विश्वास ही 
हैं कि--- 

भरत खरड के पुरुष अभी मर नहीं गये है। 

कट उनके वे कोटि-क्रोटि कर नहीं गये है ॥ ५ 
अत युद्ध के लिए कटिबद्ध नर-सत्ता का “नारी! के प्रति यही सन्देश दे कि-- 

प्यारी, घर ही रहो उगिला रानी स्री तुम, 

कान्ति-अनन्तर मिलो शान्ति मनमानी-सी तुम /” 

ग्रियानयठ से छूट. *. शीत्र दीपक उकताया । 

(सोते हुए) थोद्धाओं के हाथ अपनी प्रियतमाओं के गले से छूट क* 
उप्न्त शस्त्रों पर आ पड़े, डवर डरी हुई वधुओ के हाथ अपने सरकते तर्था 


द्वादश सर्ग हे 
अस्त-व्यस्त वस्त्रों को सेभाल रहे थे। अपने प्रियतम को समीप द्वी पाक 


कष्की 


ख््‌ न्तीर 
उन्हे कुछ साहस हुआ और उन्होंने भुजा (हाथ) बढ़ा कर तथा एक पेर नी 
टिका कर तुरन्त ठीपक उकसा डिया ! 








“टपथर खितम्र खींचने में कवि को स्थान के दी श्रभुपात का ध्यान रखना पदत 
है, परन्सु गतिमय चिह्न के श्रंकन में स्थान श्रोर काल, दोनों का सहच्च है। अत्त. 
गति लाने के लिए कवि-कोशल की अपेत्ा अधिक द्ोंती हैं। समर्थ कवि के काव्य 
में ये सभी बातें भनायास ही उपस्थित हों जादी हैं, टसकी कलामयी दृष्टि में 
घस्तु था का यथावध्य स्वरूप अपने थाप अकित हो जाता दै। चह भाव, सुठा, 
गति, धादि को पथक-प्थक्‌ लेकर एक स्थान पर समाविष्ट नहीं करता, वरन्‌ सम्पूरां 
को ही ग्रहण करता ई । उदाहरणाय, शत्रुध्च और भरत के ध्वनि-सकेत को सुनकर 


सावेत के निद्रा-विलासी वीर एक साथ चक्ति होकर उठने लगे। उनके सम्भम 
का चित्र देखिए--- 


प्रिया-क्ट से छूट सुगट-कर शस्त्रों पर थे, 
प्रस्त-चधु-जन-हस्त सस्त-से वर्तों पर थे | 
प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहत पाया, 
वाहु बढ़ा, पद रोप, शीघ्र दापषिक उकताया। 
हस वर्णन में चित्र श्रौर चिन्न में गति आ गयी दे | विलास-रत कीरो के धायो 
का सहसा प्रिया के कण्ठों से हटना शोर भ्रादत के अ्रनुसार तुरन्त ही शस्त्र पर 
जाना, उघर घ्घुओं का सयातुर होकर खिसकते हुए ठीले अस्त-ध्यस्त चस्त्रों को 
पक्दना--फिर प्रियतम को समीप देख कर श्राम्त्रस्त दो बहु बढ़ा कर एक पेर नीचे 
ख कर दीपक को उकसाना अनेक क्रियाश्रों का भ्रत्यन्त सजीच चित्रण दे ।?85 
अपनो चिन्ता मूल ' “ ग्रथम ही जिनके तय ने | 
माँ (माता?) अपनी चिन्ता छोड कर उठी ओर लपक कर अपने 
ल्न्वच्चों का स्नेहपूवेंक यह कह कर थपकने लगीं, “हमे क्या डर है, 
पर रास इसारे राजा है तो फिर हमें क्या डर दे ? हमारे राजा राम के तप 
पमया अथवा कप्टों) ने तो हमें भरत (जैसा श्रेष्ठ फन) पहले ही प्रद्यन 
द्रिया है ।? 


घास्सल्यमयी सातापा को क्रपनी चिन्ता नहीं, अपने वालन्धच्चों फी ही 


प्राष्दे। 


& डा० नगेद्ध, साकेत, एक श्रध्ययन, पृष्ठ १६४-५४ | 





हद जाकनग-गोरस 


ही व | "हब व भरा ह।॥।| # ८ति शवार भरा सथा 
[पक 5] 
 आ /  । ॥ २ १ | ह 
| हर रन किके करा गा छि गाच आल कियांरी की भोति) 
व वी आल की वनिया मा। थार फल ता अवश्य गर्यी 
कह) वर आ 4 ६ [चि।।) उस खास या । थी के हृदय रूपी आवरण 
(जया) # (रगग अस्थायी मैप भा (45 समय के लिए) रूव-सी गयी 
हब उपर बट अम्ति मास ॥ यह प्रावरण ने हवा तो थे ध्यनियाँ 
भरे भा आवक तात्र टा जाती) | सत्र भीगा ने तय को भाने वाले पॉच 
पाँच शाम्प्र बाँच हुए थ (एसा लग रहा था मानो उन बासे के रूप मे) स्वयं 
पचानन ही पवत की गुफा छाड कर बाहर निकल याये थे । 

हस अभ्रयतरण में 'पचानन! शब्द प्रनका्थफ द । 'पच्चानन! का शब्दाथ | 
पाँच मुख वाला! । दुख शब्द का प्रयोग 'शिव' के लिए भी होता हैं और शेर! के 
लिए भी । शिव प्रलय ऊे देवता हैं श्रोर सिद्द बन का स्वामी । श्रयाध्या के ये 
पचानन (पाँच-पाँच श्रायुध धारण करने वाले यात्रा) सिह की भाँति भयकर हें « 
आर प्रलथकर शिव की भाँति सहारक । शिव ऊँ प्रसंग में गिरि!? का श्र्थ 'केलाश!' 
होगा । 

परन आया कोन अआयग दा घर, खाल कराये । 

_भणियों के बहाने कौन यहाँ श्राग रखने चला आया ' '--(यह कहे 
अथवा साथ कर) स्त्रियों मराखे खोल कर तथा उनसे दीपक रख कर (वाहर 
की ओर) हेखने लगीं । 

शत्रध्न ने भरत से कहा था--- 

पाध्य हुआ था जा नृप-मण्ढल , 

ऐेख हमारी अक्चिल शक्ति , 

ताध्य मानता है अब हमको , 

रखता हे मैत्री क्‍या, मक्ति | 
अत प्रप्यक्ष रूप से तो अयोध्या पर किसी के श्राम्मण की कल्पना भरी न की जां 
सकती थी। इसीलिए नगर क्री स्त्रिया के हृदय से इस बिचार का डदय हीता हें 
कि कहीं कोई शत्र, मित्र का वेश बना कर->-मणिया के यहाने बारतय में शा 
रखने-- अयोध्या में न थमा गया हो । 


न फि कननन- बम. >नकननअ2००- आम 


रह नकल कर आस लडकी अल मम ले > मलिक ला कक कक रत वि शक 
& साकेत? सगे ११ । 


द्वादश सगे दर 





“दीप घर, खोल भरोखे? में स्थ्रियोचित मय-विस्मय का सफल अंफन दे । 

“उया जड है कौन *१" **7 *** यहाँ राम-राघव जन जन में |? 

- “ऐसा मूख कोन है जो यहाँ भी धावा वील दे ? क्‍या कहीं कोई ऐसा 
(उपयुक्त) स्थाव है जहाँ अपना यह संन्‍्य दल चढ जाए ? (साव यह है कि 
कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं हे जो हमारे सेन्‍्य-वल के सम्मुख ठहर सके 
अथवा जहाँ जा कर हम अपने सेन्‍्य-वल की परीक्षा कर सके) | क्‍या कोड 
लोभी तथा मोदी मास्डलिक (नरेश) यह सोच कर सशस्त्र विद्रोह कर 
उठा है कि राम इस समय घर (शयोध्या) में नहीं है ? जो मूर्ख उन्हें वन 
में समभता है उस भाग्यहीन का विनाश अवश्यस्भावी है क्‍योंकि राम तो 
यहाँ (प्रत्येक) अयोध्या (वासी के हृदय) में रमे हुए है । 

श्रयोध्या के प्रजा-जन को अपने वल-पौदुप पर पूरा भरोसा हैं, श्रपने 
शासक पर अनन्य विश्वास । राम तो उनके रोम-रोम में वस गये ह। 'साकरत' के 
कति का यह कथन सत्य दी हू कि अयोध्या से--- 

पूर्ण हैं राजा-प्रजा की प्रीतियों [४ 
स्वय राम ने भी वन जाते समय प्रजञा-जन से ऋद्दा था -- 
प्रजा नहीं, तुम प्रकति हमारी बन गये [| 

“पुरुप-वेष में स्वाथ चत्नू यी शान्ति मनमार्ची-सी तम ! ! 

(वीर पत्नियों अपने पतियों से कह रही थीं) “ प्यारे, मे भी परुष-बेप 
मे तुम्दारे साथ (युद्ध से) चलेगी । जब श्री राम तथा जानकी साथ-साथ 
(बन से) गये हूं तो फिर हम ही (इस समय) अलग क्‍यों हो १?!” 

(पति उत्तर दे रहे थे) “अरिये, तुम ऊमिला रानी की भांति घर ही 
रहा आर (युद्ध के उपरान्त) हमें इसी प्रकार मिलना जेस क्रान्ति के परचान 
अमभिलपित शान्ति प्राप्त होती हैं !” 

भ्योध्या का प्रत्येक परिवार रघुब्रंश द्वारा प्रस्तुत किये गये आदणों से 
प्रनुपाणित है । वीर-पल्नियाँ सीता की भॉति (विपम परिस्थितियों में भी) पति के 
पाध ही रहना चाहती है, उधर पत्तियों का उत्तर है--- 

प्यारी घर ही रहो उर्मिला यनी-सती तुम । 

क्या इस उत्तर द्वारा ऊर्मिला के श्राद्श को सीता के श्राइ्श से भी उच्चतर 

हीं स्त्रीकार फर लिया गया ? 

# सात, सगे ६ । 

प वही सर्ग | 


हे शान -सो रस 


। ॥ ई। ७ जव ॥/ गो गो वध है। आबवीश साहा हा 


कक जा औ कल यो 


(वा जे मे ॥॥ (व +/व ताॉती ? 
हब कर वी । 7 के ७57 जोन लि 
0 पूए॥ | ॥॥ ॥/॥ # //॥ । ॥/श 4 ररे॥, 
॥॥ $ , (त्व | लत कह दव 6 ॥रस्ताच उल्व ॥ ता | 
पल कव और काणा #॥ ॥ शच्यर सकता लाल | 
पु की लय और "या मर ने हगा, काली 
“जोहरा मे वटक, ॥ * पर ।ट॥र, जहर दिरालान ता | 
उार्या हा गहाधिया, उोउच | यौन अपनी पर आन दा #छे! 
केन्ति-अनन्तर मित्रो शान्ति मसमानी सी तुमा- साक्ढ के के नें 
ऊउले शान्ति स्वापन के ज्षिए हा क्रान्ति की उपादयता म्पीफार की ई | 
पत्रों क. नत्‌ देख 'राग-काज, क्षण भग शरीरा । 
पुत्री का झुका हुआ (युद्ध के लिए श्रस्थान करने से पर्व विदा मोंगते) 
देख कर वयसम्पन्ना मावझं ने कहा, “बटा, राम-काज के लिए जाआ, 
यह शरार ता क्षण अगुर हैँ (इसकी विशेष ममता करना उचित नहीं) । 
साफ्त! की सस्कृति पर गाँधी जी की श्रह्चिसा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। यहाँ 
युद्धोस्साह में भी दमन अथवा श्रत्याचार की प्रपेक्षा समर्पण पएुवं स्थाग का दी 
प्रधानय ह--- 
'जाओ बेटा--राम-काज, क्षण सय शरीर । 
पर्ति से कहने लगी पल्ियों * वारती मानस-मोती । 
पत्नियों पतियों से कह रही थीं, “हे स्वामी, जाओ, तुम्हारा पुत्र भी 
उम्हार पथ पर हो चले !' जाओ, अपने राम-राज्य की आन (प्रतिष्ठा), 


चीर वश की बान (स्वभाव) ओऔर अपने देश के मान (गोरव) को वृद्धि 
करो ।”?? 

(पुत्र माताओं को आश्वासन दिला कर कह रहे थे) 'माँ, तुम्हारा 
उन (चुद्ध-भूमि पर) पीछे (की ओर) 9र नहीं रखेगा (सदा वीरतापुवक 
गे हो बढ़ता रहेगा)।? (पति पत्नियों को विश्वास दिला रहे थे 
प्रिये, तुम्हारा पति मृत्यु से भी नहीं डरेगा । परन्तु फिर भी (यह 

# हिमक्रिटिती, प४ १३६ से ७१ । 





दादश घगे ६८६ 


8... ०.७. र५-येननीी परी ियनन परी मनन फनता नमी करन ली परी नी नी" हक जी अनरीनननमो ९२-९५." 





आश्वासन पाने पर भी) छुम वेचेन सी होकर रो क्यो रही दो १” (इस पर 
चीर-माताएँ तथा वीर-परिनियाँ उत्तर देतीं) ' हम रो नहीं रही हूं, इस प्रकार 
तो अपने मन रूपी मानसरोवर के मोती तुम पर निछाचर कर रही हैं !” 

'पाकेत' की इन पक्तियां में उन असरूझय मातातन्नों तथा पत्नियों के त्याग- 
घल्तिदादा के ध्श्य छिपे हैं जिन्होंने भारतीय-इुतिहास के यव्न श्लोर आाग्ल काल में 
झपने पुत्र तथा पतिया को प्रसन्नवाप्नरअ देश के स्वाधीनता-सम्राम में वीराचित्त 
भाग लेने के लिए सेज दिया। 


'ऐसे अ्रगणित भाव उठे. _ " अयरतततयर-से डगरनडगर में | )! 
महाराज रधु तथा सगर आदि के नगर (अयोध्या) में ऐसे ही 
(उपयु क्त भावों जैसे) अनगिनत भाव उठ कर गली-गल्ी में अगर ओर 


आर (सुगन्धित लकड़ियों तथा द्रव्यों से उत्पन्न होने वाले घु ए) की भाँति 
ल॒गये। 


अगर? और तियर! नामक (पेडों की) लकष्ठी बहुत सुगन्धिपण होती है । इस 
का प्रयोप पूजन श्रादि के अधसर पर किया जाता है। इसका धुवों पविन्न सी होता 
६ है घोर सुगन्धित भी । इसी घुएँ को भाँति श्रयोष्यावासियों के थे असस्य उच्च 
भाव, गलोनगशी तथा बाघ में प्रछट दो का, सत्र ओर छितरा रहे ये । 
इन पत्तियां में 'गर! छी पुनदक्ति ने एक विचित्र प्रवाह उत्पन्न कर दिया है । 
विन्तित से कापाय-वत्न-घारी *. ' और सकार पथों से । 
गेरुआ रंस के वस्त्र पहले (बनवासी राम ठथा नन्दिग्राम-वासी भरत 
फे मनन्‍्त्री भी कापाय-वसन-घारी हैं) तथा कुछ चिन्तित से होकर सब 
भन्‍त्री तथा अनेक प्रकार के यन्त्र ओर तन्‍्त्र चलाने वाले विशेषज्ञ उसी रूमच 
चहा एकबत्रित हो गय। जल तथा स्थल सेचा के सेनापति पूरो तत्परता के 
साथ अपनी सनाएं सजा रहे थे आर विभिन्न सेनिक बाजे मनभून तथा 
फन-वन छआदि ध्यर्ियों उत्प्त फरके बज रहे थे। पाल उड्ती हुई नायें 
मानों अपने प्व फत्मा कर तेयार खड़ी थीं ताकि व आदेश प्राप्त करदं ही 
हसांनयों की भांति फक्िसी भी आर तुर्त उड कर जा सके (पाल उड़ाती 
हुई नावा की पख फेजाने वाली हंसिनियों से तुलना अत्यन्त कामल कचि- 
कन्पला का फल ६)। पक्तियो से वेंट कर (जहाड़ो के) बड़ हिलिने-डुलन लगे, 
तंरंगें उन पर थपेड़' सार-मार कर उन्हे धपकियों सी देने लगीं (प्रात्सादिन 
करने लगीं) उल्काएँ (मशार्ते) सव आर प्रसाश विखेर रही थीं और नगर 


न्‍नानन- 


कक जात '>सोरर 
0 आओ ही? जा जाय) थी आग का का शा तो पयवे नागा 
“)] [ से गवाला # गान तो) पाक़ाण में जी हैंड हीरा 
/। 5 वा (वा) कह सागसा भी 'फछो 4 गयी सो । माला # गांगे के भाग 
( 7। 24 7, 7 थे कि के से इपती रहा था कि कीं व) 
आदी को हक. ० (उन रा की कचिया तारा का) तैंघि ले आज । 
वी ', गगन » कर नगी तलगारे उगयगा रही सीं। तप्त (आवश 
॥ हर बंप मे व) | वायारा के बा” भी तमसगा रह थे और 
संपररियि ने 3 सलाह #क ऊकारंगा) कसी तो से तगागे चाब चाब कर हींस रहे 
आओ परत जला पंत हू वश जोर धो को आोनि उन के लिए कान 
इठा इठा कर तथा कह कह करे झगगो आवर्खा प्रकट कर रहे थे | (गले मे 
पृड) ध््टा कं यजात हए, से दा गे गाच्च पड्रउ अपन जबड़ा सम दा दाता के 
रूप में दो दा मजयूत डंडे तबाए हुए टाथी अपन टी मंद की गरागी न सह 
सकने के यारण अपन कानों का हिला टिला कर तार-बार पर -सा भल्ष रह 
थ। जलातशा ता याद्राओं का सान से थ। आपिक भय बन & (इस पर्फि से 
यह भ्वानि भी हूँ कि याद्वा सबग|- कटी तडकनमइक का अपनी सार" 
वास्तविक मह्ता का ही आंविक पसन्द करत हैं) क्योकि हाथ मे लागत 
(तलवार अथवा हथियार की वाकत) हा ता साना ता परो में लाटता € | 
रथ में बेंठ कर जाने वाले याद्वा रथो में बेठे थे । वे ता इस प्रवार चल रहे 
ने मानो अपने पर के साथ (घर म ही बेंठ कर) आगे वढे जा रहे हो ! 
उनके आगे आगे (वनुपरो की) टकारें तथा (सेनिक-बाद्यों की) फकारे गूज 
रही थी। 
सहाराण प्रताप की 'सेरी' बजते ही उनके श्ास पास एफत्रित हो जाने 

वाले राजपूतो का बणन श्री श्यामनारायण पाण्डेय ने दहन शब्दों में किया दै-- 

भरी श्रताप की बजी तुरत बज चले दमासे घमर-धमर । 

पधम पम रण के बजे वाजे, बज चले नगारे घमर-घमर ॥ २ 

जय रुद्र बोलते रुद्र सहश खेमों से निकले राजपूत | 

झट भझणड के नांचे आकर जय ग्रलयकर बोले सप्ृत ॥ 

अपने पंने हथियार लिये, पेनी-पनी तलवार लिये। 

आये कर-कृन्त कटार लिये जननी सेवा का भार लिये ॥| 

कुत्न घाड पर, कुछ ह्वा्थी पर, कुछ योधा परल ही आये। 

डज् ज वरछ, कुछ ले भालें, कुछ शर से तरकश भर लाये ॥ 
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रण-यात्रा करते ही वीले राणा की जय, राणा की जय | 
मेवाइ प्िपही बोल उठे शतवार महाराणा की जय ॥४ 
7० हस वर्णन में शोर-गुल, भीइ-भाद शोर भाग-दोढ़ की तो कोई कमी 
नहीं है परन्तु इसमें न तो 'साकेत” के विचाराधीव अश का सा अनुशातन 
(॥)809]76) है और न बद्द यरिया (/0)720709) । 'साकेत? में मन्त्री, यन्न्नी, 
तन्त्री, जल-सेनापति, स्थत्ञ-सेनापति आदि सब ययास्थान ईं, नावें थ्राक्ला की बाट 
जोह रही हैं, चेहे सेनिक ढंग से १क्ति-बद्ध है, प्रकाश के लिए उक्काएँ है, गगन- 
घुम्तरी भासे ई, तुल्ती-धुक्ती-खुली-चमचमाती तलवार तथा तप्त सादियों के साथ हो 
साथ तमत्तमाते तुरंस है । घोढ़े ? थे तो घुद्सवारों से भी अधिक आतुर है अपने 
लच्य पर पहुँच जाने के लिए । हाथी ? वे तो स्वय भी अपने सद की ऊप्मा नहीं 
सह पा रददे । योद्धा ? उनका धन लोहा है, तलवार नहीं । झोर रथ ? उनके रूप में 
तो माना योद्धार्था के गेद दी युरु-भूमि की ओर बढ़े चले जा रददे हँ। हस प्रकार 
विने टंकार तथा रकार से भरे इस बातावरण से देश काल की सीमाओं का 
परतिक्रमण किये बिना ही अपनी मोलिक प्रत्तिम', शोर काव्यसयी कल्पना-शक्ति के 
पएु सझ्लुचित स्थान निकाल लिया है ! 
पृ हुआ चोॉयाव..  *'' जयर-मगर जयमया रहे थे | 
राज-महत्त के मुख्य प्रवेश-द्वार के सम्युख वह चोगान पूर्ण हुआ 
द्ध के थे सब साज-बाज एकत्रित हुए)। योद्धा (ललकार कर) कह रहें थे, 
सारे भाग्यहीन शत्रु कह्ों हैँ 7” असमय (उचित समय से पूर्व) ही जगा 
प्रे जाने के कारण लाल आंखें (कोघ के कारण) और भी लाल हो गयी 
| प्रोढ्द तथा जरठ (अधेड़ तथा अधिक आयु वाले व्यक्ति भी) आज तेज 
कारण तरुण (नचयुवर्कों जेंसे) हो गये थे। उनके म्थूल तथा मासल 
3 ताजे) अंस (कघे) थे, चीड़ी छाती थी और लम्बी वॉह थीं । वे चाहते 
ककले ही शेष-नाग (के मस्तक) का सम्पूर्ण भार (पूरे ब्ह्मास्ड का भार) 
सकते थे! चालों के गुच्छे डछल-इछल कर उत्तके ऋन्‍चों पर विखर रहे 
ग़र मज़बूत कनाइयो पर रख-क्रकश क्रोडा-्सी कर रहे थे। सु 
करित तथा मरसणियों से निर्मित (जड़ हुए) झडे कक्‍माका (चमक) रहे 
सत्र धकव का (इहक अधचा भभक) रे थे आर शन्त्र मक्रभका (चमक) 
"। लोग गईन उठा (ब्चक-ज्चक्र) कर टक लगा रहे थे (ध्यानपूर्यक 
* थे; नगर जनैया जगमग जगसग करके जगमगा (चमक) ऊँ थे । 





अिवममीयान-म केपानानन यम. 





फल 4 फममन-+-..० की. हनसपक 


हल्दी धारी, सर्ग ११, एृ४ १२२ । 


है पक '.मीग्भ 


ह. + &॥ +॥ | । 7 शाषा सो हे ।। शाजविओं 4 ससो थ । 

£ सिर / * /४व-/-+ हु 
(8 गा (॥ 0) 7 तार से उद करे प्रथम रत (पाली साए लत) 
(वर 7२ वाया। ॥ैग] गाय शत । गत #ए गुरा का रगे तर्ष 
॥ ६-7 उध्यू आज | वोरिशआ 0 वश आए गे मे आज इेटाय सत्र क 
8, [4 % लियू ७), रा श्र से वठटा छा गया, उस अपार स्व: 
।पस्पु (सता रात साथ) में जे यार (इफान) आ रटा था (कालाटल हैं। 
४ था) ये ग्रय सादा (शास्ति) थी। (2) य) या प्रशाण सता गे गा है (प्रकाश 

में दाप्नि हती ई परन्तु आब्ाज सही होना) बर किसी प्रकार की शा 
तय विगों की फेलॉता है गर्ल बर अन्न को हे आय (बट वीर ना) 
(प्रऊाशमान) सय ऊे समाग था आर म्वर बादल (की गजना) के समात 
(शत्रुब्त के इस उदय से प्रकाश भी था आग व*्वान भा)। (यहाँ कवि नें 
व्यतिरेक द्वारा सूर्य के न्वनिह्वीन पराश की ऊपेला शत्रुघ्स के ध्यनिशील प्रकार 


का प्रावान्य 7१्रतिपा दित किया है) हर 
“युनो सन्यजन, आज एक भुल कर भटकेगे क्यों 
शत्रुध्न न कहा, सुना, सनिक मेन तुम्हे अकारण है इस 


असमय (अनुचित समय) से अचानक नहीं जगाया है, आज एवं नवनि 
अवसर आ उपस्थित हुआ हूँ। एक बात अवश्य हैं| जो आऊस्मिक हाती 
हैं वही तो अविक आकर्षक सी होता है | यह तो सर्वमान्य वात ही दै कि 
जा बोता हैं वही काठता हैं (जो प्रयत्न करता है उस ही अपन असम का र्ट 
प्राप्त होता है) | डरवाक तथा कायर पुरुष तो (ढेखने में) जाग-जाग कर भों 
(वास्तव से) सोता ही दे परन्तु शूरवीर साका (कीर्ति प्राप्त करने) का अवसर 
स्वान में भी अपने हाथ से नहीं जाने देता । वीरो, साका--वही साका- 
कीति पाने का वही अवसर आज आ उपस्थित हुआ है। शूरो, अपन! 
पताका (हमारा भडा) आज समुद्र के पार डड रही है। समुद्र ? कहाँ ६ 
अच चह्‌ समुद्र ” अब तो (वह) जल भी स्थल (धरती) जैसा (सुगम) ही 
गया है (उस सिन्धु पर भी) विशाल पुल बंध गया है । इस प्रकार तो मानों 
आये-वश का अगेल (सिटकनी) ही खुल गया है (आय पहले सरलतापूर्वर्क 
समुद्र-पर नहीं जा सकते थे अब उन लोगों के मागे की यह बाधा दूर है 
गयी है) | यह सव काय किसने किया ? उन्हीं पुरुपोत्तम प्रभु श्री रामचर्द 
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हिल न हम कर कि जम मल रत हम कम ियत आ अ 
जी ने जिन्हें हमने युग-धर्स के रूप में प्राप्त किया है, जो चिरन्तन सत्य फी 
साकार प्रतिमा होकर भी नित्य नवीन हैं, सासारिक सुखोपभोग का त्याग 
करेंक्रे जो टिव्य साथना के लिए वन में गये हुए है, जिनकी वाट हम जोहद 
रहे हैं और यह आशा लगाये वेठे है कि कब व यहाँ आयें ओर इस प्रकार 
हस अपने उन धेयशाली नरेश को प्राप्त करं। अत. वीरो, आओ हम कऋृछ 
आगे बढ़ चले और उनके पीछे जा कर (उनका अनुसरण करके) उन्हे आगे 
फरके (सादर) यहाँ ले आयें । (हमें कोई कठोर प्रयत्न नहीं करता हूँ) हमार 
रास्ता तो चना-बनाया हे, हमें तो केवल इस (वने-बनाय) पथ पर चलना ही 
है। उन श्री रामचन्द्र जी ने पहले से ही हमारे लिए यह मांगे बना ठिया है 
जिन्हें मगर अधदि जल-जन्तुओं से भरा समुद्र भी न रोक सका। जब 
श्री राम ने उस समुद्र को भी स्वच्छ कर ठिया तो फिर भला हम क्यो 
(केसे) अटकेंगे ? (हमारे मार्ग से मला क्या बाधा आएगी) ? हमारे सामने 
(इस पथ पर) तो पहले ही प्रभु के चरण-चिह्न बने हुए हूँ फिर भला हम 
रास्ता केसे भूल जावेंगे १ 


न] 


€ दुगय दक्षिए-मार्य समर कर साउजेशी खल छल से | 
* धपने मन में दक्षिणापथ् को दगेस (जहाँ जाना कठिन हो) समम कर 
ही आय (श्री राम) चित्रकूट से दण्डक बन से गये थे (इस प्रकार जान- 
बुक कर ही उन्होंने विषम परिस्थितियों में पदापंण क्रिया था)। धंयेशालियों 
को मति वहीं वो हूँ जहाँ शक्माए' है (शक्राओं की जयम्धिति में ही 
धीर व्यक्तियों के घैये वथा बुद्धि की परख होती हैं) 
जहां आशेकाएं (भय) हें वास्तव में वहो स्थान तो वीरा फे बढ़ने के लिए 
पयुक्त है। लका के मासाहारी जीव (राक्षस) उण्डक वन में आकर 
विचरण करते थे। उनके कारण भले-भाले शान्त तथा ब्यालु ऋषि-मुनिश्रों 
का मृत्यु का ग्रास चसता पड़ता था। फिर (ऐसी दशा से) आये (भुनियों 
की रक्षा तथा राक्षसों का सहार करके) अपना वल में आना सफल केसे न 
फरते । पुए्य-भूमि पर पापियों का अड्डा केस बना रहलसे डिश जाता ? (यह 
सत्य हू कि) उस भरत-खण्द (भारतवप) का द्वार समत्व संसार के लिए 
खुला हूँ जहाँ भक्ति आर मुक्ति (ऐहलाकिक तथा पारलाकिक सुस्षों) का 
समुचित सगस है परन्तु जो लोग (इस पुण्यभूमि पर) अत्याचार करने 
(से इच्छा से) अविेंगे वे लोग नरकों मे भी स्थान न पाकर पछनावेग । 
, अत्तु, प्रभु ने बडक वन से जाकर वर्म-कार्यों में हामे बाली समन्‍्त 


त्री 


पाकत'-सोरभ 


(२ 2 आओ उओ आकआय आओ जो जज की गाज इजेर गठीं हा. 
॥ 7 को एव ॥ ' नाव राम / थी # सामना करने 


।  ॥) वा वर व व हो ॥॥' भो शोवित लोड 8र वे जा सका! 
॥ व. / ते | ॥ साति 7 * परणत (वर # वीर का) राग्सि मे पत्र कर 
0 + गंजओओ' आह जोश शजएं कआरओ बगिजोंजालों 8 7 गीत हो तो 
॥ के !' या ( ॥ा+॥) मा। [रक# ) का + (मिल हर) भी एक अचल 


(40 का ली रक्त # ही गक व साप मो भला एक गरूद का क्यों 
(व सह '? शारिर सेट सा समाचार रस रावग तक पहुचा जा 
नागर ओवगा, अयताओ, गाय नेता वर्म-फायों का कॉटा (वाबक) है । 
य्दी मा (कऊज्यी) ने (राबगा-सपा) उसा उठिल कॉटे की निकाल कर संसार 
(प्रृ०वी) का भय दर करने के लिए ही अपन छठे पुत्र (गम) को वन में ने 
भेजा हो ? गानसराज राबगा न विबि-प्रवक तपस्या करके (विवाता अथवा 
ब्रह्मा स) (अपरिमित) एऐश्वय प्राप्त किया | वहां राचण (असेक) पाप करके 
(अन्त में। स्वय राम से (गम के हाथो) मरने के लिए उद्यत हो गया परन्तु 
बह पापी जब अपन बल से श्षीराम का सामना न कर सका तो साधु का वर 
धारण करके उस दुष्ट न ललपूर्वेक अबला सीता का हरण करने का निश्चय 
क्रिया । 5 
'जशकाए है जहाँ, वहीं वीरो की मति है, आशंकाए जहाँ, चही वीर 
की गति है? इन पक्तियों में किचित विरोध के थ्राधार पर शब्दों को तोल कर 
इस प्रकार रखा गया हद कि उक्ति में एक श्रपूच- बल भोर चमत्कार उत्पन्न द्दो 

गया ह€ । 
पुएय भूमि पर रहे पापियों का थाना क्यो १“--साकेत के रचना-काल फे' 
ध्यान में रख कर देखने पर इस पक्ति में से यह भ्वनि भी निकलती दे कि “पुर्यभूमिं 
भारत पर पापी थ्ग्न जो का आधिपत्य क्या रहे ? 
भरत खण्ड का द्वार विश्व के लिए खुला हे--भारतीया की उदारता, 
तथा सहिण्णुता सम्पूर्ण विश्व के इतिहास में अपना श्रलुपम स्थान रखती है। गु३| 
जी ने अ्रन्यत्र भी लिखा हि--- 
आजा है तसार | खुला हे सोने के भारत का द्वार , 
प्रहरी नहीं, किन्तु साक्षी है अटल हिमालय उच्च उदार । 
कितसका सय हो हमें, लोभ ही नहीं किसी का किती ग्कार 
जो जिसको लेना हो, ले ले, अ्रक्षय है. अपना भरणडार की 
& स्वदेश संगीत, एछ ७८ । 
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लकी कपल जनम पक“ 
अग.,०८म>जनी+ नमन सती फल्‍नमीययनी 


तुनमे को हुंकार ततनिकों ० सत्र-पुरी लंका को छूटो ।” 


“-(शत्रुघ्न के मुख स सीता-दरण की वात सुन कर सैनिकों ने एक 
हुंकार भरी । शत्रुघ्न ने सन्तुष्ट द्ोकर कहा), “सेनिको, तुम्हारी चद्दी हुकार 
सुनने के लिएं (जिसके आगे--जिसे सुन कर--शत्रुओं के होश-दवास ही 
इड जावे) मैंने इस प्रकार तुम्हें अचानक जंगाया है ओर तुम जागे हो। 
(यह अभिलपित हुकार सुन कर मुझे यह निश्चय दो गया है कि) विजय तो 
पहले ही से हमारे आगे नाच रही हे । परन्तु विजय तो (जीवन ही क्‍या) 
वीरों की सृत्यु के भी आश्रित है (वीरों की मृत्यु मे भी विजय ही हे) वीरों 
के कोर्ति-वरण (युद्ध में उचित ढंग से लड कर वीरगति पाने) में भी 
शाश्वत जीवन है अत. हार-जीत अथवा जीवन-मृत्यु की चिन्ता न करके 
हमे तो अपने कतेव्य सात्र का पालन करना है । जिस दुप्ट ने उस पतिन्नदा 
को हाथ लगाया है (जिसने उस नीच का अठुलित घन वेभव ठुकरा दिया) 
उसके वे पायी हाथ तो स्त्रयं समथ प्रभु कार्टेंगे। राम के बाण इस समय जाग्रृत 
के ही उसके शरीर में प्रवेश करके उसके प्राण चार्टेगे परन्तु प्रतिशोध 
औैद्ला) हमे बुला रहा दे (जाने के लिए प्रेरित कर रहा है) (भाव यह हूँ कि 

म प्रभु को दुर्बल अथवा शक्तिहीन समझ कर इनकी सटायता के लिए 
नहीं जा रहे हैं, हम तो अवला सीता के अपमान के बदले वी भावना से 
ही उस ओर जा रहे हैं)। हमारा अभिमान स्वय जांग्रत हो कर इसे भी जगा 
रहा हैं। आज ज्ञान ही हमारा ध्यान उस आर आकृप्ट कर रहा है (हमे 
वहाँ के समाचार प्राप्त हो चुके हैं अत प्रभु को सबृधा समर्थ जान कर भी 
हम वहाँ जाये विना रह नहीं सकते) अत अब तो शत्रु की लंका के खुबणे 
(सोने अथवा सुन्दर बणा) से हो हमारा वृत्तान्त लिखा जाए । 


हाय मृत्यु की अपेक्षा जीवन से भयभीत हमारी देवी सीता 
राक्षासियों से घिरी हुई हैं ! वे उ्स कारागार से खड़ी हमारी बाद जोह रही 
हैं। वह राज-हसिनी शिक्षारी के जाल में फंसी हुई ह। (एक) 
अबला (नारी) का अपमान समम्त बलवानों का अपमान है| सती-वम 
प॒ मान (आदर) समस्त मानो (प्रतिष्ठाओं) का मुकुट (शिरोमणि) हू 
(सर्वोपरि है) | बीरो, जीवन तथा मरण तो यहों (ससार में) (न्वयमेत्र ही) 
आते-जाते रहते हूँ परन्तु उनफा (जीवन आर सृत्यु का वाम्तविक) अवसर 
फ्द्ा ओर कितने मनुष्यों को प्रात द्ोठा हूँ ? (जीवन कर मृत्व का 


'उाकत नसारभ 


॥६., #के: हो ॥हिओ. है उजओ हो जआके जोरों ओम जद आनत 
| ' ।॥ + मार दहला [री या परय ॥य गे संसार स्र््यु 
हज हफ था जय जो जा को | आक) पह जब पर जा प्रत बन कर 
बाकि जवेली: की: व कई जल जिओ ॥ लो) तो गो के भा 

७ [व करिंगाश # आगान | परनत शपन खग सम्यस्विया के लिए 


जी ऑफ अत आल हि) ये ही आए 5) स्यग-तुल्य # | जा नीच 
(वी 7 पुएल आमि पर कै रस और गये गायतया मय (आर मॉँस) के प्रमी 
(हसारा) + कल ल्‍यी का “रगा कर इसका सूच सर कर (एकत्रित करके) उससे 
अपन बस्ब यान्वया को तप करे ला और उनका अवशप मास जटाई 
जैसे प्रागिया का समर्पित कर गो! टात्रा में तो उत्माहन्योग (समुचित 
उसाह) हा सग्य शकन £# (टसके उपरान्त फिर काट आर शकुन दखने फ्ो 
आवश्यकता नहीं रहती) | हम (श्रपन टस प्रयत्न के) फल की चिन्ता नहीं 
हमे ता वर्म (कर्नव्य) पालन की ही लगन लगी है | केवल मलुप्य ही नहीं, 
वे देवता भी हमारे कर्म के बश गे है जा वस्तुत हमारे मन, बुद्धि तथा 
य के गप्त भात्रों के स्वय साक्षी है । थे बनच रा बानर वास्तव में धन्य है जी 
यह अपमान न रह सझे ओर जा उछल-क्द कर बादलो की तरह गडगडा कः 
सथप कर रहे हैं। चल,-वलो नर श्रप्ठा, कहाँ वानर ही समस्त यशा न 
ले लें, थे (रावण की) वीस भुजाएँ मल ही ल लें परन्चु उसऊ 
बे दस सिर तो हम ही ले। (सनिको की ओर से सन्ताए-जनक 
प्रत्युचर पाकर शत्रुष्न न कहा) साधु! साधु! मुभे ठुमसे 
यही आशा थी (कि तम मुझ यही उत्तर दाग कि) अब से हमारा विरोध 
करन वाल वेरियों का केवल नाम ही बाकी रह जावे, अस्तित्व न रह | 
अस्तु, यह निश्चय हुआ कि “हम उन्हे मार देंगे अथवा स्वय मर जावेंगे 
जब हमे मृत्यु से ही भय न रहा तो फिर भला ओर किसका डर हों सकी 
हैँ? हम सब लोग एक ही क्यारी में बोये गये विभिन्न पीधों के समान है। 
माली हमे यहाँ से उखाड कर ले चलता है तो हम रोते है परन्तु वन्धु, वह 
(माली) हमे फिर (यहाँ से उखाडने के वाद) जहाँ बोयगा वह स्थान कल 
इस मुक्त (भागे हुए अथवा पुराने घर से अधिक उपयुक्त (अच्छा 

होगा ? तथापि हम तो आज स्वय यम को भी चनौती दे सकते हे क्योकि 
टमारे पास तो सजीवनी नाम की वह प्रसिद्द एव आश्वचयेजनक आप 
भी मोजूद हूं जिसकी परीक्षा अपने ही ऊपर करके हनूमान्‌ उसे छाकीरदी 


न्‍4 


है 
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पार करके (भाई लक्ष्मण के लिए) ले गये हैं। लंका की तीक्षण शक्ति आये 
लक्ष्मण ने सहन कर ली थी, उनकी रक्षा का भार उसी विशेष ओऔपलधि-- 
संजीवनी--से ही तो अपने ऊपर लिया। प्रभु ने कुम्भकर्ण जैसे कुख्यात 
निद्यी को सार डाला । विभीपण स्वयं हो प्रभु की शरण में आकर (राक्षस- 
वंश छोड़ कर) मानव-वश का अनुयायी वन गया | वीरो, अब (देर) क्‍या 
है, वस, तीर की भॉति छूट पड़ो और उस शत्र की स्व नयरी लंका को 
लूट लो |!” 

अचला का अपमान सभी वलवानों का है, सती-धर्म का मान मुकुट 
सब मानों का है' - भारतीयों का डिश्वास है कि अ्रवत्षायें केवल कुल को शोभा 
ही नहीं, राष्टर की कीति, देश की झावरू भी हे अत. किसी भी एक नारी का 
अपसान समस्त राष्ट्र का अपमान है। भारतीय हतिद्ास में ऐसे अनेक अ्रवसरों का 
उद्लेख प्राप्त है, जय देश की किसी पुक धवला के अपरएत का प्रतिशोध लछेले के 
लिए सम्पूर्ण राष्ट्र ने सहर्ष अपने को युद्ध की प्रचएढ अग्नि में कक दिया। 


ह पर अपनों के लिए सरक भी स्वर्ग हमारा” : साणंडदों ने री तो अ्रन्यत्र 
“कहा ह--+- 


झौर--- 


है अपनों के संय मरण जीवन-सम मुझको | 


हम सब होंगे जहाँ, हमारा स्वर्ग वहीं है | 

'पर धरें इस पुणय-भूमि * कर दो अपेण? . यहाँ राष्ट्रकचि का क्रान्तिकारी- 
रूप ही प्रबल द्वो उठा है। 

पौधे से हम उगे भुक्त अजिर से? . विश्व-वाटिका में विभिन्न प्राणी 
भिन्न-भिन्न पौधों की साँति ही तो उत्पन्न हुए हैं। झृत्यु के अवसर पर हमें रोना 
झा जाता दूँ परन्तु वास्तव में इसमें रोने की कोई दात हैँ नहीं । माली एक स्थान 
से,उस्राद कर पौधे को दूसरे अधिक उपयुक्त स्थान पर लगा देता है, ठीक हसो 
प्रकार विश्व-वाटिका का साली स्वरचित पौधों को एक स्थान से--भुक्त अ्रजिर से--.. 
( पौधे पृथ्वी में से ही तो अपने जाद्यांय खोखते हैँ ) हटा कर श्रधिक उपयुक्त 
स्थान पर लगा देता हूँ। पुननन्सवाद की कितनी काब्याप्मक सीमसासा है यह ! 


“नहीं, नहीं”--सुन चेंकि पड़े ४० ०" * किरए-सा शूल विक्वट थीं। 


(शत्र ध्त सेनिकों को शत्र्‌ की स्वणुपुरी लूट लेने का आहदेश ह ही 
रहे थे कि वहाँ अकस्मात यूं ज उठा) “नहीं, नहीं? यह सुन कर शर्रध्त 


म्राफ़रेत "सौरभ 
6 सा, बोर सा लोगो मो प॥ प'। उसी गागय (गत्रि के उसे 
दिवर थे साय हो जखी उगिला 4। वो गया । यींगा के तारों पर 
7। व ती सरुल्ी # सामान सोती (सीटिया) उनर कर तुरन्त 
(७ «तले | पर) प*य गयी (यीगया को स्थस-छाटरों को साथ देने वाली) 
[7 (हवली साहि को ल्‍यजि) की भाति उमिला की सरी उसके साथ हीं 
॥ 4 सिची "या रही थी | लद्ंगा की रानी उमिला शत्र सन के पास आ 
वर टस प्रफार ठहर गयी माना (द्वताओं के सनापति) स्वामी फात्तिकेय के 
समीप पहेंच कर भवानी (पावती) ठहर गयी ह | उसके लम्बे बाल जटा के 
वनन्‍्वन से मुक्त हा गये थे ("सा जान पइता था माना उस) घटा (वाला) म 
(छिप) उसफ मुख पर सकडो सय (सूर्या की दीप्ति) फूट पड थे। उसके मार्थ 
0" सिन्दर जलते हुए अगार के समान था आर दवला हा कर भी उस 
का शरीर प्रभातकालीन (प्रथम) ताप (रूये को प्रथम रश्मियो से उत्पन्न 
गरमी) के समान पवित्र था | उसका वाया हाथ शत्र घ्न की पीठ पर उन्क 
गल् के समीप या आर दॉये हाथ में स्थूल किरण जेंसा (करण ग्रोथ, 
अत्यन्त सूच्म होती हैँ । यहाँ शूल की स्थूलता मे किरणा की चमक-द्मक को 
भाव प्रकट करने के लिए उसे स्थुत्त किरण सम कहा गया है) विकट 
(भयकर) शूत्र (भाला) था । 
'पाकेत? में ऊमिला के दर्शन सर्वप्रथम इस रूप भे होते हं-- 
प्रकट-मृतिमता उपा ही तो नहीं * 
कान्ति की किरे उज्जेला कर रहीं ? 
यह सजीव सुब्णे की प्रतिमा नई, 
आप विधि के हाथ से ढदाली गई | 
कनक लतिका भी कमल-सी कोमला, 
धन्य है उस कल्प-शिल्पी की कला |& 
राम-चनवास के श्रवसर पर उस “नयी वधू भौली-भाली”? को एक अश्रप्नध्याशित 
स्थिति का सामना करना पढ़ता है ओर उसके स्वर्णिम स्वप्न सदृप्ता नष्ट-अ्रष्ट हों 
जाते हैं। उस समय--- 
उधर उऊगिला मुस्ध निरी, 
कहकर “हाय 7” घडाम पिरी [| 


अवनिभभीनानययानन +ति+भ33>3त-नततननीयतत....+-33..:.--+ कक यमन कक" न >»+3 “रमन 
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॥ साकेत, सर्ग १ | 
न साफ्ेत सर्ग ४। 
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नव वय में ही विश्लेप हो जाने के कारण ऊर्मिज्ञा को योवन में हो यतति का 
घेष घारण करना पढ़ा | श्रव उसकी--- 
मुख कान्ति पढ़ी पीली पीली, 
आखें अशान्त नीली नीली | 
क्या हाय | यही वह #श काया, 
या उसकी शेष सृक्म छाया ?& 


विद्योग फी श्रवधि समाप्त होंते-होंते वह एक दिन क्रिसी श्रन्त प्ररणा से 
प्रभावित होकर अन्न जल छोड़ देती हूँ तथा उसके निरन्तर बह्दते रहने वाले आँसू 
भी सूख जाते दे परन्तु राहमसों के अस्याचार तथा अपने पति की मूच्छा का समाचार 
पाकर तो घीर छम्ताणी का पीर पस्नीत्व प्रचुद्ध हो जाता हैं। उसके मुख पर सेंकहों 
सूर्यो का तेज फूट पड़ता हैं औौर साथे का सिन्दूर प्रज्वज्षित श्रगार जेसा हो जाता 
है । प्रतिशोध के लिए आतुर शत्नुध्त ने यदि इस अवसर पर स्वामी काणिकेय का 
रूप घारण कर लिया है खो लघमण की रानी भवानी वन गयी है। श्योध्या- 
वासियों को युद्ध के लिए सन्नद्ध करने के लिए आतुर शत्रुघ्न यदि ऋषभ लांघ कर 
स्वर पर छा जाने वाले माक्यकोश छी भाँति दो-दो सीढ़ियोँ लॉघ कर राजन तोरण 
पर झआते दे तो लका को लूटने को आतुर सेन्‍्य जनों को कर्चच्य का बोध कराने 
के लिए. त्रिशुलधारिणी ऊर्मिला वीणा के तारों पर थिरकती अंगुली की भाँति 
घद़ कर राज्-तोरण तक पहुँचती है । सुलक्षणा--ऊर्मिला के दुःख-सुख की 
संगिनी--यहाँ भी उसके साथ है, ठोक उसी प्रकार जंसे ताल स्वर-लदरी का 
अनुगसन करती है | 


गरज उटी बह--नही' नहीं *। ४* *“* कर्म-फतल अधम अभागे !” 


ऊर्मिला ने गरज कर कहा, “नहीं, नहीं”, पापी का वह सोना यहाँ न 
लोना, चाह्दे उसे वहीं समुद्र में भले ही डुवो देना | धीरो, आज तुम्हें घन को 
तो ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए, चद्धि जा रहे हो तो केवल मान (की 
रक्ता) का उद्देश्य ही साथ ले कर जाओ (धन-प्राप्ति के लोभ से नहीं)। 
सावधान ! निकुष्ट धान्‍्य जेसे उस घन को हाथ से छूना भी नहीं, तुम्हें 
तुम्द्ारी मातृ-भूमि ही (उससे) दगुना धन श्रदान कर देगी। चढद्द तो 
बताओ कि हमारे इन श्र प्र घरों में किस घन का अभाव ईद (जों हम दूसरों 
का घन लुटने का पाप अपने ऊपर लें) ? हमारो वादिकाओं में फन्न भरे हैं 








3 साक्ेत, सर्ग ६१ 


हा जाहत'-सोरश 


न (व [ 4.[4 & मान & शर्त से) 


रा 
| 7 आगिया पा वर वर गरों 7 (, मारी सो गूमि मं) साने जगी 
7 वा वा सखिप (% के पे पे बग) &# हरित मगर लिपः 
| कद कु व 
| | शरपुसपाव, मारी क, पछवी ॥ वा का भा दुर्लभ हैं | 


(६ ६ (व गाउर विगी सीता हैसी हट लमा पुण्स-ममि की ही तो 
(व या सनी टैरा गा शगि की प्रतिष्ा हो तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य 
५ याहिए । ल्वाखा की सर या से कर भो तुम सका छत (निदिप्ठ) 
ए4 ना चादिए | गीता रानी हमार भौतिक मुसा का सिद्धि स्वरूपिणी 
ह₹ वर यलयान तथा दानशील महाराज राम दिव्य फल्ल के समान हैं। 
(ससार देश को) सलय (मुगन्वितल) पव्रन का नोच रात्तसों की यह दुगेन्ध 
गन्दा न कर दे, अपन) टस बाटिका में काई दुष्ट कीडा न लग जाए । देखो, हे 
धारा, विनय आर हिमालय का सम्तक कही कुक न जाए, वीरा, चन्द्र तथा 
सूय वश का कीत्ति-किरण रुफ न जावे | अ्रपन वश के गोरव, मानी वोरो, 
सुना, अपनी गगा, यमुना, सिन्‍्वु तथा सरयू आदि नदियों का पानी चढ़ 
कर उतर न जाए। इसी प्राचीन पुएयभूमि पर तुमने वारन्बार आगे 
वढ कर अपने ही बल पर दिग्विजय किये है परन्तु यदि तम्हारे ही कुल 
की प्रतिष्ठा सकट में हो तो तुम्हारे प्राण व्यय ही शरीर में ठहरे हुए. हे । 
अपने ही कार्या से किसका कुल आये (भप्ठ) बना है ? (आर्यो ने ही सब 
को सभ्यता का पाठ पढा कर श्रेप्ठ चनने मे सहायता दी है) सम्पूरण पृथ्वी 
पर किस ने आर्यों से (सभ्यता का) पाठ नहीं पढा ? अत, आज शात्र भी 
तुम से वह शिक्षा प्राप्त करें जिसके आरम्भ से दण्ड हो और अन्त में 
द्या-क्षमा | देखो, पूर्व दिशा से अपनी ऊपा प्रकट हो रही है (अपना 
भाग्योदय हो रहा है) ससार की शोसा यही ऊपा हमारी स्वाभाविक पताका 
दे । ठहरो, में तुम्दारे आगे-आगे कीत्ति की भाँति चलती हूँ । नीच तथा 
भाग्यहीन शत्रु अपने बुरे कर्मा का फल भोगें ?” 

“उसका (ऊर्मिज्ञा का) यह रूप साप्तात्‌ भारत माता का रूप है। उसके 
शब्दों में 'साकेत! के युग-प्रतिनिधित्व का सार है। उसका सदेश देश की आत्मा 
की पुकार है । यहाँ कवि ने उसका महान (5प)॥770) स्वरूप श्रकित किया दै ।/# 

भाल-भार्य पर तने हुए थे रात पर तर्ज रहा था। 

के साकेत, एक अ्रध्ययन, पृष्ठ १३ । 


द्वाद्श सर्गे ७50२९ 
भाग्य के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट कर रही थी।) यह सव देख-सुन कर 
देवर (शत्र धन ) ने कहा भाभी, साभी ” उनका कण्ठ अवरुद्ध हो गया था 

" (रँँथ-सा) गया या। सामने ही सेनिकों का वह विशाल समूह समुद्र की 
भाँति गरज रहा था। (शत्रु घन) अत्यन्त नम्रतापूवेक उस (सेन्य-समूह) को 
रोक कर (शान्त करके) शन्र्‌ पर क्रोघ प्रकट कर रहे थे | 

“क्या हम सब मर गये हाय / *+ गीत रच, थाल सेजोश्रो |“ 

(अयोध्या के वीर सेनिकों ने ऊरमिला को सम्बोधित करके कहा--) 
« हाय | क्या हम सब मर गये हैं जो तुम जा रही हो! अथवा तुम आज 
हमें दीन-दुर्वेल पा रद्दी हो ? देवि | या तो हम शत्रु को विनष्ट कर देंगे 
अथवा स्वयं ही समाप्त ही जावेंगे। क्‍या हम अपनी लक्ष्मी (सीत्ता) को लिये 
(छुड्ाये) विना घर आ जावेंगे (हम अपनी लक्ष्मी को अपने साथ ले कर ही 
लोटेंगे) ? (तुम निश्चिन्त रहो) वही दृ।गा (हम वे काय दी करेंगे) जो उचित 
होगा । (जन्त-भूमस की) इस मिट्टी पर तो (राक्षस-भृूमि का) वह सोना 
निछावर है (इस मिट्टी के सम्मुख वह साना भी तुच्छ दे)। अयोध्यापुरी की 
ज्योति, तुम इस प्रकार अधीर न हो और (हमें त्रिदा दे कर स्वयं) प्रभु 
के (समुचित) स्वागत के लिए (भाँति-माँति के) गीत (स्वागत-गान) रच 
कर स्वागत-थाल सजाओ ।”? 


“चीरों, पर, यह भोग मल्ा ** *"* परों पर रोजेंयी में |? 


(ऊर्मिला ने उत्तर दिया-) बीरो, (मुमे तुम्दारे वल-पौरुप पर तो पूर्ण 
"विश्वास है परन्तु) भला में यह अपूर्वे अचसर केसे हाथ से निकल जाने 
'दूँ ९ में (जुद्ध-भूमि पर तुम्दारे साथ जा कर) अपने ही हाथों से तुम्दारे घाव 
धोऊँगी, तुम्हें पानी दें गी, पल मर के लिए भी सोर्केंगी नहीं ओर अपनों 
की विर्जय के गीत गा कर दूसरों (के नाश) पर आँसू बहाऊँगी। 

».. ऊभमिछा के ये शब्द अपनी घ्याण्या स्वयं ही है । आइुचर्य (छूथा सेद) फी 
बाद दै कि क्रीमिया के युद्ध में प्राहत दोने वाले (गिने-घुने) सनिकों की परिचर्या 
करने थाली फ्लोरंस माहटिंगेल़ (7]0/9709 रैस8॥धशाष्टछ 6०) तो देग्वठे ही 
देखते “प्रकाश की देवी' (स्‍.,00ए छापे ४४० 4,87770) कद्दला कर विश 
विख्यात हो गयी परन्तु मानवता भौर पशुता, सम्यता भौर यर्बरता के बीच होने 
बाले इस सग्राम में श्रपने हाथों से घीरों के घाव धोने, उन्‍हें पानी देने, पल भर 
न सोने, धपनों फी दिजय के गीत गाने --इतना द्वी नहीं-+शग्र थों को परानय पर 





कर 80 हि -मो ग्भं 


ही | दा [व ह[१६(॥६ २7७"१। (थे (४४, ॥रिमामसियों सी 
| ५ जहर प॥ खा एगयुग तब शाशा। के शन्‍्पकार में शी 
+ ५९० ॥। न 
॥ 
0 हा बल की जय वि, एच जिस | 


“५ त्तो] जानते, सान्त ए की गस्मार स्‍्यसि सुनाट ही। (7सां 
प्‌ यो था) हरा साकाश # गरिजता होशा वाह प्र* वी पर गज उठा 
आओ जी िआीशं 0 प लबगा॥ तवानिति ऊलपति पृद्ध ब्रसिष्ठ बहाँ आ 
(ये | सय यश के था कनिष्ठ (आलारत) सुर बसिष्ट एडानन (एक सुस्त 
वाल) (हमसास्द्व) व्रद्मा के समान जान पट रट थे । 
तप के निविन्‍्स कुछ दी सगा पश्चात यसिष्ट अपने तपोतज्न से श्रयोध्या- 
वासिया यो वृर-्दृष्टि प्रतान करके उन्हे बच्चों बठ लेटे दा कका में घटित होने वाली 
समस्त घटनाएं. दिययान वाले दे श्रत कयिने तप के निधि स कह करे उनकी 
तपस्थिता का समुचित परिचय पहले स ही द्‌ दिया। प्रयुक्त शब्दों का यह पूर्वापर 
सम्बन्ध कवि की सतकता एवं उसके रचना-कराशल का प्रमाण हू । 


हस-वश-गुरु, हस-निछ, एकानन-विधि से यहाँ कवि ने वसिष्ठ श्रीर 
ब्रह्मा में साम्य स्थापित किया हैं । ब्रह्मा (पलय के उपरान्त) नवीन रष्टि की रचना 
करते दे, वसिष्ठ प्रस्तुत प्रलयकारिणी सेन्य-घटा को हट कर उन्हें शान्त कर 
रहे हैं । ब्रक्षा का वाहन हस है, वेसिष्ठ भी हंसनिष्ठ (आरत्म-रत) 
है । बसिष्ठ और ब्रह्मा मे एक प्रत्यक्ष अन्तर श्रवश्य है । ब्रह्मा के चार मुख 
माने गये द (तभी तो उन्हे 'चतुरानन” भी कहते है) परन्तु वसिष्ठ का मुख पक 
ह्दो है । इसी अन्तर को ध्यान में रख कर कवि ने उन्दद 'एकानन विफ्लसे! कहा द्द | 


सेना की जो प्रलयक्गरिणी घटा बिनत, विस्मित, वारिव थे । 

सेना (सैंनिको) की जो प्रलय (शत्र का सर्वनाश) कर देने वालीं 
(प्रलय के लिए सन्नद्ध) घटा उस समय (बहॉोँ सब्र ओर) उठ रही थी, अंच५ 
(कुलगुरु का गम्भीर नाद सुन कर) उसमें से विनय तथा नम्नता की छेद 
(शाभा) फूटी पड रही थी । सेना (अथवा सैनिक) रूपी सपे जो अपने फन 
उठा-डठा कर (क्रोध में भर कर) फु कारें मार रहे थे वे मानो शिव-मन्त्र खुने 
कर बिनत तथा विस्मित द्वो कर निछावर-से द्वा रहे थे । 

चसिष्ठ कुल-गुरु ६ । वे रघुबश के डी नहीं, समस्त श्रयो ध्यावासियों के पूज्य 
हैं, उनके नेता, पथ-प्रदृर्शक तथा विधायक है । 'साकेत” के कवि ने इस महत्त्वपूर्ण 
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च्यक्तित्व से पूरा लाभ उठाया है। सर्वभ्यम वे महाराज दशरथ के द्वदय में उत्पक्ष* 
होने पाला अस्थेर्य शान्त करके उन्हें घेय वधाते हैँ ।& हसके उपरान्त वे ज्लोक- 
'क्क्याण के लिए राम-लचमण-सीता को अयोध्या से विदा करते दें ।| राम-वनवास 
के उपरान्त भरत को ग्लानि ओर आत्म-नस्सना के अश्रथाह समुद्र में से सकृशल 
निकाल कर उन्हें कत्तव्य निरत करने का कठिनतम काये सो कदाचिव कुल-गुरु 
वसिष्ट के झविरिक्त किसी ओर के द्वारा सम्भव द्वी न था। हसी अवसर पर थे रानियों 
को भी 'सहद-मरण' की अपेक्षा 'झायु भर स्वामी-स्सरण” की शिक्षा देते हैँ। यहाँ 
'पाक्त! के वसिष्ठ अपने भव्यतम रूप में सामने झ्ाते हैं। दिन्नकूट में उस 
सरसी-सी शआ्रभाण-रहित सित्तसना? माँ को देख फर जब राम सिहर उठते 
हूं, उस समय--- 
दी गृठ वर्तिष्ट ने उन्हें सान्लना चढ़ कर$ 
इस समय भी एक भर्यकर स्थिति उपस्थित है। हनूमान्‌ के मुख से रास- 

लूच्मरए-सीछा की सिपप्तिय| कफ सरूसमलार पाकर साकेतपुरी का पक्ता-पत्ता सजग 
हो गया है, ध्योध्या की नर-सत्ता जाग उठी है | स्यान-ऐक्य की रहा के लिए यह 
घनिवाय था कि हन सेनिका को किसी प्रकार सन्तुष्ट करके यहीं रोक लिया ज्ञाए । 

रास की विजय अपनी आंखों से देखे बिना भला ये थूर केसे सन्तुष्ट द्ोते ? अतः 
कवि का ध्यान एक यार फिर सहर्दि खसिष्ट की झोर गया अर इस प्रकार उसने 
इस विकट समस्या का समाघान भी टह्वॉड निकाला । कवि ने समझ लिया कि यदि 

तपोधन वसिष्ट श्रपने योग-वल से अश्रयोध्या में ही राम-विजय का दृश्य दिखा दें 

तो 'साकेत” का यह छुद्ध जन-समुदाय सन्तोपप्च्रक साकेत में ही रोका जा सकता 

है। अत उसने इसी साध्यम द्वारा रास-कया की शेप महत्वपूर्ण घटनाशों का 

उल्लेख करके श्रपने काच्य सें स्थान-ऐक्य की भी रक्षा कर ली । 

सुन मानी शिव-मन्त्र, विनत, विस्मित, वारित थे * “पद्िले सर्पों का 

विनत होना, फिर विस्मित झोर अन्त में घारित धोना भावनाओं के क्रमिफ विकास 
>फी झोर संकेस करता है। साधारणनया पहिले हम विशध्सित होते हूँ, फिर ब्रिनत 

परन्तु जो सदान्ध भोर दुष्ट-प्रहनि होते हैँ, थे पहले घिनत होंगे तभी उनकी आस 

सुलगी भोर घाद में वे विस्मित होंगे (? 











६ साह्ेन, सं २ | 
+ वही, सर ५ | 
हर चद्दी, सर्ग ७ | 
$ वही, सम ८। 


|| ("| “१॥|९+। 


त्रौँ ् 
है व 7 वा आशा | पीर शव ,य का सुन्र ढदद्ारस्गा ॥)॥ हसम 


शैँ 
आह जय प 


है कक जम व शी लि।हतिंग ॥ आर चिहारी ।! 
(एड ती ने ७ )'शान्त शास्त | तुम राव कहा जा रह हो ! 
2. | रे गरी वी सुना । सरता तथा वीरता $ रागन (ठाग) बादला, तुस 


वे पवार जब ही मे गर गा । लका तो लगमग पराजित ही ही चुकी है 
लेप तुम तनिक वय बाएा करोा। झन्छा टेखा, सब लोग टवर ज्ितिज की 
"पर दसा |?! 

मन्‍्जतन्‍याए सा जा ' स्वप्न कोसी माया है | 

यह कटते-फह ते जुस ही उन्हान मन्त्र-्यप्टि (मन्त्र अथवा जादू को 
छडी) जेसी अपनी थुजा इस ओर उठायो (ज्ञितिज की ओर संकेत किया) 
उसी समय समस्त अयोध्यावासियों को एक साथ ही दृर-ढरष्टि (दिव्य-्दष्टि) 
सी ही प्राप्त है! गयी | उन्होंने देखा कि (लंका का) समस्त दृश्य आप-ही- 
आप उनके सामने खिंच आया हैं आर इस प्रकार मानो उस अन्धकार में 
काइ स्वप्न-लाक ही उनके समक्ष प्रकट है गया हैं । 

महर्षि वसिष्ठ श्रपने तप के बल से अ्रयोध्यावासियों को दूर दृष्टि प्रदान करके 
उन्हे श्रयोध्या में हो लका के समस्त दृश्य दिग्या देते है । 

लहराता भरपूर सामने ““ पोर-जयम-जन-बन है । 

(अ्रयोध्यावासियों ने देखा कि उनके सम्मुख) भरपूर (जल से भरा) 
वरुणालय (समुद्र) (बरुण को जल का देवता माना जाता दे अत वरुण 
का वास-स्थान होने के कारण समुद्र को 'वरुणालय”ः कहा जाता है) लेहस 
रहा है जो युग-युग से इस ससार का परीक्षित करुणालय है। उस (समुद्र) 
में लका-द्वीप स्व कमल के समान शोभायमान है और लका के चारों ओर 
थोर वन है जो असख्य प्राणियो (राम की सेना) की उपस्थिति के कारण 
गतिशील (चेतन) सा हो गया है | 

वनवासी द्वोने के कारण राम ने लकापुरी में प्रवेश न करके उसके चारों और के 
धोर वनों में ही ढेरे डाले हुए है । राम की असख्य सेना के कारण वह धोर 
तथा जड़ घन भी जेगम (गतिशील शथधवा चेतन) सा जान पढ़ रहा दे । 

राम शिवि में, *** कल्प जैसे क्षण उनके | 

राम (अपने) शिविर में (बेठे) (अपनी) आँखों के जल (ऑसुओ) से 

स॒ प्रकार भीग रहे हैं जेसे शरत्कालीन बादलों से घिरा नीलाचलं 
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(नीलागिरि अथवा नीला पवेत) मरने के जल से भौगता है | धातुराग (गेरू) 
की भाँति लक्ष्मण उनकी (उस नीलाचल की) गोद में पढ़े हैं। हाय ! एक- 
एके क्षण कल्प (सहस्रों वषे) की मॉति बीत रहा है । 
यहाँ सांगरूपक द्वारा शित्रिर की एकरूपता शरत्कालीन बादलों के साथ, 
(दृढ़-हृद्य तथा नील वण) रास की नीलाचल के साथ, राम के भ्ाँसुओं की नीलाचल 
पर मरने वाले मरनों के साथ भर लष्मण की एकरूपता धातुराग के साथ स्थापित 
की गयी है। 
'मेघनाद-वध! से भी-- 
..._ श्र लक्षण पड़े हैं जहाँ एथी में; _ 
नीरव पड़े हैं वहीं त्रीवापति ! आंखों से 
अगपिल अश्रृजल वह कर केय से 
आतृ - रच-संग मिल प्रथ्वी को मिंयोता है , 
पह यिप्यात्र पर येरिक से मित्र के 
| गिरता है एसी पर निर्भर का नीर ज्यों !४ 
५. जाम्बवन्त, नल-नील * “* “ हाथ लिए नीर निश्चल हैं | 
श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण को (उस दशा में) देख कर जास्व्रवन्त, 
तल, नील, अक्नद आदि समस्त सेापति पानी-पानी हो रहे हैं। सुमीव 
ओर विभीपण लक्ष्मण के दोन्यें पेरों के तलवे सहला रहे हैं और वैद्य 
ल्मण का हाथ (नव्ज़) अपने हाथ में लिये चुपचाप अचल बेठे हैं । 
'साकेत्त” का यह अिम्र अपने में कितना पूर्ण है ! 
जड़भृत से हुए देख. * ** “* मन्द-सा स्पन्दन पाया | 
'. यह दृश्य देख कर साकेतनिवासी जड़ीभूत (सुन्न) से हो गये। बोलने 
की इच्छा होने पर भी वे मुख से एक शब्द भी न बोल सके। तथापि 
ऊर्मिला ने प्रयत्न करके श्रपत्ता हाथ उठाया और उसे खअपने हृट्य तक ले 
गयी | छूदय पर हाथ रख कर उसने देखा, उसमें हलका-सा स्पन्दन हो रहा 
था (उसका हृदय धीरे-धीरे फडक रहा था) ! 


५. साहेतः का कवि इन पंक्तियों में अयोध्यावासियों की दशा फा चित्रण करने 
में पूणतः सफल हुआ है । लप््मण को उस दशा में देख कर पध्रयोध्यावासी सुद्र 
(निर्दीव) से हो गये । इच्छा होने पर भी (कंठ तथा हृदय सहसा अधवरद्ध सा 


$ माइक्रेल मधुवूदन दच, मेबरनाद वध, (श्रनु० अधुप) छगं ८, प्रष्ठ २३३ । 


|| 


जे गाकत-सां गर्भ 

 + | 4[77) | /!। 7 भव | [74+॥+ ह€7_। तति। चती गा गति-- 
थ् जी 
। ७8 क। व ॥4।| हागावायी ।सिल्वात | टाई शा ॥। ह#, उस 
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५ [। थे ।। शत व । [0 व हयात करता पडता ४ | श्रस्तु, 
हा जज के 
| । कद! हद व भव 7 ॥2,, "व ॥[ धरा #रतों ४ कि कहो उसकी 
| 


| ॥ ।॥ , गधों | वन शा स्पन्* | पाकर उस निश्चथ हा जाता 


| «3 


मा 
कफ वहा यहा पर मजाता € | 
पति प्रागा उप्िता हा यह शारम-यिश्यास उन्‍्य द्व ! हे 
बाल उठ प्रथधु नौर बरते हनुमाच का वाट दरा तु क्षण भर भाई ।7 


(राम न जान कय तक उसी प्रकार रात रहत परन्तु अकम्मात्‌ प्रभात 
के से लतग देख कर) प्रभु न चोंफक कर कहा (भरत ने भी राम के वे 
शब्द सुन ) 

“भाई, भाई ' उठा, सबेरा होने वाला ह#। रावण के साथ मेघनाद 
का में मार डालू गा, जाओ, तुम जाकर इस प्रदेश का राज्य विभीपण कॉ' 
दे आओ | चला, यथा समय अयाध्या लोट कर सबसे भेंट करें। वधू 
ऊर्मिला कब से (कितनी देर से) घर पर (तुम्हारी) वाट जाह रही दे” तुम 
हमे सुख देने के लिए ही हमारे साथ यहा आये थे (फिर इस प्रकार हमे 
दुख क्यो दे रहे हो, शीघ्र ही सचेत हो कर हमे सुखी करो) हम भी यहेँ 
(इस प्रकार) बदनामी लेने के लिए तुम्हे साथ नहों लाये थे। सुनो, यद्वि तुम 
न जग तो राम भी (सदा के लिए) सो जाण्गा ओर इस प्रकार (हम ढानां 
के बिना) सीता का उद्धार असम्भव हो जाएगा । बीर, यह्‌॒ ता बताओ कि 
(यदि एसा हुआ ता) फिर तुम्दारी बात कैसे रहेगी (सीता-उद्धार की 
तुम्हारी प्रतिज्ञा केसे पूरी दागी) ? हे तात ! उठो, ज्ञत्रियत्व तुम्हारी अतीक्षा 
कर रहा है | अथवा हे भाई, जब्र तक रात है तव तक तुम और सुखपुृवंक सी 
रहो । सबेरा होने पर तो तुम्हे शत्रु तथा मित्र कमल की भाँति खिला हुआ 
ही देखेंगे । राम का (मेरा) बाण उड कर सुधाकर (अमृत का भडार--चन्द्रमा) 
में छेद करके उसमे से श्रेष्ठ म थ्ु जैसा अमृत तुम्हारे लिए टपका (गिरा) 
लेगा और उसी अम्गत की सद्दायता से तुम्हे फिर से जीवित कर लेगा ' 
हे भाई, में कण भर (कुछ देर) हनसान्‌ की ओर राह देख लूँ (यदि वह 
शीघ्र ही सजीवनी ले कर न लौटे तो मे स्वय तुम्हें जीवित करूंग )) ५ 





द्वाटश सगे हि 
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हस अवसर पर भ्चेत लक्ष्मण को हृदय से लगा कर 'रामचरितमानस' 
के राम कहते ध--- हे 
“-सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ | वंधु सदा तब मृहुल युभाऊ ॥ 
मम हित लायि तजेहू पितु माता | सहेहु विषिन हिंम आतप वाता ॥ 
सो अनुराग कहाँ अब भाई | उठहु न मुनि सम बच विकलाई ॥ 
जो जानतेउ बन वंधु विछोट् | पिता वचन मनतेऊ नहिं ओह ॥ 
सुत बित नारि भवन परिशरा। होहिं जाहिं जय बारहिं वारा ॥ 
अत विचारि जिय जायहु ताता। मिलड न जयत सहोदर आता॥ 
जथा पेँख बिनु ख़य अति दीना। मनि बिनु फर्ति करिवर कर हीना ॥ 
अस मम जिवन वेधु भिनु तोही।जाँ जड़ देव जिआते मोही॥ 
जेहड अवध कोन मुँह लाईं।नारि हेतु प्रिय भाह सँवाई॥ - 
परु अपजत्त सहतेड जय माहीं। नारि हानि विसेप छुति नाहीं॥ 
अरब अपलोकु सोकू सुत्त तोरा | सहिहिं निटुर कठोर उर मोरा॥ 
निज जननी के एक कुमारा। वात तासु तुम्ह प्रान अपघारा ॥ 
सोपेसि मोहि तुम्हाहि यहि पानी | सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥| 
उज्तक्त काह देहउ तेहि जाई | उठ किन गोहि सिखावहु साई ॥४8 
'रासचन्द्धिका? के रास का कथन दे - । 
चरक लक्ष्मण मोहि बिलोंको | मोकहं प्राएं चले तंजि रोकों ॥ 
हों सुमरों गुय केतिक तेरे। सोदर पूत्र सहायक मेरे ॥ 
लोचन कान तुही घनु मेरों ।तृ बल विक्रम कारक हेरो॥ 
तू बिनु हाँ पले आन न राखीं। सत्य कहाँ कछु कू ठ न भारी ॥ 
मोहिं रही इतनी मन शंका। देन न पाई उिर्भीषण लंका ॥ 
वोलि उठो अभु फो पन पारों। नातरु होत है मो मुख कासे ॥# 
» 'भेघनाद वध” के रास को इस ससय सुमित्रा साता तथा ऊमिला वधू का 
सी ध्यान अगता है पा 
जननी सुमित्रा-पृत्र उत्तला तुम्हारी हा! 
प्तरयू किनारे यहाँ रो रही हैं, जा के में 
कैसे वहाँ क्‍तम, उन्हें मुंह दिवलाऊँया 
-. & रामचरितमानस, लका काएड । 
प रामचन्द्रिका, पूर्वांद् , प्रकाश १७, पृष्ठ सेश४। 


हक पाफकत!'-सोरम 


हाय | मरे शाम 4७ ॥/॥ हट #? 
( ॥ गम 3 ॥, माता आ। ॥ इैसौ-- 
(दर के र्व का कण तमारा फ 
बम सं ! खिला | ॥ रमकाऊ गा 
७6 हर कै ॥# | और पररगननवन्दध 7 
हवा / 23 ॥6, तै॥ ॥ज उस साथ ये 
(पुर करी ॥7 अदा | आशा जिसे 
(व - युरा ढाए हुए मार्चनवाी हा? 
'ममपास्वत यह दास वास है| धन ब्रण-शापन-सा | 
(राम ने यह कहा ही था कि पन मर श्रौर हनमान की प्रतीक्षा करलू | 
इसा समय राम के) समोप से ही हनमान के ये शख्द्र सुनाट डठिय्रे, “सबक 
यहाँ उपस्थित है ।” बीर ह॒त्॒मान बुर स्थप्त में उदबाबन (जागृति) वी 
भॉतनि आा पहचा (जिस प्रकार जाग जाने पर अप्रिय अबवबा अशुभ स्व 
नष्ट ह जाता हूँ उसी प्रकार हनमान के वहाँ पहुँचते ही सब लोगों के शा 
ओर उनकी अ्रप्रिय एव अशुभ आशकाओ का अन्त हो गया)। (हनूमा? 
से) ओपवि (सजीवनी) लेकर वलद्य ने घाव का साफ (ठीक) स॑ 
कर दिया। 
बुरे स्वप्न से बीर आ गया उद्वाधन सा - यहाँ कवि ने सूर्त उपमेये 
(शोक-सताप शीर हनूमान्‌) के लिए झमूत उपमानों (क्रमश स्वप्न श्रोर उद्बोधन) 
का प्रयोग फ्िया है। इन दोनों में स्वतन्त्र रूप से पर्याप्त साम्य है । भक्त-कवि 
के लिए अ्रखिलेश राम का प्रस्तुत शोक सनन्‍्ताप मिथ्या-स्वप्नवत्‌--४ी तो है 
(वैसे रात और स्वप्न का भी परस्पर सम्बन्ध है) श्रौर चिर सजग हनूमाव को 
'उद्वोधन! कद कर तो हसारे कवि ने मानो उनका सूक्ष्म भावसय चित्र ही मस्व॒त 


कर दिया है । / 
गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में--- है 
आह गयउ हनुमान्‌ जिगि करना मेंह बीर रस्त | 
पतजीवनी प्रभाव घाव पर *  * प्रफूल्त्रित होता हेया । 


._ सबने घाव पर संजीवनी का प्रभाव देखा (सजीवनी के अभर्षे 
से धाव देखते दी देखते ठीक हो गया)। श्र ने अपने लोहे (शस्त्र) से 
नाप +-_-तततअ......0तह 7 आआी | | | ० 


& मेघनाद-बंघ, सगे ८, प्रृष्ठ ३३५-६ | 


| 


द्वादश सगे ७०६ 
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(लक्ष्मण के शरीर पर घाव के रूप में) जो चिह्न अकित किया था वह 
(संजीवनी के प्रभाव से) पानी पर वनाये गये चिह्न (लिखावट) की भाँति 
(नष्ट) हो गया (पानी पर लिखे गये अक्षर का कोई चिन्ह जल पर शेप 
नहीं रहता, इसी अकार शक्ति-प्रहार का चिन्द्र लक्ष्मण के शरीर पर से 
इस प्रकार मिट गया कि उसका कोई आभासमात्र भी शेप न रहा)। 
(लक्ष्मण का घाव ठीक द्ोोते -होते प्रकाश फेल गया (सूर्योदय भी हो गया 
ओर राम के शिविर में भी सर्वत्र प्रकाश--उल्लास--छा गया) और (रात्रि 
अथवा शोक का) अन्धेरा दूर हो गया। सूये ने अपना कमल (लक्ष्मण) 
खिलता हुआ (विकसित) ही देखा । 


रवि ने अपना पद्म प्रफुल्लित होता हेरा--सुर्योद्य होने के साथ-साथ 
फम्नल खिल जाते हैँ | यह तो हुआ पुक सामान्य प्राकृसिक सल्य परन्तु इस ससय 
तो रवि अपने पश्चन को--अपने हो एक घशज को प्रफुल्लित होता देख रहे हैं। 
भ्रस्तु, एक सामान्य सत्य को कवि ने यहाँ कितनी झ्साधारणता, कितनी विशिष्टता 
प्रदान कर दी है ! 
/3. चमक्न उठा हिम-सलिल '** *** . आनन्‍्त भोरी-सी फरेरी | 
रात भर निरन्तर बहता रहने वाला पानी (प्रभावकालीन सूर्य के 
भकाश में) चमक उठा। सीसित्रि (लक्ष्मण) रूपी सिंह यह कहते-कहते जाग 
उठा (सचेत हो गया) : “इल्द्रजीत, तू धन्य है! परन्तु सावधान हो जा, 
अब सेरी बारी हूँ।” यह कह्टदते-कहते उन्होंने भ्रमित (अथवा व्याकुल्) 
अमरी की भाँति अपनी दृष्टि सबत ओर घुमायी (चारों ओर देखा)। 


होश में श्ाते ही 'साकेत” के लक्ष्मण सर्वप्रथम अपने पराक्रमी शत्रु को 
सराहना करते हैं--- 


पनन्‍य इन्द्रजित ! 
"े इसके उपरान्त एक पल विधास किये बिना ही उसे चुनौंतो देकर 
कहते हँ--. 
किन्तु समल, पारी अब मेरी / 
उन्हें हृदय से लगा लिया *" *. इसी जन्म में मेने पाया !?” 
प्रभु ने लक्षनण को अपनी भुजाओं में मर कर इृदय से कहूगा लिया। 
(इस समय ऐसा जान पड़ रहा था) जैसे समुद्र को गोद में चन्द्रमा ही 
भर आया हो। राम ने कहा, “भाई, मेरे लिए ही तू फिर भी लौट शआया 


ग (पत्ता -गोरभ 


|. दल वीक ##पझ वी) गा। वच्ग तन्‍्ग (जन्म जनस्मारतर 
| 5 8 गा हो (फर्म हवा रार) 'मी बसा में पा लिया ।!' 
3 हो 7, | ॥/ध ॥/व/।/ ॥//४५॥ रा 2! 
0 ह8। 2 बाथ # ( पा। 82 गा रा ती सटा ओर 
। 4 व खरिव। ह परक। मरा । परलनिय के (विपली 'अथमरा शत्रु) 
॥ 4४5 क | ऐप 
'त्ीत। हद | । 7) ! (लग करों _7 अकस्वल्त में । 
(पं सुन हर राग ने कहा) “लक्मगा, लच्ंमगा, हीय तुम इस प्रकार 
प्रनि पत्र चच व (यूडातुर) ने हो आर कुठ “र मरी इस सांद में विशा 
कर ला 7? े 
तप्मग ये पेन सज्ञा-लाभ करत ही 'अ्रभ्यास्स रामायण के राम तुर' 
विभी पा की सम्मति स युद्ध का नयारी करन लगत द्े& श्ौर 'रामचन्द्रिक 
से भी-- 
टाटे भय लच्गण मूरि दिये । 
दूना यूथ साभ शरीर लिय ॥ 
कादड लिये यह बात रहें | 
ल्कंश न जीवत जाई घर ॥ 
श्री राम तहीं उर लाडइ लियो । 
पृ ध्य| पिर-आशिप कार्ड दिया ॥ 
कोलाहल यूथप यूथ किया | 
लंका दहलयों दतकन हियो ॥ 
'साऱेतः के राम, लचमण को तुरन्त 'आशिप कोटि? देकर युद्ध के लिए वि 
नहीं करते । उनकी तो सर्वप्रथम यही इच्छा है कि-- 
क्षण भर तुम विश्राम करो इस अडुस्थल सें | 
इस प्रकार 'साकेत” का कवि राम के आतृ-प्रेम की भी श्रभिष्यक्ति करा संग 
हैं श्रोर उसे लद्मण की वीरोचित भावनाश्रों का प्रकाशन करने का भी उपयु' 
अवसर प्राप्त दो गया है । है 
“हाय नाथ / विश्राम ? “* *** ** में सुयति न पा /? 


लक्ष्मण ने उत्तर दिया “हाय नाथ विश्राम ” (यह कैसे हों सकत 


९ भध्यात्म रामायण, युद्धकाड, सर्ग ७, श्लोक ४०। 
| रामचद्द्धिका, पूर्वाद , प्रकाश १७, प्रष्ठ ३१८ ॥ 
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दे जब कि) अब भी (अभी तक) हमारा शत्रु जीवित है और हमारी पृल्य 
द्रेयी सीता, अभी तक कारागार मे पड़ी हैं! जब तंक में स॑ज्ञाहोन था त- 
तक तो से स्वयं ही लाचार हो कर निष्क्रिय पड़ा रद्दा परन्तु अब तो से होश 
में भी हूँ तथा सब प्रकार स्वस्थ एवं सन्नद्ध भी। यदि अवधि वीत गये 
(ओर तुम यथासमय अयोध्या न लौट सके) तो उस योगी (भरत) की 
ध्या (कितनी बुरी) दशा होगी जो एक युग से तुम्दारा ही ध्यान लगाये 
वेंठा है ! माताएँ अपनी दृष्टि तथा गोद फिर से मरने को आतुर हैं. और 
तगर-कन्याएँ' तुम पर फूल वरसाने को तैयार बैठी हैं (अत. उचित तो यही है 
के) आये अयोध्या लौट जावें और में शत्रु से युद्ध करने के लिए प्रस्थान 
हूँ; आप पहले अयोध्या पहुँच जायें, में वाद में वहाँ आ जाऊँगा। 
यदि में वेरी को मार कर अपने वश की लक्ष्मी (सीता) को (छुडा कर) न 
» णा सकूँ तो में स्वयमेव ही अपने को यह शाप देता हूँ कि मुझ्के कभी 
, झदगति (मोक्ष) प्राप्त न हो !” 


जम 5 


“ऐसे पाकर तात । तुम्हें केसे छ ढ में ?? 
राम ने कहा, "हे भाई सें तुम्हें इस प्रकार (इतने सीभाग्वपूर्वेक पुन.) 
पी कर छोड़ केस दूँ १० 
रास के इन शब्दों में एक भाई छा हृदय दिपा दे ! 
'(#न्तु आये, क्या झ्राज * *** घुबढ सी सो ज्वारों से | 
(इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया), परन्तु आये, क्या आज में शत्र 
से मुँह सोड़ लें ? यदि आप को इस अवसर पर इस ग्कार सोह (समत्ता) 
ते घेर लिया है ओर आप आज (शत्रु के प्रहार का) दगुना बदला नहीं 
कोते तो मेरा (इस प्रकार फिर से) जीना व्यर्थ ही रद्या (इससे तो यही 
च्छा या किसे मर जाता) | में तो शत्रु की शक्ति को भी तिरस्कृत कर 
उठने में समर्थ दो गया परन्तु मेरा शेल (पद्वार) सह कर शत्रु नहीं उठ 
)) सकगा। वानरेन्‍्द्र, (वानरों के सेन्लापति), ऋतेन्द्र (रीछों के सना-नायक) 
नी अपनी सब सेना तैयार कर लो, शत्रु ने घाव सपी जिस ऋण का 
मुक्त पर डाला ई वह मुझे क्रभी (उसे ब्रणी करके) चुकता कर देना है। 
जय सघव राम 7? 


लत्मण के यह कहते ही समन्‍त सेना घअत्यन्त मयकर शब्द करके 
उठी । श्री राम की सेना कगार आजजतमोर भरे मे+ + 


हि ५॥] 7 “सौरभ 


- क | (खाती रक 4 वार एक रा | ७ है5 सोच # एग्गा प्रलय या 
7५ )( सगवकरऋव गा जका की यार) [गम कर उमए पछ हा। 


४2 ।) * || 7#/ ॥/- 6॥ (८ (4 


गम की सना ने ह वह का छह 9$ किले के व (छाती) जैसे चार 

पा जो वा क कि तो आल। रस एर्याजा के अ्रच्दर जी 
॥ र०७। ) शायवार र। (एस की रत कर रे) थे थे पहल ते (राम की 

सा 4) यगे से ये (कर ए+ झार का हट गये) परन्तु दूसर ही क्षण थे 
(कार भर कर प्रता की साति श्रपनत शाइओआ पर ट्रट पद । 

दल बारल (धर यय माह उठी आतुरता उर की | 

(दानों पत्तो के सेन्‍्य) हल रूपी बादल (आपस में) भिड (टकरा) 
गये । (उनफे टकरान से इत्पन्न हैने बाली) वमक (वसा का शब्द) के 
झारण प्रथ्वी भी नीच को वेंस गयी । उत बादलों की कंडक और तडक 
चमक आर दसक़ स क्षय (सवंनाश अथवा प्रलय) भड़क (5त्त जित है [) 
उठा । रख-मेरी (युद्व के बाजो) की गमक पर शरबीर नट की भॉति फिरते 
(उलछलते-कूदते तथा माँ ति-भांति के दाँव-पेंच दिखाते) थे और वाल-ताह, 
पर (उस गमक की ताल के रूप में) योद्धाओ के मस्तक तथा शरीर (युद्ध 
भूमि पर) उठ तथा गिर रहे थे । (सैनिको के) गले, छाती, माथे, द्वाथ और 
कन्धे छिन्न-भिन्न हो श्ल्ग-अलग पडे थे | ऐसा जान पडता था माना क्राध, 
के कारण दोनो दल धम्धे हो गये थे। (एक दल के सैनिकों का) रफ्ते 
(विपक्षी सेनिको के) रक्त से मिल गया, इस प्रकार उनका 
वेर-सस्वन्ध (वैर का नाता) प्रतिफलित हो गया । फिर भक्षां 
बीरवरो के पैर क्यों न घुलते ? जिस ओर भी जेंसे ही आगे की पक्ति 
(सना की कतार) (कट कर) गिरती थी उसी समय पीछे की पक्ति बढ केरे 
उसका स्थान ले लेती थी । (ऐसा क्षग रहा था जेसे) दो धाराए उमड-उमड़े 
कर सामने टकरा रही थीं और एक होकर, उठ कर, गिर तथा चकरा री 
थीं। ल्कापुरी की गली-गली में खलबली मच गयी और (लकावासियों 
के) हृदय की आतुरता उनकी आँखो में आ कर मोंक उठी । 

प्रम्तुत अवतरण की शब्दावली प्रसगाजुकूज्ष श्रोज ग्रुण से परिपूर्ण दे तथापि 
ठसमें शब्दों की तड़क-भड़क मान्न न होकर उत्साह्द का वेंग भी दहै। बादलों की 
भांति परस्पर भिद्द जाने वाले सेन्‍्य-दुल केवल कढ़-कद़ धड़-धद ध्वनि करके प्र्थ्वी 
तथा आकाश को प्रकपित ही नहीं कर रद्दे, कझ्य को भी भडछ्का रदे हैं। युद्ध के 


बना 


हादश से. ७१३ 
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य आाारआई 


जन श्र दज ४-8. हा 

नगादों की ध्यति योद्धाओं को उसी प्रकार उत्साहित कर रही है जप्ते अलय के अवसर 
पर उमरू का नाद प्रल्यंकर नटराज को ताइव करने के क्षिए डकसाता है। पल-पल 
पर गिरते रुण्ड-मुण्ड इस ध्वनि के साथ पढने वाल्ली ताल का काम दे रहे हैँ । 


विचाह का नाता अटल साना जाता दे । चस्तुत- चिच्राह् रक्ते का रक्त से 
मिलन दी तो है। इसीलिए कत्रि ने लिखा हैं 
मिला रक्त से रक्त, पेर-सम्बन्ध फल्ला यों 
शत्रुओं का रक्त आपस में सिल् कर वैर का एक सम्बन्ध प्रतिफलित कर रहा है | 
विवाह के भ्रचसर पर वर के चरण घोये जाते |, यहाँ भी वीट-वरों के चरण 
(शत्रुओं के रक्त से) धुल रहे है (इस पक्ति में वर! श्लिए शब्द है, धर्य हैं श्रेष्ठ 
आर दूल्दा) | एक पंक्ति के कट कर गिरते ही दूसरी उसका स्थान ले लेती है, 
हूस प्रकार उन सेनिको की अशुपस्थिति का आभास भी नहीं दो पाता। उसड़-घुसड 
कर बढ़ने वाली जल-घाराश्रों की साँति दोनों सेनाएँ पुक दूसरे की ओर जढ़ती ६, 
परस्पर गुथ जाती हैं ओर फिर गिर पढती हैँ | इन अकल्पनीय इश्यो तथा घटनाओं 
» के कारण लका भर सें खलवयली मच रही है, सबकी शातुरता (हृदय में ही सीमित 
६ न रह कर) भाँखों के ररोजों में से भ्तॉँक रही दे (ठीक उसी प्रकार जेंसे अकस्मात्‌ 
खलबली मच जाने पर सत्र॒ लोग खिडकियों में से ऑक-मोॉंक कर दास्तविकू 
वसस्‍्तुस्थिति का पता लगाने का प्रयरन करते हं)। 
आया रावण जिघर विव्य-रथ “” "**. अम्॒-कर-लाधव थे ! 
रावण उस ओर आया जिधर दिव्य रध पर आसीन श्री रामचन्द्र 
जी थे । प्रश्णु के फुर्तीलि हाथों से आज क्या ही (कितना अधिक) गौरव था 
(प्रभु अत्वन्त गारवपूण दंग से घुद्ध में अपने दाथ दिखा रहे थे) ! 
यहाँ गीरव! शोर (लाधव) में विरोधाभास दे । 
यरजा राक्षत्त, हहर, टहर झआसेट-रंग उप्जाया मक्कमें [! 
. राचस (रावण) ने गरज कर कहा, अरे तपस्यी | ठहर, ठहर, मे हआा 
गया। लक्ष्मण ने (पुन ) जीवित हो कर तरा (तेरी मृत्यु का) शाक्र ही प्राप्त 
किया (लच्मण यदि पुत जीवित न होता तो उसे तेरी रूत्यु का शोक न 
सहन करना पड़ता परन्तु जान पड़ठा दूँ कि वह यही शोक प्राप्त करने के 
लिए फिए से मीवित हुआ हू)। भला प्रचानन (शेर) की गुफा के दरवाजे 
पर (आकर) किस की रक्षा हो सकी हैँ (कोल यच्र सकता है) ? फिर चह दो 
सोच कि से तो 'दशानन' (के नाम से) प्रसिद्ध हैं !” 


गाकस'-गोरभे 


हक पक आज जे मी पं हक) '(१| » , ?। $7 #% अत] (/ ;णानन! 


"४ व) वी किया (पैवाविन! को पष ॥) एग॒जी_ पशुतवा है तु 
६ हावी) | ॥ तर व से आह (शशि भर) ॥ ऑफ (युद्र 
0 0 2 0 0 | 


जे कि जा) का ५ जज ॥ ताशंय यही ह# कि प्र परु | तरा 
[हर कक ही में पता गजार गत फ्ना याल्‍ता 0 2 
4 का जयठाथ # 'पाँष गुव वादा! । इस आाइड का प्रयाग शरा के 
िए सता हू | गाया से रास से +<।, 'पचानन! (शग) क्रय पर आरर ही 
सय पार नदी कस पाता नत| # ता दरशानन' दि (7।पग के देश मसृग्य मान जाति हैं) 
सुभ से वबय निशलना ता श्रीर भा अधिक +दिन है ॥” राज्ण ने इस प्रकार 
छापने या यन | स्थामी सिहस भी द्वियुणित वाली सिद्ध करन का अ्रयत्न 
क्यि। जा । रास को यह सुन कर हँसी श्रा गयी । उत्तर-प्रस्युत्तर का वास्तविक 
चमत्कार तो तभी हू जब वक्ता किसी ग्राशय से कोई बात कह्ढे और श्रोत्ता उसके 
दृतर ही श्र्ध लगा कर ऐसा प्रत्युत्तर दे क्रि प्रथम वक्ता को मुंह की खानी पढ़े 
जाए। दिशानन!? के प्रति राम का उत्तर है--- 
पर्थी द्विगुणु पशुता ह तक में । 
पचानन' के मुकावले मे 'दशानन? में टुगुनी पशुता होना स्वाभाविक ही है। 
कहने की श्रावश्यकता नही कि राबण के लि ए. यह चोट फ्रितनी करारी सिद्ध 
हुईं होगी । 


दशमुख की संग्राम * “ दशा इन्द्रियों की क्या पीड़ा ? 
उशमुख (राबण) के लिए तो वह सम्राम था परन्तु राम के लिंए वह 
खेल मात्र ही था। स्थितप्रज्ञ को दशो इन्द्रियो की (के द्वारा) भला क्‍या पीड़ा 
हो सकती है ! (इन्द्रियजन्य सुख-दु ख॒स्थितम्रज्ञ व्यक्ति को प्रभावित नहीं 
कर सकते )) हे! 

'स्थित-प्रज्ञ! : गीता के धशुसार-- 

यः सर्वत्रानभिस्नेहर्तत्तत्ाप्य शुभाशुगम । 
नासिनन्दति न ट्वे्टि तस्य ग्रज़ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
यदा सहरत चाय कूर्मोडज्जानीय सर्वशः | 
रन्द्रियाणीड्िया्म्यस्तस्य प्रज्ञा रविधशिता ॥| 
(जो पुरुष सर्वत्र स्‍्नेहरद्वित हुआ, शुभ तथा श्रशुभ वस्तुझो की प्राप्त हीकर 


द्वादश सगे ७१४ 
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न प्रसत्ष दोता है और न द्वे प करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जेसे कछुआ अपने 
अंगों को समेट लेता है, वेसे ही यह पुरुष जव सब झोर से अपनी हइन्द्रियों को 
इन्ट्रियों के विषयों से समेट लेता है, सब उसकी चुद्धि स्थिर होती है ।)६8 


॥ “धन्य पुएयजन, धन्य शूरता *” . “ जितसे द्वात्त कहीं है ।” 

(रावण की शुरवीरता की सराहना करते हुए राम ने कहा--) “हे 
पुण्यात्मा, तुम जेसे प्राणी की यह शूरबीरता धन्य (अभिनन्दनीय) दे। 
है बीर, तू अब भी अपने सन की दृष्टतापूण क्र रता (कठोरता) दूर करदे। 
वतन (शक्ति) का उपयोग प्रगति के लिए किया जाना चाहिए, विनाश के लिए 


नहों । ऐसी शक्ति का वो अस्तित्व ह्वी नहीं रहना चाहिए जिससे क्रिसी 
प्रकार के पतन (अथवा सहार) को संभावना हो ॥”” 


राम के इस कथन को अाधुनिक शब्दावली में हस प्रकार कहा जा सकता दे : 
“शआणवीय तथा अन्य सव प्रकार की शक्ति (४०7४9) का प्रयोग विश्व-कल्यारा 
के लिए ही होना चाहिए, विश्व-सहार के लिए नहीं । विनाशकारिणी हो जाने पर 
तो इ_न शक्तियो का अन्स ही प्रेयस्कर है।” 

भय लगता हैं मनज, तभे हैं ' करा सके तो जानू तमभको [ 

(रावण बोला--) “अरे मानव, तुमे (युद्ध से) डर लगता है तो यहाँ 
कराया ही क्‍यों था (ओर अब जब तू आ ही गया हे तो युद्ध न करने 
घहाने क्‍यों हू ढ रह हे) ९ 

राम ने उत्तर दिया, “अरे राक्षस, मुझे तो तेरी मोीत ही यहाँ ले कर 
घ्यायी है। तेरी रक्षा तथा तेरे प्रति करुणा (दया की भावना) से तो में 
बहुत समय से तेरा परिचित हूँ (बहुत समय से में तु पर दया करके तुमे 
विनाश से वचाने की इच्छा करता रहा हैँ) परन्तु में तो तुमे (बीर) तब 
समभू जब तू मुझ्छे भय से परिचित करा सके (अपनी शक्ति से डरा सके)!?” 

रिएकेसोसोशस्त्र * *: एक रोका देता था ! 


शत्र (रावण) के सकड़ों शस्त्र वहुठ लेज्ञी के साथ शाम की आओर ऋआा 
रहे थे परन्तु वे मार्ग में ही (राम के वाणों से) कट जाते थे अतः उन्हें छू 
भी न पाते थे । घिरे हुए (बुद्ध के) बादलों में वे (शम्त्र) बिजली की एक 
घमक-सी उत्पन्न कर देते थे परन्तु पवन (राम) उसे एक ही मोंका (देकर) 
विनप्ट कर देता था ! 


की न 
# ल्ीमदभगवदगीता, श्रध्याय २, श्लोक ४७-८ | 


([कत' गोग्म॑ 


8 ४] (/ /(॥(₹[ ( ॥ [| 
है पर गया # हा भा लाश के गला नि रा गाता 
(0 (व जवां) जज वा कल लकगश वी यर [तक रास रूपी 
। (० (77) वा # लिए गिद री # रामानत् टी थ। गाया” निठुम्नलो 
५ 7 ी राग पर) जैसे हाप्व करने # लिए अपन टप्2) (साय) 
(। फल व गिर था। 

व आयस पर ॥से रहता रामसासुज को. अयसना का विशेष श्र्थ दे 
बा । मे प्रदश का का साग | | गाधमगा नियउुम्नता मं प्रयश करके शन्नु 
हारा थ्रायात, एक चकयूद में ७ ता प्रविष्ट छा रद शा अत यहाँ 'अयन श्रपने 
सामान्य गय् 'मसाग के साथ-हा-साव उस स्थ विशष हा थी यात्र कराता द । 

हए संभुज व सिद्धन्याग-स रात्तस-सज का भयकर रागो के लिए्‌ 
धर यन्‍्त प्रभायशालिनी दवाइयों तेयार करने के छ्िए रसायना को सिद्ध फिंयां 
जाता ह । 


नल-वन-मम दल श्र जना #7 वे, उत्कट उनके | 

अपनी भुजाओ के बल से, कमल-बन के समान, शत्र ओ को दल कर 
लक््मण समुद्र में (प्रविष्ठ हाने याल) बडबानल (समुद्र की आग) की भाँनिं 
लकापुर से प्रविष्ट हए | अपनी ही इच्छा से अगढ आदि जा योद्धा उनके 
साथ गये थ, थे उन्हीं लब््म्ण (बडवानल) के उड़ते हुए अगारा के 
समान थे । 

हलचल सी मच यई हमे चाहिए आज, कहाँ वह ££ 

सव आर हलचल-सी मच गयी । समस्त नगर में कोलाहल ही रहीं 
था | शत्रओ की सेना भाग कर पीछे भी न जा सकी क्योकि पीछे (स/मने) 
प्रभु (भी राम) की सेना थी । रावण ने वापिस लोट कर लक्ष्मण को घरना 
चाहा परन्तु उसी समय प्रभु ने गरज कर कहा, अरे कायर, यदि तू सु 
पीठ दिखाए तो तुझे धिक्‍कार है | तू यह वात भली प्रकार समझ के कि 
आज तू (पहले की भाँति) भाग भी न सकेगा। * 

यह सुन कर रावण ने गरज कर कहा, “ ठहर, में भी देखता हूँ कि ऐं. 
कहा तक (मेरे सम्मुख) ठहर पाता है मुभे भय ही क्या है ? पत्ती (लक्ष्मय 
तो स्वय ही पिजरे (लकापुर) मे प्रविष्ट हो गया है । तू भी यदां मारे में वेठां 
पेंठा उसको दशा देखियो |” 


द्वादश सगे ७१७ 





उस ओर हनूसान्‌ की यह हुंकार सुत कर नगरनिवासी डर के मारे 

इहल गये "में वही (हनूमान) हूँ जो पहले लंका जला गया था। परन्तु 
- आज तो हमें केवल मेघनाद की आवश्यकता है| वह कहाँ है ९? 

पहुँचे सव निज यन-लग्न  * * कलित कछूजन करता था | 

सव लोग वहों पहुँचे जहाँ मेघनाद मग्न हो कर अपने यज्ञ में सलग्त 
था। अहा ' अत्यन्त मयकर होकर भी उस योद्धा को वह मूत्ति (छवि) 
कितनी भली जान पड रही थी (ऐसा जान पड़ रहा था मानों वह मूत्ति 
(अथवा मेघनाद का शरीर) रक्त तथा मास के बदले धातु को ढाल कर उसी 
से बनायी गयी थी ! वह वेठी (जिसमे यज्ञ की ज्वाज्ञा जल्ल रद्दी थी) भट्टी 
वन गयी थी आओर वह स्वय ही उसे (मेघनाद को) मन को मोहित करने 
वाली माला पहना रही थी ! वल्ली (वल्वान्‌ मेघनाद) पशु-वलि दे कर शसब्त्रों 
की पूजा कर रहा था, उसके मुख से अनवरत उच्चरित होते हुए मनन्‍्त्रों के 
कारण वहाँ एक मधुर ध्वनि व्याप्त हो रही थी । 

'साकेत के कवि ने पक्षगतरहित होकर अपने समस्त--भल्ले और घुरे-- 
पात्रों का समान रूप से चधोदित चित्राकन किया है। सेघनाद का प्रस्तुत चित्न 
इसका प्रमाण हें । 


मेयनाद यज्ञ-निरत है। तन तथा मन से निज यज्ञ में संलग्न होने-दे कारण 
वह स्वयं सी एुक मूर्ति जैसा ज्ञान पड रहा दे--एक ऐसी सूत्ति जो रक्त मांसकी 
न होकर धातु की है (“घातु! में द़ता का भाव हैं)। घातु को मूक्ति टालने के लिए 
उसे सट्दी में त्तपुपा जता है पत्ञ-देदी यहाँ चह कार्य कर रही है। इस ज्वाला में 
तप कर उसके शरीर को श्ाभ्ना निखर शायी हैँ! मेघनाद का अस्फ्ट मन्त्रोच्चार 
उसकी अचधिचल तनन्‍्मयता का सूचक दे। 
माइकेल मधुसदनदत्त ने यज्ञ-निरत मेघनाद का चित्रण हस प्रकार किया है * 
वैठ के कुधासन के उपर, अकेले में, 
एजता है इनट्जित वीर बएदेव को; 
पट्ट वस्त्र-उचरीय घारण किये हुए। 
भाल पर चन्दन की बिन्‍दी और कंठ में 
फूल-माला शोभित है, घ्रूष. घृषदानों में 
जलती है, चारों ओतश पृृक्तइ्वत-तीप हैं 
प्रचलित, गन्ब-पुृष यायि साधि ऋरह्ख़े हैं, 
खन्न-४ंग निर्मित भरे हुए हैं अस्‍्थे, 


न्‍ ([( ६ गौर 


&. जाएवी 3०6 पड ि/5 ॥ जा 7 

/ + | ॥॥| ॥/ 7।'। +, !॥/५४ ॥, २ 
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0. या लिए जो जम अशओओ आय छह 
॥/व / (| ४/॥ / ॥ / ॥६च॑ / 

वतिभर , कार्वीया 2, | 7 / ।(4 4५। 

की गर साप हा या । लेकर । 

(याद का रग्व भंप से टग कर) सब एक साथ है पा सर के ल्तिए 
ग्रविचल (स्तव्व) से ख” रह गये । तब सामित्रि न दावानन (जगल की 
आग) की भॉनि भटफ कर कहो, ' अगर डम्द्रजित्‌ | टख, तर ढ्वार पर (पर 
लामल) शत्र खड़ा है, उससे विमुख्य है कर (उसका सामना न करे) तू यह 
कानसा बडा (महान) काय कर रहा है (भाव यहा है कि इस समस तो शत्रु 
का सामना करना हा तरा प्रवानतम वम्र हैं । उसरसा विम व हा कर तू यह 
किस काय से लगा है) ? जिसके सिर पर शत्र (खडा) हा, उसका तो एक , 
मात्र व हूं शत्र स युद्व करना परन्तु नीच, तू आय-सब्यता के इस रहस्य 
का भला केस समझ सकता हू !' 

..._शत्र (मेघनाढ) (यह सुन कर) चोंक कर आभाहीन-सा हो गया ओर 
बाला, 'तू यहा केसे आ पहुँचा ? (हमारे) घर का वह भेद्दी कीन है जो तुमे 
यहाँ ले आया हूँ 7? 

लक्ष्मण ने उत्तर दिया, “अरे, काल (मृत्यु) के लिए कौनसा मार्ग 

खुला हू ? अन्त (म्रयु) तो अपने-आप ही सय जगह पहुँच जाता दे । 
म॑ युद्ध का भूखा तेरा अतिथि हूँ। ला, कुछ तो धर्म कर ले, आ और अतिथि 
का समुचित सत्कार कर 
मेचनाद बोला, “लक्ष्मण, तुम जेसा अतिथि देख कर से भला डरता' 
कह हूं (डरता नहीं हूँ) परन्तु यह तो बता कि क्‍या यह बर्म नहीं है जो 

स समय) कर रहा हैं १? 

लक्ष्मण ने कहा, “यह भज्ना कोनसा धर्म है कि शत्र सामने खड़े हुकार 

के ४ ही तू (उनसे छिप कर) अपने शस्त्रो से दीन पशुओं का वध कर 


# मेघनाद वध, सर्ग ६, पृष्ठ १७७--८। 


वि>लरीनननानवनगवाा जि 
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“मैं तो इस प्रकार शत्रओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही उपयुक्त 
साधना कर रहा हैं,” सेघनाद वोला । 

«... लक्ष्णण ने उत्तर विया, “यदि यह वात है तो देरा यह देव-पूजन छल 
मात्र है। ठहर, ठहर, इस प्रकार व्यर्थ ही अग्नि (यज्ञ) का ढोंग न कर 
केवल अपने कर्तव्य का पान कर ओर फत्न की चिन्ता छोड़ दे (निष्काम 
भाव से कत्तेज्य-पालन कर)।” 

मेबनाद ने कहा, “लक्ष्मण, क्या तू मेरी शक्ति अभी (इतनी जल्दी) 
भूल गया ? तू मरते-सरते फिर जीवित हो गया, क्या इसी कारण अकड़ 
रहा है ?”? 


लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हाँ, हों, तेरी वह शक्ति “भी सेंने देखली । तू 
उस पर इतना घमड कर रहा है परन्तु उसे तो मेरी एक जड़ी ने ही समाप्त 
(प्रभावहीन) कर ठिया | तू मुझे यह बतला कि तेरे पास भी कोई ऐसा 
साधन है जिससे तू अपना कटा हुआ सिर फिर से जोड़ कर जीवित हो 
सके ? अस्तु, यह तो हँसी की वात हुई परन्तु है भाई (वात्तव में) 
उसी (शक्ति) के लिए बधाई देने आया हूँ। अनोखे शस्त्र (शक्ति) धारण 
करने वाले, तू इस समय इस प्रफार छिप कर क्यो बेठा हैँ? उठ, तेयार 
हो ओर देख, अब मेरी बारी है ।” 

“आज (इस यज्ञ में) तेरी वलि दे कर यह यज्ञ पूरा कर गा (इस चन्न 
से पूर्णाहुति डालेगा)--” यह कह कर वीर इन्द्रजिनू, सॉप जेसा शस्त्र 
उठाकर खड़ा हो गया। 


मेघनाद को यज्ञ-निसग्न देख कर लच्सण दावानल को भाँति 
भदक कर उसे चुनोती देते हं। शत्र उन्हें वहाँ देखकर च्रोक जाता ह। 
आखिर लक्ष्मण वहाँ तक पहुंचे केसे ? घर का वह भेदी कोन है जो लच्मण को 
पद्दों तक ले आया ? झाधार-पअन्थों में मेघनाद विभीपण को लक्ष्मण के साथ वहाँ 
देख लेता है भोर उसे 'घर का भेदी! घोषित करके टसकी प्रत्यधिक निन्‍्दशा भी 
करता दे । साक्केत” में सेघनाद विभीषण को देखता नहीं, अन्त,प्रेरणा से अनायास 
दी उसके हृदय से यद् प्रश्न उठता है--- 


पर का भेदी क्ॉन--वहाँ जो तुकको लावा? 
चास्तत्र में घर का भेदी--विनीपय--दही लष्मण को अपने साथ लेकर वहीँ झाया 
था । लष्मए इस सत्य से अवगत हो कर भी अपनी स्थिति की रछा करने के 


हे (| 7॥२भें 
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पं +॥ /वी | उसे राझस तो जा कक सामना #ऋरगा ही उसका एकमात्र 
पकने # | ह॒ 

सथनाट लप्सगा का थवनया शक्ति का स्मरण कराता 4६ परन्तु इस शक्ति 
का ता लघमगा का एक (जम) वहा ने ॥ दितरा जिया था श्रोर यदि बह 
घास्तव मे अपन के दिय--अनाख--शस्त्रा हा स्थामी रामकता दे ता अत फिर 
मदान मे कया नही उतर श्राता १ 

लघमसग शोर सेयनाद के इस संवाद में सगट के तीना अ्रघुस गुझ/ः 
प्रत्ययचमति, साजन्य थार सगति प्रभूत मात्रा में पाये जाते ह्द। 

हुआ वहाँ सम समर चढ़ी, वर्टी काली मतवाली । 

इसके उपरान्त वहाँ प्रनाखे साज सजा कर मेघनाद तथा लक्ष्मण हे 
बीच समान (रूप से) युद्ध हुआ । दोनो अपने हाथ (में पकड़ी) तलवार 
वजा-बजा कर पेरो स ताल दे रहे थे (उनके पेर इस प्रकार पड़ रहे, थे भाना 
तलवार के उस स्वर पर ताल पड़ रहे हो) ! एक वीर के शब्द दूसरे बीर है 
शब्दों रे, एक के शस्त्र दूसरे के शस्त्रो से ओर एक के घाव दूसरे के घावा से 
समान भाव से स्पर्द्धा करने लगे (होड़ लगाने लगे)। वे दोनो वीर-शे8 
मानो एक प्राण हो कर दो (भिन्न-भिन्न) शरीरों को अपना-अपना दूपए 
(बाबा) मान रहे थ (शरीरों का वह अन्तर मिटा डालने को आतुर थे) 
दोनो लक्षी (शत्रु को अपना लक्ष वनाने वाले) श्राणो की बाज्ञी लगा कक. | 
अपने (प्राण रूपी) पक्तियो को उडा-डडा कर परस्पर लडा रहे थे। वहीं वा 
जीवन ओर मृत्यु का खेल-प्ता हो रहा था, युद्द-भूमि मानो रस-पान के लिए 
रगस्थली ही वन गयी थी | क्रमश दोनो वीरो की लाली (क्रोध) बढ 
लगी। (प्रलयकर) महादेव शिव ताली वजा-बजा कर नृत्य कर रहे थे! 
ब्रणो (दोनों बीरों फे शरीर पर होने वाले घावों) की माला जपा (जवां?) 
मर हो ब्रेन कर रणखु-चरडी पर चढी, मतवाली काली (दुर्गा) 


छ्ादेश सगे ७२१ 
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लष््मण और मेघनाद समान वीर हैं, उनसें से कोई भी दूसरे से कम नहीं 
अत. अनोखे (दिव्य) साज सज्ञा कर दोना ने युद्धारम्भ फर दिया । दोनों घीरां की 
तलवारें घेज उठों: दोनों के पर समान रूप से ताल देने लगे । हतना ही नहीं, 
दोनों के शब्द, शस्त्र झोर घाव सी पररुपर स्पदो करने लगे--उ नरम दस बोत 
की द्वोड़ लग गयी कि कौन दूसरे से अधि सिद्ध होता है । कवि को इतना ही 
फट कर सन्‍्तोप नहीं होता, वह इससे भी झागे बढ़ता है + 

हो कर मानों एक प्राएं दोनों भट-भूपण , 
दी देहों को मान रहे थे निन लिज दूपण । 

डा० नशेन्‍्द्र के छाव्दों में इन पक्तियों में “उत्साह की अद्भुत ब्यज्ञना है--- 
सर्वधा नदीन और सोलिक । यह घीरता फो शल्तिम अवस्था है। दोनों बवीरों का 
च्यक्तिप्व श्रन्तह्वित हो गया है--उनकी वीराधष्माए' भिष्ट कर एंक दो गई हैं। 
शरीर तो एंक श्रकार से विध्न ढाल रदे हं--इसीलिएं दोनों बीर उनसे मुक्त होना 
चाहते हूं ।? 

3-.. लक्ष्मण तयो मेबनाद के समान वल-पौरुष का उल्लेख मदह॒पि वाल्मीकि ने 
इस प्रकार किया हेँ।-- 
उमावाप सुचिक्रान्तों सवशस्त्रास्तरेक्षोविदों । 
उ्भों परमदुर्जेयावतुल्यत्ंल्तेजतो | 
मु्ंप्रहष्टोी.. भरराक्षतोत्तमी 
जयैपिणी मार्यणंचांपधारिणी 
परसर॑ तो. प्रवर्षतुभ श 
शरोघवर्षण- वलाहकाजित |! 
अभिम्रवृद्दी! दुधि वृद्धकोविद) 
५ शरासिचण्डी शितशंस्रवारिणों । 
अगक्समाविव्यपतुमहावली! 
भहाहव॑ शम्परवासवातित ॥ 

(दीनां ही पराक्र्मों थे घोर दोनों ही सब प्रकार के अस्त्र श्रोर शस्त्रों को 
घलाने शयोर रोकने में निषुण थे। दोनों ही परम हर्जम भर अतुलित चलवान 
एवं तेजस्वी थे। ये दोनों ध्रत्यन्त उत्माही और ज्याभिल्ापी नरश्रेप्ठ बीर, हाथो 
से घनुप लिये हुए पक दूसरे के वध का श्दसर हदते हुए एक दसरे के ऊपर 
घंस ही घसग्य बायों की वर्षा कर रहे थे, जेंसे मेघ जल को वर्षा किय्रा करते दे । 


है +7| [7 


१९ 076 ० का है व, के] गयी तक आज कार: बाड़ को वा ह॥ 


जाओ आह ॥ 57 [का जय का "आवक ते का जा: ४ 
8. कऋ, गण कक 00] (| |[१4॥। 
। | / ॥॥ ॥८॥(-१/ व ८! 
७३३7 ह पं [| ॥4॥| |[[ 7?ै|ै॥ ॥(॥ह ४( 6२) [7 का 


० तक जी: जाली गाज जॉन जो जा था आ जा कर्ण 
वी आज गए: तक 28 औ ७ जे आज तो अनिक - को लय फोन 5 
[4++ «के | थी सपनो वति प्रचि वे कर साकसगा ? (क्या शआराज 
व यो खन्‍ते आर व की विश्य ने _ सकी ”) &स कर तथा # 
हा योरद पं का पा ले हा, कर कया टंहडी है? (ल्जरीज इन्द्र 
ता सेपन्नाल हरा डा बुक है अब तो) यही शप (लद्गागा) (लक्लण 
शपत्ताग का अवतार माना जाता ४) देवताओं के वलन्पारुप को सांचिन 
(शथया 'देबताओ! के पोस्प का तो अब यहा सावन अवशिष्ट है)” 
साक्ता के देवता लच्मण गधनाद युद्र मे श्रावार ग्रन्थों की भे 
सत्रिय योग ता नही देते, परन्तु थे दस निर्गायात्मक युद से उदासीन 
नही है । 
खघर यरज कर मेघनाद व्‌ पडा आज राक्षस के पाले / 
टवबर (प्र०ची पर) मेघनाद ने गरज कर लक्ष्मण से कहा, वि 
प्राणो की बाजी लगा कर अपनी मनुष्य लीला की हैं। तेरे जैसा पुरुष 
(वल-पारुप) ता अमरपुर में भी दुलभ है परन्तु अरे (नाशवान) मलुप् 
तू आज राक्षस के पाले पडा है (आज तेरा वास्ता राक्षस से पडा दे श्र 
तेरा पीरुप तुमे बचा न सकेगा) ? 
“मेघनाद, है विफल वश का भी घातक है । 
लक्ष्मण बोले, “हे मेघनाद, तू इस प्रफार जो विप डगल रहा है, वह न्य 
दे (मुक पर उसका तनिक भी प्रभाव न होगा)। तू मेरे बहाने (मेरी बोर 
तथा मेरे पल पोरुप की प्रशंसा के बहाने) अपनी बडाई (अपना मह 
स्थापित करने का प्रयत्न) न कर | जीवन क्या है? मनुष्यों द्वारा कि 
जाने वाला सम्रपे ही तो जीवन दै। ओर मरण ? वह प्राचीन का नव जन 
है परन्तु तेरे पिता ने अपना जन्म इतनी बुरी तरह विगाड लिया है (६ 
जीवन मे इतने अधिक पाप किये हे) कि (उनके फलस्वरूप) तुमे भी 4 
& वाल्मीकि रामायण, युद्ध काणड, सगे ८८, श्लोक ३६, इ६, ४०। 
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पैठक रोग (पिता को पुत्र से प्राप्त होने वाला कुफल) उसी प्रकारे 
(अपने पिता की ही माँति) भोगना होगा (मानों यह पाप स्वयं तेरा ही किया 
हुआ हो) । यह वात भी समझ लेनी आवश्यक है कि पाप (एक ही जन्म के 
लिए नहीं अपितु) जम्म-जन्मान्तर के ल्षिए केवल पापी के लिए द्वी नहीं अपितु 
उसके परिवार के सदस्यों के लिए भी घातक सिद्ध दाता हे । 

यहाँ फाच ने जच्मरण फे रूप म॑ अपने कुछु विचार-विशेष फी अभिष्यक्ति 
कथा साधन द्ढ निकाला हुं। धमारा फवि पुनजन्सवाद मे विश्वास रखता हे-- 
पूर्वज़न्म के कक्‍्म-फल पर भी उसकी उतनी दी पास्था दे, तभी तो ठसका यह 
विश्वास इृढ़ है कि इस जन्‍म सें किये जाने वाले पाप का कुफल जन्मजन्मान्तर 
तक सहना पछता ६ और पाप का फल केवल पापी (कर्त्ता) को ही नहीं; उसके 
आप्रितों अथवा सगे सम्बन्धियो की भी भोगना पह्टता है । जहाँ तक जन्मे अथवा 
रुृत्यु का सम्बन्ध है बह तो एक शाश्वत # खला की छो कढियाँ हँ । जीवन की--« 
संघ की--परिणत्ि ऋूत्यु में हो जाती है और मृत्यु का परिणाम होता दै पघुन- 
है 4. पन--ुरोतिन को नया जन्म । अत जीवन भ्यवा रह्यु किसी के लिए भी 
अनुचित हुए पअ्थंचा शोक करना घ्यर्थ है, जीवन फे प्रति श्रनावश्यक मोह अ्रकारण 
हैं और मसुत्यु का भय निस्सार | जीवन सधर्प अथवा कत्तंब्य-पालन के लिए विपम 
परिस्थितियों से जूमने के लिए ही प्राप्त हुआ दे अतः मनुष्य को दत्तचित्त होकर 
अपने फत्तच्य का पालन करना चादिए । 


यदि सीता ने एक राभ को. *" * पोपलयूर्ण हाटक-घंट फूट | 
(मेघनांद की ओर प्राणु-बातक वाण छोड़ते हुए लक्ष्मण ने कहा) यदि 
सीता ने केबल रांस को दी अपना वर (पति) माना है और यदि मैंने केवल 
ऊरमिला की ही अंयनी वधू (पत्नी) माना है (पत्नीघत धरम का पॉलन किया 
है) तो, चस, अब तू सँभल, सेरा चह बाण छूट रहा है ओर इसके छूटते ही 
रावण का यह पाप-पूर हाटक-बट (सोने का घड़ा) फूट जाएगा !” (सेचनाद 
फी मृत्यु का अथ था लंका का ही पतन) ! 
महषि वात्मीकि के लच्मण ''पेन्द्रास्त्र के मंत्र से अमिमस्त्रित करके मैघनाद 
की धोर बाण छोद़ते है |”६६ अध्यात्म रामायण) में लघ्मण ऐन्द्र बाण निकाल कर 
हे मेघन द की झोर लक्ष्य बाघ कर घनुष पर चढ़ाते हैं शोर उस कदोर धनुप 
गा केश पयन्त खींच कर बीरचर लचनण जी दृदव में भगवान राम के चरण- 
है वाल्मीक समायण, बुद्ध काएइ, सर्ग ६१, इलोफ़ २ [७ 


| ६ कक गज के जाग व व ] 
पा 0 ता  क । 0 8, 
हज आजला आए बओं जोक हो ये की आधा आए गाते, के 
(५ 9 0 कई वसा ले) शाह ते ।4॥ कगार रात 9 
[68 7॥0॥0॥ (, 6 ॥ (॥ ।॥।| 6[[8 [| ह| | &र॑ 309 हन्ट्रतीत 
४व 0९ । [| ।,। 
7(७ (चित से क-- 
ता डिगव मच करा मव हट।॥ | 
अल वारपिशि मे बटत रोधा।॥ ॥| 
यूमिरि कसलानास प्रताप । 
गर सवान कास्ह कर दाषा॥। 
बाट। बान मास उर लागा | 
मरती बार कप सब त्यागा ॥| 
'माज्त! के लच्मणा या सबलनस वल हू उनका एक पत्नीत्रत | इसी लिए 
वह हस अवसर पर सीता के पतिध्न और अपने एकपसनीत्रत को ही टुह्दाई देते हे 
लषच्मण की इस दप।च्धि से दिव्य खात्विक श्रोज द्वे ! 
हुआ सृय ता अस्त प्राप्त कर रही थी दीपाली । 
सूर्य की भाँति लकापुर के (सं) इन्द्रजित का अस्त हो गया 
(मेबनाद का जीवन-सूर्य अस्त हो गया) (फलत ) आकाश-रूप (आकारा को 
भांति) रावण के हृदय पर शल्यता (सन्नाटा अथवा रिक्तता) का भाव हा 
गया | इवर (अयोध्या में) फूली (गर्व एबं उल्लास भरी) सन्ध्या जैसी, 
ऊमिला बधू के मुख पर फैल जाने वाली लाली दीवाली प्राप्त कर रही थी 
(आभामयी हो रही थी) ' । 
लका की शक्ति का सुख्य आधार था सेघनाद | अत मेघनाद की ख्टव्यु हर 
ही लका क सौभाग्य-सूर्य का ही श्रस्त दो गया। सूर्यास्त हो जाने पर आकाश 
पर एक विचित्र सज्नादा सा छा जाता है | रावण के हृदय की भी वही दशा थी | 
हाँ, लका में होने वाले इस सूर्यास्त का प्रभाव थ्रयोध्या पर इससे स्वथा भिन्न 
5 अ्रष्यात्म रामायण, युद्ध काण्ड, सर्य ६, श्लोक ४२--४६ | 
| रामचरितमानस, लका काणड । 
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हि मत कम न मम री 
भानों इस सभय अपने प्रार्यों का ही पण लगा रखा है अत सेवनाद रूपी (लंका 
के) सूर्य का अस्व होते ही यहे सन्ध्या फूल उठंती है---ऊर्मिला के गये तथा उक्तलास 
'छु। सीमा नहीं रंहती और फलस्वरूप इस कुज्-वंध्‌ के सुज पर लज्जा को लाली 
दोडने लगती है, ठीक इसी प्रकार जैसे सूर्याघ्व के समय सन्ध्या का रंग अरुणिस 
दो जाता है । हसना ही गदहीं, इस सन्ध्या के लिए सो यह एक पर्ध का अवसर दे, 
क्दाखित, जीधन फे महानतस पर्च का | झ्ाज उसके पति ने इन्द्रजित को परास्त 
किया है, तका का सौभाग्य-सूर्य सदा के लिए दवा दिया है और बेदेद्दी के उद्धार 
के लिए पुक सुनिश्चित पुत्र अत्यधिक सहस्वपूर्ण कदम उठाया है, फिर वह फूली 
सन्ध्या दीग़ली केसे प्राप्त न करती, उसके रोमस-रोस से गवे एवं डसलास फूंड 
फेसे न पढ़ता ? 
जय कर मानो एक दार “" "* ”" अल्क्ष अधिष्ठात्री क्या ये ही / 
सव लोग (समस्त अयोध्यावासी) मानो एक वार इस स्वप्न से जाग 
कर तथा जय जयकार करके फिर चुप-चाप स्वप्न निमरन ही गये । इस वार 
उन्होंने अशोक वचाटिका में बेंदेही के दशेन किये। जान पड़ता था 
4- फदाचित्‌ सीता के रूप में करुणा की अधिष्ठात्री देवी ही अशोक वादिका 
में बंठी थीं । 
दो चार पत्ष के लिए सोकेतवीसियों को वह स्वप्न हंटता है भोौर उनके सुंख 
से झनाथास ही श्री राम तथा लक्ष्मण को जय-जयकार निकल पढ़ता है परन्त 
किसी श्रत्यन्त रोचक नाटक को देखने वाले दशक की भाँति दे लोग भी दूसरे ही 
छण अपने को नाटक के दुसरे ध्श्य के लिए प्रस्तुत कर लेत्ते ह--एक चार फिर 
चुपचाप उसी स्वप्नलोक में निमग्न हो ज्ञाते हैं । 
स्वय घाष्टिका वनी विकेट थी *' पालिकी चूति पु्नाँता । 
स्वय (अशोक) बाटिका उस समय विकरद मांडी जेंसी जान पड़ रही 
थी (जिसमे सीता घिरी हुई थी) सीता के आस-पास जेंठी राक्षसियोँ घनी 
तथा कंटकपूर्ण वाड़ी (वाटिका) के ससान थी । उन दोनों (उस माड़ी तथा 
चाड्ी) के बीच में देवी सीता इसी प्रकार घिरी हुई थीं जैसे राजसिक वथा 
सामसिक बृ'चय्यों के बीच में पवित्र सात्विकी बत्ति विरी हो | 
एक विर्भापण-वधू उन्हें धीरज ““ शोक-मुक्त करते उनके शर | 
फेवल विभीपण की पत्वी सरमा उन्हे (सीता को) (उस सबेथा प्रतिकूल 
चातावरण में) धेये देंधा रहे थीं अथवा इस प्रकार सरमा प्रतिमा (सीता) 


री कक क कि का है आज आओ जे? व शजो- जज जाए जीज्थीर 
! ७30 बज 0 की [कि # हर [?॥ व स्का ला ई 
०अकज गयी आओ की के गत जैकऔी ही जय हाजी 38 
को अप गज के गति फआतओ। गो जतों ? होश गेरी! 3: 2 
९ 6ध 4 [गाव ॥9 ।ा गाता / | ॥'-[।| | रागायार सुन कर 
(रहो मित व 8 7॥ 7] #/ | राआ, री गा वी सह संमासार सुनते कर 
वर्ना गया | [प्रकार सागि का मल्डित ”स कर) 78 
॥ गानयस्ट्र जो ने व - आर रायश, ठ बाग, मरा थार तयार हैं, में 
52004 8 50 20 00, बल संद सकता (अत तुक मात के ब्रा उतार 
वर टस प्रस्तुत पूपर शाक्र से मुक्त कर हना चाहता ()। (सरसा ने फिर कहां) 
है देवी, मर स्थासा (विभीवरगा) वन्य हैं जिन्‍्हान उन प्रशु श्री राम को चरण: 
लवा स्वीकार कर ला जो शत्र का भी दे से नहीं राह सके ते । यदि रावण पत्र 
भर तक भी युद्ध-सूमि पर सचत (साववान) रहता (तुरन्त वह्ाश न हो जाता) 
ता श्रीराम उस आज ही (मृत्यु की गाद में सुला कर) शाक-मुक्त कर देते ।” 
भावार-ग्रन्‍्थो में सीता की ''विपति संगिनी त्रिजटा ही श्रशोक-वाटिका में, 
सीता को पेय बेंधाती है। 'साकेतः के कवि ने यह कार्य सरमा से कराया 
६। कदाचित्‌ 'साक्ती के कवि को यह सहन न हो सका कि विभीषण रास की 
शरण में श्लाऊर राम रावण सधर्ष में हतना महत््यपूर्ण भाग ले श्र लका की 
भावी मसहारानी (सरसा) इस समस्त घटना-चक्र में एक तट्स्थ दर्शिका मात्र 


बनी रहे । 
तब सीता ने कहा पछि-अाखों का * यहाँ जिन्होंने अस्नि-पर्रीक्षा | 


(सरमा की ये सब वातें सुन कर) सीता ने आँसू पोछ कर कहां, 'सरसे, 

में (तुम्हारे इस उपकार के वदले) तुम्हे क्‍या वस्तु मेंट में दूँ ? लंका की रानी) 

मरी शुभ कामन म ७ € ये का 

(मेरी तो यही शुभ कामना दे कि) तुम बहुत समय तक सुखपुर्वक जीव 
बविताओ |”? 


सरमा ने उत्तर दिया, “है साध्वी (देवी), तुम पर तो समस्त प्र्ध्वी 
का राजत्व (स्वामित्व) निछावर है (फिर भला लका के इस तुन्छ राज्य की 
महत्व ही कया ?) (मेरो तो यही आक़ाक्षा है कि) तुम्हारे उन्हीं चरण की 
माध्वी (मदिरा) सुके मस्त बनाए रहे (में सदा उन्हीं चरणों की उपा 
बनी रहूँ)। शम (अन्त करण तथा वाह्य इन्द्रियो का निम्नह) कथा दी 
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(इन्द्रिय-निम्रह) की साज्षात्‌ दीक्षा स्वरूपिणी तथा सतीत्व (पातिन्नत) की 
साकार स्व॒णु-प्रतिमे ! तुमने तो यहाँ (लका में) रह कर स्वर्य ही अपनी अग्नि- 
परीक्षा दे दी है।” 

सरमा (तथा विभीषण) द्व।रा प्रदशित सद्दानुभृति के वदुले सीता सरसा को 
अपह्ाार- स्वरूप कुछ देना चाहती हें परम्तु उस कारागार फी वन्दिनी सीता उस 
स्थिति में सरमा को क्‍या दें ? अपनी हस विवशता पर स्रीता को हादिक दु ख 
होता है । पद इतना ही कहती ह-- 

जियो लंका को रानी | 

इस प्रकार तो मानों (राम द्वारा) विभीषण फो राउग्र श्राप्त होने से पूव ही 

राम-पसनी सीता विभीषण-पस्नी सरसा को लंका का राज्य सोंप देती दे । 
' परन्तु सरसा का विश्वास है कि केवल लका तो क्या, साभ्वी सीता के 

घरणों पर तो समस्त वेयुधा का राज्य भी निद्धावर है। इसी विश्वास के आधार 
पर वह्द सीता से यही निवेदन करती दे . 


रखे मुंकक्री मत्त उन्हीं चरणों की साध्वी / 


सरमा ने लंका (अझशोक-पाटिका) में सीता को भ्रस्यन्त निकट से देखा है। 
छूस विपम चातावरण में रह कर भी सीता ने जिस घेय एवं साहसपूर्चवक अपने 
धर्म को रक्षा की है वद् वास्तव में अनुपम है । तभी तो सरमा के शब्दों सें मानों 
युग-युग से संसार यद्द स्वीकार करता भत्ता भ्रा रद्द है कि ; 
तुम सोने की सती मूर्ति, शम एम की दीक्षा , 
पी है अपनी यहाँ जिन्होंने ऋग्नि - परीक्षा । 


.. सीता शम-दम में दीक्षित न होकर स्वयं शम-दम को दीक्षा स्वरूपिणी 
हैं । सोने की इस पतचिन्न प्रतिमा ने लंका के विपेले वातावरण में रह कर तो मानों 
अग्नि-पसीक्षा दी है! असली सोने फी परख फरने के लिए उसे प्ाग में 
पाया जाठा है। लंका को विपम परिस्थितियों फी पझ्माम में सपफर सीता का 


पवित्र घरिन्न डीक इसी प्रकार निखर भाषा द जैसे सोने में तप कर पविन्न सोना 
निणर आता दै। 

॒ है ७.ु बैक हक. 

/ भेर कर सवातोच्कुवास अयोध्यावासी ** *** *** पाओ फिर फिर ।” 
एफ लम्बी सास (आह) भर कर अचोध्यावासी जाग गये | उन सबने 


अपने सामने गुरुदेव को खड़ा पाया | मुनि ने कहा--“सच्‌ लोग अपने 


मनि रे (गुल) राधा थार (राव उ्त सान्'श गे निवास करन बाली) 
कल गा गाँव (राम) को पन्च पर पाप्त करा (उन$ स्पागत के लिए 
[र । गा ।)।' 

0 पेश गज ४ ॥ट आाची 6।॥। अब त। |” 

(.[त्ि यूरसिए ॥] ९ ॥ ग्यः 24 र,सासार सुन कर) प्र्यक व्यक्ति 
के हटय से थम भर गया ग्रार (थी राग के जग-जयकार का शब्द संत 
प्यार गेल गया। अयी यायारियों का यह उमेठा हुआ उत्साह अब (अपने 
पशु 3) स्वागत की तयारी में लग गया। (युद्र-समि पर जान की 
आवश्यकता शप न रहने के कारगा) सेनिफो न मन मार कर (विवशतापृथ्चऊ) 
अपनी फेंट (पेटी) खाल दटाली (यूद्र के साज उतार डठिये) । बीर-पत्नियों ने 
हैस कर (विनादप्रवक) (अपन पतियों से) कहा “क्यों, उमग निकली नहीं 
(तुम अपने छठय की उच्छा प्रग न कर पाये ?) (राम की सहायता करके) 
समस्त यश वानरो ने ही प्राप्त कर लिया (उसमें तुम नी सह्भागी नहीं 
सके) ”” 

वीर पतियों ने उत्तर दिया, “प्रिये सच कुछ (अपने ही नेत्रो से) देख 
तो लिया हूँ | (शत्रुओं को पराजित करके यश प्राप्त करने की आकाज्षा प्र 
करने के लिए तो) अब अश्वमेघ की वाट जोहनी हागी (उस अवसर 
की प्रतीक्षा करनी होगी जब अयाव्या-नरेश श्री राम अध्वमेव यज्ञ 
करेंगे) १? 

मज्जन प्रवक युधा नीरे से * देखती थी पथ पति का ! 

(राम के स्वागताथ) अयोध्या नगरी ने अमृत जल से स्नान करके 
रंग विरगे सुन्दर वस्त्र चारण कर लिये। स्थान स्थान पर अनेक स्वागत 
वाक्य लिख कर ओर इस प्रकार राम के प्रति अपने अनन्य प्रेम का भली 
प्रफजार परिचय दे कर अयोध्या नगरी वासक सब्जा (नायिका) वन कर अपत्ते 
पति (श्री राम) की बाट जोहने ल्गो । ह 

वबासकसज्जा नायिका वह होती है जो वस्त्र झट गारादि से सज-घज कर 
प्रसन्षतापूचफ अपने पति के श्रागसन की श्रतीज्षा करती दे । 

आया, आया, किसी भांति * सब के ऊरु में | 

मर आखिर किसी प्रकार (जेसे तैसे करझे) वह (भी राम के अयोध्या 
लॉटने का) दिन भी आ ही गया। यही वह दिन था जब ससार को अपनों 
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ऐश्वय और घर (अयोध्या के राज-परिवार) को अपना गोरव (पुन.) प्राप्त 
हो गया । पहले पवन-पुत्र हनमान्‌ जी पू्वे-प्रसाद के रूप से नगर में प्रविष्ट 
हुए, उनके उपरान्त वे प्रभु श्री रामचन्द्र जी प्रकट हुए जो सबके हृढय से 
छिपे हुए थे । 


किसी भाँति--टिन पर दिन और रजनी पर रजनी गिन कर--अवधि पूरो हुईं 
शोर राम भ्रयोध्या लौटे | श्राततायी रावण का अन्त करके, धस-रक्षा ओर अधम-नाश 
के करत्तन्य फा पालन करने के उपरान्त श्री राम का श्रयोघ्या लोटना एक नवीन युग 
का सूचक था-- एक ऐसे युग का सूचक जिसमें संस्तार को ऐड्व्र्य प्राप्त हुआ ओर 
येह को गौरव (सहाराज दुशरथ के सत्य-पालन, रास की पितृ-भक्ति, सीता के 
पातिप्रत, लचमण की आतृ-भक्ति तथा ऊमिला, भरत, मार्डवी, शज्नुब्न शआादि की 
अजुपम कर्तव्य-परायणता ने रघुवंश के गोरव में श्रत्यधिक बृद्धि कर ठी)। राम 
झयोध्या सें पघारे, नहीं, सत्य तो यह है कि अब तक वे श्रयोध्यावासियों के 
दृदयों में छिपे हुए थे, अव नेत्ना के सम्मुख प्रकट हों गये थे, मानो वे कभी अयोध्या 

-«. दीड़े कर गये ही न थे । 





। | वाल्मीकि रामायण? के रास ध्योध्या में प्रविष्ट होने से पूर्व हनूमान्‌ को यह 
समझा कर भरत के पास भेजते हेँ कि 'कपिराज़ सुभीव शोर राक्सराज विभीषण 
सहित मेरा (लीट कर) श्रय्रोध्या के समीप आादा थ्राद्रि समस्त बृत्तान्त धीरे-धीरे 
तुम भरत ज्ञी से कहना | इन सब बातों को सुन कर भरत के चेहरे का रंग फंसा 
होता दे अथवा उनकी मेरे प्रति केसी सावना हँ--में सब बातें तम जान लेना .. 
ओर भरत की चेप्टाशों पर विशेष ध्यान देना '& 

रामधरितमानस) में-- 
राम विह सागर मेंह भरत मगन सन होते | 
जिप्र रूप घरि फन छुत आई गयठ जनु पोत ॥| 
साकेत' में भी दनूमान राम से पदले भयोध्यापुरी में थ्राते हैँ परन्तु थे सरत 
के मन के भाव जानने के लिए जासूस वनकर शबवा विरह-सागर में इबते भरत 
फो बचाने के लिए पोत छी भाँति नहीं थाते । यहाँ तो सबंधा स्वाभाविक ठग से--- 
आये पूर्व -असाद-रूप-से मारुति पूर में | 
अपनों के हू नहीं **' ** "“ आहर्स रूप घट पट के वाप्ती | 
केबल अपनों के ही नहीं, परायों के प्रति भी धर्म (कर्तन्य) का (सली 
६ वाल्मीडि नमाउण, शद्ध कार्ड, वर्ग १८, इलोम १५ से ६३ 
| रामचरितमानस, उत्तरदाएट । 


| ताकत -सोरभ 


५० ) व न वाछ, पश्या गा, पति (सारारि ॥ विपयाी को ग्रहगा 
७ लि (मां ))गास। (6 $ तथा परला॥) को मंयाहा का गग 
[६ 4) वचन वाल, गा व । कर मभो ग्ररली (अलया सात्री) आर ग्रहस्थीं 
7 थी सस्यासी (की साति वैन में राम याल), ग्राएश-स्यरूप तथा 
| बक #/'यम जसियास करन याल क्री रामलन्द्र जी प्रकट हुए । 
(या, 6, जाकाश-करा। जारा। तस्या से लहराया | 
,, ट, दसन आकाश कुसुम भी प्राप्त करे लिया (अमसम्भवन्‍्सी 
जान पटन बाली बात-अबधि का अन्त-सम्मब सिद्ध है। गयी) । पुष्पक 
(यहां 'पण्पका पए्लए शब्द € | इसका सामान्य अथ है 'फ़ल! | यहाँ यह शब्द 
उस विमान के नाम के रूप मे भी प्रयुक्त हआ हैं जिसमे ब्रठ कर श्री राम- 
लक्मण आदि लका से अयाव्या लाटे ये) आकाश में अपनी सुगन्वि फैलाता 
न्यया अयाध्या पहुँचा । (पुष्प फी आर आऊृष्ट होने बाल) अनगिनत नेत्र रूपी 
भध्रमर उस (पुष्पक की) आर उड ओर सब ओर प्रश्षु के गुग-गान का शद 
(जे उठा। मनुप्या का वह मानसरावर (अपारिमसित जन-समूह/ लाख तरगा, 
भ लह्रान (प्रवाहित हासन) लगा (अथवा उस समय प्रस्तुत मनुष्यी के मन मे 
लाखा--असख्य--भाव-लहरियाँ उठने लगीं (हूपे एवं उल्लास-परिपूर्ण 
भावनाओं का प्राब्रल्य हो गया) | 
मानुप-मानस' से पुनरुक्तिवदाभास दे । 
अ्रगणित नेत्र-मिलिन्द उडे! महर्पि वाल्मीकि के श्रयोंव्यावासी 
दह्शुस्त विमानस्थ नरा सोममिवास्वर । 
(विमानस्थित श्री रामचन्द्र जी की भोर बेंसे ही देसने लगे जेसे लोग 
श्राकाश-स्थित चन्द्रमा को देखते दें ॥)४ 
इस प्रकार यहाँ दशक थ्रोर दृश्य के बीच एक प्रपरिद्दार्य श्रन्तर बना रहता 
द॑। साकेत?” के श्रयोध्यावासी पृथ्वी पर बठे-वठे दूर से उस चन्द्रमा का सीन्दर 
देसकर ही सन्‍्तुष्ट नहीं होते, उनके नेत्र-श्रमर तो उस 'पुष्पफ' तक पहुच कर मानो 
आकाश तथा पृथ्वी के बीच का वह श्रन्तर भी मिटा देते /# । 
भुक्ति विभीपण और मुक्ति * लक्ष्मणशाग्रज घर आये। 
विभीपण को भक्ति (सासारिक सुख-वेभव अथवा लका का राज्य) 
आर रावण को मुक्ति (सद्गति) प्रदान करके, विजय रूपी सखी के साथ 
पॉवन्न सीता को (साथ) लेकर, दक्षिण मे स्थित लका के स्वामी विभीषण 





9 वाल्मीकि रामायण यूट कार्ट सर्म १३० इलों” ३७ | 
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रूप में, मन को भाने वाले अतिथि को साथ ले कर राम अयोध्या लौदे। 
जान पड़ता था मानो अयोध्या में (उस विशिष्ट अतिथि) विभीपण का 
समुचित स्वागत करने के लिए लक्ष्मण के बड़े भाई राम स्वय ही आतिथेय 
वनने के लिए घर लीट आये । 

भरत ओर शत्रघ्न नगर-तोरण. _* “ प्रथम ही उनके जागे | 


भरत तथा शत्रध्न (स्वागताथ) नगर के प्रमुख द्वार के वाहर खड़े थे। 
जान पड़ता था मानो राम-लक्ष्मण के वहों पहुँचने से पूथ दी भरत तथा 
शत्रुघ्न के रूप से क्रमश राम तथा लक्ष्मण के प्रतिविस्व॒ वहाँ दिखायी दे 
रहे थे । 

'साकेत! के कवि ने राम ओर सरत तथा लक्ष्मण और शर्रुध्न की एक- 
रूपता पर पश्नेक स्थानों पर प्रकाश डाला है--- 


जान कर क्या शन्य निज साकेत , 
लोट आये राम अनुज-तमेत ? 
या उन्हीं के अन्य रूप अनन्य , 
ये भरत-शत्रष्न दोनों पन्‍्य ?क 
५ ८ 
देखी सीता ने स्वयं साक्षिणी हो हों--- 
अ्रतिमाए' सम्मुख एक एक को दो दो /| 
>< >< >< 
“*अहा ! कहां में, सचमुच ही तुम मेरी सीता माता ? 
प्रभु हैं. ये मके गोद में लेटाये लक्षण आता !!ए 


कहा विभीपण ने सुकएठ से ** “* आज इुगुने-से होकर 2! 


» चिभीपण ने (राम ओर भरत तथा लक्ष्मण ओर शत्रब्न की यह 
अनुपम एक्रूपता देख कर) अपनी सघ-सी खो कर (भाव-सग्न हो कर) 
सुप्रीव से कहा, भाई (लक्ष्मण) के सहित श्री सम आज दगुने से हो कर 
मभकट हो रहे हैं।” 

% साक्रेत, सगे ७। 

प॑ वही, सर्ग ८। 

[ वही, ठर्ग ६११। 
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मी "हक | ॥कर राणा 
( हक वी नी सर है पर से लरच वाल परुपाता (िए्ग]) के रामान 
गिम के गे एवमानव से 6! (उ7) ॥? भरत से जगी प्रकार 
बे हा गिये पार हि सवा सिन्य सार 'साका। का रास्मिलन होता हैँ। 
व ॥ सर्व से #।, | रठ साड़, रा (सर सामने) साया (प्रस्वत) है, वह 
2 तुबसा ने कर राका। ठहर नर ७ पतला बहा (भारी) हाने के 
(रिया पश्या पर प्ठ 6! (तराज़ का सारा पर्नण नीचा रहता हैं) 
चौतह अप आते यंग हरे अंबबि मे मन पेवत. बेनों: “तैंथो 
सिन्धु पार स्थित हका की युद्र-्यमि पर बिचरगा किया परन्तु में इस 
(८तना दर दूर तक) श्रमगा से भा बका नहीं था, परन्तु आज तुमे टस प्रकार 
सब से अलग एकान्तवास सा करते हसख कर से थक गया। है भाड़ 
भरत उठ मुझ से मिल आर मुझे अक में भर ल | से वन में जा कर हसा 
(प्रसन्न हुआ) था परन्तु घर लाटन पर (मुझे तेरी यह दशा देख कर) राना 
पड रहा ह । ह भरत खरा कर ता सब लाग हा राया करत है, मुझ त। 
(धर-बार, प्रजा-परिवार सब का पुन ) प्राप्त करके राना पढ़ रहा हैं ” 
राम सींध्रातिर्शीत्र एपने इश्ट मित्रो (विशेष भरत) से मिलना चाहते दें । 
इसा थ्ातुरता के कारण वह बिमान पर से उत्तरते नही, कदते है श्रीर तुरन्त भरत 
का हृदय से लगा लेते ह । हमारे कबि के शब्दों मे, श्री राम श्रोर भरत का यह 
सम्मिलन ठीक देसा ही दे जेसा क्षितिज में समुद्र ओर श्राफ़ाश का होता है। यह 
तुलना श्रत्यन्त स्वाभाविक एव समीचीन है । राम श्रोर भरत नील-बरण हं, ठीक 
उसी प्रकार जेंसे सिन्घु श्रोर गगन नील-वर्ण है । यह तो हुई वाद्य समानता परन्तु 
प्रस्तुत तुलना मे एक पभ्रान्तरिक साम्य भी है । रास स्वभाव से ही शान्त, गस्भी र--- 
स्थितप्रज्ञ द्द श्रत, उनका उपसान शान्त, गम्भीर तथा निर्मल गगन हू, उबर भरत 
का व्यक्तित्व इस समय ससुत्र की भॉति उसड रहा है, उस गगन के साथ एफाकार 
हो जाने के ज्ञिण | गगन (रास) से यदि विशालता है तो सिन्यु (भरत) में * 
शग।वता | 
भरत की तुलना में राम श्रपने को हल्का पाते है । भरत का त्याग तथा 
सथम उन्द्र पराभूत्-सा कर देता द्व। जगलों में भटफ कर, घने वनो को पार करके, 
ऊ च पवत तथा विशाज्ष समुद्र लॉँघध कर भी न थकने वाल्ते मर्यादा-पुस्पोत्तम 
श्री राम भरत को एकान्त रूप-सा पाकर थक जाते है | चोंदह बष् की इसी एुकान्त 
दिया के उपरान्त आज भरत फी--अ्रजुज भरत की- गोंद इतनी बडी हो गयी हे 


हड 


द्वादश समे ७३३ 


_अब०->्-++ 


कि आज रास उसमें वेट सकते हैं, वेठ जाना चाहते हैं । प्रस्तुत परीक्षा में सफल हो 
_कर तो भरत मानों राम से भी आगे बढ़ गये, अनुज ने सानो अग्मज को भी पीछे 
छोड़ दिया । श्रयोध्या में रहने वाले वनबासी (भरत) ने चौद॒द्ट वर्ष तक जितना कठोर 
जीवन ध्यवीतव किया है, उसके प्रमाण अपने दी नेन्नों से देख कर राम का हृदय भर-भर 
आता दे | तभी तो उनका द्वद्य इन शददो द्वारा अ्भिव्यक्त हो जाता है--- 
में वन जाकर हेँसा, किन्तु घर आकर रोया , 
खोकर रोते सभी, भरत, में पाकर रोया | 


“आय, यही अभिषेक **” . ** आज कृतहत्य भरत का |? 


भरत वोले, “आय, तुम्हारे दास भरत का तो यही अभिषेक है (कि 
उसने तुम्हे पुन' प्राप्त कर लिया) आज भरत का (मेरा) अन्तर तथा बाह्य 
पूणात कृतकृत्य हो गया है।” 
पूरी भी थीं युगल मूर्तियां *** *** “" भूम रही थीं घूम घटाएँ | 
श्रव॒ तक (प्रस्तुत सम्मिलन से पूथे) ये (राम तथा भरत की) मृत्तियाँ 
२ ३-० (ए रे के... 

६ व्यक्तित्व) (अपने में सबंथा) पूर्ण हो कर भी मानो अधूरी ही थीं 4 अब (इस 
अवसर पर) परस्पर मिल कर तथा एक (एकाकार) हो कर भी वे प्रसन्नता- 
पूण तथा द्विगुशित हो गयीं (उनके व्यक्तित्व में द्विगुणित महानता आ 
गयी)। दोनों की जटाएं हिल-हिल कर आपस में लिपट कर परस्पर मिल 
गयीं । (ऐसा जान पड़ रहा था मानो उन जटाओं के रूप में) घटाएँ ही, 
घृम-घृम कर (राम तथा भरत के) मुख-चन्द्रों पर धूम रही थीं । 

राम ठथा भरत के च्यक्तिस्थ भ्रपने में सवंथा पूर्ण थे र३पि जेंसे उनमें अभी 
तक किसी यस्तु का-किसी विशेषता का-अमाव था । उनके प्रस्तुत सम्मिलन ने न 
केवल ठस कसी को पूरा कर दिया अपितु ठनके व्यक्तित्व को दिगुस्यित भरी झर 
दिया (यहाँ 'पूरी” और 'ऊनी? तथा एक? और 'दूनी का विरोधाभास भी टृष्टव्य 
है) | घन से लोट कर थाने घाले राम और नगर में ही वनवासी को भाँति रहने 
चाले भरत की जटाएँ परस्पर मिल गयीं--दोनों एक दूसरे में विलीन हो गये। 
उन जटाधों ने राम तथा भरत के मुख श्रपने में ठटसी प्रसार छिपा लिये जेंसे घटायें 
निर्मल चन्द्रमा को अपने में छिपा केती ह। 

भहिल-हिल कर मिल गयीं परस्पर लिपट जटाएँ?; “यहाँ केबल एक 
पक्ति है। जटठाओं के मिलने का दइण्य सामने झाते ही मन में अनेक घुघले सिश्र 
घूम जाठे एूं। युवराज्ञ राम का झुहुठ टत्तार कर ज़टा-बन्धन करना, वन में घाददों 








५८२ पाता! -सोग्स 


ए। सा मं यी वआणशा। क [,त रत, धर रत का भी गाय तर मे पंगाग्य 
धारेशा करवा रे सात होते 7ए० भी रापरवों ।ष छो राना+-+फिर इसने त्थि 
“5 अत राव सारा का शापस घूम राश्िलन) यह सभो कूद सामने श्रा 
आग 7 ।!' 
गाव सर। ॥ पल सिर ॥॥दा सबने छोटा । 
नरगा पर गिरने से पृ है साथु मरत के पसिश्ना का सीता ने 
पपन नव्रा में भर लिया। (उस प्रकार) लता के मसल में सीचा (डाला) जान 
वाला बट जल फ़ला (उल्लास) के रूप मे फूट पदा (प्रकट हा गया) आर इस 
प्रफार (उन फ़ला के विकास के फलम्बरूप) बही सरस सुगन्‍्च फैल गयी जो 
सदा सच के लिए उपभाग्य (आनन्‍्दप्रद) हैं । 
देवर-भाथा मिले बन्‍्वु-सम्बन्ध हमारा तेम में रह कर ।7 
देवर तथा भाभी एक दसरे स मिल, सब (चारो साई) परस्पर मिले 
(इस समय) प्रथ्वी पर फूल बरस रह थ आए ऊपर (आकाश सशअथवा 
स्वगे मे) जय-जयकार का शब्द छा रहा था | भरत ने सुप्रीव तथा विभीपण 
स यह कह कर भेंट की, 'तुमम (तुम्हारे साथ) रह कर हमारा बस्घु-सम्बन्ध 
सफल हो गया।” 
भरत के हून शब्दों में सुप्रोद तथा विभीषण के प्रति हार्दिक कृतक्षता 
निहित दे । 
पैदल ही प्रभु चले * *** भीड़ अमाइ उली उजली / 
प्रभु ने "दल ही उस (अपार) जन समूह के साथ नगर में प्रवेश किया । 
आज इस पुरो में (अपशधिक भीड़ के कारण) लोगो के शरीर आपस म 
रगड खा रहे थे | अहा ९ अयोध्या आज फूली न समा रही थी। तब (उस 
समय--राम के अय्योध्या-प्रवेश के अवसर पर) तो (अथवा तभी तो) भीड़ 
अत्यन्त गवंपूवंक (इतरा-इतरा कर) उमगी (उम्डी) पड रही थी ' 
गोस्वामी जी के शब्दा में-- 
समाचार पुवासिन्ह पाए । 
नर अरु नारि हरापि सब घधाए | ** 
जे जैसेहि ते सेहि उठि घावहिं | 
वाल बृद्ध कहँ सय न॒लावहिं ॥| 
९ साफेत, एक अ्रष्ययन , पृष्ठ १६७ |, 
| ॥मचरितमानस, उत्तर काणड । 
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पुर कन्याएं खील-फूल-धन *"" *** *** लोक में हमने पाये ।” 
नगर की कन्याएं (रास-वन्धुओं का स्वागत करती हुई उन पर) खोलें, 
"फूल तथा धन वरसा रही थीं, कुल वधुएँ जल-परिपूण मंगल-घट लिये 
खड़ी स्वागत-गीत गा-गा कर कह रही थीं: “हसारे राम आज फिर 
हमारे घर लोट आये (हमने पुनः अपने राम को प्राप्त कर लिया), (इस 
प्रकार) हमने इसी लोक (संसार अथवा जीवन) में चारों फल (बम, अथ, 
काम तथा मोक्त) प्राप्त कर लिये (अब कुछ भी पाने की इच्छा शेप नहीं 
रही) [?? 
'सचरितमानस' में-- 
दधि दुर्वा रोचच फल फूला | 
नव तुलती दल मंगल मृत्रा। 
मेरि भरि हेमे थार भामिनी | 
यावत चलि सिंघुर्यामिनी ॥& 


द्वार द्वार पर भूल रही थीं “ ४ ४* चर सत्र सन घरे थे । 


प्रत्येक द्वार पर शुभ (मंगल-सुचक) (पृष्प-) साज्ाएं कूल (लटक) 
रही थीं। शील-सम्पन्ना शालायें (वें भवन अथवा निवास-स्थान जिनमें 
सुशोल पुरुषों तथा सच्चरित्रा स्त्रियों का ही वास था । 'शील-शीला शालाएं? 
में अनुम्मास भी है ) मानो अपनी ध्वजाओ (भवनों के ऊपर लहराते मडों) 
के रूप में पंखे कल रही थीं (ओर इस प्रकार) मानों वे राम के यात्रा-जन्य श्रम 
को दूर करने का प्रयास कर रही थीं। राज-माग में (पर) फूलों से भरे पाँवड़े 
(पायदान) पढ़ें थे। भरत (राम के ऊपर) छन्न उठाये हुए थे ओर 
शत्रुघ्न ने चँँवर द्वाथ में ले रखा था । 

मातात्रों के याय आज *** *** उठा उठा उन गणति-युततों हो । 


आज (राम-लक्ष्मण तथा सीता के पुनः सकुशल धहञग्रोध्या लीट आने 
के कारण) माताओं (कोशल्या आदि) के प्रसुप्त भाग्य जाग गये थे। राम 
(चद़्ते-बढ़ते) राज-तोरण के सामने जा पहुँचे (जहाँ माताएँ तथा उनके 
परिवार के अन्य सदस्य राम-लक्ष्मण-सीता के स्वागत के लिए एकत्रित थे)। 
(पुत्रों तथा पृत्र-चधू को पुन. अपने सम्मुख पा कर सहसा भाव-विभोर हो 
जाने के कारण) साताएं (मुख से) कुछ कह (वाल) भी न सकी ओर (आँखों 
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& रामनरितमानछ, उत्तर द्ाएद | 


- 








फाका'-सोगरश 


थे वाल वके खान + कारगा) [पका गली प्रकार रासी ने सर्क 
पान 7स्त ह पिय पुत्र को इंगान्उठा #? ॥ उसे से लिपद गर्सी। 

गंवा रि विनय ऑ--- 

॥/0॥॥॥/ माव सप्र ला» । 
निरशि ५ | आन पनु यार ॥ 
ननु पनु बालक बत्च तजि शहद चरंच वन फएरवस ये । 
दिन गत पुर रु स्न्‍त्त बन हफ्रार कर नोव्त थर् ॥ 
थ्रति प्रेम प्रभु सत्र मातू बटी वचन युदु बह स्राप्रि कहें । 
यह विपम विपर्ति वियाय भव विन्द्र हरप यूरो अयानित लहें ॥% 
काप रही थीं हृप-धार से ' गज वारती थीं तीनों पर | 
तौनों माताएं हर्पातिरिक के कारण थर-थर कराप रहा थी। थे तीनों 
भर-भर कर (जी भर कर) हीरे-मानी लुटा रही थीं। साताए तीनों (राम, 
लच्मण तथा सोता) की आरती उतार रही थीं। ऐसी भला कोन सो वस्तु 
थी (ऐसी कोई भी वस्तु न थो) जिस वे उन तीनो पर निद्दावर करने के 
लिए प्रस्तुत न थीं ' 
गोस्वामी तुज्लसी दास जी के शब्दा में--- 
सब रघुपति मुख कमल विल्ोकहि । 
मगल जानि नयन जल रसोकहि ॥ 
कनक्क यार आरती उताराहिं | 
वार वार ग्रभु॒याव निह्ारहिं ॥ 
नाना भाँति निदछ्ावरि करहीं । 
परमानन्द हरप उर॒ भरहीं ॥& 

दिन था मानों यही ' वही उसको देने का । 

(उस समय माताओ का चाव तथा उत्साह ठेख कर ऐसा जाने परढर्ता - 
था) मानो पृत्र तथा पुत्र-बबू की (वर तथा व के रूप में) अग॒वानी करने 
अर सब को मनचाही अथवा मुहमॉंगी वस्तु (मेंट अथवा दान-स्वरूप) 
प्ररान करने का वही दिन था । 

विचाह् के उपरान्त जब पुत्र (वर) अपनी नव-विवाद्धिता पत्नी को साथ 
लेकर प्रथम बार अपने घर में प्रवश करता है तो माता श्रपने पुत्न॒वथा पुत्र-वध्‌ की 





& रामचरितमानस, उन्तरकाणद । 
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भगवानी करती डे ४ उनकी शारती (अथवा आरता) उतारती दे, (यथा सामथ्ये) 
घन निद्दावर करती है झौर याचकों श्रादि को ययेच्छ वस्तुएं प्रदान करती दै। 
”क्ौपत्या, सुमित्रा तथा केकेयी भी तो आ्राज यही सब कर रही हैँ अत यह कल्पना 
स्वाभाविक ही है कि कदाचित्‌ राम तथा सोता की अगवानी का वास्तविक अवसर 
आज ही उपस्थित हुआ था । 'साकेतः की इन पंक्तियों के साथ रामचरितमानस! 
की निम्नलिखित पंक्तियों की तुलना करने से यद्द स्पष्ट हो जाएगा कि दिन था 
मानों यही वधू वर के लेने का? कित्तना सत्य हैं । 'रामचरितसानस! में विवाह्द 
के उपरान्त रास के प्रथम घार पस्नी सद्दित शृह-प्रवेश के अवसर पर माताएं -- 
करहिं आरती बारहें वारा। 
प्रेम ग्रमोद्दु कहे को पारा ॥ 
भूपन मुनि पट नाना जाती । 
करहिं निह्ावर अयनित भाती ॥ 
वधुन्ह पम्रेत देलि युत चारी । 
परमानन्द मयन महततारी ॥ 








झोर-- 
जाचक जन जाचहिं जोश जोई । 
भ्रमुदित राउ देहिं सो सोई ॥ 
सेवक सकल वजनिशआ नाना | 
प्रन किये दाव सनमाना ॥& 

* वह, वह, वदेहि *। *”* इसी गोद में पलता आऊें |” 

(सीता को सम्बोबित करके माता कोसल्या ने कहा--) “बहू, वहू, 

देहि ! तू ने (विगत १४ वर्षा में) वहुत अधिक कष्ट पाये (सह) है।” 

(इस पर सीता ने उत्तर दिया--) “माँ. (सत्य तो यद है कि चोदह वर्ष 
के इस वनवास के उपरान्त) आज मेरे सुख (पहले से भी) द्विगुशित हो 
गये हूँ १ 

(कीसल्या माता ने राम से कह्य--) ' राम ! एसा लग रहा हू मानो तू 
फिर से भेरी कोख में आ गया है?” (फिर लक्ष्मण को लक्ष्य करके माँ ने कह्दा) 
“लक्ष्मण ! (मेरी तो वही इच्छा हू कि) मेरी गोद सदा ही त्तेरी शिशु-शैया 
(कोड़ा-स्थली) बनी रह।” 


& रामचरिवमानस, पाल कारदइ ॥ 





ली ज का ठत “सौर 


(वी सास ने कसा वो मात रे छत ) "मा (मरी भी यही हाहिः 
'वाका वह कि) भें ते म- तच्गास्तर तक यहीं (सस्हारीओ फोरा प्रात्त करू 
(38 के | बीज जे आशा: जाओ! गे 

(_.ा प्रह्र लक्षाग ने दरार टिया--) माँ! सेरी तो यहीं फासना &£ 
| थे सा तुम्हारी उसी गोद में पलता रह ।!! 

पृषन प्रभू न कहा कामना फिर किस फल #/ ?! 

श्रष्ठ प्रभा (दाग) बाले प्रभु (शी रामचन्द्र जो ने) झुक कर (आदर- 
पक) सुमित्रा माता स कहा, “माँ, मैंने लक्ष्मण का (एक बार) स्था कर फिर 
से प्राप्त किया हैं| हाय | तुमने मुके जा (लक्लंमग) सौंपा था, उसकी में 
(समुचित रीति स) रक्षा न कर सका, तुम्हारा पुरुय वन्य हैं जिस के कारण 
इस पाच (लद्बमगा) न फिर प्राग॒ (जीवन) पा लिया (मेरी श्रसावधानी के 
कारण ता यह मृत्यु के मुख में चला ही गया था परन्तु तुम्हारे सत्कर्मा के 
फलस्वरूप यह फिर से जीवित हा गया) ।” 

_. (सुमित्रा माता ने कहा--2 “राम, इसे (नक्रमण का) ता में तुम्हें ही 
सॉंप चुकी हूँ फिर जा वस्तु में स्वय ही दे (त्याग) चुकी हूँ (समर्पित कर 
चुकी हैं) उस फिर वापिस किस प्रकार ले सकती हूँ ? (लक्ष्मण का भार तुमने 
अपने ऊपर ले लिया हैं) अन्य (मेरे दूसरे पुत्र शत्रुघ्न) का भार 
भरत ने अपने ऊपर ले लिया दहै। अत में सवंधा हलकी (निश्चिन्त) हो 
गयी हूँ । अब जब मेने तुम्हे भी (पुन ) प्राप्त क* लिया है तो फिर भला 
ओर कोन से फल की इच्छा शेप रह गयी (भाव यह है कि मुझे और 
किसी भी फल की इच्छा ज़हीं रही) ?? 

समझो प्रभु ने कत्क._* *** भरत को पाया मैंने |?” 

प्रभु (श्री राम) ने भरत की माता (केकेयी) के मन की कसक (टीस) 
समभ ली। (उन्होंने केकेयी से कद्य --) “माँ | सुयश (बन जाने के कारण आप्त 
होने चाले यश) के इस उपवन की मूल शक्ति तुम्हीं हो। अपने सिर पर 
बूल लेकर (स्वय अपयश और ससार भर का तिरस्कार स्वीकार करके) तुमने 
जो मधुर फल भ्रदान किये (तुम्हारी वर-याचना के परिणामस्वरूप जो 
छल हुए) उनके समक्ष तो अम्रत के घडे भी सीठे ही सिद्ध हो गये ।” 
दा हैक मा हू पा खुबर राम, तुम समस्त ससार अर 

गुण के रूप में ही स्वीकार किया +। 
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पैंने तो (व्यथे ही) अपना यह भार-तुल्य जीवन (अथवा जीवन का भार) 
+» दीया (विताया) ध्मोर (दूसरों पर भी) सद्रा द्ध्ख ही ढाया (दूसरों को भी 
सदा दुःख ही दिया) परन्तु तुस्दे पा कर तो मेंने भरत को ही प्राप्त कर 
लिया है (तुम न मिलते तो भरत भी आजोवन मुम से अलग ही रहता) |” 
'समस्री प्रभु ने कसक भरत-जननी के सन को! ; “रामुचरित्सानस! 
से सो 
प्रभ जानी केक लजानी । 
प्रथम तायु शहर ग? भत्रानी ॥ 
ताहि प्रयोधि बहुत सुख दीन्हा । 
पुनि निज भवन गवन हरि कौनन्‍्हा ॥४ 

मिल वंहनों से हुईं चोगुनी ** “०. मास्यशालिनि, इस भू पर /? 

अपनी (अन्य तीनों) बहनों (मास्डवी, ऊमिला तथा श्र तिकोति) से 
मिल कर सीता वास्तव में चीगुनी हो गयी । उधर, प्रभु (श्री राम) ने वधू 
ऊंमिला का गुणगान करते हुंए कद, “हे भाग्यशालिनी, तूने तो इस पृथ्ची 
पर सहधमंचारिणी (सहचरी) के धर्म से भी उच्चतर धम (आदश) की 
स्थापना कर दी है ” 

ऊमिला का चरित्र साकेत' के राम के इस कथन के प्रस्येक बण की सध्यता 
फा भुव-साछी है। 

मानों मज्नित हुईं पूरी ** *" "- पी लिया मानों घन ने ! 

(ओऔी राम के) जय-जयकार की ध्वनि से मानो समस्त अग्रोध्या छब- 
सी गयी । इधर अयोध्यावासी तथा इष्ट मित्र श्री राम के राज्याभिषेक्र को 
तेयारी में संलग्न हो गये, उघर श्री राम को प्राप्त करके राज-भवन ने 
उसी प्रकार नवीन शोभा प्राप्त कर ली मानो बादल ने समुद्र का साधुये पी 
बलिया हो ! 

बादल समुद्र का साधुर्थ पी लेता हे भौर चार उसी में छोड देसा है। तभी 
तो यादलों द्वारा बरसने घाला धर्षा का जज मीठा होता है और समुद्र का 
जल खारो | 

पाकर अह/ उम्रय ४ “” “* क्मक्त मिथाऊँ, बलि बलि जाऊजें ।”? 

ध्रहा ! उमंग पाकर (मनोकामना पूर्ण होने फे कारण) ऊमिला के अंग 

 छरामचसिमानस, उत्त काएइइ |...» 


«१० पं [+त -सार्भ 


(पर अ« (करिल , ) वास थ। खाको सारी ते रगकर (विनोद प्रय ऊ) 
। “-+ (प व ता की से रेस (रुप एप साइन) #ऋटा भर (छिपाय) 
 (? शोर को व सात व्यव॥श शुभ ४, सपने हों गाया सत्य सिद्ध 
| जयी परत | ज। वात (सन्त वाला) साय यहा का गया है, तब तुम्टार 
[ जो। ६ गत गये  सुस्टारस आया से के 'क रा #, हृतय से उन्छवास 
2 रहे ४, € फामलागी, श्रेय भा क्या कोड सशय अबबा भय शपर रह 
गया # / आया, आया, तनिक तुस्झारा ७ गार करके बरसों की कसक 

(याकानज्ना) पूरी कर तो आर तुम पर अपन का बार दू ।7! 

उमिला की सी द गये तथा सुर मं समान रूप से उसके साथ रही दे । 
चादह वर्ष ठ॒ पन्‍्शाक के वातायरण मे रहन के उपरान्त थ्राता हुप एवं डछलास का 
झ्रवसर श्राया है थ्रत खग्पी की द्वदय-कारा से बन्‍न्द्री बिनाद एच परिहदास भी श्राज 
सहसा मुक्त हा गया हद | हय के श्रागसन का समाचार पाकर ऊमिला के अगन्श्रस 


से से एक नवीन सान्‍दय फट पड़ा है सर्दी उसी का लक्ष्य करके ऊदती दँ-- 
कहाँ य रग भरे थे 2 

थाज सुप्रभात हद | क्यों ? इसलिए कि बिरद्द की उस श्रधेरी रात में ऊर्मिल्ा 
ने जो स्वप्न देखे थे, ह्टिगुणित--अ्परिमित--गारव लेकर अश्रपने पति के सकुशल 
लॉट श्राने की जो कल्पना की थी, वह श्राज़ सत्य सिद्ध हुई। इससे श्रधिक सुखद 
प्रभात भला श्रोर कोनसा द्वो सकता हे परन्तु श्रोता के श्रा जाने पर व गीत-- 
ये शिकायत-शिकवे, वे उपालम्भ-- न जाने कहाँ चत्ते गये ! फडकता हुश्नरा बाँया 
नेत्र श्रीर उच्छच्वयसित हृदय प्रिय-मिलन का सन्देश दे रहा दे फिर भज्ञा सशय 
अथवा भय के लिए श्रवकाश ही कहाँ ! 

सखी के हृदय में बरसों से एफ कसक--एक शआकाक्षा-रही है कि 
ऊमिला के पति के सकुशल ज्ोट थाने पर वह अपने ही हाथों ऊर्मिज्ञा का श्थ्मार 
करके उसे पति-दर्शन के लिए भेजेगी । श्राज वह श्रवसर आरा गया है। श्रत. सखी / 
के हृदय की वह गुप्त य्रभिलापा श्रनुरोध बन कर अभिव्यक्त हो जाती दै-- 


आश्ो, आओ्रो, तनिक तुम्हें सिंगार सजाऊँ , 
बरसों की में कक मिटाजे, वलि बलि जाऊं | 
“हाय / सखी, शृंगार ” * * * हृदय पर ही होती है |” 
(ऊमिला के प्रियतम १४ वर्ष के वनवास के उपरान्त आज घर लोटे 
। सखी इस अवसर पर ऊमिला को सजा कर ही डसके पति के समक्ष 
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उपस्थित करना चाहती है। ऊर्मिला का उत्तर हे--) “हाय ' सखी, रू गार १ 
(तू श्रगार करना चाहती है १) क्या सुके अब भी हू गार सुद्ावेंगे (अच्छे 
लगेंगे) ? क्या वे (मेरे पति) केवल गहने-कपड़ों के कारण ही मुझ पर मोहित 
होंगे ? मैने दग्ध-वर्सिका' शीपेक के अन्तगंत जिस चित्र की रचना की है, 
क्या आज तू उसमे शिखा उठाने (उसकी लक को फिर से प्रज्वलित कर डेने) 
का प्रयत्न कर रही है (मेंसे तो पहले ही प्रियतम के प्रेमन्यज्ञ मे अपने रूप- 
यौचन की आहुति चढा दी है, अब तू फिर मेरे इसी रुप-यीवन को फिर 
से जाग्रत करना चाहती है) ? नहीं, नहीं, प्राणेश कहीं इस कार मुझी से 
न छले जावे! मेरे ताथ मुझे चैसी पावें जैसी में वास्तव से हूँ (से 
चस्त्रालंकार में अपनी वास्तविकता छिपा कर एक छत्रिम रूप में प्रियतम के 
सम्मुख आ कर उन्हे धोखा नहीं देना चाहती, भली-बुरी जैसी भी हूँ वेसी 
ही उनके सामने जा खड़ी होना चाहती हैँ) । में कंड शूपेणखा तो हूँ नहीं (जो 
अपने कृत्रिम साज श्रृंगार से सोहित करने का प्रयत्न करूँ)-छाच, हाय, 
तू तो ये रही है अरी, हृदय का प्रेस दृदय फे प्रति ही होता है (रुप-रंग 
रथवा साज-र गार छे प्रति नद्दीं) 


“इन पंकियों में कवि ने नारी-हृदय का, अथवा ये कहिये, पत्नी के हृदय 
फा बढ़ा सच्चा चित्र श्रक्रित कर दिया दहै। अस्येक प्रेमी को यह विश्वास होता है--- 
उसकी सत्से बड़ी साथ होतो हैं --कि उसका प्रिय उससे उसके अपने 
व्यक्तिध्व फे कारण प्रेम करता है, किसी आाजुपस्धिक कारणचबश नहीं ! उसकी 
पेश-भूपा या चाहा प्रसाधन इसका हेतु नहीं, यदि हो भी त्तो उसे सपा नहों। 
इसीलिए तो ऊर्मिला कहती है--"क्या वस्त्ालंफार मात्र से थे मोंहेंगे (--- 
इस कथन में एक घोर ध्वनि है । ऊर्मिला को झपने यौवन फी क्षति पर भी कुछ 
हुस्ब हु--परन्तु यह दुख झपने लिए नही, लक्ष्मण के लिए है क्योकि थोचन 
ऊपकी अपनो पस्तु नहीं थो--घद छो प्रियतम की धरोहर थी--(एक्र गियर के हेतत 
उमनें भेट तृ ही लाल !! अत, उसे शद्दवा है कि कहाँ लक्मथ फो हस कारण 
निराशा न हो ! चस वद्द ध्पना यास्तविक न्‍्चरूए ही प्रियतमत फे सम्मुय रफसना 
चाहती दे। सूर्पणसा में नहीं! मे ऊमिला का सुसना्ई डसबो उसस्सी हे 
धृप्या को दबा कर झोर पुष्द हो जाता हैं । मिलन के समय कंत्रि ने शपणर्ा का 
प्रसद्र छेद फर स्थी के शृदय को पहिचाना है ॥7७ 


€ इ॥० नयगेद्गर, खाड़न, एज अध्ययन, पृष्ठ ३२ । 


हे 'गाकत '“गारभ 


अली रयाना-ज 


ह 38 के डक आर गये औ। | 
(० व [क॥।| ) परनत तम् सा यह (पर्तत) सलेश ”र। कर उन्हें 
की ० गओि 0 जे शी व .7 


(व बाजी )'(र्सा या वात /) ता ला, ते समसा यम्ता्रपण ल 

0... ॥] «४ ७ ते गाय पद नाना याहत) # परस्तु (सह ता यता कि गहन 

।. « से लत १? भी में यह (पटल का सा) यॉयन-उन्गाह (योबरन का 

। व ममता) राय कह से लाडगी ? /# सरि, से पत्र अपना बह 
॥ वन (यायन-उन्माहठ) किए कहा से (कस) प्राप्त कर गी ?”' 

(सन्यी न उत्तर दिया --) “ग्राज तुम्हारा वही योवन-उन्माद तो अपराधी 
या भांति फिर तुम्टार पास चला छठ रहा हूँ, वर्षा का तुम्हारा बह देन्‍्य 
(दोीनता) गाज सता के लिए चला जा रहा #। तुम कल (तक) 
रा रही थी (रा-रा कर शाघ्रातिशीघ्र प्रिय से मिलने की आतुरता अभिव्यक्त 
वर रहा थी), आज (वह अवसर वाम्तव म आ उपस्थित होने पर) मान कर 
रही हा ' भत्रा यह (मान का) कान सा नया राग हैं जिसे इस समय गाना 
चाहता है। ? सूय को प्राप्त करके वमलिनी आप-ही-आप (अनायास) 
प्रफुल्लित हा जाती है परन्तु ओस बिन्दुओं के बिना वह्द शोभा कहाँ 
पाती हूँ  ' 

(इस पर ऊमिला न कहा--) “सखी, क्‍या मेरी इन अओंखों मे अब आँसू 
नही है ? ऐसी वडी आँखें भी फूट जावे (फूट जाने योग्य हे) जिनमे पानी 
(आत्म-गोरव अथवा आत्म-प्रातप्ठा की भावना) न हो |? 

(सखी बाजली--) ''तुम ने झ्ब तक सीपी बन-बन कर प्रीति रूपी स्वाति 
(नक्षत्र) का जल पिया है, हे राजहसिनी, हे रानी, अब तुम रीति रूपी 
मोती चुगा !” 

(ऊमिला ने उत्तर दिया--) “वि्रिहू का समय रोते-रोते व्यतीत हो गया, 
(से तो यही चाहती हे कि) मिलन के इस अवसर पर भी रोती ही रहूँ। मुझे « 
ओर कुछ नहीं चाहिए मैं तो केवल अपने ओसुओ से उनके चरणों पर 
लेगी धूल ही धोना चाहती हूँ | हे सखी, में जब उनकी रानी थी तब थी, 
वर्षा की वह वात आज तो बहुत पुरानी हो गयी | अब तो मै (रानी न 
रह फर) सदा अपने स्वामी की--दासी ही बनी रहना चाहती हूँ, आज 

शासन के बदले सेवा की ही प्यासी हूँ | हे सखी, शरीर से ऊर्मिला चाहे 
युवती ही अथवा बालिका परन्त यह तो वह स्वय भी नहीं जानती कि वह 
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मन से (मानसिक रूप से) क्या है (युवती है अथवा वालिका)। यह तो वता 
कि आज में अपने स्वप्न को प्रत्नक्ष (अपने नेत्रों से तथा जी भर कर देख) 
अथवा (स्वयं यह दत्तभ दृश्य तन देख कर) सज वन कर स्वयं अपना ही 
प्रदर्शन करे ?.सखि, मेरे लिए तो यही घुली धोती पर्योप्त है। मेरी लब्जा 
उनके हाथ है फिर तू व्यर्थ ही चिन्ता कर रही है। मेरा हृदय (हपौतिरेक 
फे कारण) उछल रहा है (आप से वाहर हो रहा है), इसे अपनी गोद से भर 
ले, ठनिक तू आज इस घृष्ट सन्ध्या की यह लाली तो देख ! से भल्ला आज 
क्या मान करूँगी ? सान करने के दिन तो समाप्त हो चुके, परन्तु फिर भी 
मेरी समस्त मनोकासनाएँ पूण हो गयी हैं 

ऊर्मिला चाहती है कि “जैसी हूँ में, नाथ मुझे वेसा ही पावें |” इस पर 
ऊर्मिला की सखी कद्दती है कि उसे उस दशा में देख कर उसके पति फो अत्यधिक 
दुःख होगा | ऊर्मिला अपने पत्ति को दुःख नहीं देना चाहती । यदि सखी की यह 
धारणा सत्य है तो वह सखी की इच्छानुसार समस्त वस्प्राभूषण पद्दन लेने के लिए 
सेयार है, अपने पति की प्रसन्नता के ज्लिए । परन्तु वस्त्राभूपण पहन लेने पर भी 
यीवन का वह चाचक्य, युवावस्था की चद्ठ साठकता वह कहाँ से लाएगी ? यह 


झमृत्य धन तो वह पहले ही खो चुकी दे, यह अब उसे केसे प्राप्त होगा ? सखी 
का उत्तर हुँ--- 


अपराधी-सा आज वहीं तो आने को हे | 
असमय सें ही ऊमिला को छोदू कर चला जाने बाक्ा यौवन-उन्माद अपराधों 
है, उसने घत्यन्त भयंकर झ्पराध किया दे अत- झा चद क्षमण्याचना करने 
के क्षिए मानो स्वय ऊमिल्ा की सेचा में उपस्थित हो रहा है। प्रिय-आगसन का 
समाचार सुन कर ऊर्मिज्ञा के हृदय में फ़िर यौवन का वही उन्माद--वद्दी चाँदल्प 
“उभरता ओआ रहा ह। घत. ऊमिला को इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की 
विन्ता करने की थावश्यकता नहीं । परोक्ठ रूप से चस्त्राभूपण को शवश्यकता 
”पर प्रकाश ढाल कर सखी उसे समम्ताती है कि यद्द तो सत्य है कि रवि छा उदय 
हाते ही पश्मिनी फिर स्वयमेव ही प्रफुल्लित एवं विकसित हो जाठी है परन्तु धर्म 
विन्दुओं (रूपी रनॉ--भ्राभूषणों) के बिना उसकी शोमा अपूर्ण ही दनी रहती दै । 
यदि शोभा” के लिए बूँदें अनिवाय ६ तो ऊर्मिज्ञा की बढ़ी-बढ़ी आँखों 
में भी तो भाँस्‌ को बूँदें दे परन्तु ऊमिला की सपो तो घ्राज यही चाहती है कि 
पलक कक हि किक का का जल-पान करने वाली ऊमिलना रा 
|; रूपा मुक्ता चुने (राज कुलोचित रीतियों का 
पालन करे) | ऊर्मिला को मण्दी का यह प्रस्ताव नहीं सहाता। तह सो सिललल | 


हर [कस सौरभ 
8 शव 8, व | विद्या क वी रिरित एगगा | 
हक राव | [॥ ॥॥_ यप थी के राव थी (सास ठखो हि 
बज बह की 8 है हशिजी 
7 खा | ( (या न॑ (| 
कं जंबोए का जेटली जे खखिुएं । 
सि। गर्ली हद #वा, टसाचि! “ 
7 ८ /॥* ठ [|४॥/ *। 7 7 र&८#/, 
बोर 2॥ हीं गर्क रागा, अहा । 
परन्तु श्रेय ता यह यहल पुरानी बात ७७ गया ढ, श्रव वा ऊम्िला कल 
अपने स्वासा की दायी हो यसे कर रहना चाहती ४, शासन के स्थान पर सेवा ही 
की प्पाजानिंगा है । संत द्रात यह अपना प्रदर्शन करने के रवान पर अ्रपने स्तृष्त 
को प्रयक्च--श्पपनी वर्षो यी साथ का प्रगा हादा 7 दसना चाहती है | जीवन के 
इस मस्त थ्रयसर पर उसका हटगय बेकाय हा रहा हे, सन्‍हाया उस ढाठ जान 
पटती हद श्रार उस सभ्या की लाली ? वह तो ऐसी पहले ऊभी हुई ही नहीं । शा 
ऊर्मिला की सम्पृण्ण कामनाए पूर्ण हों गयी दे--सम्पूर्ण | उसे श्र कुछ भी नहीं , 
चाहिए . , 
टपक रही वह ऊ ज-शिला पृमन की भेंट भली वह 
(चोदह वप की दीचे अवधि के उपरान्त प्रियतलम लॉोट है। इस 
ध्रयथसर पर उन्हे कुछ भेट भी तो देनी चाहिए | यही सोच कर ऊर्मिला सखी 
से कहती है--) कु ज-शिल्ा वाली वह शेफाली टपक (फून) रही हे अत तू 
नीचे जा कर शेफाली के दो-चार फूल चुन कर डाली तेयार करके ले आ 
वनवासी के लिए सुमन (झुमनः में श्लेप है, अर्थ हैं 'फूल' ओर “अच्छा 
मन”) को वह भेंट अच्छी (उपयुक्त) रहेगी ” 
साकेत”ः की ऊर्मिला “वनवा्सी? के लिए 'सुमन! की सेद उपयुक्त समभती 
8 । सिद्धि प्राप्त करके श्राने वाले पति के लिए उपयुक्त भेंट पर विचार करती हुई * 
प्त जी की यशोधरा यपनी मावनायों की श्रशिव्यक्ति इस प्रकार करती दे 
प्रिय, क्या भेंट धरूंगी में ? 
यह नश्वर तन लेकर केसे स्वागक-पिद्धि करूंगी में ? 
नखर तनु पर घूल / #न्‍्तु हां, उन्हीं पर्यों की घूल , 
कंम-बीज जा रहें मूत्र सें, उनके सब फल--फूल - 
& साफ्ेत, सर्ग १। 


मन पारिन-नास०--म नमक मनन कन किक 








मा सम 
अपण कर उवरूयी में | - 


द्वादश से दम /.. दर 


न मरी सती पे परम 





ड्िय, क्या सेंट घरूगी में ? 
जीवनमक्त भाव से तमने किया अमर-पद-लास , 
पर उस अमरमूर्ति के आगे ओ मेरे अमिताभ | 
सो से) वार मरूयी मे । 
प्रिय क्या सेंट घरूंगी में /& । 
'क्षिन्त उसे तो कभी पा चुका *** *** *** ऊमिला हाथों पर थी / 
(ऊर्मिला सखी से सुमन चुन लाने के लिए कह ही रही थी कि लक्ष्मण 
यह कहते हुए वहाँ प्रविप्ट हो गये कि) '“ग्रेये, यह अली (भारा) वह (सुमन) 
तो बहुत प्डले प्राप्त कर चुका है !” 
प्रियतमा ने चोंक कर (आश्वय के साथ) प्रिय को देखा। सखी न 
ग़ने कहाँ जा चुकी थी और प्रियतम के चरणों पर गिरती हुई ऊर्मित्ञा 
सके हाथों पर थी (प्रिय्दयस को पाकर ऊमिला से उनके चरणों पर मन्तक रख 


ते का प्रयत्न किया परन्तु लद्मण ने उसे वीच ही सें रोक कर हाथों पर 
प्‌ लिया) | 


43 मी 


सर क्िपर था का सकंत अत्यन्त नाव्कांपयुक्त द्द । इसमे गाह्ृस्थ्य 
व्‌ का पक सधुर अनुभव निहित दे | पति के प्रविष्ट होते ही सखी का सुरम्त 
जाना पहस अ्रवसर पर एक विशेष ध्र्थ रखता है ! इस सयोग में भावनाओं 
'गर उसद़ रहा है ।” 
'कर मानों व्श्विनतिरद्द ”” “ * यये क्यों नये अहेरी /? 
था जान पड़ रहा था सानों अमिता तथा लेच्मण (अपने) उस अन्त'पर 
संमार का विरह लेकर एक दूसरे के हृदय में समा रह थ । उधर, 
चाल मेना को रोक रहो थी (परन्तु रोकन पर भी मेना न यह क्र 
कि) यह नये शिकारी हत हरिणी छोड़ क्यों गये थे ?! 
थे, नाथ, क्या तृम्हें * “४ * आज उसे तृम अपना स्वामी |? 
उल्ा ने पूछा) 'लाथ, साथ, क्या सममुच मेने तन्हें प्राप्त क 


शुन उत्तर दिय्या) “प्रिय, प्रिये, हाँ आज--आज ही बह दिल 
परज्णीशस्णु मगुफ, यशोधग, पृष्ठ १२७-८ | 


है यम उतर! 


[0 है 4 गा एक राह क था । किया /)। मरी के. आती में ला: 
वो आओ गे के जि लिज यो गज जी ज आया काओ आएं 
प्न थे की खंपष ये कि विश (च (वन गे) वाया # लिन 
[का 6 धंराबा वा उसी (न राया साया (शाता-स्गतग) सा दा 
(7 गम [ पर, [साया ता | राना, ता» परी गण मच डगे रामय 
पा | किक था बा, चंगात थे सास क# ससुर वाया के विर/ यान 
किया व। शा ते गाना तुमने मुर्क चश सपा (य्तागपसा शथया याद्य 
दवकरता से टाल टिया था परन्तु आज ता तुमने स्थेय अपन आप का हीं 
पुक साथ टिया ४ल। (अपन रफसंग के कारगा) आअमसा तक कदायित 
तुम मर आशा से है बसा हंड था परन्तु 'आज तुम मरे हृदय 
रू अन्तरतम मे झयना अचल आसन समझे सकता हा | परिवि 
(प्रकाश का घबरा अथबा सीसा) रहित चन्द्रमा के समान, समस्त देख 
क्लशा का दर करन बाला, वल (मल) रहित (निर्मल), वरफ जसा स्वच्छ 
आर सुमन की भाँति नत्रा का भान बाला, ग्राइम्वर-विहीन तथा अ्रपनी 
ही आभा से उद्वित (प्रकाशित) तुम्हारा जा प्रत्यक्ष (निरापरग) स्वाभाविक 
स्वरूप मेरे सामन आज प्रकट हुआ हैं वह वास्तव से वन्य हैँ । जा लक्ष्मण ,. 
वचन तुम्हारा ही लालुष तथा कामी (तुम्हारे शरीर अथवा रुूपनयोवन पर 
लुच्च) था उस आज तुम अपना स्वामी कह सकती दा ।” 
श्री मथिलीशरण जी गुप्त क शब्दों से “साकेत में मेने, कालिदास की 
प्रेरणा से, डस प्रेम की एक कूलक देसख्पने की चेष्टा की है, जो भोग से आरम्भ 
होफर, वियोग भेलता हुआ, योग में परिणत हो जाता है । प्रथम सर्ग में ऊर्मिला 
शझार लच्मण का प्रेम भोग-जन्य किया कास-जन्य द्वे। उसी को योग-जन्य श्रथवा 
राम-जन्य देखने के उद्योग मे साकेत की साथथकता दे । लचमण ने अपने प्रेम को 
तप की श्रग्नि में तपा कर शुद्ध किया दे, जेंसा कि चित्रकूट में वे ऊमिला से 
कहते हैं -- 
“वन में तनिक तपस्या करके, 
बनने दो मुककोी निज योग्य , 
भाभी की भगिनी, तुम मेरे 
अथ नहीं केवल उपभोग्य |? 
वे सफल हुए ह शोर श्रन्‍्त में ऊर्मिला से कह सके हे 
आंजों में ही रही अभी तक तुम थीं यानों, 
अन्तस्तल मे आज अचल निज आसन जानो । 


द्वदश सगे 
8 2 अल पक कब 
जो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लालुप कामी , 
कह सकती हों आज उसे तुम अपना स्वामी [७ 
स्वामी , स्वामी, जन्म जन्म के "४" 











आज वह चढ़ती बेला ?” 

मेरे जन्सान्तर किक | 
(ऊंमिला ने कहा) “स्वामी, स्वामी, मेरे जी के 
अब वे (पहले के से) रात दिन, साँस सवेरे कहा हैं) दवाथ ' अप 
चह खिल खिल खेला (हास-परिहास परिपृणे जीवन) कहाँ खो गयी । प्रिय, 
जीवन की वह चढती बेला (उठता यौचन) अब कहाँ है )” 


“उन्हीं (प्रियतम) के लिए बेचारी (ऊर्मिला) ने चौदृदह बे तक उसको 
(यौदन को) सद्देजने का प्रयत्त किग्रा। श्राज मिलन के समग्र उसे न पाकर 
कक का दीन होना स्वाभाविक ही था | अत 


प्रिय जीवन की कहाँ आज वह चढ़ती पेला 
आदि वाक्य उसके मुदद से सुन कर समीक्षकों को चकित होने को प्रावश्यकदा 
नहीं । यद्द तो शापनी हीनता का अनुमव सांत्र दे श्लोर शीघ्र ही लप्मण के 
ग्राश्वासन द्वारा शान्त हो जाता हैं। यहाँ ऊमिला के हृदय की स्त्री दी बोल रही 
हैं जो श्राज ६४ चर्ष बाद प्रियकम को पाकर अपने घारतविक रूपए में उनके 
सम्मुख सही हुई है 
कॉप रही वी देह-लता ***.. *"'' आदर ही ईश्वर है हमारा ।” 
अमिला की देह-लता रह रह कर काँप रही थी और ओंसू 
उसके गालों पर से वह वह कर टपक्र रहे थे | (लक्ष्मण ने उसे सान्त्वला देते 
हुए कहा) “प्रिये, चर्पो की वह वाद (अस्थायी द'ख-सनन्‍्ताप) चली गयी (उतर 
गयी) उसे जाने दो (अब उसका स्मरण करके अपने को दुखी न करा ओर 
शरद की यह (प्रस्तुत) पवित्र गम्भीरता (प्रस्तुत अपार हपे) आने दो (इसका 
उपभोग करो) समस्त प्रृथ्यी को राम-राज्य का जय-जयकार करने दो | 
समय (भाग्य) प्रमपृर्वेक जा कुछ भी लाता है, लाने दो। सुनो, अपना 
आराध्य अपने स कभी दूर नहीं होता। आओ, हम ग्थाशक्ति उसी को 
भावना करे जो चास्तव से इसी जीवन का साध्य (सिद्धू किया जाने योग्य) 
है। अलक्ष (जो दिखाई न दे अथवा अभस्तुत) की बात तो अलक्ष ही जानें 
४ गुप्त जी का एड पत्र, गाधी जी के नाम | 
| साद्षित एड श्रष्परत, पुष्ठ ७४-७६ । 
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है, री २॥२३॥। 


(5 लक जि) आओ जो आज यो हि परसा मगर प्रयतट] 


४5 जब जीजा जे जड । जेते व शेले) जो: 2 हरीश 27को हा 
( +( १ | |॥7॥ ४) | ।[[/॥ ((4[ परग्ता 7 प्रवरलनत (नी उह:7 


हरि को हाराण व थे + 4 उकिवा ।+ व मे कूत कृूब कर उस रला 
7३ थे। राधाण उस साका। 4 | । (विर6५4 | हिल) वा यपा ॥ थाः के समान 
य। रस प्र।र व्पवा ॥ शव / य।म्तीत साकर भयकर उशल्व-पु तल्ल करा $ उपरात् 
गयासमय स्थयय शान्स &। तोता ८ उसा प्रहार प्राकस्मिक विपस परिस्वितिया की 
वह यग ल्‍चड श्रदमस्य प्रयाट--लों श्रव शान्त हो गया दे | श्रेत श्रत्र उसका स्मरण 
क्रक दुखी हाना व्यथ ६ । 


बढ ः ह रण 
वपषा के उपरान्त शरद-घातु श्राती दे जिसमें एके विचिन्र निमकता शरीर 


श्रनुपस ३यिश्नता होता हू । लच्मग तथा ऊपम्रिला के जीयन में धयाने बाली दियम-, 


परिस्थितिया की परिणति जिस वातावरण में हुई हद उसमे भी बेसी ही निमलता 
एव पवित्रता हैं | श्रतण्व बीती बातो को शुला श्राज्ञ ता प्रस्तुत शुत्रि यभीरता पर 
गयव करना ही उचित है । श्राज लक्ष्मण का, शपनी प्रियतमा पत्नी के प्रति, एक ही 
सनन्‍्दश हर 


आश्रा, हम साधें शायत्र भर , 
जो जीवन का साध्य ह। 
अलक्ष का वात अलक्ष जानें , 
समक्ष की ही हम क्योंन माने? 
रहे वहीं प्लावित प्रीति - पारा , 
आदश ही ईश्वर हे हमारा। 
लच्मण की हस उक्ति मे मानव-जीवन की सफलता का मसहानतम रहेंस्थ-८ 
विश्च-वर्स का ग्राघारभुत सिद्धान्त--निहित है | अलक्ष के स्थान पर यहाँ अर्यर्की 
की उपासना है | आदश सम्मुण हद, हमें केबत्न उसका पालन मात्र करना है, नेता 
हसारे सामने हद हम केचलज्न उसके सच्चे अनुयायी बनना हे गौर ऐसे आइश॥ 
“ऐसे नेत्ता--प्र स्येफ देश श्रोर काज्ञष मे प्रस्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सकत दे 
परस्पर 'घम-युद्ध किये बिना, 'धम” के नाम पर पाखणड, श्रनाचार श्रॉरे अनीति 
के पथ पर चले बिना दी । 


स्पच्छुतर अम्बर से छुन कर विव्य दीप वाला व्योम 


ता 


| ह 
लुय 3 दू चाय ४६ 
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रस) भ्र॒त्यन्त स्वच्छ अस्वर (यहाँ 'अस्व॒रः श्लिप्ट शब्द है, अथ है वस्त्र 
प्रौर श्राकाश! । पेय यस्त्र में छाने जाते है, समीर रूपी सोम आकाश रूपी 
वच्छ वस्त्र में छन रहा है) से छन कर आ रहा था । प्रेम-यज्ञ के ब्॒ती 
सलग्न) वे त्यागी तथा पुण्यात्सा पति-पत्नी (लक्मण तथा ऊमिला) (प्रेस- 
पज्ञ में) अपने अपने स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व का होम करके (आहुति दे कर) 
'सबेथा एकाकार होकर) परस्पर गलबाहीं डाले उस समोर रूपी सोम रस 
करा पान कर रहे थे। प्रृथ्वी पर तुच्छ कास तथा कुश जेंसे साधारणतम 
उद्मार्थों से लगाकर समुद्र (जैसे विशालतस पदार्था) तक किसका रोम रोस 
आज प्रसन्न न था (सबका रोम रोम प्रभुद्धित था) । चन्द्रमा प्रसन्न होकर 
उन (ऊमिला तथा लक्ष्मण) पर किरणों का चेंचर डुला रहा था ओर दिव्य 
दोप (तारों) वाला आकाश (उनकी) आरती उतार रहा था 


आधार- प्रन्थों में राम-कथा के झन्त में क्री राम के राज्याभिपेक तथा राम- 
राज्य थ्रादि का वणन किया गया हैं । 'साकेत” राम-काव्य होकर भी घस्तुतः 
'ल्च्मण-ऊमिला काब्य” श्रयवा उमिला-कराव्य हो है श्रतः 'साकेतों का अन्त 
एभिपेक के साथ तो अवश्य होता दे परन्तु यह अभिषक ध्लीरास तथा जानकी जी 
, का राज्याभिपेक न होकर समस्त प्रकृति--जड़ एवं चेतन--द्वारा किया जाने चाला 
प्रेम-याग के घती, स्थायी पुवं पुण्यात्सा पति पत्नी--लच्यश-ऊर्मिला--का ही 
प्रभिपक है । 

वियोग की लम्बी पझ्रवधि में ऊमिला और लच्मण एक दूसरे के घहुत समीप 
था गये ह थोर बद्द प्रति समाप्त होने पर तो ऊर्मिला ने 

अपने को ही आज मुझे तुमने दे बला 

पोदह वर्ष पूर्व यदि दोनो में कोई श्रन्तर था भी तो वह मिट चुका हद झत' झाज 
लष्मण एवं ऊरमिला फे इर्शन हस रूप में नहीं होते -- 


»... पूमता था भूमि-तल को भर्दा विवसा माल, 
त्िंद्द रहें थे प्रम के हग-बाल बनकर बाल। 
छच्न-सया पऐिि पर उद्य था प्रारुपति का हाथ | 
* थ्रद तो ये जायापति ग्रेम याय में आप! होस चुके है भौर सघंधा पकाकार होकर-- 
गल वाह विये--पसमीर-मोम का पान कर रहे ह। अओंखों में ही बसी रहने पाली 
ऊर्मिला रानो ने थय अपने पति के झन्तन्‍्वल में अचल आसन जमा लिया है 
४ सामत, उगं + | ः 











